अगवान्‌ महावीर को पत्रीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में 
निरयंयं + " कक 


अगसत्ताणि 
रे 


नायाधस्मकद्दाओ ० उवासगद्साओ » 
अंतगडदसाओ ० अणुत्तरोववाइयद्साओ ० 
पण्दावागरणाईं विवागसुय 


बाचना प्रमुख 
आचाये तुलसो 


संपादक 
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प्रबंध सम्पादक : 


आचन्द रामपुरिया, 
निदेशक 


आगम और साहित्य प्रकाषन 
(जैन विश्व भारती) 


आर्थिक सहायक 
श्री रामलाल हंसराज गोलछा 
विराटनगर (नेपाल) 


प्रकाशन तिथि : 

विक्रम संवत्‌ २०३१ 
कातिक कृष्णा १३ 

(२५०० वां निर्वाण दिवस) 


पृष्ठांक । ६२५ 
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समपंण 


पुट्टो थि. पण्ञा-पुरिसों सुबकखो, जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पट, 
आजा-पहाणो जणि जस्स नि््च। होकर भी आगम-प्रधान था। 
सच्चष्पओगे पथयरासयस्स, सत्य-योग में प्रवर चित्त था, 
मिकखुस्स  तसस  प्यणिहाजपुण्ण ॥ उसी भिक्षु को विमल भाव से। 
बिलोडिय आगमदुद्धमेय, जिसने आगम-दोहन कर कर, 
लू _ सूल्ध जबजीयमच्७ । पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
सज्लाय - सज्लञाण - रमस्स निज्च, श्रुत-सद्ष्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयस्स॒ तसस  प्यणिहाजपुण्य ॥ जयाचायं॑ को विमल भाव से | 
पयाहिया जेज सुथस्स धारा, जिसने शरूत की धार बहाई, 
गणे समत्ये सम भाजसे वि। सकल संध में मेरे मन में। 
जो हेतुभूत श्रुत - सम्पादन में, 


हेउसूओ सस्‍स पदयायजस्स, 
काखुस्स तसस प्यणिहाणपुण्य ॥ कालुगणी को विमल भाव से। 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिरवंचनीय होता है उस माली का जो अपने हाथों से उप्त और 
सिचित द्रुम-निकूंज को पल्‍लबित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान्‌ बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना 
से भरा था कि जेन आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्ममी क्षण 
उसमें लगे । संकल्प फलवान्‌ बना और वैसा ही हुआ । मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार 
उस कार्य में संलग्न हो गया । अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना 
चाहता हूं, जो इस प्रवृत्ति में संविभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है--- 


संपादक : सुनि मथमल 
सहयोगी : मुनि दुलहराज 
पाठ-संशोधन : हि मुनि सुदर्शन 
रे मुनि मधुकर 
क मुनि हीरालाल 


संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिनने इस ग्रुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना 
संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशोर्वाद देता हूं और कामना करता हूँ कि 
उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


आजाये तुलसो 


ग्रन्थानुक्र म 





परिश्चिष्ट 


१. संक्षिप्स-पाठ, पुर्त-त्वल और पृति आधार-स्थल 
रे. पूरक पाड 
३. झुड्धिपभ्नम्‌ 
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अकाशकाय 


सन्‌ १९६७ की बात है । आवचायंश्री बम्बई में विराज रहे थे। मैंने कलकत्ता से 
पहुचकर उनके दश्न किए | उस समय श्री ऋषभदासजी रांका, श्रीमती इन्दु जन, मोहनलालजी 
कठौतिया आदि आचायंश्री की सेवा में उपस्थित थे और “जेन विश्व भारती' को बम्बई के 
आस-पास किसी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था। मैंने सुझाव रखा कि 
सरदारशहर में “गांधी विद्या-मन्दिर' जैसा विशाल और उत्तम संस्थान है । “जैन विश्व भारती' 
उसी के समीप सरदारशहर में ही क्‍यों न स्थापित की जाये ? दोनों संस्थान एक दूसरे के 
पूरक होंगे | सुकाव पर विचार हुआ | श्री कन्हैयालालजी दृूगड़ (सरदारशहर) को बम्बई 
बुलाया गया । सारी बातें उनके सामने रखी गईं और निर्णय हुआ कि उनके साथ जाकर एक 
बार इसी दृष्टि से “गांधी विद्या-मन्दिर' संस्थान को देखा जाए। निश्चित तिथि पर पहुंचने 
के लिए कलकत्ता से श्री गोपीचन्दजी चोपड़ा और मैं तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जैन, 
लादुलालजी आछा सरदारशहर के लिए रवाना हुए । श्री कन्हैयालालजी दूगड़ दिल्ली से 
हम लोगों के साथ हुए । श्री रांकाजी बम्बई से पहुँचे । सरदारशहर में भावभीना स्वागत 
हुआ । श्री दृगड़जी ने “गांधी विद्या-मन्दिर' की प्रबन्ध समिति के सदस्यों को भी आमन्त्रित 
किया । “जन विश्व भारती” सरदारशहर में स्थापित करने के विचार का उनकी ओर से भी 
हादिक स्वागत किया गया | सरदारशहर “जेन विश्व-भारती' के लिए उपयुक्त स्थान लगा । 
आगे के कदम इसी ओर बढ़े । 


आचारयंश्री संतगण व साध्वियों के वृन्द सहित कर्नाटक में नंदी पहाड़ी पर आरोहण 
कर रहे थे । आचायंश्री ने बीच में पैर थामे और मुझ से कहा “जन विध्वभारती के लिए 
प्रकृति की ऐसी सुन्दर गोद उपयुक्त स्थान है । देखो, कसा सुन्दर दान्त वातावरण है ।” 


'जैन विदव भारती” की योजना को कार्ये-रूप में आगे बढ़ाने की दृष्टि से समाज के कुछ 
और विचारशील व्यक्ति भी नंदी पहाड़ी पर आए थे । श्री कन्हैयालालजी दूगड़ भी थे । (सरदार- 
दहर) प्रतिक्रमण के बाद का समय था । पहाड़ी की तलहटी में दीपक और आकाहा में तारे जग- 
मगा रहे थे । आचायंश्री गिरि-शिखर पर काँच महल में पूर्वासिमुख होकर विराजित थे । मैं उनके 
सामने बैठा था। बचनबद्ध हुआ कि यदि “जैन विदधव भारतो' सरदारशहर में स्थापित होती है, तो 
उसके लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा । उस समय “जेन विध्व भारती' की जैन दृवेताम्यर तेरापंथी 
महासभा के एक विभाग के रूप में परिकल्पना की गई थी। महासभा ने स्वीकार किया और 
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मैं उसका संयोजक चुना गया । सरदारशहर में स्थान के लिए श्री कन्हैयालालजी दुगड़ और मैं 
प्रयत्नशील हुए । आचायेंश्री ऊटी (उटकमण्ड) पधारे। वहां महासभा के सभापति श्री हनुमान- 
मलजी बेंगाणी तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जन विद्य भारती की स्थापना प्राकृतिक 
दुष्टि से साधना के अनुकूल रम्य और श्वान्त स्थान में होने की बात ठहरी। इस तरह नंदी 
गिरि की मेरी प्रतिज्ञा से मैं मुक्त हुआ, पर मन ने मुझे कभी मुक्त नहीं किया । आखिर 
जैन विश्व भारती' की मातृ-भूमि बनने का सौभाग्य सरदारध्हर से ६६ मील दुर लाडन्‌ 
(राजस्थान) को प्राप्त हुआ, जो संयोग से आचार्येश्री का जन्म-स्थान भी है । 

आचायंशी ने आगम-संशोधन का कार्य सं० २०११ की च॑त्र शुक्ला त्रयोदष्षी 
को हाथ में लिया । कुछ समय बाद उज्जन में दर्शन किए। सं० २०१३ में लाडन्‌ में आचार्य 
श्री के दर्शन प्राप्त हुए। कुछ ही दिनों बाद सुजानगढ़ में दशवेकालिक सूत्र के अपने 
अनुबाद के दो फांम अपने ढंग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचायंश्री मुग्ध हुए। मुनिश्री 
नथमलजी ने फरमाया--“ऐसा ही प्रकाशन ईप्सित है ।” आचायंश्री की वाचना में प्रस्तुत 
आगम बंशाली से प्रकाशित हो, इस दिला में कदम आगे बढ़े । पर अन्त में प्रकाशन कार्य 
महासभा से प्रारम्भ हुआ | आगम-सम्पादन की रूपरेखा इस प्रकार रही--- 


१. आगम-सुत्त ग्रन्थमाला : मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रम आदि सहित आगमों का 
प्रस्तुतीकरण । 

२. आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला : मूलपाठ, संस्कृत छाया, अनुवाद, पद्यानुक्रम, 
सूत्रानुक्रम तथा मौलिक टिप्पणियों सहित आगमों का प्रस्तुतीकरण । 

३े- आगम-अनुशीलन ग्रन्थमाला : आगमों के समीक्षात्मक अध्ययनों का प्रस्तुतीकरण । 

४. आगम-कथा ग्रन्थमाला : आगमों से सम्बन्धित कथाओं का संकलन और अनुवाद । 

५. वर्गीकृत-आगम ग्रन्थमाला : आमगमों का संक्षिप्त वर्गीकृत रूप में प्रस्तुतीकरण । 


महासभा की ओर से प्रथम ग्रंथमाला में--(१) दसवेआलियं तह उत्तरज्भयणाणि, 
(२) आयारो तह आयारचूला, (३) निसीहज्मयर्ण, (४) उवबवाइयं और (५) समवाओ प्रकाशित 
हुए । रायपसेणइयं एवं सूयगडो (प्रथम श्रुतस्कन्ध) का मुद्रण-कार्य तो प्रायः समाप्त हुआ पर 
दे प्रकाक्षित नहीं हो पाए । 


दूसरी ग्रन्थमाला में--(१) दसवेआलियं एवं (२) उत्तरज्कयणाणि (भाग १ और 
भाग २) प्रकाशित हुए । समवायांग का मुद्रण-कार्य प्रायः समाप्त हुआ पर प्रकाशित नहीं हो 
पाया । 


तीसरी ग्रंथमाला में दो ग्रंथ निकल चुके हैं: (१) दक्षबकालिक : एक समीक्षात्मक 
अध्ययन और (२) उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन । 
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चौथी ग्रंथमाला में कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ । 

पाँचवीं ग्रंथमाला में दो ग्रंथ निकल चुके हैं: (१) दश्शवंकालिक वर्गक्रत (धमं-प्रशप्ति 
ख. १) और (२) उत्तराध्ययन वर्गीकृत (घमं-अ्रश्नप्ति ख. २) । 

उक्त प्रकाशन-काय्े में सराबगी बेरिटेबल फण्ड, कलकत्ता (ट्रस्टी रामकुमारजी सराबगी, 
गोविदलालजी सरावगी एवं कमलनयनजी सराबगी) का बहुत बड़ा अनुदान महासभा को रहा । 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावगी एवं उनके पुत्र पन्नालालजी सरावगी की स्मृति में प्राप्त 
हुआ था। भाई पन्‍नालालजी के प्रेरणात्मक शब्द तो आज भी कानों में ज्यों-के-त्यों गूंज रहे हैं-- 
“घन देने वाले तो मिल सकते हैं, पर जो इस प्रकाशन-कार्य में जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकेगा ?” उन्हीं तथा समाज के अन्य उत्साहबधघंक 
सदस्यों के स्नेह-प्रदान से कार्य-दीपक जलता रहा । 


कार्य के द्वितीय चरण में श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचायंश्री की वाचना में सम्पादित आगमों के संग्रह और मुद्रण का कार्य अब “जैन 
विश्व भारती' के अंचल से हो रहा है । प्रथम प्रकाशन के रूप में ११ अंगों को तीन खण्डों में 
अंगसुत्ताणि' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है : 


प्रथम खण्ड में आचार, सूत्रकृत्‌, स्थान, समवाय--े प्रथम चार अंग हैं । 
दूसरे खण्ड में भगवती--पाँचवाँ अंग है । 


तीसरे खण्ड में ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रदन- 
व्याकरण और विपाक---ये ६ अंग हैं । 


इस तरह ग्यारह अंगों का तीन खण्डों में प्रकाशन “अआगम-सुत्त ग्रथमाला' की योजना 
को बहुत आगे बढ़ा देता है । 

ठाणांग सानुवाद संस्करण का मुद्रण-कार्य भी द्रुतगति से हो रहा है और वह आगम«» 
अनुसन्धान ग्रंथमाला के तीसरे ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत होगा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के संस्करण के रूप में 'दशवकालिक और उत्तराश्ययन' का 
प्रकाशन हुआ है; जो एक नई योजना के रूप में है। इसमें सभी आगमों का केबल हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित करने का निर्णय है । 

दशवेकालिक एवं उत्तराध्ययन मूल पाठ भात्र को गुटकों के रूप में दिया जा रहा है । 

“जैन विश्व भारती' की इस अंग एवं अन्य आगम प्रकाशन योजना को पूर्ण करने में 
जिन महानुभावों के उदार अनुदान का हाथ रहा है, उन्हें संस्थान को ओर से हादिक 
धन्यवाद है । 
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मुद्रण-कार्य में एस० नारायण एण्ड संस प्रिटिंग प्रेस के मालिक श्री नारायणसिह जी 
का विनय, श्रद्धा, प्रेम और सौजन्य से भरा जो योग रहा उसके लिए हम कृतज्ञता प्रगट 
किए बिना नहीं रह सकते । मुद्रण-कार्य को द्रुतगति देने में श्री देवीप्रसाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। इस 
सम्बन्ध में श्री मन्‍नालाल जी जेन (भूतपूर्व मुनि) की समपित सेवा भी स्मरणीय है । 


इस अवसर पर मैं आदर्श साहित्य संध के संचालकों तथा कार्य॑कर्साओं को भी नही 
भूल सकता । उन्होंने प्रारम्भ से ही इस कार्य के लिए सामग्री जुटाने, धारने तथा अन्यान्य 
व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग दिया है। आददां साहित्य संध के प्रबन्धक 
श्री कमलेश जी चतुर्वेदी सहयोग में सदा तत्पर रहे हैं, तदर्थ उन्हें धन्यवाद है । 


जैन विश्व भारती” के अध्यक्ष श्री खेमचन्दजी सेटिया, मंत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोड़िया 
तथा कार्य समिति के अन्यान्य समस्त बन्धुओं को भी इस अवसर पर धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकता, जिनका सतत सहयोग और प्रेम हर कदम पर मुझे बल देता रहा । 


इस खण्ड के प्रकाशन के लिए विराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी 
गोलछा से उदार आथिक अनुदान प्राप्त हुआ है, इसके लिए संस्थान उनके प्रति कृतश्ञ है । 

सन्‌ १६७३ में मैं जन विश्व-भारती के आगम और साहित्य प्रकाशन विभाग का 
निदेशक चुना गया। तभी से मैं इस कार्य की व्यवस्था में लगा । आचायंश्री यात्रा में थे । दिल्ली 
में मुद्रण की व्यवस्था बेठाई गई। कार्यारंभ हुआ, पर टाइप आदि की व्यवस्था में विलंब होने 
से कार्य में द्वतगति नहीं आई। आचायंश्री का दिल्ली पधारना हुआ तभी यह कायं द्रतगति से 
आगे बढ़ा | स्वल्प समय में इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
संपादन के वाचनाप्र मुख आचायंश्री तुलसी तथा संपादक-विवेचक मुनि श्री नथमलजी को है। 
उनके सहकर्मी मुनि श्री सुदशंनजी, मधुकरजी, होरालालजी तथा दुलहराजजी भी उस कार्य के 
श्रेयोभागी हैं । 

ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी का एक कर्तेव्य समिधा एकत्रित करना होता है। मैंने 
इससे अधिक कुछ और नहीं किया | मेरी आत्मा हथित है कि आगम के ऐसे सुन्दर संस्करण 
जैन विश्व भारती” के प्रारंभिक उपहार के रूप में उस समय जनता के कर-कमलों में आ रहे हैं, 
जनकि जगत॒वंद्य श्रमण भगवान्‌ महावीर की २५००वीं निर्वाण तिथि मनाने के लिए सारा 


विषय पुलकित है । 


४६८४, अंसारी रोड़ शीचजन्द रामपुरिया 
२१, दरियानंज निदेशक 
दिल्‍ली-६ आमन और साहित्य प्रकाक्षन 


जैन जिदय -भारतो 


सम्पादकीय 


शन्‍्थ-बोध--- 


आगम सूत्रों के मौलिक विभाग दो हैं--अंग-प्रविष्ट और अंग-बाह्य । अंग-प्रविष्ट सूत्र 
महावीर के मुख्य शिष्य गणघर द्वारा रचित होने के कारण सर्वाधिक मौलिक और प्रामाणिक माने 
जाते हैं। उनकी संख्या बारह है--१. आचारांग २. सूत्रकृतांग ३. स्थानांग ४. समवायांग 
५. व्याख्याप्रशोप्ति ६. ज्ञाताधर्मकथा ७. उपासकदशा ८. अंतकृतदशा €. अनुत्तरोपपातिकदसा 
१०. प्रश्नव्याकरण ११. विपाकश्रुत १२. दृष्टिवाद । बारहवां अंग अभी प्राप्त नहीं है । शेष ग्यारह 
अंग तीन भागों में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रथम भाग में चार अंग हैं--१. आचारांग २. सूत्रकृतांग 
३. स्थानांग और ४. समवायांग, दूसरे भाग में केवल व्याख्याप्रश्मप्त और तीसरे भाग में शेष छह 
अंग । 

प्रस्तुत भाग अंग साहित्य का तीसरा भाग है। इसमें नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, 
अंतगडदसाओ, अण त्तरोववाइयदसाओ,, पण्हावाग रणाइं और विवागसुयं--इन ६ अंग्रों का पाठान्तर 
सहित मूल पाठ है । प्रारम्भ में संक्षिप्त भूमिका है। विस्तृत भूमिका और दब्द-सूची इसके साथ 
सम्बद्ध नहीं है। उनके लिए दो स्वतन्त्र भागों की परिकल्पना है। उसके अनुसार चौथे भाग में 
ग्यारह अंगों की भूमिका और पांचवें भाग में उनकी शब्द-सूची होगी । 


प्रस्युत पाठ और सम्पावन-पद्धति 


हम पाठ-संशोधन की स्वीकृत पद्धति के अनुसार किसी एक ही ,प्रति को मुख्य मानकर नहीं 
चलते, किन्तु अयं-मीमांसा, पूर्वापरप्रसंग, पूर्ववर्ती पाठ और अन्य आगम-सूत्रों के पाठ तथा वृत्तिगत 
व्याख्या को ध्यान में रखकर मूलपाठ का निर्धारण करते हैं। लेखनकायं में कुछ त्रुटियां हुई हैं । 
कुछ त्रूटियां मौलिक सिद्धान्त से सम्बद्ध हैं। वे कब हुई यह निशरचय-पू्वंक नहीं कहा जा सकता । 
पाठ के संक्षेप या विस्तार करने में हुई हैं, यह संभावना की जा सकती है। 'नायाधम्मकहाओं' 
११५।५६ में बारह ब्रत और पांच महाव्रतों का उल्लेख है। स्थानांग ४॥१३६, उत्तराष्ययन 
२३१२३-२८ के अनुसार यह पाठ शुद्ध नहीं है। बाईस तीथंकरों के युग में चातुर्याम धर्मं होता है, 
पांच महावत्रत और द्वादशब्रत रूप धर्म नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता है कि अगार-विनय और अनगार- 
विनय का पाठ ओवाइय सूत्र के अगारधर्म और अनगारधर्म के आधार पर पूरा किया गया है। 
इसलिए जो वर्णन वहां था वह यहां आ गया । हमने इस पाठ की पूलि रायपसेणइय सूत्र के आधार 
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पर की है, देखें--नायाधम्मकहाओ पृष्ठ १२२ का सातवां पाद-टिप्पण । इस प्रकार के आलोच्य पाठ 
नायाघम्मकहाओ १।१२।३६, १।१६।२१, १।१९।४६ में भी मिलता है। प्रशनव्याकरण सूत्र १०।४ 
में 'कायवर” पाठ मिलता है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'काचवर---अ्रधान काच दिया है, किन्तु 
यह पाठ शुद्ध नहीं है। लिपि-दोष के कारण मूलपाठ विकृत हो गया। निशीथाध्ययनके ग्यारहवें 
उददेशक (सूत्र १) में 'कायपायाणिवा और वहर॒पायाणिवा' दो स्वतन्त्र पाठ हैं। वहां भी पात्र का 
प्रकरण है और यहां भी पात्र का प्रकरण है। काँचपात्र और वज़पात्र--दोनों मुनि के लिए 
निषिद्ध हैं। इस आधार पर यहां भी 'वर' के स्थान पर “बइर” पाठ का स्वीकार ओऔचित्यपूर्ण है । 
लिपिकाल में इस प्रकार का वर्ण-विपयंय अन्यत्र भी हुआ है। “जात' के स्थान पर 'जाव” तथा 
व्यंकमण' के स्थान पर 'एवंकमण' पाठ मिलता है। पाठ-संशोधन में इस प्रकार के अनेक विचित्र 
पाठ मिलते हैं । उनका निर्धारण विभिन्‍न स्रोतों से किया जाता है| 


प्रतिपरित्षय 


१. नायाघस्मकहाओ-- 
के. ताडपत्रीय (फोटोप्रिट) मूलपाठ-- 
यह प्रति जेसलमेर भंडार से प्राप्त है। यह अनुमानतः बारहवीं शताब्दी की है । & 


ख. नायाधम्मकहाओ (पंचपाठी) मूल पाठ वृत्ति सहित--- 

यह प्रति गर्धया पुस्तकालय, सरदारशहर की है। पत्र के चारों ओर हासियों 
(/2४7) में वृत्ति लिखी हुई है। इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७२ हैं। प्रत्येक पत्र 
१०३ इंच लम्बा तथा डंडे इंच चोड़ा है। पत्र में मूलपाठ को १ से १३ तक पक्तयां 
हैं। प्रत्येक पंक्ति में ३२ से ३८ तक अक्षर हैं । प्रति स्पष्ट और कलात्मक है । बीच 
में तथा इधर-उधर वापिकाएं हैं। यह अनुमानतः १४-१५ शताब्दी की होनी चाहिए। 
प्रति के अंत में टीकाकार द्वारा उद्धत प्रशस्ति के ११ इलोक हैं । उनमें अन्तिम इलोक 
यह है-- 

एकादशसु गतेष्वथ विशत्यधिकेषु विक्रमसमानां । 

अणहिलपाटकनगरे भाद्रवद्वितीयां पज्जुसणसिद्धयं ॥१॥ 

समाप्तेयं श्वाताधमंप्रदेशटीकेति ॥छा। ४२४४ ग्रंथाग्रं ॥। वृत्ति । एवं सूत्र 

वृत्ति ६७५४५ ग्रंथाग्र ॥॥१॥छ॥ के 


मं. नायाधम्मकहाओ (समूलपाठ) 
यह प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारधाहर की है | इसके पत्र ११० तथा पृष्ठ 
२२० हैं ।प्रत्येक पत्र १०३ इंच लम्बा तथा ४३ इंच चौड़ा है । प्रत्येक पत्र में १५ पंक्तियां 
हैं और प्रत्येक पंक्ति में ४८ से ५३ तक अक्षर हैं। प्रति जीणं-सी है। बीच में बावड़ी है। 
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लिपि संवत्‌ १५५४ है । अंतिम प्रशस्ति में लिखा है--संवत्‌ १५५४ वर्ष प्रथम आवण 
वदि २ रवौ । श्री श्री श्री शीरोही नगरे। राया राउ श्रीजगमालराज्ये ॥ श्रीत पागच्छे 
गच्छनायकश्रीसुम तिसाधसूरि । तत्पटटे श्रीहेमविमलसूरिराज्ये । महोपाध्याय श्रीअनंत- 
हँंसगणीनां उपदेशेन । साह श्री सूरा लिखापितं । जोसी पोपा लिखितं ॥ अ्राति उज्जल 
संजुक्त धीआ लिखापितं ॥छ।।छ।१ ॥ इसके आगे १२ इलोक लिखे हुए हैं । 


घ. टब्बा 
यह प्रति १२वें अध्ययन से आगे काम में ली गई है । 


२. उवासगदसाओं-- 
क. उवासगदसाओ--मूल पाठ (ताडपत्रीय फोटो प्रिट)-- 

इसकी पत्र संख्या २० व पृष्ठ ४० है। पत्र क्रमांक संख्या १८२ से २०२ तक 
है | फोटो प्रिंट पत्र संख्या ६ है व एक पत्र में ८ पृष्ठों का फोटो है । इसकी लम्बाई 
* १४ इंच, चौड़ाई 3 इंच है। प्रत्येक पत्र में ४ से ६ तक पंक्तियां व प्रत्येक पंक्ति में ४५ 

के करीब अक्षर हैं । 
प्रति के अन्त में “ग्रन्थ ८१२” इतना ही लिखा हुआ है । संवत्‌ वर्गरह नहीं है पर 
विपाक सूत्र पत्र संख्या २८५ में लिपि संवत्‌ ११८६ है। अतः: उसके आधार पर यह 
११८६ से पहले की ही मालूम पड़ती है । हि 


ख. उवासगदसाओ--टब्बेयुक्त पाठ (हस्तलिखित)--- 
यह प्रति गधेया पुस्तकालय सरदारशहर की है। इसके पत्र ३६ तथा पृष्ठ ७२ 
हैं। प्रत्येक पत्र में पाठ की आठ पंक्तियां व प्रत्येक पंक्ति में करीब ५२ अक्षर हैं। पाठ के 
नीचे राजस्थानी में अर्थ लिखा हुआ है । प्रत्येक पृष्ठ १० इंच लम्बा व ४३ इंच चोड़ा है । 


प्रति के अन्त में लेखक की निम्न प्रशस्ति है--- 
संवत्‌ १७७८ वर्ष मिति माघमासे क्ृष्णपक्षे पंचमीतिथों बुधवारे मुनिना सिवेना- 
लेगि स्ववाचनाय श्रीमत्फतेपुरमध्ये श्रीरस्तु कल्याणमस्तु लेखकपाठकयो: श्री: । के 
३- अंतगड़दसाओ-- 


क. ताडपत्रीय (फोटो प्रिंट) | पत्र संख्या २०३ से २२२ तक । विपाक सूत्र के अंत में (पत्र 
संख्या २८४ में) लिपि संवत्‌ ११८६ आशिवन सुदि ३ है। अतः क्रमानुसार पत्रों से यह 
प्रति भी ११०६ से पहले की होनो चाहिए । हि 

ख. हस्तलिखित--गर्धया पुस्तकालय, सरदाशहर से प्राप्त तोन सूत्रों की संयुक्त प्रति 
(उवासगदशा, अंतगड, अणत्तरोववाइय) परिचय--देखें अजुत्तरोबवाइय “ल' प्रति--लेखन* 
संबत्‌ १४९५ है। 
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ग. हस्तलिखित--गर्षया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त । 
यह प्रति पंचपाठी है। इसके पत्र २६ तथा पृष्ठ ५२ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में १३ 
पंक्तिया तथा प्रत्येक पंक्ति में ४२ से ४५ तक अक्षर हैं। प्रति की लम्बाई १०३ इच 
तथा चौड़ाई ४३ इच है। अक्षर बड़े तथा स्पष्ट हैं। प्रति 'तकार' प्रधान तथा अपठित 
होने के कारण कहीं-कहीं अशुद्धियां भी हैं। प्रति के अंत में लेखन संवत्‌ नहीं है । 
केवल इतना लिखा है--।।छ॥ ग्रंथाग्रं 5६० ॥०॥ ॥०॥ पुण्यत्नसूरीणा ॥ गे 


घ. यह प्रति गवेयाः पुस्तकालय सरदारशहर से प्राप्त है। इसके पत्र २० हैं। प्रत्येक पत्र में 
पाठ की पांच पंक्तियां हैं । प्रत्येक पंक्ति के बीच में टब्बा लिखा हुआ है। प्रति सुन्दर 
लिखी हुई है । पत्र की लम्बाई १० इंच व चो० ४३ इंच है। प्रति के अंत में तीन. दोहे 
लिखे हुए हैं । 

थली हमारो देश है, रिणी हमारो ग्राम । 
गोत्र बंध है माहातमा, गणेश हमारो नाम ॥१॥ 
गणेश हमारा है पिता, मैं सुत मुन्नीलाल। 
बड़ो गच्छ है खरत्तरो, उजियागर पोसाल ॥१॥। 


बीकानेर ब्रत्मान है, राजपुतानां नाम । 

जंगलघर बादस्या, गंगासिहजी नाम ॥३॥ 

श्रीरस्तु ॥छ।। कल्याणमस्तु ॥छ।। ही 
£. अजुसततरोववाइयदसाओ-- 


क. ताडपत्रीय (फोटो प्रिंट) । पत्र संख्या २२३ से २२८ तक । विपाक सूत्र पत्र संख्या २८४ में 
लिपि संवत्‌ू ११८६ आदिवन सुदि वे है । अतः क्रमानुसार यह प्रति ११८६ से पहले 
की है । | रे 


ख. गधेया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त तीन सूत्रों की (उपासकदशा, अन्तकृत और 
अनुत्तरोपपातिक) संयुक्त प्रति है। इसके पत्र १५ तथा पृष्ठ ३० हैं। प्रत्येक पत्र १३ 3 इंच 
लम्बा तथा ५२ इंच करोब चौड़ा है। प्रत्येक पत्र में २३ पंक्तियां तथा भ्रत्येक पंक्ति में 
करीब ८२ अक्षर हैं। प्रति पठित तथा स्पष्ट लिखी हुई है । प्रति के अन्त में लेखक की 
निम्नोक्त प्रशस्ति है । उसके अनुसार यह प्रति १४९५ की लिखी हुई है :-- 

ऊकेशवंशोी जयति प्रशंसापदं॑ सुपर्वा बलिदत्तशोभ:ः । 
डागाभिधा तत्र समस्ति शाखा पात्रावली वारितलोकतापा ॥१॥। 
मुक्ताफलतुलां बिज्रत सदवृत्त: सुग्रुणास्पदं । 

तस्यां श्रीशालभद्रास्य: सम्यग्रुचिरजायत ॥२॥ 
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तदन्वयस्थाभरणं बभूव वांगाभिधान: सुविशुद्धबुद्धि: । 
विवेकसत्संग तिलोचनाभ्यां दृष्टवा सुमार्ग य उरीचकार ॥३॥। 
तदंगजन्माजनि वाहडाख्य: सद्धमंकर्माजनबद्धकक्ष: । 
वक्षो यदीयं गुरुदेवभक्तिरलंचकाराब्जमिवालिराजी ॥४॥ 
क्रमेण तद॒वंशविश्ालकेतु: कर्माविध: श्रावकप्‌गवोभूत्‌ । 
चित्र कलावानपि यः प्रकामं बुधप्रमोदापंणहेतुरुच्चे: ॥५।। 
तदंगभूरभृत्साधु महणो.. द्हिणोपमः । 
राजहंसगति: शश्वच्चतुराननतां दघधत्‌ ॥६॥ 
तस्याहंद हियुगलाब्जमघुब्रतस्य यात्रादिभूरिसुकृतोच्चयका रकस्य ! 
आसीदसामयशस: किल माव्हणाद्या देविप्रिया प्रणयिनी गिरिजेव शंभो: ॥७॥। 
तत्कुक्षिप्रभवाबभुवुरभितोष्युद्योतयंत: कुल॑, 
चत्वारस्तनया नयाजितधना नाभ्यर्थना भीरवः | 
आय्यस्तत्र कुमारपाल इति विख्यातः परो वर्धंत- 
स्तात्तीयस्त्रिभुवाभिधस्तदपरो गेलाह्ययोमा भुवि ।।८।॥। 
चत्वारोपि व्यधुरधरितां मत्यंघात्रीरहस्ते, 
स्वौदार्येणातनुघनभूतो बांधवा घर्मकर्म । 
अन्योन्य॑ स्पद्धयेव प्रतिदिनमनयास्तेषु गेलाख्य भार्या, 
गंगा देवीति गंगावदमलहृदयास्तीह जैनांहिलीना ॥६॥ 
तत्कुक्षिभू: श्रावक ऊदराज, आधघो द्वितीय: किल बूट नामा । 
द्ावप्यभूतां गुरुदेवभक्तो मंदोदरी नाम सुता तथास्ति ॥१०॥ 
ऊदाख्यस्य सभीरीति माऊ बूटस्य च प्रिया । 
आसघरो मंडनश्व तयो पुत्री यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
अमुना परिवारेण, सारेण सहिता छुभा । 
गंगादेवी गुरोबंक्‍त्रादुपदेशा मृत पपौ ॥१२॥ 
आबाल्याद्धर्म कर्माणि तत्वयान्यसों निरंतर । 
एकादशांगसुत्राणि लेखयामास हषंत: ॥१३॥ 
विजयिनि खरतरगच्छे. जिनभद्रसूरिसाम्राज्ये । 
गुण निधि वाद्धींदु' मिते विक्रमभूपाद्‌ ब्रजति वर्ष ॥१४। 
गंगादेवी सुतोपेता, लेखयित्वांगपुस्तक। 
दत्तेस्म श्रीतपोरलोपाध्यायेभ्य: प्रमोदत: ॥॥१५॥ 

छा श्री: ॥ 

ग़, हस्तलिखित प्रति गषेया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त। इसके पत्र € तथा पृष्ठ १८ 
हैं । प्रत्येक पत्र में १९१ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में ३५ से ४० तक अक्षर हैं। प्रति 


की लम्बाई १०३) इंच तथा चौड़ाई ४) इंच है। अक्षर बड़े तथा स्पष्ट हैं। प्रति शुद्ध 
तथा “त' प्रधान है। अंत में लेखन-संबत्‌ तथा लिपिकर्ता का नाम नहीं है केवल निम्नोकत 
वाक्य हैं--- 

॥छ।। अणत्तरोववाइयदश्ांगं नवमं अंगं समत्तं छा श्री: श्री: श्री: श्री: श्री: श्री: 
छ छ: प्रति का अनुमानित समय १६०० है | 


५. पण्डावागरणाइं-- 


क्‌. 


ताडपत्रीय (फोटो प्रिट) मुलपाठ--- 
पत्र संख्या २२८ से २५६ 


पंचपाठी । हस्तलिखित अनुमानित संवत्‌ १२वीं सदी का उत्तराधं । 
यहे प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारशहर की है | इसके पत्र €८ हैं। प्रत्येक पत्र 

१० >( डे इंच है। मूलपाठ की पंक्तियां १ से १२ तथा पंक्ति में लगभग २३ से ३५ 

अक्षर हैं। चारों ओर वृत्ति तथा बीच में बावड़ी है। अन्तिम प्रशस्ति की जगह-- 

ग्रंथाग्र १२५० शुभ भवतु कल्याणमस्तु ॥ लिखा है। लेखन कर्ता तथा लिपि-संवत्‌ का 

उल्लेख नहीं है किन्तु अनुमानत: यह प्रति १३वीं शताब्दी की होनी चाहिए । 


त्रिपाठी (हस्तलिखित)-- 


गधेया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त । इसके पत्र १११ हैं। प्रत्येक पत्र 
१० >< ४३ इंच है। मूल पाठ की पंक्तियां १ से ८ तथा प्रत्येक पंक्ति में ३६ से ४६ तक 
लगभग अक्षर हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ वृत्ति तथा बीच में कलात्मक बावड़ी है । प्रति 
के उत्तराघ के बीच बीच के कई पन्ने लुप्त हैं। अंत में सिर्फ ग्रंथाग्र १२५० ।छा। श्री ॥ 
छा।०॥| लिखा है । लिपि संवत्‌ अनुमानत: १६वीं शताब्दी होना चाहिए । 


७ 
मूलपाठ (सचित्र)-- 

पूनमचंद दुधोड़िया, छापर द्वारा प्राप्त । इसके पत्र २७ हैं। प्रत्येक पत्र १२%८ ५ 
इंच है। प्रत्येक पत्र में १५ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में ५१ से ६० तक अक्षर हैं। 


बीच में बावड़ी है तथा प्रथम दो पत्रों में सुनहरी कार्य किए हुए भगवान्‌ महावीर और 
गौतम स्वामी के चित्र हैं। लेखन संवत्‌ नहीं है पर यह प्रति अनुमानतः १५७० के लगभग 
की होनी चाहिए । अछुद्धि बहुल है । 


मूलपाठ तथा टब्बा की प्रति--- 
गधया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त । पत्र संख्या ८३ । 
यह प्रति वर्तमान में जैन विश्व मारती, लाडन्‌ में है। इसके पत्र १०३ तथा पृष्ठ २०६ 
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है । बालावबोध पंचपाठी । पंक्तियां नीचे में १ ऊपर में ११ तक हैं। अक्षर २८ से ३५ 
तक हैं। लेखन संवत्‌ १६६७ । लेखक सुदर्शन । प्रति काफी शुद्ध है । | 


६. विवागसुयं-- 

क. मदनचन्दजी गोठी सरदारशहर द्वारा प्राप्त (ताडपत्रीय फोटो प्रिट) २६० से २८५ तक | 
(मृलपाठ) पंक्तियां ५ से ६ तक । कुछ पंक्तियां अघुरी तथा कुछ अस्पष्ट हैं। प्रति प्राय: 
शुद्ध है। लेखन संवत्‌ ११८६ आहशिवन सुदि दे सोमवार। पुष्पिका काफी लम्बी है पर 
अस्पष्ट है | प्रति की लम्बाई १४ इंच तथा चौड़ाई १३ इंच है और तीन कोष्ठकों में 


लिखी हुई है । ७ 


से. सूलपाठ-- 
यह प्रति गधेया पुस्तकालय, सरदारशहर को है । इसके पत्र ३२ तथा पष्ठ ६४ 
हैं। पत्रों की लम्बाई १०३ तथा चौड़ाई ४- इंच है। प्रत्येक पत्र में १५ पंक्तियां तथा 
प्रत्येक पंक्ति में ४० से ४५ तक अक्षर हैं। कहीं-कहीं भाषा का अर्थ लिखा हुआ है | 
प्रति प्रायः शुद्ध है। अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है:-- 
शुभं भवतु लेखकपाठकयो: ॥ संवत्‌ १६३३ वर्ष आसो वदि ८ रवि 
लिखित छा। : । हे 


ग.  मूलपाठ-- 

यह प्रति हनूतमलजी मांगीलालजी बेंगानी बीदासर से प्राप्त हुईं। इसके पत्र 

३५ तथा पृष्ठ ७० हैं। प्रत्येक पत्र ११३ इंच लम्बा तथा ४३ इंच चौड़ा है। प्रत्येक पत्र 

में १२ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में ४५ से ४६ तक अक्षर हैं। प्रति अशुद्धि बहुल है । 
अन्तिम प्रशस्ति में--- 

एक्कारसयं अंग समत्तं ॥ ग्रथाग्र १२१६।॥ टोका €०० एतस्या॥ लिपि 

संवत्‌ नहीं है, पर पत्रों की जीणंता तथा अक्षरों की लिखावट से यह प्रति करीब ४०० वर्ष 

पुरानी होनी चाहिए | मी 


वृ. एम० सी मोदी तथा वी० जी० चोकसी द्वारा सम्पादित तथा गुजरग्रंथरत्न कार्यालय, 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण १६३५, 'विवागस्‌ य॑ । 


सहयोगानुभूति 

जैन-परम्परा में वाचना का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से १५०० वर्ष पूर्व तक 
आगम की चार वाचनाएं हो चुकी हैं। देवद्धिगणी के बाद कोई सुनियोजित आगम-वाचना नहों 
हुई। उनके वाचना-काल में जो आगम लिखे गए थे, वे इस लम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित 
हो गए । उनकी पुनव्यंवस्था के लिए आज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी। 
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आचायंश्रो तुलसी ने सुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह पूर्ण 
नहीं हो सका । अन्ततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, तटस्थ- 
दृष्टि-समन्वित तथा सपरिश्रम होगी तो वह अपने आप सामूहिक हो जाएगी। इसी निर्णय के 
आधार पर हमारा यह आगम-वाचना का कार्य प्रारम्भ हुआ । 
हमारी इस वाचना के प्रमुख आचार्येश्रो तुससी हैं। वाचना का अर्थ अध्यापन है। 
हमारी इस प्रवृत्ति में अध्यापन-कर्म के अनेक अंग हैं--पाठ का अनुसंघान, भाषान्तरण, 
समीक्षात्मक अब्ययथत आदि-आदि । इन सभी प्रवृत्तियों में आचायंश्री का हमें सक्रिय योग, मार्ग-द्शंत 
और प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुरुतर कार्य में प्रवत्त होने का शक्ति-बीज है । 
मैं आचायंश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर भार-मुक्त होऊं, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि 
अग्निम कार्य के लिए उनके आशीर्वाद का शक्ति-संबल पा और अधिक भारी बनू । 
प्रस्तुत पाठ के सम्पादन में मुनि सुदर्शनजी, मुनि मधुकरजी और मुनि हीरालालजी का 
पर्याप्त योग रहा है। मुनि बालचन्द्रजी, इस कार्य में क्वचित्‌ संलग्न रहे हैं। प्रति-शोधन में 
मुनि दुलहराजजी का पूर्ण योग मिला है। इसका ग्रंथ-परिमाण मुनि मोहनलाल (आमेट) ने 
तैयार किया है। 
७०७४ में इनके योगका मूल्यांकन करते हुए मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त 
करता हैं । 
आगमविदू और आगम-संपादन के कार्य में सहयोगी स्व० श्री मदनचन्दजी गोठी को इस 
अवसर पर विस्मृत नहीं किया जा सकता । यदि वें आज होते तो इस कार्य पर उन्हें परम हर्ष 
होता । 
आगम के प्रबन्ध-सम्पादक श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारम्भ से ही आगम कायं में 
संलग्न रहे हैं। आगम साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने के लिए वे कृत-संकल्प और प्रयत्नशील 
हैं। अपने सुव्यवस्थित वकालत काय से परृर्ण निवत्त होकर अपना अधिकांश समय आगम-सेवा में 
लगा रहे हैं। 'अंगसुत्ताणि' के इस प्रकाशन में इन्होंने अपनी निष्ठा और तत्परता का परिचय 
दिया है । 
जन विश्व-भारती' के अध्यक्ष श्री खेमचन्द जी सेठिया, “जैन विश्व-भारती' तथा “आदर्श 
साहित्य संघ' के कार्यकर्त्ताओं ने पाठ-सम्पादन में प्रयुक्त सामग्री के संयोजन में बड़ी तत्परता 
से कार्य किया है| 
एक लक्ष्य के लिए समान गति से चलने वालों की समप्रवृत्ति में योगदान की परम्परा का 
उल्लेख व्यवहारपूत्ति मात्र है। वास्तव में यह हम सब का पवित्र कत्तग्य है और उसी का हम 
सबने पालन किया है । 


अणुवत विहार 
नई दिल्‍ली मुनि नथमल 
२५०० वां निर्वाण दिवस | 


भमिका 


नायाधम्मकहाओ 
नाम-बोध--- 


प्रस्तुत आगम द्वादशाज्री का छठा अंग है। इसके दो श्र्‌,तस्कन्ध हैं। प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध का 
नाम “ताया' और दूसरे श्र्‌ तस्कन्ध का नाम 'धम्मकहाओ' है। दोनों श्र्‌ तस्कन्धों का एकीकरण करने 
पर प्रस्तुत आगम का नाम 'नायाघधम्मकहाओ' बनता है। “नाया' (ज्ञात) का अर्थ उदाहरण और 
'घम्मकहाओ' का अर्थ धमं-आख्यायिका है। प्रस्तुत आगम में चरित और कल्पित--दोनों प्रकार के 


दुष्टान्त और कथाएं हैं ।' 

जयघवला में प्रस्तुत आगम का नाम 'नाह॒धम्मकहा' (नाथधर्मंकथा) मिलता है। नाथ का 
अर्थ है स्वामी । नाथधर्ंकथा अर्थात्‌ तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित धर्मकथा। कुछ संस्कृत ग्रन्थों में 
प्रस्तुत आगम का नाम 'ज्ञातृधमंकथा' उपलब्ध होता है। आचाय॑ अकलंक ने प्रस्तुत आगम का नाम 
'ज्ञातृधमंकथा' बतलाया है ।' आचार्य मलयगिरि और अभयदेवसूरि ने उदाहरण-प्रधान धर्मंकथा को 
जञाताधर्मकथा कहा है। उनके अनुसार प्रथम अध्ययन में 'ज्ञात' और दूसरे अध्ययन में “घमं-कथाएं' 
है । दोनों ने ही ज्ञात पद के दीर्घीकरण का उल्लेख किया है ।' 


इवेताम्बर साहित्य में भगवान्‌ महावोर के वंश का नाम 'ज्ञात' और दिगम्बर साहित्य में 
“नाथ बतलाया गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने प्रस्तुत आगम के नाम के साथ भगवान्‌ 
महावीर का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार 'शातृधमंकथा' या 'ताथधर्मंकथा' 


१. समयालो, पहण्णयसमवाह्रो, सूत्र ६४ | 
२. तस्वायंबातिक १२०, १० ७२ : ज्ञातुधमंकथा । 
है. (क) नंदोबृत्ति, पत्र २३०,२१ : झ्ञातानि--उदाहरणानि तठाधाना घमंकथा श्ाताधमंकथा:, अथवा शातानि-... 
शाताध्ययनानि प्रथमशुतस्कर्धे, धरंकथा द्वितोयश्रुतस्कर्धे यासु ग्रन्यपद्धतियु (ता) शाताधमंकथा: प्‌षोदरा- 
दित्यात्यूथपदस्य दोर्चान्तता । 
(ल) समवायांगवृत्ति, पत्र १०८ : श्ातानि---उदाहरणानि तताधाना धर्मकषा ज्ञाताध्तमंकथा, दींत्वं संशात्वाद 
अथवा प्रयमभुतस्कधो ह्ाताभिधायकत्वात्‌ शातानि, हितीयस्तु तर्थब धम्मंकया: । 
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का अर्थ है--भगवान्‌ महावीर की धर्मंकंथा' । वेवर के अनुसार जिस ग्रंथ में ज्ञातृवंशी महावीर के 
लिए कथाएं हों उसका नाम 'नायाधम्मकहा' है'। किन्तु समवायांग और नंदी में जो अंगों का 
विवरण प्राप्त है उसके आधार पर “नायाधम्मकहा' का 'ज्ञातृवंशी महावीर की घमंकथा --यह अर्थ 
संगत नहीं लगता । वहां बतलाया गया है कि ज्ञाताधमंकथा में ज्ञातों (उदाहरणभूत व्यक्तियों) के 
नगर, उद्यान आदि का निरूपण किया गया है' | प्रस्तुत आगम के प्रथम अध्ययन का नाम भी 
3 (उत्क्षिप्त ज्ञात) है। इसके आधार पर 'नाथ' शब्द का अर्थ “उदाहरण” ही संगत प्रतीत 
ता है। 

विषय-वस्तु -- 

प्रस्तुत आगम के दृष्टान्तों और कथाओं के माध्यम से अहिसा, अस्वाद, श्रद्धा, इन्द्रिय-विजय 
आदि आध्यात्मिक तत्त्वों का अत्यन्त सरस शैली में निरूपण किया गया है । कथावस्तु के साथ वर्णन 
की विशेषता भी है। प्रथम अध्ययन को पढ़ते समय कादम्बरी जैसे गद्य काब्यों की स्मृति हो आती 
है। नवें अध्ययन में समुद्र में हृबती हुई नौका का वर्णन बहुत सजीव और रोमांचक है। बारहवें 
अध्ययन में कलुषित जल को निर्मल बनाने की पद्धति वर्तमान जल-शोधन की पद्धति की याद 
दिलाती है । इस पद्धति के द्वारा पुदुगल द्रव्य की परिवर्ततनशीलता का प्रतिपादन किया गया है । 

मुख्य उदाहरणों और कथाओं के साथ कुछ अवान्तर कथाएं भी उपलब्ध होती हैं। आदवें 
अध्ययन में कूप-मंद्रक की कथा बहुत ही सरस शली में उल्लिखित है। परिव्राजिका चोला जितवदात्रु 
के पास जाती है। जितशत्रु उसे पूछता है--तुम बहुत घूमती हो, क्‍या तुमने मेरे जैसा अन्तः:पुर 
कहीं देखा है ?' चोलखा ने मुस्कान भरते हुए कहा--'तुम कूप-मंहप जसे हो ।' 

“वह कूृप-मंदूप कौन है ? जितशत्रु ने पूछा। 

चोखा ने कहा--“कूएं में एक मेंढक था । वह वहीं जन्मा, वहीं बढ़ा। उसने कोई दूसरा कूप, 
तालाब और जलाशय नहीं देखा । वह अपने कूप को ही सब कुछ मानता था | एक दिन एक समुद्री 
मेंढक उस कूप में आ गया ॥ कूप-मंडूक ने कहा--तुम कौन हो ? कहां से आए हो ? उसने कहा--- 
मैं समुद्र का मेंढक हैँ, वहीं से आया हूँ । कूप-मंडूक ने पूछा--वह समुद्र कितना बड़ा है ? समुद्री 
मेंढक ने कहा--वह बहुत बड़ा है। कूप-मंडूक ने अपने पर से रेखा खींचकर कहा--क्या समुद्र इतना 
बड़ा है ? समुद्री मेंढक ने कहा--इससे बहुत बड़ा है। कृप-मंदक ने कृप के पर्वी तट से पद्दियमी 
तट तक फुदक कर कहा--क्या समुद्र इतना बड़ा है ? समुद्री मेंढक ने कहा--इससे भी बहुत बड़ा 
है । कूप-मंडूक इस पर विश्वास नहीं कर सका । इसने कूप के सिवाय कुछ देखा ही नहीं था । 

इस प्रकार नाना कथाओं, अवान्तर-कथाओं, वर्णनों, प्रसंगों और शब्द-प्रयोगों की दष्ष्टि से 
प्रस्तुत आगम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विद्व के विभिन्न कथा-ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर कुछ नए तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं। 

१. जैन साहित्य का इतिहास, पूर्ब-पीटिका, पत्र ६६० । 


507%ांब्ड 70 6 728779 ० 7१५९४, इं० एं० जि० १९, पृष्ठ ६६ | 


३. (क) समवाझो, पशण्णयसमवाहरो, सूल ६४ । 
(ख) नंदी, सूल ८५५ । 
८१४४, १पु० १७६,१५७ | 


२३ 
उवासगदसाओ 
माम-बोध-- 


प्रस्तुत आगम द्वादशाज़री का सातवां अंग है। इसमें दस उपासकों का जीवन वणित है 
इसलिए इसका नाम “उवासगदसाओ' है। श्रमण-परम्परा में श्रमणों की उपासना करने वाले 
ग्रहस्थों को श्रमणोपासक या उपासक कहा गया है। भगवान महावीर के अनेक उपासक थे । उनमें 
से दस मुख्य उपासकों का वर्णन करने वाले दस अध्ययन इसमें संकलित हैं । 


7यणथ-बस्तु -- 

भगवान्‌ महावीर ने मुनि-धर्म और उपासक धर्ं--इस द्विविध धमं का उपदेश दिया था। 
मूनि के लिए पांच महाब्रतों का विधान किया और उपासक के लिए बारह ब्रतों का । प्रथम अध्ययन 
में उन बारह ब्रतों का विशद वर्णन मिलता है। श्रमणोपासक आनन्द भगवान्‌ महावीर के पास 
उनकी दीक्षा लेता है। ब्रतों की यह सूची धामिक या नेतिक जीवन की प्रद्ाग्त आचार-संहिता है।. 
इसकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी ढाई हजार वर्ष पहले थी। मनुष्य स्वभाव की 
दुबंलता जब तक बनी रहेगी तब तक उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं होगी । 


मुनि का आचार-धमं अनेक आगमों में मिलता है, किन्तु गृहस्थ का आचार-धर्मं मुख्यतः 
इसी आगम में मिलता है । इसलिए आचार-शास्त्र में इसका मुख्य स्थान है। इसकी रचना का मुख्य 
प्रयोजन ही गृहस्थ के आचार का वर्णन करना है। प्रसंगवश इममें नियतिवाद के पक्ष-विपक्ष की 
सुन्दर चर्चा हुई है। उपासकों की घामिक कसौटी की घटनाएं भी मिलती हैं। भगवान महावीर 
उपासकों की साधना का कितना ध्यान रखते थे और उन्हें समय-समय पर कैसे प्रोत्साहित करते थे 
यह भी जानने को मिलता है । 


जयधवला के अनुसार प्रस्तुत आगम उपासकों के ग्यारह प्रकार के धमं का वर्णन करता 
है । उपासक-धमम के ग्यारह अंग ये हैं-- दर्शन, व्रत, सामायिक, पौषधोपवास, सचित्तविरति, रात्रि- 
भोजन विरति, ब्रह्मचयं, आरंभविरति, अनुमति विरति और उद्दिष्ट विरति' । आनन्द आदि श्रावकों 
ने उक्त ग्यारह प्रतिमाओं का आचरण किया था । ब्रतों की आराधना स्वतन्त्र रूप में भी की जाती 
है और प्रतिमाओं के पालन के समय भी की जाती है। ब्रत और प्रतिमा--ये दो पद्धतिया हैं । 
समवायांग और ननन्‍्दी सूत्र में ब्रत और प्रतिमा दोनों का उल्लेख है। जयघवला में केवल प्रतिभाओं 


का उल्लेख है । 


१. कसामपाहुड भाग १, पृष्ठ १२९, १३० । 


श्ड 
अंतगडदसाओ 
नास-बोध-- 
प्रस्तुत आगम द्वादशार्री का आठवां अंग है। इसमें जन्म-मरण की परम्परा का अंत करने 
वाले व्यक्तियों का वर्णन है, तथा इसके दस अध्ययन हैं इसलिए इसका नाम “अंतगड़दसाओं” है । 
समवायांग में इसके दस अध्ययन और सात वर्ग बतलाए गए हैं' । नंदी सूत्र में इसके अध्ययनों का 
कोई उल्लेख नहीं है, केवल आठ वर्गों का उल्लेख है'। अभयदेवसूरि ने दोनों में सामज्जस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है | उन्होंने लिखा है कि प्रथम वर्ग में दस अध्ययन हैं इस अपेक्षा 
से समवायांग सृत्र में दस अध्ययन और अन्य वर्गों की अपेक्षा से सात वर्ग बतलाए गए हैं। नन्‍दी 
सूत्र में अध्ययनों का उल्लेख किए बिना केवल आठ वर्ग बतलाए गए हैं'। किन्तु इस सामझ्जस्य 
का अंत तक निर्वाह हो नहीं सकता, क्योंकि समवायांग में प्रस्तुत आगम के शिक्षा-काल (उद्देशन- 
काल) दस बतलाए गए हैं। नंदीसूत्र में उनकी संख्या आठ है। अभयदेवसूरि ने लिखा है कि 
उद्देशनकालों के अन्तर का आशय हमें ज्ञात नहीं । नंदीसूत्र के चूणिकार श्री जिनदास महत्तर और 
वृत्तिकार श्री हरिभद्रयूरि ने भी यह लिखा है कि प्रथम वर्ग में दस अध्ययन होने के कारण प्रस्तुत 
आगम का नाम “अंतगडदसाओ' है'। चूणिकार ने दसा का अर्थ अवस्था भी किया है' । 


प्रस्तुत आगम का वर्णन .करने वालो तीन परम्पराएं हैं--एक समवायांग को, दूसरी 
तत्त्वाथंवातिक आदि की और तीसरी नंदी की । 


प्रथम परम्परा के अनुसार प्रस्तुत आगम के दस अध्ययन हैं । इसकी पुष्टि स्थानांग सूत्र 
से होती है। स्थानांग में प्रस्तुत आगम के दस अध्ययन और उनके नाम निर्दिष्ट हैं, जैसे---नमि, 
मातंग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, जमाली, भगाली, किकष, चिल्वक और फाल अंबडपुत्र' । 
तत्त्वाथंवातिक में कुछ पाठ-भेद के साथ ये दस नाम मिलते हैं, जैसे---नमि, मातंग, सोमिल, 
रामगुप्त, सुदश्शन, यमलीक, बलोक, कंबल, पाल और अंबवष्ठपुत्र*। समवायांग में दस अध्ययनों का 
उल्लेख है, किन्तु उनके नाम निर्दिष्ट नहीं हैं। तत्त्वाथंवातिक के अनुसार प्रस्तुत आगम में प्रत्येक 


३. समवायांगवृत्ति, फ्त ११२ : दस अज्ञयण त्ति प्रथमवर्गपिक्षयैव धटन्ते, नस्धां तर्थव व्याज्यातत्यात्‌, यज्येह 
पद्यते 'सत्त बन्य' त्ति तत्‌ प्रथमवर्गा दन्‍्यवगपिक्षया, यतोः्प्यब्ट वर्गा:, ननन्‍्धामपि तथा पठितत्यात्‌ । 

४. समवायांगवृत्ति, पत्र ११२: ततो भणितं--अट्ट उ्दं सगकाला इत्यादि, इह चर दर्श उद्देंशनकाला अधीयम्ते 
इति नास्याभिप्रायमवगण्छाम: | 

५. (क) नन्‍्दीसूत्र, चूणिस॒हित पूृ० ६८: पढ़मयण्मे दस अज्ञयण त्ति तस्सकखतो अंतकडदस तति । 
(ख) नन्‍्दीयूल, बृत्तिसहित पु० ८३ : प्रथमवर्ग दशाध्ययनानि इति तत्सदरूयया अन्तकृदशा इति | 

६. नन्‍्दीसूत्र, चूजिसहित पु० ६८ : दस त्ति-अवत्या 

७. ठाजं, १०॥११३ । 

4. तस्वार्थवातिक १।२०, पु० ७३ | 


२५ 


तीथंकर के समय में होने वाले दस-दस अंतकत केवलियों का वर्णन है'। जयघवला में भी तस्वाथ- 
वातिक के वर्णन का समर्थन मिलता है' । नंदी सूत्र में दस अध्ययनों का उल्लेख और नाम निर्देश 
दोनों नहीं हैं। इस आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि समवायांग ओर तत्त्वाथंवातिक में 
प्राचीन परम्परा सुरक्षित है और नंदी सूत्र में प्रस्तुत आगम के वर्तमान स्वरूप का वर्णन है। 
वतंमान में उपलब्ध आठ वर्गों में प्रथम वर्ग के दस अध्ययन हैं, किन्तु इनके नाम उक्त नामों से 
सर्वथा भिन्न हैं, जैसे --गौतमसमुद्र, सागर, गम्भीर, स्तिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित, 
और विष्णु । अभयदेवसूरि ने स्थानांग वृत्ति में इसे वाचनान्तर माना है' । इससे स्पष्ट होता है 
कि नंदी में जिस वाचना का वर्णन है वह समवायांग में वणित वाचना से भिन्‍न है । 

'अंतगड़” शब्द के दो संस्कृत रूप प्राप्त होते हैं--अंतक॒त और अंतकत्‌ । अर्थ की दृष्टि से 
दोनों में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु 'गड' का “कृत” रूप छाया की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है । 


विषय-बस्तु-- 

वासुदेव कृष्ण और उनके परिवार के सम्बन्ध में इस आगम में विशद जानकारी मिलती है । 
वासुदेवकृष्ण के छोटे भाई गजसुक्‌माल की दीक्षा और उनको साधना का वर्णन बहुत ही रोमांच- 
कारी है । 


छठे बर्ग में अर्जुनमालाकार की घटना उल्लिखित है । एक आकस्मिक घटना ने उसे हत्यारा 
बना दिया और एक प्रसंग ने उसे साधु बना दिया । परिस्थिति और वातावरण से मनुष्य बनता- 
बिगड़ता है--इसे स्वीकार न करें फिर भी यह स्वीकार किया जा सकता है कि मन्‌ष्य के बनने- 
बिगड़ने में थे निमित्त बनते हैं । 

अतिमुक्तक मुनि के अध्ययन में आन्तरिक साधना का महत्व समझा जा सकता है। समग्र 
आगम में तपस्या ही तपस्या दृष्टिगोचर होती है। ध्यान के उल्लेख नगण्य हैं। भगवान्‌ महावीर ने 
उपवास और घ्यान--दोनों को स्थान दिया था। तपस्या के वर्गीकरण में उपवास बाह्य तप और 
ध्यान आन्तरिक तप है । भगवानु महावीर ने अपने साधना-काल में उपवास और ध्यान--दोनों 
का प्रयोग किया था। यह अनुसन्धेय है कि प्रस्तुत आगम में केवल उपवास पर ही इतना बल क्‍यों 
दिया गया ? विस्मृति और नव-निर्माण की श्ंखला में बचा हुआ प्रस्तुत आगम अनेक दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण और अनुसन्धेय है । 


व्यभ्येजन्ये न दल दशानगारा दश दश दारजामृपसर्गाग्निवित्य कत्स्नकर्मञ्षयादन्तकृत: दल अस्यां वच्यंन्ते इति 
अन्तकृदृदशा । 

२. कसायपाहुड भाव १ १० १३० : अंतयड़दसा झाम अंग चउस्विहोवसग्य दासरणे सहिकन पा डिहेरं लडण जिव्याणं 
गदे सुदंसनादि-दस-दस-साहू तित्य॑ पड़ि बज्जेदि । 

३. स्थानांगबूत्ति पत्र ४६८३'***““ततो बाचनाग्तरापेाजीमानीति सम्भाववाम: । 
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अण्‌ ररोबवबपइयदसाओ 
नास-बोध--- 


प्रस्तुत आगम द्वादशाज़्ी का नवां अंग है। इसमें अनुत्तर नामक स्वगगं-समूह में उत्पन्न 
होने वाले मुनियों से सम्बन्धित दस अध्ययन हैं, इसलिए इसका नाम “अगुत्तरोबवाइयदसाओ' है । 
नंदी सूत्र में केवल तीन वर्गों का उल्लेख है | स्थानांग में केवल दस अध्ययनों का उल्लेख है' । 
राजवातिक के अनुसार इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले दस-दस अनुत्तरोपपातिक 
मुनियों का वर्णन है' । समवायांग में दस अध्ययन और तीन वर्ग--दोनों का उल्लेख है” । उसमें 
दस अध्ययनों के नाम उल्लिखित नहीं हैं । स्थानांग और तत्त्वाथंवातिक के अनुसार उनके नाम 
इस प्रकार हैं । 

(१) स्थानांग के अनुसार--- 

ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, स्वस्थान, शालिभद्र, आनंद, तेतली, दशाणंभद्र और 
अतिमुक्त' । 

(२) राजवातिक के अनुसार-- 

ऋषिदास, वान्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, नन्‍्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिषेण और 
चिलातपुत्र' । | 

उक्त दस मुनि भगवान्‌ महावीर के शासन में हुए थे---यह तत्त्वाथंवातिककार का मत है । 
धवला में कातिक के स्थान पर कातिकेय और नंद के स्थान पर आनंद मिलता है* । 

प्रस्तुत आगम का जो स्वरूप उपलब्ध है वह स्थानांग और समवायांग की वाचना से भिन्‍न 


२. ठाज १०।११४ 

३. (क) तस्वायंवातिक ११२०, १० ७३ । 
अं इत्येते दक्ष वर्धमानतोर्थकरतीरय । एयम्‌ृषभादोनां त़योविशतेस्तीथेंध्वन्येप््ये थ दश दक्षानगारा दश 
दक्ष दारुणानूपसर्गान्निजित्य विजयाशझनृतरेष्त्पन्ना इत्येबमनुत्तरौपपादिक: दशास्यां वर्यंन्त इत्यनूत्त रीप- 
पादिकदशा । 

(लव) कसामपाहुड भाग १, प० १३० । 

अणुत्तरोववादियदसा जाम अंग॑ चउब्विहोवसस्गे दारणे सहियूण चउवीसण्हं तित्ययराणं॑ तित्थेसु अणुत्त र- 
विमाणण गदे दस दस मुणिवसहे वण्णेदि । 

४. समवाओं, पशण्णयसमवाओं €७ । 


|. ठाजण १०।॥११४ 
६. तस्‍्वाबंबातिक १२० पू० ७३ | 
७. बट्खण्डायम १।१।२ | 
«. स्थानांगबृत्ति पत्र ४८३ : 
तर्वेबमिनहापि बायनास्तरापेक्षयाउध्ययनविश्नाम उफतो न पुनशपलभ्यमानवाचनापेश्येति । 


२७ 


सुनक्षत्र और ऋषिदास--ये तीन अध्ययन प्राप्त हैं। प्रथम वर्ग में वारिषेण और अभय--ये दो 
अध्ययन प्राप्त हैं, अन्य अध्ययन प्राप्त नहीं हैं । 
विषय-बस्तु-- 

प्रस्तुत आगम में अनेक राजकूमारों तथा अन्य व्यक्तियों के वैभवपूर्ण और तपोमय जीवन 
का सुन्दर वर्णन है । घन्य अनगार के तपोमय जीवन और तप से कश बने हुए शरीर का जो वर्णन 
है वह साहित्य और तप दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 


पण्डा वाग रणाइईं 

नाम-बोच 

प्रस्तुत आगम द्वादशाड्री का दसवां अंग है। समवायांग सूत्र और नंदी में इसका नाम 
'पण्हावागरणाईं मिलता है । स्थानांग में इसका नाम 'पण्हावागरणदसाओ है'। समवायांग में 
'पण्हावागरणदसासु -यह पाठ भी उपलब्ध है। इससे जाना जाता है कि समवायांग के अनुसार 
स्थानांग-निदिष्ट नाम भी सम्मत है । जयधवला में “'पण्हवायरणं' और तत्त्वाथंवातिक में “प्रदनव्या- 
करणम्‌' नाम मिलता है' । 
विषय-शस्तु 

प्रस्तुत आगम के विषय-बस्तु के बारे में विभिन्‍न मत प्राप्त होते हैं। स्थानांग में इसके दस 
अध्ययन बतलाए गए हैं--उपमा, संख्या, ऋषि-भाषित, आचायं-माषित, महावीर-भाषित, क्षौमक 
प्रघन, कोमल प्रशइन, आदर्श प्रश्न, अंगुष्ठ प्रश्न और बाहु प्रदन” । इनमें वणित विषय का संकेत 
अध्ययन के नामों से मिलता है । 


समवायांग और नंदी के अनुसार प्रस्तुत आगम में नाना प्रकार के प्रइनों, विद्याओं और 
दिव्य-संवादों का वर्णन है'। नंदी मे इसके पंतालिस अध्ययनों का उल्लेख है । स्थानांग से उसकी 


५९. (क) समवाओं, पशण्णगसमबाओं सूत्र €८। 
(ख) नंदी, सुत्र ६० । 
२. ठाणं १०११० । 
३. (क) कसायपाहुड, भाग १ पृष्ठ १३१ : पण्हुवायरणं णाम अंबं'''। 
(ल) तत्वाथंवातिक ११२० : “''प्रश्नव्याकरणम्‌ । 
४. ठाणं १०११६: 
पण्डावागरणदसाणं दस अउ्क्षयणा पण्णता, त॑ जहा--उबसा. संखा, इसिभासियाईं, आयरियधासियाहईं, 
महावी रभासियाईं, शोमगपसिणाईं, कोमलप सिणाईं, अद्गपसिणाईं, अंगूटुपसिणाइं बाहुपसिणाईं । 
४. (क) समवाओं, पहण्णगसमवाओं सूत्र €८: 
पष्हाबागरणेसु_ अद्दुत्तरं पसिणसयं अट्दत्तरं अपसिणसयं अट्ठसरं पसिणापसिणययं विज्ञाइसया, 
मागसुबण्णहिं सर्टि दिव्या संदाया आधबिज्यंति । 
(ल) गंदी, सू्त ६० । 
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कोई संगति नहीं हैं । समवायांग में इसके अध्ययनों का उल्लेख नहीं है, किन्तु उसके 'पण्हावां 7 रण- 
दसासु” इस आलापक (पेराग्राफ) के वर्णन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि समवायांग में 
प्रस्तुत आगम के दस अध्ययनों की परम्परा स्वीकृत है। उक्त आलापक में बतलाया गया है कि 
प्रशनव्याकरणदसा में प्रत्येक बुद्ध भाषित, आचाय॑ भाषित, वीरमहषि भाषित, आदर्श प्रदन, अंगुष्ठ प्रदन, 
बाहु प्रदन, असि प्रइन, मणि प्रश्न, क्षौम प्रदन, आदित्य प्रइन आदि-आदि प्रदन वर्णित हैं। इन नामों 
की स्थानांग में निदिष्ट दस अध्ययन के नामों के साथ तुलना की जा सकती है। यद्यपि उद्द शनकाल 
पेंतालिस बतलाए गए हैं फिर भी अध्ययनों की संख्या का स्पष्ट निर्णय नहीं किया जा सकता । 
गंभीर विषय वाले अध्ययन की शिक्षा अनेक दिनों तक दी जा सकती है । 


तत्त्वाथंवातिक के अनुसार प्रस्तुत आगम में अनेक आक्षेप और विक्षेप के द्वारा हेतु और 
नय से आश्रित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, लौकिक और वैदिक अर्थों का निर्णय किया गया है' । 


७... 


जयघवला के अनुसार प्रस्तुत आगम आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी---इन 
चारों कथाओं तथा प्रदन के आधार पर नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवन और 
मरण वा वर्णन करता है । 


उक्त ग्रंथों में प्रस्तुत आगम का जो विषय वर्णित है वह आज उपलब्ध नहीं हैं। आज जो 
उपलब्ध है उसमें पांच आश्रवों (हिंसा, असत्य, चौय॑ं, अब्रह्मचये और परिग्रह) तथा पांच संवरों 
(अहिंसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मच्यं और अपरिग्रह) का वर्णन है। नदी में उसका कोई उल्लेख नहीं 
है । समवायांग में आचाय भाषित आदि अध्ययनों का उल्लेख है तथा जयघवला में आक्षेपणी आदि 
चारों कथाओं का उल्लेख है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत आगम का उपलब्ध 
विषय भी प्रइनों के साथ रहा हो, बाद में प्रइन आदि विद्याओं की विस्मृति हो जाने पर वह भाग 
प्रस्तुत आगम के रूप में बचा हो । यह अनूमान भी किया जा सकता है कि प्रस्तुत आगम के 
प्राचीन स्वरूप के विच्छिन्न हो जाने पर किसी आचार्य के द्वारा नए रूप से रचना की गई हो। 
नंदी में प्रस्तुत आगम की जिस वाचना का विवरण है, उसमें आश्रवों और संवरों का वर्णन नहीं 
है, किन्तु नंदी चूणि में उनका उल्लेख मिलता है' । यह संभव है कि चूणिकार ने उपलब्ध आकार के 
आधार पर उनका उल्लेख किया है । 


१. तस्वा्थवातिक ११२०, १० ७३, ७४ : 


प्रश्नानां व्याकरण प्रश्तव्याकरणम्‌ । तस्मिल्लौकिकरबदिकानामर्थानां निर्णय: । 
२. कसायपाहुड, भाग १,प० १३१९, ११२: 
पष्दुनायरणं णाम अंग प्रक्शेवणी-विक्लेगणी-संवेबणी-जिव्बेयणीणामाप्रो चउब्यिहं कहाओ पण्हादो णटु-मुद्ठ- 


है. मंदी सूत्र, चूणि सहित पु० १६ । 
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जिवागसुरय 

नाम-बोध 

प्रस्तुत आगम द्वादइशाज्री का थ्यारहवां अंग है। इसमें सुकत और दुष्कत कर्मों के विपाक 
का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम “विवागसुयं' है'। स्थानांग में इसका नाम “कम्म 
विवागदसा' है' । 
विषय-चस्लु 

प्रस्तुत आगम के दो विभाग हैं--दुःख विपाक और सुख विपाक | प्रथम विभाग में 
दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों के जीवन प्रसंगों का वर्णन है। उक्त प्रसंगों को पढ़ने पर लगता है कि 
कुछ व्यक्ति हर युग में होते हैं। वे अपनी क्र मनोवत्ति के कारण भयंकर अपराध भी करते हैं । 
दुष्कर्म व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह भी 
जानने को मिलता है। दूसरे विभाग में सुकृत करने वाले व्यक्तियों के जीवन-प्रसंग हैं । जैसे ऋर 
कर्म करने वाले व्यक्ति हर युग में मिलते हैं वसे ही उपशान्त मनोव॒ृत्ति वाले लोग भी हर युग में 
मिलते हैं। अच्छाई और बुराई का योग आकस्मिक नहीं है | 

स्थानांग सूत्र में कम॑ विपाक के दस अध्ययन बतलाए गए हैं--मृगापुत्र, गोत्रास, अंड, 
दकट, माहन, नन्दीषेण, शौरिक, उदुम्बर, सहसोह्ाह-आमरक और कुमार लिछ्छवी' | ये नाम किसी 
दूसरी वाचना के हैं । 

उपसंहार 

अंग सूत्रों के विवरण और उपलब्ध स्वरूप में पूर्ण संवादिता नहीं है। इस आधार पर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि अंग सूत्रों का उपलब्ध स्वरूप कंवल प्राचीन नहीं है, प्राचीन गौर 
अर्वाचीन दोनों संस्करणों का सम्मिश्रण है। इस विषय का अनुसन्धान बहुत हो महत्वपूर्ण हो 
सकता है कि अंग सूत्रों के उपलब्ध स्वरूप में कितना प्राचीन भाग है और कितना अर्वाचीन तथा 
किस आचाय॑े ने कब उसकी रचना की । भाषा, प्रतिपाद्य, विषय और प्रतिपादन शैली के आधार 
पर यह अनुसन्धान किया जा सकता है। यद्यपि यह कार्य बहुत ही श्रम, साध्य है, पर असंभव 


नहीं है । 


१. (क) समवाओं, पशण्णयसमवयाओं सूत्र €€ | 
(ल) गंदी, सूत्र ९१ ॥ 
(ग) तस्वाजंबातिक १॥२० ॥ 
(ण) कसायपाहुड, भाग १ प० १३२। 

२. ठाज १०११० । 

३. ठाज १०११११। 


छठ 
कार्य-संपुर्ति 
प्रस्तुत आगमों के पाठ-संशोधन में अनेक मुनियों का योग रहा है। उन सबको मैं आशीर्वाद 

देता हैं कि उनकी कार्यजा शक्ति और अधिक विकसित हो । 

इसके सम्पादन का बहुत कुछ अंय शिष्य मुनि नथमल को है, क्योंकि इस कार्य में अहनिदा 
दे जिस सनोयोग से लगे हैं, उसी से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। अन्यथा यह गुरुतर कार्य बड़ा 
बुरूह होता । इनको वृति सुलतः योगनिव्ठ होने से मन को एकाग्रता सहज बनी रहती है । सहज हो 
आगम का कार्य करते-करते अन्त ररहस्य पकड़ने में इनको मेथा काफो पेनो हो गई है। विनय- 
बोलता, अ्रम-परायणता और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भमाज ने इनको प्रगति में बड़ा सहयोग दिया 
है । यह बलि इनकी बजपन से हो है। जब से मेरे पास आए, मेंगे इनको इस बरि में क्रमशः 
बर्धनमानता हो पाई है । इनकी कार्य-क्षमता और करंव्य-परता ने मुके बहुत संतोष दिया है । 

मैंने अपने संघ के ऐसे शिष्य साधु-साध्वियों के बल-बूते पर ही आगम के इस गुरुतर कार्य 
को उठाया है । अन्न मुझे विश्वास हो गया है कि अपने शिष्य साधु-साध्वियों के निस्वार्थ, विनीत एवं 
समपंणात्मक सहयोग से इस बृहत्‌ कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूंगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर उनकी वाणी को जनता के 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुके अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव हो रहा है । 


अणुब्रत विहार, नई दिलली-१ 
२५० ०वां निर्वाण दिवस आचार्य तुलसो 
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ज़्गायां 


विसयाणुक्कम 
नायाधम्मकहाओ 


पढसे अज्भयणं ध्‌० १०२१३ प्‌ृ० १-७३ 
उक्लेव-पदं १, मेहस्स नगरपरिवारादि-वण्णग-प्द ११, धारिणोए सुमिणदंसण-पदं १८ 
सेणियस्स सुमिणनिवेदण-पदं॑ १६, सेणियस्स सुमिणमहिम-निदंसण-पदं २०, धारिणीए 
सुमिणजागरिया-पदं २१, सुमिणपाठग-निमंतण-पद॑ २२, सेणियस्स सुमिणफल-पुच्छा-पद॑ 
२७, सुमिणफलकहण-पद॑ २६, सुमिणपाठम-विसज्जण-पदं ३०, सेणियस्स सुमिणपसंसा-पद॑ 
३१, धारिणीए दोहल-पदं॑ ३२, घारिणीए चिता-पदं॑ ३४, पडिचारियाण चिताकारण- 
पुृण्छा-पद॑ ५३, पडिचरियाणं सेणियस्स निवेदण-पदं ३९, सेणियस्स चिताकारण-पुच्छा-पद॑ 
४०, धारिणीए चिताकारणनिवेदण-पदं ४५, सेणियस्स आसासण-पदं ४६, अभयकुमारस्स 
सेणियं पद चिताकारणपुच्छा-पदं॑ ४७, सेणियस्स चिताकारणनिवेदण-पद॑ ४६, अ्रभयस्स 
अआंसासण-पद॑ ५०, अभयस्स देवाराहण-पदं ५२, देवागमण-पदं ५४, देवस्स अकालमेह- 
विउज्वण-पदं ५६, धारिणीए दोहद-प्रण-पदं ६०, अभएण देवस्स पडिविसज्जण-पदं ७०, 
धारिणीए गब्भचरिया-पदं ७२, मेहस्स जम्म-वद्धावण-पदं ७३ । मेहस्स जम्मुस्सवकरण- 
पद ७६, मेहस्स नामादिसक्कार (संस्कार) करण-प्द ८१, मेहस्स लालणपालण- 
पद॑ ८२, मेहस्स कलागहण-पदं ८४, मेहस्स पाणिग्गहण-पदं॑ ८६, पीडदाण-पदं €१, 
महावीरसमवसरण-पद॑ ६४, मेहस्स जिन्नासा-पदं €५, कंचुइज्जपुरिसस्स निवेदण-पदं €७, 
मेहस्स भगवओ समीवे गमण-पदं €८, धम्मदेसणा-पदं १००, मेहस्स पव्वज्जासंकष्प-पदं 
१०१, मेहस्स अम्मापिऊणं निवेदण-पदं १०२, घारिणीए सोगाकुलदसा-पदं १०५, धारि- 
णीए मेहस्स य परिसंवाद-पदं १०६, मेहस्स एगदिवसरज्ज-पदं ११४, मेहस्स निक्खमण- 
पाओग्ग-उवगरण-पद॑ १२१, कासवेण मेहस्स अग्गकेसकप्पण-पदं १२४ मेहस्स अलंकरण- 
पद॑ १२८, मेहस्स अभिनिक्खमणमहुस्सव-पदं १२६, सिस्सभिक्खादाण-प्द १४५, मेहस्स 
पन्यज्जागहण-पद॑ १४६, मेहस्स मणो-संकिलेस-पदं॑ १५२, मेहस्स संबोध-पदं १५४५, 
अगवया सुमेरुषप्पम-भवनिरूवण-पदं १५६, भगवया मेरुप्पम-अवनिरूवण-पदं १६३, मेरुप्पमेण 
मंडलनिम्माण-पद॑ १७४, दवग्गिभीतसावयाणं मंडलपवेस-पद १७८, मेरुघभस्स पादुक्‍्खेव- 
पदं॑ १८०, तोय संदब्भे बट्टमाण-तितिक्खोवदेस-पदं १८८, मेहस्स जाइसरण-पदं १६०, 
मेहस्स समप्पणपुव्व॑ पुणो पव्वज्ञा-पदं १६१, मेहस्स निरगंठचरिया-पदं १६४, मेहस्स 


४२ 


भिज्खुपडिमा-पदं १६६, मेंहस्स गुणरयणसंवच्छर-पद १६९, मेहस्स सरीरदसा-पदं २०२, 
मेहस्स विपुलपव्वए अणसण-पदं २०३, मेहस्स समाहिमरण-पदं २०८, थरेहि मेहस्स 
आयाणमभंडसमप्पण-पदं॑ २०९, गोयमपुच्छाए भगवओ उत्तर-पदं २१०, निक्‍्लेब-पदं २१३ । 
७ 
बोयं अज्कयणं स्‌० १-७७ पृ० ७४-९२ 
उक्लेव-पदं १, धणसत्थवाह-प्द ७, विजयतक्कर-पद ११, भद्दाए संताणमणोरह-पदं १२, 
भद्ाएं देवदिन्न-पुत्तपसव-पद्द १६, देवदिन्नस्स कीडा-पदं २५, देवदिन्नस्स अपहार-पदं २८, 
देवदिन्नस्स गवेसणा-पदं॑ २९, विजयतक्करस्स निरगह-पदं ३३, देवदिननस्स नीहरण-पद॑ं ३४, 
धणस्स निर्गह-पद ३५, धणस्स घराओ आहाराणयण-पदं ३७, विजयतक्करेण संविभाग- 
मग्गण-पदं॑ ३६, धणस्स तन्निसेध-पद॑ ४०, आबाधितस्स धणस्स विजयतक्करावेक्खा-पद॑ं 
४३, विजयतक्करेण तन्निसेध-पद ४५, धण्णेण पुणो कथिते विजएण संविभागमग्गण-पद॑ 
४७, घणेण विजयस्स संविभागदाण-पदं ५२, पंथगस्‍्स भद्दाए साटोवं तन्निवेदण-पदं ५५, 
भदहाएं कोव-पद॑ ५७, घणस्स चारमुत्ति-पदं ५८, धणस्स सम्माण-पद ५६, भद्दाए कोवोब- 
समपुव्व॑ सम्माण-पद ६१, विजय-णायस्स निगमण-पदं ६७, धण-णायस्स निगमण-पद॑ ६६, 
निक्‍्लेव-पदं ७७ । 
हे 
तच्छ अज्कयणं स्‌० १-३५ पृ० ६३--१०२ 
उक्लेव-पद १, मयूरीअंड-पद॑ ५, सत्थवाहदारग-पदं ६, देवदत्ता गणिया-पदं ८, सत्थवाह- 
दारगाणं उज्जाणकीडा-पद्ं ६, सत्थवाहदारगेहि मयूरी अंडगाणयण-पदं॑ १७, सागरदत्त- 
पुत्तस्स संदेहेण अंडयविणास-पदं २१, जिणदत्तपुत्तस्स सद्भधाए मयूर-लद्धि-पईं २५, 
निक्‍्खेव-प्द॑ ३५ । ि 


खठत्थं अज्कपण स्‌० १-२३ पृ० १०३--१०८ 
उक्लेव-पद १, पावसियालग-पद॑ ६, कुम्भ-प्द ७, पावसियालगाणं आहारगवेसण-पदं ८, 
कुम्माणं साहरण-प्॑ १०, अग॒त्तकुम्मस्स मच्चु-पद १३, गत्तकुम्मस्स सोक्व-पदं १६, 
निक्शेव-पदं २३ । हि 


पंचम अज्कपणं सू० १-१३० पृ० १०६--१३६ 
उक्लेव-पद १, थावच्चापुत्त-पदं 3, अरिट्रुनेमि-समवस रण-पदं १०, कण्हस्स पज्जुवासणा-पद॑ 
१२, थावच्चापुत्तस्स पव्वज्जासंकप्प-पद १८, कण्हस्स थावच्चापुत्तस्स यपरिसंवाद-पदं २२, 
कण्हस्स जोगक्लेम-घोसणा-पदं २६, थावच्चापुत्तस्स अभिनिक्खवमण-पदं २७, सिस्सभिक्खा- 
दाण-पद ३०, थावच्चापुत्तस्स पव्वज्जागहण-पदं ३४, थावज्वापुत्तस्स अणगारचरिया-पदं ३४, 
थावच्चापुत्तस्स जणवयविहार-पद॑ ३६. सेलगराय-पदं ४२, सेलगस्स गिहिधम्म-पडिवत्ति-पद 


डरे 


४५, सेलगस्स समणोवासयचरिया-पदं ४७, सुदंसणसेट्रि-पद॑ ५१, सुयपरिव्यायग-पदं ५२, 
सोयमुलयघम्म-पदं ५५, सुदंसणस्स सो थमूलय-धघम्मपडिवत्ति-पद ५६, थावच्वापुत्तस्स सुदंसणेण 
संवाद-पद ५८, सुदंसणप्स विणयमूलत्र-धम्मपंडिवत्ति-पदं ६२, सुएण सुदंसणस्स पडिसंवोध- 
पयत्त-पदं ६५, सुयस्स थावच्चापुत्तेण संवाद-पदं ७०, सरिसवयाणं भकक्‍लखामक्ख-पदं ७३, 
कुलत्थाणं भक्‍्खाभक्ख-पदं, ७४, मासाणं भक्खाभक्ख-पदं॑ ७५, अत्थित्त-पण्ह-पदं ७६, 
सुयस्स॒ परिव्वायगसहस्सेण पव्वज्ञा-पदं ७७, सुयस्स जणवयबिहार-पदं॑ ८१, 
थावच्चापुत्तस्स परिनिव्वाण-पदं ८३, सेलगस्स अभिनिक्वमणामिप्पाय-पद॑ ८५, मंदुयस्स 
रायाभिसेय-पदं ६२, सेलयस्स निक्वमणाभितेय-पदं ६६, सेलगस्स पव्वज्जा-पदं €€, सेल- 
गस्स अणगारचरिया-पदं १००, सुयस्स परिनिव्वाण-पदं १०२, सेलगस्स रोगातंक-पदं १०६, 
सेलगस्स तिगिच्छा-पदं ११०, सेलगस्स पमत्तविहार-पदं ११७, साहूहि सेलगस्स परिच्चाय- 
पद॑ ११५, पंथगस्स चाउम्मासिय-खामणा-पद ११६, सेलगस्स कोव-पदं १२२, सेलगस्स 


अब्भुज्जयविहार-पद॑ १२४, निक्‍्खेव-पदं १३० । $ 
छट्ठ॑ अज्कयणं सू० १-५ पृ० १४०-१४२ 
उक्खेब-पद १, गरुयत्त-लहुयत्त-पदं ४, निक्‍्लेव-पद ५ ४४ 
सत्तम अज्कमयणं स्‌ृ० १-४४ पू० १४३-१५४ 
उक्वेब-परं १, घणसत्यववाह-परं ३, घणस्स परिक्‍्लापयोग-पदं॑ ६ परिकक्‍्लापरिणाम-पद॑ 
२२, निक्‍्लेव-पदं ४४ । क् 
अट्ठम अज्भयणं सूृ० १-२३६ पृ० १५५-२०३ 


उक्लेव-प्द १, वल-राय-पदं २, महब्बलंराय-पदं €, महंब्बलादीणं पब्वज्जा-पदं १६, 
महब्वलस्स तवविसय-माया-पदं १८, महव्वलादीणं विविहृतवचरण-पद॑ १६, समाहिमरण- 
पद॑ २६, पच्चायाति-पदं २७, मल्लिस्स मोहणघर-निम्माण-पदं ४०, पडिबुद्धिराय-पदं ४३, 
चंदच्छाय-राय-पद॑ ६४, रुप्पि-राय-पदं ६०, संख-राय-पदं १०१, अदीणसत्तु-राय-पदं ११४, 
जियसत्तु-राय-पद॑ १३८, दूयाणं संदेस-निवेदण-पद १५७, कु भएण दृयाणं असक्कार-पद॑ 
१५६, जियसत्तपामोक्खाणं कुंभाएणं जुज्कम-पदं १६१, मललीए चिताहेउ-पुच्छा-पदं १६६, 
कुंभगस्‍्स चिताहेउ-कहण-पदं १७२, मललोए उवायनिरूवण-पद १७३, मल्लीए जियसत्तु- 
पामोक्‍्लाणं संवोह-पद॑ १७५, जियसत्तपामोक्‍्खाणं जाइसरण-पदं १८१, मल्लीए पब्वज्जा- 
पद॑ १८२, मल्लिस्स केवलणाण-पदं २२५, जियसत्तृपामोकक्‍्खाणं पब्वज्जा-पद॑ २२७, 
मल्लिस्स सिस्ससंपदा-पदं २३० मल्लिस्स निव्वाण-पदं २३५, निक्‍्खेव-पदं ३३६ । गि 


नव अज्कपणं धृ० १-६४ पृ० २०४-२२० 
उक्लेव-पदं १, मार्गदिय-दारगाणं समुहजत्ता-पदं ४, नावा भंग-पदं €, रयणदीब-पदं १३, 
रयणदीवदेवया-पद॑ १६, रयणदीवदेवयाए मांगंदिय-पुत्ताणं निदहेस-पद १६, मार्गदियपुत्ताणं 


डडं 


वणसंडगमण-पदं २१, सेलगजक्ख-पद॑ २९, रयणदीवदेवया-उवसग्ग-पदं॑ ३७, जिणरक्खि- 


यविवत्ति-पदं ४१, जिणपालियस्स चंपागमण-पद॑ ४५, निक्‍्खेब-पद॑ ५४ । मु 


दसझसाे अज्भयणं सु० १-६ पृ० २२१-२२३ 
उक्लेब-पदद १, परिहायमाण-पदं २, परिवड॒ढमाण-पदं ४, निमलेव-पढं ६ । ४ 
एक्कारसमं अज्कयण सू० १-१० पृ० २२४-२२६ 
उक्लेव-पर्द १, देसविराहय-पद॑ २, देसाराहय-पदं ४, सव्वविराहय-प्द ६, सब्वाराहय-पर्द 
निक्‍्लेव-पदं १० । के 
बारसमभं अज्कयणं सू० १०४६ पृ० २२७-२३६ 


उक्खेव-पद्द १, फरिहोदग-पदं ३, जियसत्तुणा पाणभोयणपसंसा-पद॑ं ४, सुबुद्धिस्स उवेहा-पदं, 
६, जियसत्तुणा फरिहोदगस्स गरहा-पदं ११, सुबुद्धिस्स उवेहा-पद १५, जियसत्तुस्स विरोध- 
पदं १८, सुबुद्धिणा जलसोधण-पदं १६, सुबुद्धिणा जलपेसण-पदं २०, जियसत्तुणा उदगर- 
यणपसंसा-पद २१, जियमसत्तुणा उदगाणयणपुच्छा-पद॑ २४, सुबुद्धिस्स उत्तर-पदं २७ 
जियसत्तुणा जलसोधण-पदं ३०, जियसत्त॒स्स जिण्णासा-पदं ३१, सुबुद्धिस्स उत्तर-प्द ३२, 
जियसत्तस्स सम णोवासयत्त-प्द ३४, पव्वज्जा-पदं ३८, निक्‍लेव-पदं॑ ४६ । 


तेरमर्म अज्कपणं स्‌० १-४५ पृ० २३७-२४७ 


उक्लेब-पदं १, गोयमस्स पुर्छा-पद ४, भगवओ उत्तरे दददुरदेवस्स नंदभव-पद॑ ७, नंदस्स 
धम्मपडिवत्ति-पदं €, मिच्छत्तपडिवत्ति-पदं १३, पोक्‍्खरिणी-निम्माण-पदं॑ १५, वणसंड-पद॑ 
१८, चित्तमभा-पदं २०, महाणससाला-पदं॑ २१, तिगिच्छियसाला-पद २२, अलंकारिय- 
सभा-पदं॑ २३, नदस्स प्ससा-पद २४, नदस्स रोग्प्पक्तिपद २८, तिगिच्छा-पदं २६, 
भगवओं उत्तरे दद्दुरदेवस्स दद्दुरभव-पद ३२, दद्दुरस्स जाइसरण-पदं॑ ३५, भगवओ 
रायगिहे समवसरण-पद॑ ३७, दददुरस्स समवसरणं पद गमण-पदं ३६, दद्दुरस्स मच्चु- 


पद ४१, निक्‍्लेव-पदं ४५ । श 


चोहसमं अज्कपणं सृ० १-८६ पृ० २४८-२६५ 
उक्खेव-पद् १, पोट्टिलाए कीडा-पदं ८, तेयलिपुत्तस्स आसत्ति-पद £, पोट्टिलाए वरण-पदं १२ 
पोट्टिलाए विवाह-प्द १८, कणगरहस्त रज्जासत्ति-पदं २१, पठमावईए अमच्चेणमंतणा- 
पदं २२, अवच्च परिवत्तण-पदं २४, दारियाएं मयकिच्च-पदं ३१, अमच्चपुत्तस्स उस्सव-प् 
३३, पोट्टिलाए अप्पियत्त-पदं ३६, पोट्टिलाए दाणसाला-पदं ३८, अज्जा-संघाडगस्स 
भिक्‍लायरियागमण-पदं॑ ४०, पोट्टिलाए अमच्न्वपसायोवाय-पुच्छा-पदं ४३, अज्जा-संघाड- 
गस्स उत्तर-पद ४४, पोट्टिलाए सावया-पदं॑ ४५, पोट्टिलाए पण्वज्जा-पदं ५०, कणगरहस्स 


है 


मच्चु-पद ५५, कणगज्मयस्स रायाभिसेय-पद॑ ५७, तेयलिपुत्तस्स सम्माण-पद॑ ६०, 
पोट्टिलदेवेण तेयलिपुत्तस्स संबोह-पद॑ ६२, तेयलिपुत्तस्स मरणचेट्टा-पदं ७२, तेयलिपुत्तस्स 
विम्हयकरण-पद॑ ७७, पोट्टिलदेवस्स संवाद-पदं ७८, तेयलिपुत्तस्स जाईसरणपुब्व॑ पव्वज्जा- 
पद ८१, केवलणाण-पद॑ ८३, कणगज्कयस्स सावगधम्म-पदं ८५, तेयलिपुत्तस्स सिद्धि-पद॑ 
८८, निक्‍्लेबव-पदं ८९ । ७ 


पण्णरसमं अज्भयणं सृ० १-२२ पु० २६६-१७१ 
उक्लेब-पद १, धणस्स घोषणा-पदं ६, धणस्स निद्देस-पदं ११, निद्देसपालणस्स निगमण-पद्॑ 
१३, निदेसाधप्पालणस्स निगमण-पदं १५, धणस्स अहिच्छत्ताइगमण-पद॑ १७, धणस्स 
पव्वज्जा-पदं॑ २०, निक्‍्खेब-पदं २२ । कु 


सोलसमभ शझ्रज्भयणं सू० १-३२७ ॥० २७२-३३४ 
उक्खेव-पद॑ १, नागसिरी-कहाणग-पदं ४, नागसिरीए तित्तालाउय-उवक्‍्खडण-पद॑ ६, घम्म- 
रुइस्स तित्तालाउय-दाण-पद ११, तित्तालाउय-परिद्वावण-पदं॑ १६, अहिसट्ट तित्तालाउय- 
भक्‍खण-पद १६, धम्मरुइस्स समाहिमरण-पदं, २०, साहहि धम्मरुइसस गवेसण-पदं २२, 
(साहूहि धम्मरुइस्स समाहिमरण-निवेदण-पदं २३, धम्मरुइस्स सइसभा-पदं २४, नागसिरीए 
गरिहापदं २५, नागसिरीए गिहनिव्वासण-पदं २८, नागसिरीए भवभमण-पदं ३०, सूमालिया- 
कहाणगपदं ३२, सूमालियाए सागरेण सर्द्धि विवाह-पदं॑ ३७, सागरस्स पलायण-पदं ५२, 
सूमालियाए चिता-पदं ६२, सागरदत्तेण जिणदत्तस्स उबालंभ-पदं ६७, सागरस्स पुणोगमण- 
व्युदास-पद॑ ६८, सूमालियाएं दमगेण सद्धि पुणब्विवाह-प्द ७०, दमगस्‍्स पलायण- 
पद॑ ८० सूमालियाए पुणोचिता-प्द॑ ८७, सूमालियाए दाणसाला-पदं ६२, अज्जा- 
संघाडगस्स  भिक्‍्खारियागमण-पद॑ €४, सुमालियाए सागरपसायोवाय-पुच्छा-पद॑ €७, 
अज्जा-संघाडगस्स उत्तर-पदं 8४ ८, सूमालियाए साविया-पदं-६६, सूमालियाए पब्वज्जा- 
पद॑ १०४, सूमालियाए आतावणा-पदं॑ १०६, सूमालियाए नियाण-प्॑ १०६, 
सूमालियाए वाउसियत्त-पदं॑ ११४, सूमायालिए पुढोविहार-पदं॑ ११८, दोबई- 
कहाणग-पदं, १२०, दोवईए सयंवर-संकप्प-पदं, १३१, बारवबईए दृयपेसण- पदं १३२, 
कण्हस्स पत्थाण-पद॑ १३६, हृत्थिणाउरे दृयपेसण-प्द १४२, दृयपेसण-प्द १४४५, 
रायसहस्साणं पत्थाण-पद १४६, दुवयस्स आतित्थ-पदं १४७, दोवईए सयंबर-पदं॑ १५३, 
दोवईए पंडव-वरण-पदं॑ १६४, पाणिग्गहण-पद॑ १६७, पंडुरायस्स निमंतण-पदं १७०, 
पंदुरायस्स आतित्थ-पदं १७२, कल्लाणकार-पदं॑ १८१, नारदस्स आगमण-पदं १८४, 
नारदस्स अवरकंका-गमण-पदं १६१, दोवईए साहरण-पदं २०१, दोवईए चिता-पद॑ २०७, 
पठ मनाभस्स आसासण-पदं॑ २०५, दोवईए गवेषणा-पद २१२, दोवईए उवलद्धि-पदं २२६, 
सपंड वस्स कण्हस्स पयाण-पदं॑ २३३, कण्हस्स देवाराधण-पदं २३७, कण्हस्स मग्गजायणा-पद॑ 
२३६, कण्हेण दूयपेसण-पदं, २४३, पठमनाभेण दूयस्स अवमाण-पदं २४५, दूयस्स पुणों 
अआंगमण-पदं॑ २४६, पउमनाभस्स पंडवेहि जुद्धू-पदं २४७, पंडवाणं पराजय-पदं २५२, 


४६ 


कण्हेण पराजय-हेउ-क हणपुव्व॑ जुज्भ-पद २५४, पठमनाभरस पलायण-पद॑ २६०, कण्हस्स 
नरसिहरूव-पदं २६१ पठमनाभस्स सरण-पदं २६३, सदोवई-पंडवरस कण्हस्स पच्चावट्टण-प् 
२६६, वासुदेव-जुयलस्स संखसदेण मिलण-पद २६८, कविलेण पठमनाभस्स निव्वासण-पढदें 
२७८, अपरिक्खणीयपरिक्खा-पदं २८१, कण्हेण पंडवा्ण निव्वासण-पदं २८६, पंदुमहुरा- 
निवेसण-पदं ३०३, पंडुसेण जम्म-पद ३०४, पंडवाणं दोवईए य पब्वज्जा-पदं॑ ३१०, 
अरिट्ननेमिस्स निव्वाण-पद ३१८, पंडवार्ण निव्वाण-पदं ३२३, दोवईए देवत्त-पदं ३२४, 
निक्‍्लेव-पदं ३२७ | हे 


सत्तरसमं अज्भयणं सू० १०३७ पृ० ३३६-३४६ 
उक्लेव-पदं॑ १, कालियदी व-जत्ता-पदं ५, कालियदीब आस-पेच्छण-पद॑ १४, संजत्तियाणं 
पुणरागमण-पदं १६, आसाण आणयण-पद्॑ १७, अमुच्छिय-आसाणं सायत्त-विहार-पदं २४, 


निगमण-पदं २५, मुच्छिय-आसाणं परायत्त-पदं २६, निगमण-पदं ३६ । द 


अट्ठारसमं अज्भयण्ण सृ० १-६२ पु० ३४७-३५८ 
उख्लेव-पदं॑ १, चिलाय-दासचेडस्स विग्गह-प्द ६, चिलायस्स गिहाओं निक्‍कासण-प्द १०, 
चिलायस्स दुब्वसण-पवत्ति-पदं १६, चोरपल्ली-पद॑ १८, चिलायस्स चोरपल्ली-गमण-पद॑ 
२३, विजयस्स मच्चु-पदं २६, चिलायस्स चोरसेणावइत्त-पदं २८, चिलायस्स धणस्स गिहे 
चोरिय-पदं ३३, नगरगुत्तिएहि चोरनिग्गह-पदं ३६, चिलायस्स चोरपललीतो पलायण-पद॑ 
४४, निगमण-पदं ४८, धणस्स संसुमाकए कंदण-पदं ४६, धण्णेणं अडबि-लंघणद्ठ सुया- 


मंससो णियाहार-पद॑ ५१, निगमण-पद ६० । ५ 


| एगूणबीसइमं अज्कपर्ण सू० १-४६ पृ० ३५९-३६७ 
उकखेव-पद॑ १, कंडरीयस्स पब्वज्जा-पदं ८, कंडरीयस्स वेयणा-पदं २०, कंडरीयस्स 
तिगिच्छा-पदं २२, कंडरीयस्स पमत्त-विहार-पदं २७, पु डरीएण पड़िबोह-पद॑ २९, कंडरी- 
यस्स पव्वज्जा-परिज्चाय-पदं ३२, पु डरीयस्स पव्वज्जा-पदं ३८, कंडरीयस्स मच्चु-पदं ३६, 
निगमण-पद ४२, पुडरीयस्स आराहणा-पद॑ ४३, निगमण-पद॑ ४७, निक्‍लेव-पदं ४८, 

। 
बोओ सुयक्‍्सधो 
पढसो वस्गो 

१-५ अज्कयणानि सु० १-६३ पु० ३६८-३८० 

उक्लेव-पद १, कालीदेवी-पदं १०, कालीए भगवओ वंदण-पदं ११, गोयमस्स पसिण-पदं १३, 


भगवओ उत्तरे काली-पदं १५, कालीए पब्वज्जा-पदं १९, कालीए वाउसियत्त-पदं ३४, 
कालीए पुढो विहार-पदं ३८, कालीए मच्चु-पदं २६, नियसेव-पद ४५ । २-५ अज्मयणाणि 


४७ 


उवासगदसाओं 


पढ़म अज्भपणं सू० १-८६ 9० ३€४५-४२० 
उक्खेव-पद॑ १, आणंदगाहावइ-पद॑ ८, महावीर-समवसरण-पद॑ १७, आंणंदस्स गिहिधम्म- 
पडिवत्ति-पदं २३, अतियार-पद॑ ३१, आणंद-अभिग्गह-पद॑ ४५, सिवण्णदाएं बंदणदु-गमण- 
पदं ४६, सिवर्णदाए गिहिघम्म-पडिवत्ति-पद ५१, गोयम-पुच्छा-पदं ५३, भगवओ जणवय- 
विहार-पदं॑ ५४, आणंदस्स समणोवासग-चरिया-पद ५५, सिवर्णदाएं समणोवासिय-चरिया- 
पद, ५६, आणंदस्स धम्मजागरिया-पदं ५७, आणंदस्स उवासगपडिगा-पडिवत्ति-पदं ६१, 
आणंदस्स अणसण-पदं ६५, आणंदस्स ओहिनाणुप्पत्ति-पदं ६६, गोयमस्स आगमण-पद॑ ६७, 
आणंद-गोयम-संवाद-पद॑ ७६, भगवओ उत्तर-पदं ८१, गोयमस्स खामणा-पदं ८२, भगवओ 
जणवयविहार-पदं॑ ८५३, आणंदस्स समाहिमरण-पदं ८४, निक्‍्खेव-पद ५६ । के 


बीय॑ अज्कयण्ण सू० १-५७ पूृ० ४२१-४३६ 
उक्लेव-पदं १, कामदेवगाहावइ-पदं २, महावीर-समवसरण-पदं ७, कामदेवस्य गिहिधम्म- 
पड़्िवत्ति-पदं १३, भगवओ जणवयविहार-पदं १५, कामदेवस्य समणोवासयग-चरिया-पद 
१६, भहाएं समणोबासिय-चरिया-पदं १७, कामदेवस्स धम्मजागरिया-पदं १८, काम- 
देवस्स पिसायरूव-कय-उवसग्ग-पदं॑ २०, कामदेवस्स हत्थिरूव-कय-उवसग्ग-पदं २८, 
कामदेवस्स सप्परूव-कय-उवसग्ग-पदं ३४, देवरूब-विउव्वण-पद॑ ४०, कामदेवस्स पडिमा- 
पारण-पाद ४१, कामदेवस्स भगवओ पज्जुवासणा-पदं ४२, भगवया कामदेवस्स उवसरग- 
वागरण-पदं ४५, भगवया कामदेवस्स पसंसा-प्द ४६, कामदेवस्स पड़िगमण-पद॑ ४८, भग- 
वओ जणवयविहार-पद॑ ४६, कामदेवस्स उवासगपडिमा-पडिवत्ति-पदं ५०, कामदेवस्स 
अणसण-पदं ५४, कामदेवस्स समाहिमरण-पदं ५५, निक्‍्लेव-पदं ५७ । लि 


तइय॑ अज्भयणं सू० १-५३ 8० ४४०-४५३ 
उक्खेव-पदं १, चुलणीपियगाहावइ-पदं॑ २, महावीर-समवसरण-पदं ७ चुलणीपियस्स गिहि- 
घम्म-पडिवत्ति-पदं १३, भगबओ जणवयविहार-पदं॑ १५, चुलणीपियस्स समणोवासग- 
चरिया-पदं १६, सामाए समणोवासिय-चरिया-पदं १७, चूलणीपियस्स धम्मजागरिया-पद॑ 
१८, चुलणीपियस्स देव-कय-उवसग्ग-पदं २०, ० जेट्गपुत्त २१, ० मज्मिमपुत्त २७, ० कणी- 
यसपुत्त ३३, ? भद्दासत्थवाही ३६, चूलणीपियस्स कोलाहल-पदं ४२, भहाएं पसिण-पदं ४३ 
चुलणीपियस्स उत्तर-पदं ४४, पायच्छित्त-पदं ४५, चुलणीपियस्स उवासगपडिमा-पद॑ ४७, 
चूलणीपियस्स अणसण-पदं ५१, चुलणीपियस्स समाहिमरण-पदं ५२, निक्‍्खेव-पदं ५३ । 


छे 

खाऊस्थं अज्यकयणं सू० १-४३ 8० ४४४-४६६ 
उक्लेव-पदं १, सुरादेवगाहावइ-पद॑ २, महावीर-समवसरण-पदं ७, सुरादेवस्स गिहिधम्म- 
पडिवलि-पद १३, भगवओो जणवयबविहार-पद॑ १५, सुरादेवस्स समणोवासग-चरिया-पद॑ १ ६, 


४ 


धन्नाएं समणोवासिव-चरिया-पद॑ १७, सुरादेवस्स धम्मजागरिया-पदं १८, सुरादेवस्स देव- 
कय-उवसग्ग-पद॑ २०, ० जेहुपुत्त २१, ? मज्मिमपुत्त २७, ९ कणीयसपुत्त ३३, ९ सोलस- 
रोगायंक ३६, सुरादेवस्स कोलाहल-पदं ४२, धन्नाए पसिण-पदं ४३, सुरादेवस्स उत्तर-प्द 
४४, पायच्छत्त-पदं॑ ४५, सुरादेवस्स उवासगपडिमा-पदं ४७, सुरादेवस्स अणसण-पद॑ ५१, 
सुरादेवस्स समाहिमरण-पदं ५२, निक्‍्खेब-पदं ५३ । ५ 


पंचम अज्भयण सृ० १-५४ पृ० ४६७-४१ ६ 
उक्खेव-पदं १, चुल्लसययगाहावइ-पद्द २, महावीर-समवसरण-पदं ७, चुल्लसययस्स गिहि- 
घम्म-पडिवत्ति-पदं १३, भगवओ जणवयविहार-पदं १५, चुल्लसयतस्स समणोवासग-चरिया- 
पद॑ १६, बहुलाए समणोवासिय-चरिया-पद १७, चुल्लसयय-धम्मजागरिया-पदं॑ १८, 
चुल्लसयगस्स देव-कय-उवसग्ग-पदं २०, ०“जेट्डपुत्त २१, "मज्मिमपुत्त २७, "कणीयसपुत्त 
३३, " हिरण्णकोडीबिप्पकिरण ३६, चुल्लसययस्स कोलाहल-पदं ४२, बहुलाएं पसिण-पद॑ 
४३, चुल्लसयगस्स उत्तर-पर्द ४४, पायच्छित्त-प्द ४ , चुल्लसयगस्स उवासगपडिमा-पद॑ ४७, 
चुल्लसयगस्स अणसण-पद ५१, चुल्लसययस्स समाहिमरण-पदं ५२, निक्‍्खेव-पदं ५४ । ७ 


छट्ठ अज्भपणं सू० १-४२ पु०७ ४डद८६०-४८६ 
उक्खेब-पद॑ १, कुंडकोलियगाहावइ-पद॑ २, महावीर समवसरण-पद्द ७, कूंडकोलियस्स 
गिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं १३, भगवओ जणवयविहार-पदं १५, कुंडकोलियस्स समणोबासग- 
चरिया-पदं॑ १६, पूसाए समणोवासिय-चरिया-पदं १७, देवेण नियतिवाद-समत्थण-पद्द १८, 
कुंडकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पद॑ २१, देवेण नियतिवाद-समत्थण-पद २२, कुंडको- 
लिएण नियतिवाद-निरसण-पद॑ २३, देवस्स पडिगमण-पद॑ २४, महावीर-समवसरण-पद 
२५, महावीरेण पुब्ववुत्तंत-परूवण-पद २८, महावीरेण कुंडकोलियस्स पसंसा-पद २६, 
भगवओ जणवयविहार-पदं ३२, कुंडकोलियस्स धम्मजागरिया-पद॑ ३३, कुंडकोलियस्स 
उवासगपडिमा-पदं ३५, कुंडकोलियस्स अणसण-पद॑ ३६९, कुंडकोलियस्स समाहिमरण-पद॑ 
४०, निवखेव-प्द ४२ । | 
सतत अज्भपण पू० १-८६ प० ४६०-५१३ 
उक्लेब-पदं १, सहालपुत्त-पदं २, सहालपृत्तस्स देवसंदेस-पद॑ ८. सद्दालपृत्तस्स संकप्प-प् 
११, महावीर-समवसरण-पद १२, महावीरस्स देवसंदेस-विरुवण-पद १७, सहालपुत्तस्स 
निवेदण-पदं १८, महावीरेण सहालपुत्त-संबोधण-पदं १६, सद्दालपुत्तस्स गिहिघम्म-पडिवत्ति- 
पद २८, अग्गिमित्ताएं वंदणटर-गमण-पद॑ ३३, अग्गिमित्ताए गिहिघम्म-पडिवत्ति-पद ३७, 
भगवओ जणवयविदहार-पदं ३६९, सहालपुत्तस्स समणोवासगचरिया-पदं ४०, अग्गिमित्ताए 
समणोवासियचरिया-पद ४१, गोसालस्स आगरमण-पद॑ ४२, गोसालेण महावीरस्स गुण- 
कित्तण-पद॑ ४४, विवाद-पट्ठवणा-पसिण-पद ५०, सहालपुत्तस्स धम्मजागरिया-पद ४५४, 


४ 


सहालपुत्तस्स देवरूव-कय-उवसग्ग-पद॑ ५६, ० जेट्रपुत्त ५७, ० मज्मिमपुत्त ६३, ? कणीय- 
सपुरत्त ६६९, ०अग्गिमित्ताभारिया ७५, सहालपुत्तस्स कोलाहल-पदं॑ ७८०, अग्गिमित्ताए 
पसिण-पदं ७६, सहालपृत्तस्स उत्तर-प्द ८०, पायच्छित्त-पदं, ८१, सहद्दालपुत्तस्स उवासग- 
पडिमा-पद ८३, सहालपुत्तस्स अअसण-प्ं ८७, सहालपुृत्तस्स समाहिमरण-पद॑ ८८, 
निक्‍्खेव-पद ८६ । ७ 


अद्ठम अज्कय सू० १-५४ पृ० ५१४-५२६ 
उक्खेव-पदं १, महासतयगाहावइ-पदं २, महावीर-समवसरण-पदं॑ ८५, महासतयस्स गिहि- 
घम्म-पडिवत्ति-पद॑ १४, महासतयस्स समणोवासग-चरिया-पदं १६, भगवओं जणवयविहार- 
पद १७, रेबतीए चिता-पदं १८, रेवतीए सवत्ती-उदगण-पद १९, रेवतीए मंसमज्जासायण- 
पद २०, अमाधाय-पद॑ २१, महासतगस्स घम्मजागरिया-पदं २५, महासतगस्स अणकूल- 
उबसग्ग-पदं॑ २७, महासतगस्स उवासगपडिमा-पदं॑ ३२, महासतगस्स अणसण-पद॑ ३६, 
महासतगस्स ओहिनाणुप्पत्ति-पद॑ ३७, महासतगस्स पुणरवि अणुकूल-उवसग्ग-पदं॑ ३८, 
महासतगस्स विक्खेव-पद॑ ४१, महावीर-समवसरण-पद॑ ४४, महासतगस्स अंतिए गोतम- 
पेसण-पदं ४६, गोतमस्स आगमण-पद॑ ४७, महासतगस्स वंदण-पद॑ ४८, महावीरुत्तस्स 
कहण-पद॑ ४६, महासतगस्स पायच्छित्त-पदं ५०, गोयमस्स पडिणिक्खमण-पदं ५१, भगवओं 


जणवयविहार-पदं ५२, महासतगस्स अणसण-पद॑ ५३, निक्‍्खेब-पदं ५४। वि 


नव अज्भयणं सू० १-२७ पृ० ४५२७-५३ १ 
उक्खेब-पद॑ १, नंदिणीपियगाहाबइ-पद॑ २, _महावीर-समवसरण-पदं॑ ७, नंदिणीपियस्स 
गिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं १३, भगवओ जणवयविहार-पदं १४५, नंदिणीपियस्स समणोवासग- 
चरिया-पद॑ १६, अस्सिणीए समणोवासिय-चरिया-पद॑ १७, नंदणीपियस्स धम्मजागरिया- 
पद १८, नंदिणीपियस्स उवासगपंडिमा-पद॑ २०, नंदिणीपियस्स अणसण-पदं २४, नंदिणी- 
पियस्स समाहिमरण-पदं २५, निक्‍्लेव-पदं २७ । 


के 
दसम॑ अज्कपणं सू० १-२७ 2० ५३२-५३७ 
उक्खेब-पद॑ १, लेइयापितागाहावइ-पद॑ २, महावीर-समवसरण-पदं ७, लेतियापियस्स 
गिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं १३, भगवओ जणवयविहार-पद १४, लेतियापियस्स समणोवासग- 
चरिया-पदं १६, फर्युणीए समणोबासिय-चरिया-पदं १७, लेतियापियस्स धम्मजागरिया- 
पद॑ १८, लेतियापियस्स उवासगपंड़िमा-पद २०, लेतियापियस्स अणसण-पद॑ २४, 
लेतियापियस्स समाहिमरण-पदं २५, निक्‍्खेव-पद २७ । 
अंतगड़दसाओं 
पढसो बग्गो सूृ० १-२६ पृ० ५४१-४५४५ 
उपसलेब-पदं १, गोयम-पदं ८, निमलणेव-पदं २५, समुदहादि-पद २६। 


७० 


थौओ वर्गों स्‌ू० १-३ पृ० ५४५४ 
उक्खेव-पदं १, अक्खोभादि-पद॑ं हे । के 
तइओ वर्गों सृ० १-११८ पूृ० ५४६-५६६ 


उक्लेबव-पद॑ १, अणीयसादि-पदं॑ ४, सारण-पद॑ १६, उक्लेव-पद॑ १७, छण्हं॑ अणगाराणं 
तव-संकप्प-पदं १९, छण्हं पि देवईए गिहे पवेस-पद २२, देवईए पुणरागमणसंका-पदं २९, 
संकासमाधाण-पदं ३०, पुत्त-बोह-पदं ३१, देवईए हरिस-पदं ४२, देवईए पुत्ताभिलासा-पद 
४३, कण्हस्स चिंताकारणपुच्छा-पद॑ ४४, देवईए चिताकारणनिवेदण-पद॑ ४६, कण्हस्स 
देवाराहण-पदं ४७, कण्हेण देवईण आसासण-पद॑ ५१, गयसुकुममालस्थ जम्म-पदं ५२, 
सोमिलघूयाए कण्णंतेउर-पक्खेव-पदं ५४, धम्मदेसणा-पद ६२, गयसुकुमालस्स पब्वज्जासंकप्प- 
पद ६३. गयसुकुमालस्स अम्मापिऊणं निवेदण-पद्द ६४, देवईए सोगाकुलदसा-पदं ६७, 
देवईए गयसुकुमालस्स य परिसंवाद-प्द ६८०, गयसुकुमालस्स एकदिवस-रज्ज-पदं ७७, 
गयसुकुमालस्स पव्वज्जा-पदं ८४, गयसुकुमालस्स महापड़धिमा-पद्द ८८, सोमिलकय-उवसग्ग- 
पदं ८६, गयसुकुमालस्स सिद्धि-पदं ६०, कण्हेण बुडुस्स साहिज्जकरण-पदं €४ कण्हरस 
गयसुकुमाल-दंसणाभिलासा-पद॑ ६८, गयसुकुमालस्स सिद्धि-सूयणा-पद्द ६६, सोमिलस्स 
अकालमच्चू-पदं १०८, निक्‍्खेव-पद १११, उक्खेव-पद ११२, सुमुहादि-पदं ११३। ७ 


खउत्यों वग्गो सु० १-७ पृु० ५७०,५४७१ 

उक्लेब-पद॑ १, जालिपभित्ति-पदं ४, निक्‍्खेब-पद ७ । रे 

पंचथमों बग्गो सृू० १-४३ पृु० ५७२-५७८ 

उक्खेव-पदं १, पउमावई-पद॑ ४, गोरिपभित्ति-पद ३३, मूलसिरा-मूलदत्ता-पदं ३६। 

क्‍ छ्ट्टो बग्गो सू० १०१०२ १० ४७८-५€३ 
१,२ अज्भयणाणि 


उक्लेव-प्द १, मकाइ-किकम-पद॑ ४, अज्जुण-मालागार-पदं॑ १०, अज्जुणस्स जब्खपउजु- 
वासणा-पदं १६, गोट्टीए अणाचार-पदं १७, अज्जुणस्स पडिसोध-पदं २५, रायगिहे आतंक- 
पद २८, भगवओ समवसरण-पद॑ ३३, सुदंसणस्स वंदणट्टं गमण-पद॑ ३५, सुदंसणस्स अज्जु- 
णकय-उवसग्ग-पद॑ ४०, उबसग्गनिवारण-पद॑ ४३, सुदंसणस्स अज्जुणस्स य भगवओं 
पज्जुबवासणा-पदं ४६, अज्जुणस्स पब्वज्जा-पद॑ ५१, अज्जुणअणगार स्स तितिक्खा-पदं ५३, 
अज्जुणअणगारस्स सिद्धि-पदं ५६, कासवादि-प्द ६०, अद्मुत्त कुमार-पदं ७१, गोयमस्स 
भिक्‍्लायरिया-पद ७५, गोयम-अइमुफ्तकुमार-संवाद-पद ७७, अदमुत्तकुमारस्स पव्वज्जा- 
पद ८५, अलक्क-पदं ६७, निक्‍्लेव-पद १०२ । 


५१ 


उल्लेब-पद १, नंदादि-पदं ४ । हि 
४2४७ कर पृ० ५४६-६१२ 


उक्खेव-पदं १, कालीए रयणावलितव-पदं ४, सुकालीए कणगावलितव-पद॑ १८, महाकालीए 
खुडागसीहनिक्की लियतव-पद॑ २१, कण्हाए महालयसीहनिक्कौलियतव-पढ॑ २२, सुकण्हाए 
भिक्‍्खुपडिमा-पदं २३, महाकण्हाए खुड्डागसव्वओभद-पदं २७, वीरकण्हाए महालयसब्झो- 
भहपडिमा-पदं॑ २९, रामकण्हाएं भद्दोत्तपडिमा-पदं ३०, पिउसेणकण्हाए मुत्तावलितव- 


पदं ३१, महासे णकण्हाएं आयं बिलवड्ढमाणतव-पदं ३२, निक्‍्लेव-पदं ३८, परिसेसों । प 


अणुत्तरोवबाइयदसाओ 
पढ़मो बग्गो प्‌० १-१६ पृ० ६१३-६१६ 
उक्खेब-पद॑ १, जालि-पदं ६, निक्‍्खेव-पद्दं (४, मयालिपभिति-पद १५, निकक्‍्खेव-पद १६ | 
रोच्चो वग्गो ४० १-६ 8४० ६१७-६१८ 
उबखेब-पदं १, दीहसेणादि-पदं ४, निक्‍्खेव-पदं ६ । ५ 
रत करण चू० १:७५ १० ६१६-६३३ 


उक्खेब-पदं १, धण्णस्स गरिहवास-पदं ४, धण्णस्स पव्वज्जा-पदं १०, धण्णस्स तवचरिया- 
पद॑ २२, धण्णस्स तवजणियसरीरलावण्ण-पदं ३१, सेणियस्स महादुक्‍्क रकारय-पुच्छा-पद 
५३, भगवओ उत्तर-प्द ५७, सेणिएण धण्णस्स थवणा-पदं ५८, धण्णस्स सब्बट्ट सिद्ध- 
गमण-पदं ५६, निक्‍्लेव-पदं ६३, सुणक्खत्त-पदं ६४, इसिदासादि-पद ७४, निक्‍खे व-पद 
७५, परिसेसों । 


७ 

पण्हावागरणांइं 
पढम॑ अज्कयर्ण ४० ६-४० धृ० ६३५-६५० 
उक्खेव-पद्द १, पाणवहस्स सरूव-पर्द २, पाणवहस्स तीसनाम-पदं ३, पाणवहस्स पगार-पद 


४, पाणबहस्स कारण-पद॑ ११, पाणवहस्स कत्तार-पद २०, पाणवहस्स फलविवाग-पदं 


२३, निगमण-पदं ४० । ५ 


बीयं अज्कपणं ह० १-१६ 8० ६५४१-६५६ 
उक्लेब-पदं १, अलियवयणस्स तीसनाम-पद॑ २, अलियवयणस्स पगार-पद॑ ३, अलिय- 
वयणस्स फलविवाग-पद॑ १५, निगयमण-पदं १६। है 


५२ 


तइये अज्ययणं सुृ० १-२६ पृ० ६४७-६६९७ 
उक्लेव-पर्द १, अदिण्णादाणस्स तीसनाम-पदं २, चोरिय-चोरपगार-पदं॑ ३, रण्णो परधण- 
हरण-पद॑ ४, घणत्थं जुद्ध-पद ५, लूंटाक-पदं ६, सामुहियचोर-पदं॑ ७, दारुणचोर-पद॑ं ८, 
अदिण्णादाणस्स फलविवाग-पदं €&, निगमण-पदं २६। दे 


खठत्थं अज्भयणं सू०१-१५ पु० ६६८-६७७ 
उक्लेव-पदं १, अबंभस्स तीसनाम-पदं २, सुरगणस्स अबंभ-पदं ३, चक्‍्कवट्टिस्स अबंभ-पर्द 
४, बलदेव-वासुदेवस्स अबंभ-पद ५, मंडलिय-नरवरेंदस्स अबंभ-पदं॑ ६ जुगलियाणं 
लावण्णनिरूवणपुरस्सरं अबंभ-प्द ७, जुगलिणीणं लाबण्णनिरूवणपुरस्सर अबंभ-पद॑ं ८, 
अबंभस्स फलविवाग-पदं €, निगमण-पदं १५। हि 


पंचम अज्भपणं सृ० १-१० पृ० ६७४-६८२ 
उक्लेव-पदं १, परिग्गहस्स तीसनाम-पदं २, देवाणं परिग्गह-पद्द ३, मणुस्साणं परिग्गह-पद॑ 
४, परिग्गहत्थं सिकक्‍्खा-पद॑ ५, परिग्गहीणं पवित्ति-पदं ६, परिग्गहस्स फलविवाग-पदं ८, 


निगमण-पद॑ १० । $ 
छटठ अज्कयण सु० १-२५ पु० ६८३-६८८ 
उक्लेव-प्द॑ १, अहिसा-पज्जवनाम-पद ३, अहिसा-थुइ-पद॑ ४, अहिसा-माहप्प-पदं ६, 
उंछगवेसणा-पद ७, अहिसाए पंचभावणा-पदं १६, निगमण-पदं २२ । के 
सरसम॑ अज्कूपणं सू० १-२५ पृु० ६८६-६€३ 


उक्खेव-पद १, सच्चस्स माहप्प-पदं॑ २, सच्चस्स थुदइ-प्द १०, सावज्जसच्च-पद १२, 


अणवज्जसच्च-पद १४, सच्चस्स पंचभावणा-पद १६, निगमण-पदं २२। गर 


अटठसं अज्मयण स्‌ू० १-१७ पृ० ६६९४-६€७ 
उक्खेव-पदं १, अदत्तस्स अग्गहण-पदं २, अदत्तादाणवेरमणस्स अजोग्गता-पदं ५, अदत्तादा- 
णवेरमणस्स जोग्गता-पदं॑ ६, अदत्तादणवेरमणस्स पंचभाबणा-पदं ८, निगमण-पदं १४। ७ 


नजम अज्भषण स्‌० १-१५ पु० ६६८ ७०३ 
उबलेव-पदं १, बंमचेरमाहृप्प-पद॑ २, बंभचेरथिरीकरण-पदं॑ ४, बभचेरस्स पंचभावणा-पद॑ 
६, निगमण-पदं १२ । मर 
कसम अज्यपण स्‌छ० १-२३) प्‌ ० १००४-७१३ 


अवखेव-पर्द १, अकप्पदव्वजाय-पद ३, असण्जणिहि-पद ६, अकप्पभोयण-पद ७, कप्पभोयण- 


2३ 


पद॑ ८, रोगायंके वि असण्णिहि-पदं॑ ६, उवगरणधारणविहि-पद १०, समणस्स सरूवनिरू- 
वण-पद॑ ११, अपरिग्गहस्स पंचभावणा-पदं १३, निगमण-पदं १९, परिसेसो ! के 


विवागसुय॑ 

पढ़सों सुयक्‍्कंधों 
पढम॑ अज्म्यणं स्‌० १-७१ पृ० ७१७-७३१ 
उक्लेव-पद १, मियापुत्तवण्णग-पद €, गोयमस्स जाइअधघपुरिसविसए पुच्छा-पद॑ १६, 
भगवया मियापृत्तरूव-निरूवण-पदं २६, गोयमस्स मियापृत्तदंसण-पदं॑ २७, गोयमेण मिया- 
पुत्तस्स पुव्वभवपुच्छा-पद ४१, मियापुत्तस्स एक्काइमव-वण्णग-प्द ४३, मियापुत्तस्य 
वत्तमाणभव-वण्णग-पद॑ ५८, मियापुत्तस्स आगामिभव-वण्णग-पदं ७०, निक्लेव-पद ७१ । ७ 


बोयं अज्कण स्‌० १-७४ प्‌ृ० ७३२-७४३ 
उक्लेव-पदं॑ १, गोयमेण उज्मियस्स पुज्वभवपुच्छा-पद १२, उज्मियरस गोत्तासभव-वण्णग- 
पद १७, उज्मियस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं ४३, उज्मियस्स आगामिभव-वण्णग-पदं ६६, 


निक्लेव-पद॑ ७४ । सि 


तइयं अज्कपणं स्‌ृ० १-६६ प० ७४५४ से ७५६ 
उक्केव-पद १, गोयमेण अभग्गसेणस्स पुग्वभवपुच्छा-यद॑ १३, अभग्गसेणस्स निन्‍नयभव- 
वण्णग-प्द १७, अभग्गसेणस्स वत्तमाणभव-वण्णय-पदं॑ २३, अभर्गसेणस्स आगामिभव- 
वण्णग-पद ६५, निक्‍्खेव-पद॑ ६६ । है 

चउत्थं अज्भषण स्‌०१-४० प्‌ृ० ७४७ से ७६२ 
उक्लेव-प्द १, सगडस्स पृव्वभवपुच्छा-प्दं १२, सगडस्स छन्नियभव-वण्णग-पद १३, 
सगडस्स वत्तमाणभव वण्णग-प्द १८, सगडस्स आगमिभव-वण्णग-पद॑ ३२, 
निक्‍्लेव-पदं ४० । हु 


पंचम अज्मपणं स्‌ू० १-३० पृ० ७६३ से ७६६ 


उक्खेव-पद १ गोयमेण बहस्सइदत्तस्स पुव्वभवपुज्छा-पद॑ १०, अहस्सइदत्तस्स महेसरदत्त- 
भव-वण्णग-पदं ११, बहस्सइदत्त स्‍्स वत्तमाणभव वण्णय-पद॑ १७, बहस्सइदत्त स्स अ।गमि- 


भव-वण्णग-पदं॑ २९, निक्‍्खेव-पद॑ ३० । हि 


छट्ठ॑ अज्भपणं स्‌ू० १- ३८ प्‌ृ० ७६७-७७३ 
उक्लेव-प् १, गोयमेण नंदिवद्धणजस्स पृव्यभवपुच्छा-पदं ७, नंदिब्वणस्स दुज्जोहणभव- 
वण्णग-पद॑ €, नंदिवद्धणस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं॑ २५. नंदिवद्धभस्स आगामिभब- 
वण्णग-पदं ३७. निक्‍्लेव-पदं १८ । 


भ्ड 


सत्तमं अज्भयणं स्‌० १-३६ प्‌ृ० ७७४ से ७८२ 
उक्खेव-पदं १, गोयमेण उंबरदत्तस्स पुब्अभवपुच्छा-पदं ७, उंवरदत्तस्स धण्णतरिभव-वण्णग- 
पदं॑ १३, उबरदसस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद॑ १८, उबरदत्तस्स आगामिभव-वण्णग-पद॑ 
३८, निक्‍्खेव-पदं ३६ । है 


अटठमं अज्कयणं स्‌० १-२८ पृष्ठ ७८६२-७८७ 
उक्खेव-पदं १, सोरियदत्त स्स पुव्वभवपुच्छा-पदं ८, सोरियदत्तस्स सिरीयभव-वण्णग पद €. 
सोरियदत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं १४, सोरियदत्तस्स आगामिभव-वण्णग-पद॑ २७, 
निक्‍्खेब-पदं २८ । & 

नव अज्कपण स्‌० १-६० प्‌ृ० ७८८-७€७ 
उक्खेव-पद॑ १, देवदत्ताए पुव्वभवपुच्छा-पदं ६, देवदत्ताए सीहसंणभव-वण्णग-पद॑ ७, 
देवदत्ताए वत्तमाणमव-वण्णग-पद॑ ३०, देवदत्ताए आगामिभव-वण्णग-पदं॑ ५६, 
निक्‍्खेव-पद॑ ६० & 

दसम अज्भयपण स्‌ू०७० १०२० पृु० ७६€८-८०१ 
उक्खेव-पद १, अंजूए पुव्वभवपुच्छा-पदं ४, अंज़ुए पुढविसिरीभववण्णग-पद॑ ५, अंजूए 
वत्तमाणमव-वण्ण ग-पद £, अंज्ुएअआगामिभव-व्रण्णग-पदं १९, निक्‍्वेव-पद् २० । गा 


बीओ सुयक्‍्खंधों 
पढम अज्कयणं सृ० १-३७ ८ण०्र-घण०€ 
उक्खेव-पदं १, सुबाहुकुमार-पदं ४, सुबाहुस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं १५ सुबाहुस्स सुमुहभव- 
वणणग-पदं १६, सुबाहुकमारस्स पव्वज्जा-पद ३१, सुवाहुकमारस्स आगामिभव-वण्णग-पद 
३५, निक्‍्खेव-पद ३७, 
२-१० अज्कपणाणि | पृ० ६८१०-८१३ 


संकेत निद शिका 

ये दोनों बिन्दु पाठपूति के द्योतक है। पाठपूर्ति के प्रारुम्भ में भरा बिन्दु [*[ और 
उसके समापन में रिक्त बिन्दु [०] रखा गया है | देखें-पप्ठ २ सू ६ । 

कोष्ठकवर्त्ती प्रघनचिन्ह [?] अदर्शों में अप्राप्त किन्तु आवश्यक पाठ के अस्तित्व का सूचक 
है | देखें-- पष्ठ ३. सूत्र ७ । 

ये दो या इससे अधिक दाब्दों के स्थान में पाठान्तर होने का सूचक है । देखें पपठ २ सू० ४। 
“'वण्णओ' व “जाव' शब्द के टिप्पण में उसके पूत्ति स्थल का निर्देश है । देग्वें--पृष्ठ १ टिप्पण 
३ और पृष्ठ ३ सूत्र ८ । 

क्राश [ »< ] पाठ न होने का द्योतक है । देखें--पृष्ठ ३ टिप्पण ४ । 

पाठ के पूर्व या अन्त में खाज़ी बिन्दु [०] अपूर्ण पाठ का द्योतक है देखें--पृ० ३ सूत्र ७ 
टिप्पण ५। 

'जहा' 'तहेव” आदि पर टिप्पण में दिए गए सूत्रांक उसकी पति के सूचक हैं । देखें--पृष्ठ 
३०१ सूत्र ७ तथा पृष्ठ ३७८ सूत्र ५० । 

क, ख, ग, घ, च, छा, व, देखें---सम्पादकीय में “प्रति-परिचय' शीषक । 

“व्या० वि व्याकरण विमर्श । देखें--पष्ठ ३६६ टिप्पण १। 

'क्य' क्वचित्‌ प्रयुक्तादर्श । 

सं० पा० संक्षिप्त पाठ का सूचक है । देखें--पृष्ठ ५ टिप्पण १। 

वृषा वृत्ति-सम्मत पाठान्तर ।देखें--पृष्ठ १० टिप्पण ३ । 

वृ वृत्ति का सूचक है | देखें--पप्ठ ६ टिप्पण १७ । 

पू० पूर्णपाठार्थ द्रष्टव्यम्‌ । देखें-पष्ठ ५२६ टिप्पण १ । 

अं० अंतगडदसाओं । 


अ० अजुत्तरोववाइयदसाओ । सूय० सूयगडों । 
उया० उवासगदसाओ । जंबू० जंबूदीवपण्णत्ति । 
ओ० ओबवाइयं । 


ना० नायाधम्मकहाओ ॥ 
भ०, भग०, भगवई । 
राय० रायपसेणइयं । 
पण्हा ० पण्हावागरणाईं । 
वि० विवागसूय । 


नायाधम्मकहाओ 
पढम अज्भयणं 
उक्लखित्तणाए 


उक्खेव-पद॑ं 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था--वण्णओो' ।। 

२. तीसे णं चंपाए नयरीए वहिया उत्तरप्रत्थिमे दिसीभाए पृण्णभद्द नाम॑ चेइए* 
होत्था--वण्णओ' ।। 

३. तत्थ णं चंपाए नयरीए कोणिए नाम राया होत्था-- वण्णओ ' ।। 

४. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं समणस्स भगवश्नो महावी रस्स अ्ंतेवासी श्रज्जसुहम्मे 
नाम॑ थेरे जातिसंपण्णे कुलसंपण्ण बल-रूव-विणय-नाण-दंसण-च रित्त'-लाघव- 
संपण्णे ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोहे जियमाण जियमाए जियलोहे 
“'जिइंदिए' जियनिदे* जियपरीसहे जीवियास-मरणभयविप्पम॒ुक्के तवप्पहाणे 
गुणप्पहाणे एवं--करण-चरण-निगर्गह-निच्छय-श्रज्जव-महृव-लाघव-खंति-गुत्ति- 
मुत्ति-विज्जा-मंत-बं भ' -वेय-नय-नियम- सच्च- सोय- नाण- दंसण- चरित्तप्पहाणे 
श्रोराले” घोरे घोरव्वए" घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छुढसरीरे संखित्त- 
विउल-तेयलेस्से चोहसपृव्वी" चउनाणोवगए पंचहि प्रणणारसएहि सद्धि संपरि- 
युडे पृव्वाणुपुव्वि चरमाणं गामाणुगामं दूइज्जमाणं" सुहंसुहेणं विहरमाणे 


१. ओ० सू० १। ६. बंभचेर (ख, घ) | वृत्तो “ब्रह्मा परदमेवब्या- 
२. चेतिए (क, ख, ग) । र्पातमस्ति, यथा --अहा--ब्रह्मचय॑ सर्व मेव वा 
३. श्रो० सू० २-१३ । कुशलानुष्ठानम्‌ । कासुचित्‌ प्रतिषु 'बंभचेर” 
४, ओ० सू० १४। इति मूलपाठरूपेण परिवरतितमभूत्‌ । 

५. चरित्त लज्जा (राय० सू० ६८६) | १०. उराले (ख, घ) । 

६. जियइंदिए (ख)। ११. धोरगुणे (राय० सू० ६८६) । 

७. जियनिदे जितिदिए (राय० सु० ६८०६) । १२. चोदस ० (ख); चउहस० (ग)। 


८, जीवियासा (ग, ध)। १२. दूतिज्ज 7” (ख,ग )। 


५ नाधथाषम्मकहाओं 


जेणेव चंपा नयरी', जेणेव पृण्णभद्दे चेतिए" तेणामेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता श्रहापडिरूव श्रोग्गहं श्रोगिण्हिता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरति ॥। 

५. तए णं" चंपाए नयरीए परिसा निग्गया'। धम्मो कहिझो। परिसा जामेव 
दिसि पाउब्भूया, तामेव दिसि पडिगया ।। 

६. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं श्रज्जसुहम्मस्स भ्रणगारस्स जेट्ठ अ्रंतेवासी श्रज्जजंबू 
नाम॑ अ्रणगारे कासव' गोत्तेणं सत्तुस्सेहे' *्समचउरंस-संठाण-संठिण वइररिसह- 
णाराय-संघयर्ण कणग-पुलग-निघस-पम्ह-गोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
उराले घोरे घो रगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छढस रीरे संखित्त-विउल- 
तेयलेस्से * अज्जसुहम्मस्स थेरस्स भ्रदूरसामंते उड्ढंजाणू्‌ भ्रहोसिरे काणकोट्टो- 
वगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

७. तए ण॑ से अ्रज्जजंबूनामे श्रणणारे जायसडढे जायसंसए" जायकोउहल्ले 
'संजायसडढ संजायसंसए संजायको उहल्ले 
उप्पण्णसड्ढे उप्पण्णसंसए उप्पण्णकोउहल्ले 
समुप्पण्णम ड्‌ढे समुप्पण्णसंसार समुप्पण्णकोउहल्ले' उद्दाए उद्देंइ, उद्ठेत्ता जेणामेव 
श्रज्जमुहम्मे थेरे, तेणामेव उवागच्छइ,उवागच्छित्ता 'अ्रज्जसुहम्म थेर "" तिक्खुत्तो 
'आयाहिण-पयाहिणं"' करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता श्रज्ज- 





१. नगरी (ग) । ६. 

२. क्वचि-द्‌ 'राजग॒हे गुगसिलके' इति दृश्यते 
से चापपाठ इति मन्यते (वं)। 

३. तेणं काजेणं (ख); तेणं (घ)। 

४. निग्गया । कोणितों निग्गतो (ग); निग्गया । 


सं० पा०--सत्तस्मेहे जाव अज्जसुहम्मस्स । 
७. "“संसते (व, ग) । 

८. ओपपातिक (८३) सूत्रे क्रमभदोविद्यते, 
यथा--जायसड्ढे ” उप्पण्णसडढे ? संजाय- 
सड़डे ०? समुप्पण्णसड्ढे ० । 


कोणिओं निर्गओं (घ)। वृत्ती--परिषत््‌- €. ०कोऊहल्ले (ख)। 

कूणिकराजादिको लोकों निर्गंता--नि:मृता-- १०. अज्जसुहम्म॑ थेर॑ (बूपा)। ओऔपपातिक 
एवं व्याल्यातमस्ति । झनेन  'पश्सा (८३) सूत्रे तथा रायपसेणइय (१०) 
निग्गया' इत्येव. मलप्राठ: संभाव्यते । सूत्रिपि एततुसदशप्रकरणे 'समणं भगवं 


'कोणिओ निग्गओं इति व्याख्यांशों मूल- 
पाठत्वेन परिवर्तितोभुत्‌ । उपासकदशासु 
(१।१६) राजनिगंमस्थ स्वतंत्र सृत्रमपि 
दृश्यते । 
. विभक्तिर हित पदम्‌ । काइयपों गोत्रेण इति 
वृत्ति: । 


११. 


महावीरं' इति द्वितीयान्तपदं लभ्यते । 

झत्र सप्तम्यन्तपद॑ लक्यते । वृत्तिक्ृता 
एतदेव प्रमाणोकृतम्‌--'अज्जमसुहम्मे थेरे' 
इत्यत्र षष्ठयर्थ सप्तमी (वृ) । 
प्राताहिणपदाहिणं (ग), आयाहिणं (घ) | 


पढम॑ अज्मपरणं (उक्खित्तणाए) ३ 


रद ७ “0 ९ “४ 


७ 


१०, 


* वदासी (ग, व्‌)। 

. जति (ख, ग) । 

» सइ० (ख); सयं ? (घ)। 

>< (ख, घ) | 

*» ० वट्टीण (व, ग, घ) । अन्र प्रकरणसंगत्या €. 


सुहम्मस्स थेरस्स नच्चासण्णे नातिदुरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे पं जलिउडे 
विणएणं पज्जुवासमाणे एवं वयासी'--जइ' णं भंते ! समणणेणं भगवया 
महावीरेणं “झाइगरेणं नित्थगरेणं सहसंबुद्धेण' लोगनाहेणं॑ लोगपईवेणं 
लोगपज्जोयगरेणं भ्रभयदशणं सरणदएणं चक्व॒ृदएणं मग्गदा्णं घम्मदाएणं 
घम्मदेसएणं धम्मनायगेणं घम्मवरचाउरंतचकक्‍्कवद्टिणा" भश्रप्पडिहथवरनाण- 
दंसणवरेणं जिणेणं जाणएण॑ं' बुद्धेंणं बोहएणं मुत्तेणं मोयगेणं तिण्णेणं 
ताराणं सिवमयलमरूयमण्णनमक्सखयमव्वावाहमप णरावत्तय॑* सासय॑ 
ठाणमुवगएणं॑ * [ सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं ? )' पंचमस्स अंगस्स'' अयमट्ट 
पण्णत्ते, छट्टुस्स ण॑ “मंते ! अंगस्स ' नायाघम्मकहाणं के अट्टे पण्णनते ? 
जंबु त्ति अज्जसुहम्म थरे झज्जजंवूनामं अणगारं एवं वयासी-- एवं खल जंबू ! 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव'"' संपत्तेणं छट्ट॒स्स प्रंगस्स दो सुयकक्‍स्वंघा 
पण्णत्ता, त॑ जहा--नायाणि य धम्मकहाओं ये ।। 
जद ण॑ नते ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं छट्टुस्स अंगस्स दो 
सुयकक्‍्खंधा पण्णना, त॑ जहा-नायाणि य घम्मकहाओ य । पढमस्स ण॑ भंते ! 
सुयकक्‍्खंबस्स समणणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं नायाणं कइ झज्कयणा 
पण्णत्ता ? 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोीरेणं जाव"' संपत्तेणं नायाणं एग्रूणवीसं 
अज्मयणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


अधिकानि लभ्यन्ते, किन्तु अस्माक॑ पाठ- 
शोधार्थ प्रयुक्तासु प्रतिषु तानि न सन्ति । 
द्रष्टव्यं-- औपपातिकसूत्रस्य तृतीय परि- 
शिष्टम्‌ । 

अष्टमे सूत्र 'जाव संपत्तेणं' संक्षिप्त-पाठों 
लभ्यते । अब च 'सामयं ठाणमुवगएणं' 


तृतीयान्तं पद युज्यते । समवायांगे (सू० २) 
इत्थमेव विद्यते । क्वचित्‌ प्रयुक्तासु प्रस्तुत- 
सूत्रस्य प्रतिष्वपि तुतीयान्तं पढं प्राप्यते । 
तेन तदेव मूले स्वीकृतम्‌ । 


» जावएणं (ग्व, घ) | 
. ० मरुत ० वकत्तियं (ख, घ); ?मरुत ० (ग)। १०. प्रंगस्स विवाहपण्णत्तीए (घ) । 
. अत्र चिन्हांकितपाठ: झपपातिकादिसूत्रेभ्यों ११. अ्रंगस्स भंते ! (ख, घ) । 


इति पाठोस्ति । अ्रस्य अग्रिमपाठेन संगति- 
नॉस्ति, औपपातिक (२१) सूत्रे 'सिद्धिगइ- 
णामघेज्ज॑ ठाणं संपत्ताणं” इति पाठो 
विद्यते । प्रत्रापि तथैव युज्यते । 


भिन्‍नो वर्तते । एन० वी० वेद्य संपादित--- १२,१३,१४,१५. ना० १।१।७ | 


नायाधम्मकहाओ पाठे.._ विज्ेषणानि 


र्डं 


नायाधम्मकहाओं 


संगहणी-गाहा 


१. उंक्खित्तणाएं २. संघाडे, ३. प्रंडे ४. कुम्मे य ५. सेलगे । 
६. तुंबे य ७. रोहिणी ८. मल्ली, €. भायंदी १०. 'चंदिमा इ”" य ।।१॥। 
११. दावहवे १२. उदगणाए, १३. मंडकके' १४. तेयली विय। 
१५. नंदीफले १६. अवरकंका' १७. झाइण्णे' १८. सूंसुमा इय ॥ २॥ 
१६९. झवरे य पुंडरीए, नाए एगूणवीसमे" ॥ 


मेहस्स नगरपरिवा रादि- वण्णग-पद॑ 


११. 


जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं नायाणं एगूणवीसं 
अज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा--उक्खित्तणाए जाव" पूंडरीए त्ति य। पढमस्स ण॑ं 
भंते ! अ्रज्भयणस्स के प्रट्ट पण्णत्ते ? 


. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 


दाहिणड्डभरहे रायगगेहे नाम॑ नयरे होत्या--वण्णप्रो ।। 


. गुणसिलए चेतिए--वण्णओझो' ॥ 
४. तत्थ णं रायगिहे नयरे सेणिए नाम॑ 'राया होत्था--महताहिमवंत-महंत-मलय- 


मंदर-महिदसारे वण्णओ" ॥। 


. तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नदा नाम॑ देवी होत्था--सूमालपाणिपाया"' वण्णश्रो"॥। 


तस्स णं॑ सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए झत्तए अ्रभए नाम॑ कुमारे होत्था--अ्रहीण'' 
*पडिपृण्ण"-पंचिदियसरीरे लक्खण-बंजण-गुणोववेए माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपृण्ण-सुजाय-सव्वंगसुंदरंगे ससिसोमाकारे कंते पियदंसणे ०” सुरूवे, साम- 
दंड-भेय-उवप्पयाणनी ति-सुप्पउत्त-नय-विहृण्ण्‌", 'ईहा-वह'-मग्गण-गवेसण- 
झ्रत्यसत्थ-मइविसा रए, उप्पत्तियाए वेणइयाए कम्मयाए" पारिणामियाए-- 
चउव्विहाए बुद्धीए उववेए, सेणियस्स रण्णो बहूसु कज्जेसु य“ [कारणेसु य ? ] 





. चंदमाई (घ)। १३. सं० पा०---अहीण जाब सुरूवे । 
. मंदुक्के (ख) । १४. प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्तो 'पडिपुण्ण” पद व्याख्यातं 
« अमर? (घ)। नास्ति । 
. आतिण्णे (ख, ग) । १५. विहिज्जा (ख) । 
०तीसइमे (ग)। १६. ईहापूह (ग); ईहापोह (घ)। 

, ना० ११७७ | १७. कम्मइयाए (ख, घ); काम्मयाएं (ग) | 
, ना० १।१।१०। १८. अतोनन्तरं उपासकदशासू (१।१३) राय- 

ध्रो० सू० १। पसेणइय (६७५) सूत्रे 'कारणेसु य” इति 
ह के ). हे हे ले पाठो विद्यते | प्रस्तृतसूत्रस्य पंचमाध्ययने 
, सुकुमाल " (घ)। (६०) सूत्रेपि कज्जेसु य कारणेसु य इति 
, ओ० सु० १५। पराठो लभ्यते। अत्रापि तथंव युज्यते । 


पढ़मं अज्मयर्ण (उक्खित्तणाए) 


भद ० ्छ 0० 


नदी 


१७. 


कुडंबेसु य मंतेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निलछएसु य शभ्रापुच्छणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे, मेढी पमाणं झाहारे झ्लालंबणं चकक्‍्खू, मेढीभूए प्रमाणभूए 
झ्राहा रभूए आलंबणभूए. चक्‍खुभूए, सव्वकज्जेसु सव्वभूमियासु लद्धपच्चए 
विदृण्णवियारे रज्जध् रचितए यावि होत्था, सेणियस्स रण्णो रज्जं च रद्ठुं च 
कोसं च कोट्टागारं च बल॑ च वाहणं च पुरं च अंतेठरं॑ च सयमेव समुपेक्खमाणे- 
समुपेक्खमाणं विहरइ ।। 

तस्स णं सेणियस्स रण्णो धारिणी नाम॑ं देवो होत्या--श्सुकुमाल-पाणिपाया 
ग्रहीण-पंचेंदियसरी रा लक्खण-वंजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण'-सुजाय- 
सव्वंगसुंदरंगी ससिसोमाकार-कंत-पियदंसणा सुरूवा करयल-'परिमित-तिव- 
लिय" वलियमज्मा 'कोमुइ-रयणिय र-विमल-पडिपृण्ण-सोमवयणा कुंडलुल्लि- 
हिय-गंडलेहा" सिगारागार-चारुवेसा संगय-गय-हसिय-भणिय-विहिय-विलास- 
सललिय-संलाव-निउण-जुत्तोवया रकुसला पासादीया दरिसणिज्जा अभिरूवा 
पडिरूवा, सेणियस्स रण्णो इट्टा कंता पिया मणुण्णा नामधेज्जा' वेसासिया 
सम्मया बहुमया अ्रणुम॒या भंडकरंडगसमाणा तेल्लकेला इव सुसंगोविया 
चेलपेडा इव सुसंपरिगिहीया रयणकरंडगो विव सुसारक्खिया, मा ण॑ सीय॑ 
मा णं उण्हं माणं दंसा माणं मसगा मा णं वाला मा णं चोरा मा रण वाइय- 
पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइय' विविहा रोगायंका फुसंतु क्ति कट्टु सेणिएण रण्णा 


सद्धि विउलाईं भोगभोगाई पच्चणुभवमाणी ? विहरइ ॥। 
धारिणोए सुसमिणदंसण-परद 


१८. तए णं सा धारिणी देवी अण्णदा कदाइ तंसि तारिसगंसि--छकक्‍कट्टग-लट्टूमट्ट- 


* सं० पा०--होत्था जाव सेणियस्स रण्णों 


इटटा जाव विहरइ | 


* अहीण-पडिपुण्ण (ओ० सू० १५) । 
* प्यमाण-पडिपुण्ण (धो० सू० १५) । 
« परिमिय-पसत्यथ-तिवली (ओ० सुू० १५)। 
' कंडलुल्लिहिय गंडलेहा कोमुइ-रयणियर'** 


सोमवयणा (ओ० सू० १४) । 


* आगमेषु बहुषु स्थानेषु 'मणुण्णा मणामा' इति 


पाठरचना दृश्यते । द्रष्टव्यमु-- १।१४।४३ । 
क्वचिद्‌ 'घेज्जा' इति पाठो लबभ्यते। 
द्रष्टव्यम्‌ -- विवागसुयं १।१।५६ । प्रस्तुतपाठ: 
वृत्या पूरितोस्ति, तत्र 'नामधेज्जा' इति पाठ: 


उल्लिखितोस्ति। विपाकश्रुतस्य संदर्भ 
झसावषि पाठ: समीचीन: प्रतिभाति। 
प्रस्तुतागमे (१।१।१०६) एवं “थेज्जे” इति 
पाठो लभ्यते। ओवाइय (११७) सूत्रे 
शरीरवणंनप्रसद्ध 'पेज्ज' इति पाठोज॑स्त । 
एवं विभिन्‍नस्थलेषु पाठावलोकनेन एतत्‌ 
सुनिश्चितं भवति यत्‌ लिपिकरणकाले पाठ- 
परिवतेनं जातम्‌ । 'घेज्ज थेज्ज' इतिपाठा- 
पेक्षया 'नामघेज्जा' इति पाठ: अथ॑दृष्ट्या 
झ्रधिक संगच्छते । 


७. विभक्तिरहितं पदम्‌ । 


#ी &छ 


" माया धम्मकहाओ 


संठिय-खंभुग्गय-पवरवर-साल भंजिय-उज्जलमणिकणग रयणथूभिय-विडंकजा ल ढ़ - 
चंदनिज्जुहंतरकणयालिचंदसालियाविभत्तिकलिए 'सरसच्छधाऊवल-वण्णरइए 
बाहिरओ दूमिय-घट्ट-मट्ठ श्रब्भितरप्रो पसत्त-सुविलिहिय-चित्तकम्मे नाणा- 
विह-पंचवण्ण-मणिरयण-कोट्टिमतले पउमलया-फुल्लवल्लि-व रपुण्फजाइ- 
उल्लोय-चित्तिय-तले वंदण' - वरकणगकलससुणिम्मिय- पडिपूजिय'- सरसपउम- 
सोहंतदारभाए पयरग“-लंबंत-मणिमुत्तदाम-सुविरइयदा रसोहे सुगंध-वरकुसुम- 
मउय-पम्हलसयणोवया र-मणहिययनिव्य॒ इयरे कप्पूर- लवंग-मलय-चंदण- 
कालागरु-पव रक्‌ंदुरुकक-तुरुकक-धूव -डज्मंत-सु रभि-मघमधेंत “ गंधुद्धयाभिरामे” 
सुगंधवर [गंध ? ] गंधिए गंघवट्टिभुए मणिकिरण-पणासियंधयारे किबहुणा ? 
जुदगुणहि सुरवरविभाण-विडंवबियवरघरए”, तंसि तारिसंगसि सयणिज्जंसि -- 
सालिगणवह्टिए उभओ बिब्बोयणे दुहभ्लो उण्णए “'मज्के णय गंभीरे"'" 
गंगापुलिणवालुय-उद्दालसा लिसए ओयविय-खोम-दुगुल्लपट्ट'-पडिच्छयणे अत्थ रय- 
मलय-नवतय-कुसत्त-लिव”-सीहकेस रपच्चुत्थिए' सुविर्‌इय रयत्ताणे रत्तंसुयसंव॒ए 
सुरम्भ॑ आइणग-रूय-बूर"-नवणीय-तुल्लफासे पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
सुत्तजागरा झोहीरमाणी-श्रोही रमाणी 'एगं भहं सत्तुस्सेहें रमयकड-सन्निहं 
नहयलंसि सोम॑ सोमागारं लीलायंतं जंभायमाणं मुहमतिगयं गय॑ पासित्ता 
ण॑ं पडिबुद्धा *। 


, सरसच्छघाऊधवल ० (घ);कंश्चित्पुनरेवं संभा- €. गंध १(ख घ)। 
वितमिदम्‌ू--स रसच्छुघधाऊवलरत्तरए (बु)। १०. वेलंबवर? (ग,घ) | 
« सर्वासु प्रतिपु 'युवि इति पठ्यमानमस्ति । ११. मज्क्रेण य गंभीरे (वृपा) । 
बुत्तो 'शुचि---पवित्र' इति व्याख्यातमस्ति । १२ खोमदुगुल" (घ)। 
प्राचीनलिप्या चकारवकारयो: प्रायः १३. लिव्व (ख, ग)। 
सादृश्येनात्र वर्णविपयंयों जात: । वृत्तिकारेण १४. "पच्चुत्थुए (व); ०पच्चुत्थए (क्व०) । 
तथंब व्याख्यात: । १५. रुप (ख)। 
» मणिरतण (ग)। १६. पूर (ख)। 
» चंदण (ख, घ); अत्र वकारस्थाने चकारो १७. वाचनान्तरे त्वेय॑ दृश्यते--जाव सीहूं सुविणे 
जात: । पासित्ता णं पडिबुद्धा। यावत्‌करणात्‌ इदं 
« पश्पूंजिय (ख, ग, घ, वृषा) । द्रष्टव्यमू--एगं च ण॑ महंत पंड्रं धवलं 
.« पयरग्म (गग, घ);। एकस्‍स्मिन तृत्त्यादथों सेये. संखठल-विमलद॒हि-घणगोखी र-फेण- 


प्रतरकाणि,, अपरस्मिंदथ “प्रवरकाणि' रयणिकरपगासं [अथवा--हार-रजत- 
इति संस्कृतरुषं लक्यते । खीरसागर-दगरय- महासेल - पंडुरतरोरु- रम- 
- सुगंधि (वृ)। णिज्ज-दरिसणिज्जं] बिर-लट्ट -पउट्ट-पीवर- 


, ?मधित (ग); ९मघंत (घ)। 


पढ़म॑ प्रज्कयण (3उबिखत्तणाए) ७ 


सेणियस्स सुसिणनिवेदण-पद॑ 
१९. तए णं सा धारिणो देवी।अयमेय[रूवं उरालं कल्लाणं सिव॑ धण्णं मंगल्ल सस्सिरीयं 
महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणो हद्गतुद्ठं-चित्तमाणंदिया पोइमणा 
परमसोमणस्सिया' हरिसवस-विसप्पमाणहियया “धाराहय-कलंबपुप्फगं पिव 
समूससिय-रोमकूवा* त॑ं सुमिणं झोगिण्ह्‌इ, श्रोगिण्हित्ता सपणिज्जाओ उट्टेइ, 
उद्देत्ता पायपीढाश्ो पच्चोरुहइ, पच्चोरुह्चित्ता श्रतुरियमचवलमसंभंताए अविलं- 
वियाए रायहंससरिसोीए गईए जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सेणियं राय ताहि इृ३ञट्ट्टाहि कंताहि पियाहि मणुन्नाहि मणामाहि 
उरालाहि कललाणाहि सिवाहि धण्णाहि मंगललाहि सस्सिरीयाहि हिययगमणि- 
ज्जाहि हिययपल्हायणिज्जाहि मिय-महु र-रिशिय-गंभी र-सस्सिरीयाहि गिराहि 
संलवमाणो-संलवमाणी पडिबोहेइ, पडिबोहेत्ता सेणिएणं रण्णा श्रब्भणण्णाया 
समाणी नाणा-मणिकणगरयणभत्तिचित्तंसि भद्दासणंसि निसीयइ, निसिद्त्ता 
आसत्था वीसत्था सुहासणवरगया करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्य॑ए अंजलि 
कट्टु सेणियं रायं एवं वयासी--एवं खलु अ्रहं देवाणुप्पिया ! अ्ज्ज तंसि 
तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगणवट्टिए जावब' नियगवयणमइवयंतं' गय॑ 
सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा--तं एयस्स णं देवाणुप्पिया! उरालस्स' 


द सुसिलिट्ठु-विसिट्-तिक्‍्खदाढाविडं बियमुहं परि- १. हट्ठतुद्दा (ल); हट्दातुद्ा (घ); वत्ती 'हृष्ट- 


कम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोहंतलद्धउट्टं 


रत्तुप्पलपत्तमउय-सुकुमालतालुनिल्लालियग्ग- 
जीहूं महुगुलियभिसंत- पिगलच्छे मूसागयपवर- 


तुष्टा-अत्यथ तुष्टा अथवा हृष्टा--विस्मिता, 
तुष्टा--तोषबती” इति व्याख्यातमस्ति किन्तु 
ओऔपपातिकाञाथगमगमेषु “हट तुट्-चित्तमाणंदिया' 


कणयतावियआवत्तायंत - बट - तडियविमल- 
सरिसनयणं [अतन्र'वट्ट तडड' इत्येतावदेव 
पुस्तके दुष्ट संभावनया तु “बवृत्ततदित' इति 
व्याख्यातम्‌ । पाठांतरेण तु--वह्ट-पडिपुन्न- 
पसत्थ-निद्ध-महुगुलिय- पिगलच्छे) विसाल- 
पीवरभमरोरु-पडिपुन्नविमलखंधं [अथवा--- 


इति संयुक्त: पाठो लक्यते। अज्रापि तथव 
गहीतः । 

२. "सिया (ख ग, घ) । 

३. एतद्‌ विशेषणं वृत्तो नास्ति व्याख्यातम्‌ । 

४. ना० १।१।१८। 

५. एब पाठोी यत्र समपितोस्ति तज् 


पडिपुण्ण-सुजायखंधं ] मिदुविसदसुहम- 
लक्खण-पसत्थ-वित्थिन्न-केसरसढं [अथवा -- 
निम्मलवरकेसरघरं ] ऊसिय-सुनिम्मिय- 


सृजाय अप्फोडियलंगूलं सोम॑ सोमामारं 
लीलायंतं जंभायमाणं गगनतलाओं ओवयमार्ण 


सीहं अभिमुहं मुहे पविसमाणं पासित्ता 
णं पडिबुद्धा (व) । 


(१।१।१८) 'मुहमतिगयं” इति पाठो विद्यते, 
अत्रापि तथव युज्यते किन्तु सर्वास्वपि 
प्रतिषु “नियगवयणमइवयंतं इति पाठों 
लभ्यते । नानयो: कशद्चिदर्थ भेद: तेनासावेव 
पाठ:स्वीकृत: । 


६. सं० पा०--उरालस्स क॑ सि ध मं जाव 


सुमिणस्स । 


ना याधम्मकहाओ 


०कललाणस्स सिवस्स धण्णस्स मंगल्लस्स सस्सिरीयस्स " सुमिणस्स के मण्णे 
कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 


सेजियस्स सुसिणम हिम-निदंसण-पद॑ं 


२०. तए णं से सेणिए राया घारिणीए देवीए पअ्रंतिण एयमट्ट्ं सोच्चा निसम्म 


हट्ठतुदु-थचित्तमाणं दिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण " हियए 
धाराहयनीवसु रभिकुसुम-चुंचुमालइयतणू्‌' ऊसवियरोमक्वे तं सुमिण भ्रोगिण्हइ', 
झ्रोगिण्हित्ता ईहं पविसइ, पविसित्ता श्रप्पणो साभाविएणं मइपृव्वएणं 
बुद्धिविण्णाणेणं तस्स सुमिणस्स प्रत्थोग्गहं करेइ, करेत्ता धारिणि देवि ताहि 
जाव' हिययपल्हायणिज्जाहि मिय-महुर-रिभिय-गंभी र-सस्सिरीयाहि वग्गूहि' 
प्रणव हमाणे-अणुव्‌ हमाणे एवं बयासी--उराले ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे 
दिट्-ं । कललाणे णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिद्ें। सिवे धण्णे मंगल्ले 
सस्सिरीए ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिद्दुं । झ्ररोग्ग-तुट्टि-दीहाउय'-कल्लाण- 
मंगललकारए ण॑ तुमे देवि ! सुमिणे दिट्ठ | झत्थलाभो ते* देवाणुष्पिए ! 
पुत्तलाभों ते देवाणुपष्पिए ! रज्जलाभो ते देवाणुप्पिए ! भोग-सोक्खलाभो 
ते देवाणुप्पिए ! 

एवं खलु तुम देवाणुप्पिए ! नवण्ह॑ मासाणं बहुपडिपृण्णाणं ग्रद्धट्टमाणं 
राइंदियाणं वोइक्कंताणं श्रम्ह कुलकेउं कुलदीवं” कुलपव्वयं कुलवडिसयं' 
कुलतिलक॑ कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं” कुलनंदिकरं ,कुलजसकरं कुलाधारं 
कुलपायवं कुलविवद्धणकरं सुकुमालपाणिपायं जाव" सुरूव॑ दारयं पयाहिसि । से 
वि य ण॑ दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णय'-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणप्पत्ते सूरे 
वीरे विक्‍्कंते" वित्थिण्ण-विपुल-बलवाहणे रज्जवई' राया भविस्सइ। 

त॑ उराले ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिट्ठे "| *कल्लाणे ण॑ तुमे देवाणुष्पिए ! 
सुमिणे दिट्ठ । सिवे धण्णे मंगल्ले सस्सिरीए ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणेदिद्व । ० 


१. सं० १०--हटनुट्ट जाव हियए । ६. ० बढसयं (ख) । 

२. चंचु० (ख,घ)। १०. नासौपाठ: वृत्तिसम्मतः, यथा--क्वचिदू 
३. झोगिण्हाति २ (ख)। वृत्तिकरमित्यपि दृश्यते । 

४. ना० १।१।१६ । ११. ओ० सू० १४३। 

५. १।१।१६ सूत्र अन्न 'गिराहि' पाठो विद्यते । १२. विण्णाय (क, ख, घ) | 

६. दीहाउ (ख) । १३. वितिक्कते (क); वियक्‍्कर् (सर) । 

७. >< (ग, घ) सर्वत्र । १४. रज्जयती (क)। 

८. कुलहेउ (बूपा) । १५. सं० १०--दिट्टे जाब आरोग्ग । 


पढम॑ अज्मपर्णं (उक्खित्तणाए ) 8 


प्रारोग्ग-तुट्टि-दीहाउय-कल्लाण-मंगललकारणए ण॑ं तुमे देवि ! सुमिणे दिद्ठुं त्ति 
कट्टु भुज्जो-भुज्जो प्रणुव्‌ हेइ । 


धारिणीए सुमिणजाग रिया-पद॑ 


२१. 


ता ण॑ं सा घारिणी देवो सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी हट्टतुदु-चित्तमाणंदिया 

जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयल-परिग्गहियं''सरसावत्तं मत्थए० 
अंजलि कट्टु एवं वयासी--एवमेयं देवाणुप्पिया! तहमेयं देवाणप्पिया ! 
अवितहमेयं देवाणुप्पिया ! श्रसंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया! इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! 
पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियपडिक्छियमेयं देवाणुप्पिया ! सच्चे ण॑ 
एसमट्ट ज॑ तुब्भे वयह त्ति कट्टु तं॑ सुमिणं सम्म॑ पडिच्छइ, पडिच्छित्ता 
सेणिएणं रण्णा अब्भणण्णाया समाणी नाणामणिकणगरयण-भत्तिचित्ताओ 
भद्दासणाओ अ्रव्भद्वइ, अ्रव्भट्रेचा जेणेब सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सयंसि सयणिज्जंसि निसीयइ, निसीइत्ता एवं वयासी -- 
मा मे" से उत्तमे पहाणे मंगल्ले सुमिणे श्रण्णेहि पावसुमिणेहि पडिहम्मिहित्ति 
कट्टू_ देवय-गुरुजणसंवरद्धाहि' पसत्थाहि धम्मियाहि कहाहि सुमिणजागरियं 
पडिजागरमाणी-पडिजाग रमाणी विहरइ ॥ 


सुसिणपाढ्ग-निमंतण-पद॑ 
२२. तए ण॑ से" संणिए राया पच्चुसकालसमयंसि कोडुंबियपुरिसे' सह्ावेइ, सद्दावेत्ता 


छ 00 +>#2 ० ७ , ८७ 


एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! बाहिरियं उवट्ठटाणसालं भ्रज्ज 'सविसेसं 
परम रम्मं * गंधोदगसित्त-सुइय-सम्मज्जिशोवलित्तं पंचवण्ण-स रससु रभि-मुक्क- 
पुप्फपुंजोबया रकलियं कालागरु-पवर क्‌ दुरुक्‍्क - तुरुकक-धूव-डज्मंत-सु रभि'*- 
मघमघेंत-गंधुद्धयाभि राम॑ सुगंघवर (गंध ? )गंघियं" गंघवद्धिभूयं करेह, कारवेह 
य, एयमार्णत्तियं'' पच्चप्पिणह ।। 


« ना० १।१।१६९ । ८. सुइ (क); सुदयं (घ) । 

« सं० पा०--करयलपरिग्गहियं जाव भंजलि । €. “सुरभिकुसुम (क) | 

इसमे (ख) । १९ 2९ (ख, ग, घ) । 

 *संबुद्धाहि (ख) | ११. सुयंध? (क); १।१।७६ सूत्रे: पूरितपाठे 
« >< (क,ख, ग) । क्‍ गंध” शाब्दोविद्याता। ओऔपपातिकस्य ५४५ 
« कोटुंबिय* (क) | सूत्रेपि स लम्यते । अतञ्रापि तथंव युज्यते । 


' सविसेस ? (क); सविसेसे ? (ख); सविसेस- १२. एव० (क, ख, ग, घ) । 


परम? (ग)। 


१० नायाषम्मक हाओो 


२३. तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्ठितुद्॒-' 
०तचित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
तमाणत्तियं ९ पच्चप्पिणंत्ति ॥। 

२४. तए णं से सेणिए राया कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पल-कमल-कोमलु- 
स्मिलियम्मि अहपंडरे' पभाएं रत्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-ग्‌ जद्ध-बंधु जीवग- 
पारावयचलणनयण - परहुयसुरत्तलोयण-जासुमणकुसुम-जलियजलण-तवणिज्ज- 
कलस-हिंगुलयनिग र-रूवाइ रेग रेहंत-सस्सिरोए दिवायरे अहकमेण उदिए तस्स 
“दिणकर-करपरंपरोयारपा रद्धंम' झंधयारे बालातव' - कुंकुमेण 'खचितेव्व" 
जोवलोए लोयण-विसयाणुयास'-विगसंत-विसददं सियम्मि लोए कमलाग र- 
संडबोहए उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सयणिज्जाओ 
उद्बुंइ, उद्दंत्ता जेणेत्र अ्र्टणसाला, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता श्रट्टणसालं 
ग्रणपविसइ । 
भ्रणेगवायाम-जोग्ग'-वग्गण-वामहण-मल्लजुद्धक र णेहि संते परिस्संते सयपागसह- 
स्सपागंहि सुगंधवरतेललमादिएहि पीर्णाणज्जेहि दोवणिज्जेहि दष्पणिज्जेहि 
मयणिज्जेहि विहणिज्जेहि सबव्विदियगायपल्हायणिज्जेहि अ्रव्भंगेहिट अव्भंगिए 
समाण, तेललचम्मंसि पडिपृण्ण-पाणिपाय-सुकुमालका मलतलंहि पुरिसेहि छे्हि 
दक्‍्लेहि पट्टुंहि कुसलेहि मेहावीहि निउ्णहि निउणसिप्पोवगएहि जियपरिस्स- 
मेहि अब्भंगण-परिमहणुव्वलण-करणगुणनिम्माएहि, अ्रष्टिसुहाए मंससुहाए 
तयासुहाए रोमसुहाए--चउव्विहाए संबवाहणाए संवाहिए समाणे अवगयपरिस्समे 
नरिदे अट्टणसालाओं पडिनिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागक्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसइ, अ्णुपविसित्ता समत्तजाला- 
भिरामें विचित्त-मणि-रयण-कोट्टिमतलें रमणिज्जे ण्हाणमंडवंसि नाणामणि- 
रयण-भत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहनिसण्णे सुहोदर्णाहि 'गंधोद्णहि पृष्फोदए्हि 


१. सं० पा०--हृट्ट तुटु जाब पच्चप्पिणंति । योग्या' इति व्याम्यातमस्ति तथा औप* 

२. अहपंडरे (क, ख); अहा? (ग)। पातिक (६३) सूत्र “जोग्ग' इति पाठो5स्ति । 

३. दिनकरपरंपरोयारपरदउ्धम्मि (क, ख, ग, घ, असोौ च समोच्षीन: तेन मूले स्वीकृतः । 
ब॒ुपा) । ८. अब्भंगिएहि (सख्र)। 

४. बालायव (क्यचित्‌) | ६. समंत (बृ); समत्त, समुत्त (ब॒पा) । 

५, खडय व्वय (ख्र); खचियंमि (घ) । १०. पुप्फोदए्शह गंधोदएहि (क, ख, ग, घ) । 

६. ?तास (क, ख); ?वास (घ)। बत्तो पूर्व गंधोदक॑ ततदच पुष्पोदकं व्याख्यात- 


७. जोग (क, ग्व, ग, घ) । प्रयुक्तासु सर्बास्वधि मस्ति । औपपातिक (६३) सूत्र पि एष 
प्रतिषु 'जोग' इति पाठो लभ्यते, किन्तु वत्तो. एवं क्रमो छशते । 


पढम॑ अज्मयणं (उक्लित्तणाए) कि शव 

सुद्धोदडहि य पृणो पुणो कललाणग'-पवर-मज्जणविहीए मज्जिए तत्थ कोउय- 
सएहि बहुविहेहि कललाणग-पवर-मज्जणावसाणे पम्हल-सुकुमाल-गंधकासाइ- 
लूहियंगे अहय-सुमहग्ध-दूसरयण-सुसंवुर सरस-सुरभि-गोसीस-चंदणाणुलित्त- 
गत्ते सुइमाला-वण्णगविलेवण आविद्ध-मणिसुवण्ण कप्पिय-हारद्धहार-तिस रय- 
पालंव-पलंबमाण-कडिसुत्त-सुकयसोहे. पिणद्धगेवेज्ज-अंगुलेज्जग-ललियंगय- 
ललियकयाभ रण नाणामणि-कडग-तुडिय-थंभियभुण_ अहियरूवसस्सि रीए 
कुंडलुज्जोइयाणणे मउड-दित्तसिरए हा रोत्थय-सुकय-रइयवच्छे 'मुहिया-पिगलं- 
गुलीए पालंब-पलंवमाण-सुकय-पडउत्त रिज्जे“ नाणामणिकणग रयण-विमल"- 
महरिह-निउणोविय-मिसिमिसित-विरइय-सुसिलिट्ठु-विसिट्टु-लट्ट-संठिय-पसत्थ- 
आविद्ध-वी रवलए, कि वटह॒णा ? कप्परुक्वार चेव सुअलंकिय'-विभूसिए नरिदे 
सकोरटमल्लदामेणं' छत्तेणं घरिज्जमाणेणं चउचामरवालवीइयंगे मंगल-जय- 
सह-कयालोए। अणंगगणनायग-दंडनायग-राईसर-तलवर-मा्डं विय-कोडंबिय- 
मंति-महामं।ति-गणग - दोवारिय-अमच्च-चेड-पी ढमह-नगर-निगम-से ट्वि-सेणा वइ- 
सत्थवाह-दूय-संधिवालसद्धि संपरिवुड धवलमहामेहनिग्गए विव गहगण-दिप्पंत- 
रिक्खतारागणाण मज्के ससि व्व पियदंसणे नरवई मज्जणघराओरं पडिनिक्ख- 
मइ, पडिनिक्खमित्ता जेणंव वाहिरिया उबद्ठाणसाला, तेणेंब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सीहासणव रगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥ 

२५. तए ण॑ से संणिए राया अप्पणो अ्रदूरसामंते उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अट्ट भद्दा- 
सणाइं--सेयवत्थ-पच्चुत्थुयाइं" सिद्धत्थय"-मंगलोवया र-कय"'-संतिकम्माइं-- 
रयाबेइ, रयावेत्ता नाणामणिरतणमंडियं अहियपेच्छणिज्जरूवं महग्घवरपट्टणु- 
ग्गयं सण्ह-बहु भत्तिसय-चित्तठाणं ईहामिय-उसभ-तुरय-नर-मगर-विहग-वालग- 


१. कल्‍लाण (ग)। स्ति---'कयालोए मज्जणघराओ पडिणि- 
२. कल्‍लाण (क, ख, ग) | बखमइ, पडिणिक्समित्ता अणेगगणनायग- 
३. कयाभरणे (ग)। दंडनायग-राईसर-तलवर-मा्डंबिय-को डं बिय- 
४. मुहिया-पिगलंगुलीए पालंब-पलंबमाण- इब्भ-सेट्टि -सेणावइ - सत्यवाह-दूय -संधिवाल- 
सुकय-पडउत्तरिज्जे (क, ख, ग) । सद्धि संपरिवुड़े धवल-महामेहणिग्यए इव 
५. ० कशणागरयण (क, ग)। गहगण.दिप्पंत-रिक्खश-तारामणाण मज्फे 
६- मिसिमिसंत (क, घ) । ससिव्व पिअदंसणे णरवइ जेणेव (ओ० सू० 
७. अलंकिय (क, ख, घ) । ६३) । 
८. सकोरिट ० (घ) । १०. पच्चत्ययाईं (क); पशच्चत्थयाइं (ग)। 


६. अन्न औपपातिकस्य पाठक्रमो अस्मादू भिन्‍नो ११. सिद्धत्थ (क, ख, ग) । 
बर्तते। अर्थंसमीक्षया सचाधिकः संगतोप्य- १२. कत (ग) | 


१२ 


२६. 


नायाधम्मकहाो 


किन्नर'-रुर-सरभ-चमर-क्‌ंजर-वणलय-पउमलय-भत्तिचित्तं सुखचियवरकणग- 
पव रपेरंतदेसभागं अब्भितरियं जवणियं अंछावेइ, अंछावेत्ता अत्थरग-मउद्न- 
मसू रग-उत्थइयं घवलवत्थ-पच्चुत्थुयं' विसिद्ठअ्गंगसुहफासयं सुमउयं घारिणीए 
देवीए भद्दासणं रयावेइ, रयावेत्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी 
-- खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्टृंगमहानिमित्तसुत्तत्थपाढए' विविहसत्थकुसले 
सुमिणपाढए सहवेह, सद्दावेत्ता एयमाणतियं खिप्पामेव पच्चप्पिणह ।। 

तए णं ते कोडंवियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्टतुदु-चित्त माणं दिया 
जाव' हरिसवस-व्रिसप्पमाणहियया' करयल-परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु एवं देवो ! तह त्ति आरणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति, 
सेणियस्स रण्णो अ्ंतियाओ पडिनिक्खमंति,“ रायगिहस्स नगरस्स मज्मंमज्भेणं 
जेणेव सुमिणपाढ्गगिहाणि तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सुमिणपाढए 
सहावेति ।। 


से णियस्स सुसिणफल-पृच्छा-पद॑ 
२७. तए णं ते सुमिणपाढगा सेणियस्स रण्णो कोडंबियपुरिसेहि सद्दाविया समाणा 


२८. 


हटुतुद्दु-चित्तमाणंदिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया "्हाया कयबलिकम्मा 
#”कय-कोउय-मंगल ९ -पायच्छित्ता अ्रप्पमहग्घाभरणालं कियसरीरा 'हरियालिय- 
सिद्धत्थय-कयमुद्धाणा '' सएहि-सएहि गेहेहितो” पडिनिकखमंति, पडिनिक्खमित्ता 
रायगिहस्स नगरस्स मज्मंमज्कंणं जेणंव सेणियस्स भवणवडंसगदुवारे, तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एगयश्रों मिलंति”, मिलित्ता सेणियस्स रण्णो 
भवणवडेंसगदुवारेणं श्रणुप्पविसंति, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव बाहिरिया उदबद्ठाण- 
साला, जेणंव सेणिए राया, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सेणियं राय॑ 
जएणं विजएणं वद्धावेंति, संणिएणं रण्णा पअ्रच्चिय-वंदिय-'पूरय-माणिय!- 
सकक्‍कारिय-सम्मा णिया समाणा पत्तेयं-पत्तेय॑ं पुव्वन्नत्थेसु भद्दासणेसु निसीयंति ॥। 
तए णं से संणिए राया जवणियंतरियं धारिणि देवि ठवेइ, ठवेत्ता पुप्फफल- 
पडिपृण्णहत्ये. परेणं॑ विणएणं तें सुमिणपाढएण एवं वयासी--एवं खलु 
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« किनर (ख, ग) | ६. ना० १।१।१६। 


£्‌ 

२. ?मसूर (क, ख, ग, घ) । १०. सं० पा० -- कयबलिकम्मा जाव पायच्छित्ता । 
३. पच्चत्थ॒यं (क); पच्चत्थियं (घ) | ११. सिद्धत्थय-हरियालिया-कयमंगलमुद्धाणा 

४. विसिट्‌ि? (क, ख, घ) । (ब॒पा) । 

५. ० सुतत्यथधारए (ग्व) | १२. गिहेहितो (क) | 

६. ना० १।१।१६। १३. मेलायंति (क); मिलायंति (ख, घ) । 

७. हयहियया (क) | १४. माणिय-पुश्य (क, ग); पूइय (ख, घ) । 
८. "'निक्‍्खमंति, २त्ता (ग, घ) । 


पढ़म॑ अज्फकप्णं (उक्खित्तगाए) १३ 


देवाणुप्पिया ! धारिणी देवों प्रज्ज तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि 
जाव' महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा । तं एयस्स ण॑ देवाणुप्पिया ! उरालस्स 
जाव' सस्सिरीयस्स महासुमिणस्स के मण्णे कललाणें फलवित्तिक्सिसे भवि- 
स्सद ? ॥ 
सुसिणफल-कहण-पढदं 

२९. तए ण॑ ते सुमिणपाढगा सेणियस्स रण्णो अंतिए एयमट्टू सोच्चा निमसम्म हदुतुदु- 
चित्तमाणंदिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया तं सुमि्णं सम्मं 'आगिण्हंति 
ग्रोगिण्हित्ता* ईहं अणुप्पविसति, अ्रणुप्पविसित्ता अ्रण्णमण्णेण सद्धि संचालेंति, 
संचालेत्ता" तस्स सुमिणस्स लड्ट्टा 'पुच्छियद्रा गहियद्वा'' विणिच्छियद्ठा 
प्रभिगयद्वा सेणियस्स रण्णो पुरओ सुमिणसत्थाईं उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा 
एवं वयासो--एवं खलु अम्हं सामी ! सुमिणसत्थंसि वायालोसं सुमिणा, तीसं 
महासुमिणा--बावर्त्तारि सव्वसुमिणा दिद्ठा । 
तत्थ णं सामो ! अरहंतमायरो वा चक्‍कवट्टिमायरों वा अरहंतंसि वा चक्‍क- 
वष्टिस वा गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि एएसि तीसाए महासुमिणाणं इमे चोहस 
महासुमिण पासित्ता ण॑ं पडिबुज्कंति, तं जहा-- 

संगहणी-गाहा-- 

१.गय २.वसह' ३.सीह ४ अभिसेय ५. दाम ६.ससि 3.दिणयर ८.कय॑ €. कंभ॑। 
१०. पठमसर ११. सागर १२. विमाणभवण १३. रयणुच्चय १४. सिंहि च ॥ 
वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि एएसि चोहसण्हं महा- 
सुमिणाणं अण्णयरे सत्त महासुमिण पासित्ता णं पडिबुज्कंति । 
बलदेवमाय रो वा बलदेवंसि गब्भं वक्‍कममाणंसि एएसि चोहसण्हं महासुमिणाणं 
अ्रण्णयरे चत्तारि महांसुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुज्भंति । 
मंडलियमायरो वा मंडलियंसि गव्मं वक्‍कममाणंसि एएसि चोहसण्हं महा- 
सुमिणाणं श्रण्णयरं महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुज्मंति । 
इमे य सामी ! धारिणीए देवीए एगे महासुमिणे दिदट्वुं, तं उराले णं सामी ! 
धारिणीए देवीए सुमिणे दिट्ठुं जाव' आरोग्ग-तुट्टि-दीहाउय-कल्लाण-मंगल्लका रए 
णं सामी ! घारिणीए देवीए सुमिणे दिट्ठं । “अत्थलाभो सामो ! पुत्तलाभो 
सामी ! रज्जलाभो सामी ! भोगलाभो सामी ! सोक्खलाभो सामी” ! एवं 


१, ना० १११।१०,१६ । ६. गहियट्टा पुच्छियद्वा (क, घ) । 
२, ३. ना० १॥१।१६ | ७. उसभ (क, ख) । 
४. परिणिण्हंति २ (ख)। ८. ना० १।१।२०। 

४. संवाएंति २ ता (+ऊ); बोलेंति २ (ख) । ६. अन्न विशतितम सूत्रमनुस॒त्य पाठ: स्वीकृत:, 


१४ नायाघम्मकहाओ 


खलु सामी ! धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव' दारगं 
पयाहिइ । से वि य णं दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णय-परिणयमित्ते जोव्वणग- 
मणुप्पत्ते सूरे वीरे विक्‍्क॑ते वित्थिण्ण-विपुल-बलवाहणे रज्जवई राया भविस्सइ, 
प्रणगारे वा भावियप्पा । 

तं उराले णं सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिट्दे जाव' आरोग्ग-तुट्ठि-*दीहा- 
उय-कल्लाण-मंगललकारए णं सामी ! धारणीए देवीए सुमिणे० दिट्ठे त्ति 
कट्टु भुज्जो-भुज्जो अणुव्‌ हेंति ॥। 


सुमिजपाढग-विसज्जण-पद 
३०. तए णं से सेणिए राया तेसि सुमिणपाढ्गाणं भ्रंतिए एयमट्ठुं सोच्चा निसम्म 
हट्टतुट्स्‍ु-चित्तमाणंदिण जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियए करयल"“*परिग्गहियं 
दसणहं सिरसावत्तं मत्थए श्ंजलि कट्टु " एवं वयासी--एवमेयं देवाणुप्पिया ! 
जाव* जंणं तुब्भे वयह त्ति कट्दु तं सुमिणं सम्म॑ं पडिच्छइई, ते सुमिणपाढए 
विपुलेणं झअसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध-मल्लालंकारेण य सक्‍कारेइ 
सम्माणेइ, सककारेत्ता सम्माणेत्ता विपुलं जीवियारिहं पीतिदाणं दलयति', 
दलइत्ता पडिविसज्जेइ ।। 
सेणियस्स सुमिणपसंसा-पद॑ 
३१. तए णं से सेणिए राया सीहासणाओ्रो अव्भुद्दुइ, अ्रव्भुट्रेत्ता जेणेव धारिणी देवी, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धारिणि देवि”” एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! सुमिणसत्थंसि वायालीसं सुमिणा" ण्तीसं महासुमिणा-- 
बावत्तरि सब्वसुमिणा दिद्ठा जाव" त॑ं उराले णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिण 
दिट्ठ | कल्लाणे ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिट्ठे । सित्रे धण्णे मंगल्ले सस्सिरीए 
णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिट्ठु । श्रारोग्ग-तुट्टि-दीहाउय-कल्लाण- मंगल्ल- 
कारए ण॑ तुमे देवि ! सुमिणे दिट्ठ॑ त्ति कट्टु* भुज्जो-भुज्जो श्रणवहेइ | 


प्रतिषु चात्र पाठस्य क्रमविपयंयों दुश्यते--- ६. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
अत्थलाभो सामी ! सोक्खलाभों सामं! ७, ना० १।११२१ । 
भोगलाभों सामी ! पुत्तलाभो रज्जलाभो ८. संपडिच्छइ (ग, घ)। 

€ 


(क, ख, ग, घ) । » देलइ (क) । 
१. ना० १।१।१२० । १०. घारणी देवी (क); धारणीए देवीए (ख, ग), 
२. विण्णाय (वृ); विण्णय (ब॒पा) ! घारणीं देवीं (घ)। 
३. ना० १।१।२० । ११. सं० पा०-सुमिणा जाव भुज्जो २ अशा- 
४. सं० पा०--आरोग्ग-तुट्टि जाव दिल | वृहति । 


४2 ना० १।१।१९ । १२९, नाौ० १।॥१।२९ । 


पढम॑ अज्कय्णं (उक्खिसणाए) १५ 


धारिणीए दोहल-पद॑ 
३२. तए णं सा धारिणी देवी सेणियस्स रण्णों प्रंतिण एयमट्टुं सोच्चा निसम्म 


३३. 


हट्ठतुटद्ुु-चित्तमाणंदिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया त॑ सुमिणं सम्मं 
पडिच्छति, जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ण्हाया कयबलि- 
कम्मा' कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता विपुलाईं भोगभोगाईं भृंजमाणी ९ 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ तीसे धारिणीए देवोए दोसु मासेसू वीइक्‍्कंतेस तद्ृए मासे वट्ठमाणे 
तस्स गब्भस्स  दोहलकालसमयंसि श्रयमेयारूवे अकालमेहेस दोहले 
पाउब्भवित्था -- 

धण्णाओ्रो णं ताझो अ्रम्मयाओ्रो, संपुण्णाओ ण॑ ताझो अ्रम्मयाओ, 

कयत्थाओ ण॑ ताश्ो अम्मयाझ्रो, कयपुण्णाओ्रो ण॑ं ताझो अ्रम्मयाश्रो, 
कयलक्खणाओ ण॑ ताझो अम्मयाझ, कयविहवाओ ण॑ ताझो श्रम्मयाओ, सुलद्धे 
णं॑ तासि माणुस्सार जम्मजीवियफले, जाओ ण॑ मेहेसू श्रब्भुग्गएस्‌ अब्भज्जएस 
प्रब्भुण्णएसू अ्रव्भुट्विएस सगज्जिएस्‌ सविज्जुएसु सफुसिएस सथणिएस' 
घंतधोय-रुप्पपट्ट-अंक-संख-चंद-कुंद-सा लिपिट्टू रासिसमप्पभेसु चिकुर-हरियाल- 
भेय-चंपग-सण-को रेंट-स रिसव'-पठम रयसमप्पभेस लक्खारस-स रस-रत्तकिसुय- 
जासू मण-रत्तबंधुजीवग-जातिहिगुलय'-स रस - कुंकुम-उरव्भससरूहिर - इंदगोवग- 
समप्पभेसु' बरहिण-नी ल-गुलिय -सुगचासपिच्छ-भिगपत्त-सासग -नी लुप्पलनिय र- 
नवसिरीसकुसूम - नवसहलसमप्पभेस जच्चंजण-भिगभेय-रिट्रुग-भमरावलि- 
गवलगुलिय-कज्जलसमप्पभेस्‌ फुरंत-विज्जुय-सगज्जिएस वायवस-विपुलगगण- 
चवलपरिसकिक रेसु, निम्मल-व रवारिधारा-पयलिय-पयंडमा रुयस माहय- 
समोत्थरंत-उवरिउवरितुरियवासं पवासिएस, 

धारा-पहक र-निवाय-निव्वाविय' मेइणितले हरियगगणकंचुए पल्‍लविय"' पायव- 


१. ना० १११।१६। ७. गलिया (ख, घ) । 

२. सं० पा०--कयबलिकम्मा जाव विपुलाइं ८. सामग (क, ख); साम (वर्षा) । 

जाव विहरइ ।। ६. निर्वा पितशब्दाच्च सप्तम्येककवचनलोपो दृश्य: 

३. सथणिज्जैसु (क) । (व)। 

* सरिसय (ख); सरिस (घ); वाचनान्तरे-- १०. इदं समस्तपदं स्यादपि तथापि वृत्तिकृता 
सण स्थातने “कंचण' 'सरिसव'” स्थाने 'पलल्‍लविय' पद स्वतंत्ररूपेण व्याख्यातम्‌-- 
'सरिस' त्ति पढठयते (ब)। इह सप्तमीबहुवचनलोपो दृश्य. ततः 

४५. हिंगुलिय (ग, घ)। पललवितेषु (व) । 


६. इंदगोवसम " (क)॥ 


१६ 


५२ 


2 #॥ (एछ ०१ #&2 ० ९७ 


१०. 
११. 


१२. 


नायाधम्मकहाओं 


गणेसू वल्लिवियाणेसु' पसरिएसु उननएसु' सोभग्गमुवगएस्‌' वेभारगिरि- 
प्पवाय-तड-कडगविमुक्केसु उज्भरेसु, तुरियपहाविय-पल्लोट्रफेणाउल सकलुसं 
जल वहंतीसु गिरिनदीसु सज्जज्जुण-नीव-कुडय-कंदल-सिलिध-कलिएसु 
उववणेसु, 

मेहरसिय - हट्टुतुद्नचिट्टिय - हरिसवसपमुक्ककंठकेकारवं॑ मुयंतेसु बरहिणेस्‌" 
उउवस"-मयजणिय-तरुणसहयरि-पणच्चिएसु. नवसुरभि-सिलिध-कुडय-कंदल- 
कलंब-गंधर्द्धाण मुयंतेस उवव्णेसु । 

परहुय-रुय-रिभिय-संकुलेस._ उद्दाइंत-रत्तइंदगोवय-थोवय-कारुण्णविलविएसु 
झ्रोणयतणमंडिएसु. दद्दुरपयंपिएसू संपिडिय-दरिय-भमर-महुयरिपहक र- 
परिलित-मत्त-छप्पय-कुसुमासवलोल-महुर-गुंजंतदेस भाएसु उवव्णेसु । 
परिसामिय“-चंद-सू र-गहगण-पणट्टनक्खत्ततारगपहे' इंदाउह-बद्ध-चिधपट्ट म्मि' 
प्रंबरतले उड्डीणबलागपंति"-सो भंतमेह॒वं दे कारंडग-चक्कवाय-कलहंस-उस्सुयकरे 
संपत्ते पाउसम्मि काले ण्हायाह्रो"' कयबलिकम्माश्रो कय-कोउय-मंगल-पायच्छि- 
ताप्नो कि ते? 'बरपायपत्तनेउर-मणिमेहल-हा र-रइय-झोविय''-कडग- खुडु य  - 
विचित्तवतरवलयथंभियभुयाझ्रो कुंडलउज्जोवियाणणाझो”"' रयणभूसियंगीश्रो, 
नासा''-नीसासवाय-वोज्क॑ चक्खुहरं॑ वण्णफरिससंजुत्तं हयलालापेलवाइरेयं 


«» »सुं (क, ख); अन्यत्रापि यत्र क्वचित 


एतत्‌ दृश्यते । 


(व्‌) । 


* उदु० (ख); उडु? (ग, घ) । 

. परिभामिय (क, ग, घ, वपा) । 

« »तारागपहे (क); तारागणपहे (ग) । 
« "पटंटसि (ख, घ) । 


» पाठान्तरे - नगेषु पर्वतेषु नदेषु वा हृदेषु १३. 


[भ० ६१४४ सूत्रस्य पादटिप्पणं] असी 
पाठ: व्याख्यादृष्ट्या सरलोस्ति । 

उचिय (ग, घ)। वत्तिकारेणापि 'उचिय!' 
पद व्याख्यातमस्ति--- छचितानि योग्यानि 


» सोहग्ग ? (क) | (वृ) । किन्तु अञ्र ओविय पद समोचीन- 
« सिलिद्ध (ख्र, ग) | मस्ति । संभवतो लिपिदोपेण परिवतंन 
« बरिह्णंसु (क) । जातम्‌ । २४ सूत्र ओविय' इति पाठों 


लमभ्यते । तत्र वृत्तिकारेण ओविय त्ति 
परिकमितानि इति' व्याख्या कृतास्ति । अन्र 
वृत्तिकारेण 'उचिय' पाठो लब्ध: तेन तथा 
व्याख्यातः । 


०बलागवंति (ख)। १४. खद॒दुय (घ); खड़॒य (घ)। 
कियूता भ्रम्मयाओ इत्याह--ण्हायाओ १४. खड्टय- एगावलि- कंठमुरज- तिसरय-व रवलय- 
इत्यादि (व) । हेमसुत्त-कुंडलुज्जोवियाणणाओ (बृपा) । 


किन्‍नो (क); किन्‍ने (ग); कि रो (घ)। 
कि तत्‌ “यत्‌ करोति' इति शेष: । कि च 


१६. 


नास (क) । 


पढ़म॑ अज्मपर्ण (उक्लित्तणाए) १७ 


घवलकणय-खचबियंतकम्म॑ श्रागासफलिह-सरिसप्पभं अ्रंसुयं पवर' परिहियाओरो, 
दुगूलसुकुमालउत्त रिज्जाओ' 'सब्वोउय-सुरभिकुसुम-पव रमल्लसोभियसि राप्रो '' 
कालागरुधृूवध्ूवियाओ सिरी-समाणवेसाओ, सेयणय-गंधहत्थि रयणं दुरूढाओो 
समाणीओ, सकोरेंटमललदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं “चंदप्पभवइरवेरुलिय- 
विमलदंड- संखक्ंद- दग रयश्रमयमहियफेणपुंजसन्निगास- चउचामरवालवीजियं- 
गीझओ" सेणिएणं रण्णा सद्धि हत्यिखंधवरगएणं पिट्ुओ-पिट्ठओ स मण्‌गच्छमाणीओ 
चाउरंगिणीए सेणाए-महया हयाणीएणं गयाणीएणं रहाणीएणं पायत्ताणीएणं- 
सव्विड्ढीए' सव्वज्जुईए' *सव्ववलेणं सव्वसमुदरणं सव्वादरेणं सव्वविभूईए 
सव्वविभूसाएं सव्वसंभमेणं सब्वपुपष्फगंधमल्लालंकारेणं सब्बतुडिय-सह-सण्णि- 
णाएण॑ महया इड्ढीए महया जुईए महया वलेणं महया समुदएणं महया व रतु- 
डिय-जमगसमग-प्पवाइएणं संख-पणव-पडह-भे रि-फल्लरि-ख र मु हि-हुडुक्क- मु रय- 
मुइंग-दुंदुहि ? -निग्धोसनाइय रवेणं रायगिहं नयरं सिधघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र- 
चउम्मुह-महापहपहेसु श्रासित्तसित्त-टुइय-सम्मज्जिग्रो वलित्त *पंचवण्ण-सरस- 
सुरकि-मुक्क-पुप्फपुंजोवया रकलियं कालागरु-पव रकुंदु रुकक-तुरुकक-धू व-डज्मंत- 
सुरभि-मघमधघेंत-गंधुद्धयाभिरामं " सुगंधवर (गंध ? ) गंधियं' गंघवद्ठिभूय॑ 
अवलोएमाणीश्नो नागरजणेणं अभिनंदिज्जमाणीशो'” गुच्छ-लया-रुक्ख-गुम्म- 
वल्लि-गुच्छोच्छाइयं सुरम्म॑ वेभारगिरिकडग"-पायमूलं सब्वश्नो समंता 
'आहिडमाणीओ-अहिडमाणीओ दोहलं' विणिति" | 

ते जइ णं अहमवि मेहेसु श्रब्भ्ग्गएसु जाव दोहलं विणिज्जामि " ॥ 


१. प्रवरमिहानुस्वारलोपोद्श्य: (व) । 'ग' प्रताौ ७. सं० पा०--सव्वजुईए जाव निग्धोसना इय- 


'पवरं' इति पाठो पि लम्यते । रवेणं । 
२. दुगुल्ल” (क) । ८. सं० पा०--सामज्जिओवलित्तं जाव सुगंध- 
३. पाठान्तरे--तर्व तु कमु रभिकुसुमं: सुरचिता: वरगंधियं । 
प्रलम्त्रा शोभमाता: कान्‍ता चित्रा माला यासां ६. १।१।७६ सूत्रे, वत्ते: पूरितपाठे गंध” शब्दों 
तास्तथा । एवमन्यान्यपिपद।नि बहुवचनानि विद्यते। झपपातिकस्य ५५ सूत्रेषि 
संस्करणीयानि । इह वर्णके बुहत्तरो स लभ्यते । अत्रापि तथंव युज्यते । 
वाचनाभेद: (व) । १०, अभिनंदिज्जमाणीओ २ (क) । 
४. सेयणयं (ख) | ११. बेब्भार? (ख, ग) | 
५. अयमेवार्थो वाचनान्तरे इस्थमधीत:-- १२. डोहलं (क, घ) | 
सेयवरचामराहि उद्धव्वमाणीहि-उद्धव्यमा- १३. विणएंति (क); विणियति (घ) | 
णीहि (व) । १४. वृत्तिकारस्य सम्मुखे सम्मता आदर्शा आसन्‌ 
६. सव्य ” (ख) | तेषु 'समंता आहेंडज्ज' इत्येतावानेब पाठ: 


्रासात्‌। अग्रिमस्य पाठस्य वृत्तिकृता 


श्ध 


नायाधम्मक हाओ 


धारिणोए चिता-पद॑ 
३४. तएणं सा धारिणी देवी तंसि दोहलंसि भ्रविणिज्जमाणंसि श्रसंपत्तदोहला 


असंपुण्णदोहला असम्माणियदोहला सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओलुग्गा श्ोलुग्ग- 
सरीरा पमइलदुब्बला किलंता श्रोमंथियवयण-नयणकमला पंडुइयमुही करयल- 
मलिय व्व चंपगमाला नित्तेया दीणविवण्णवयणा जहोचिय-पुप्फ-गंध-मल्लालं- 
कार-हारं' श्रणभिलसमाणी किड्डारमणकिरियं' परिहावेमाणी दीणा दुम्मणा 
निराणंदा भूमिगयदिद्वीया श्रोहयमणसंकप्पा' *करतलपल्हत्थमुही अ्रट्टज्काणोव- 
गया? कियाइ ।। 


पड़ियारियाणं चिताकारणपुच्छा-पद 
३५४. तए णं तीसे धारिणीए देवीए प्ंंगपडिचारियाओ अब्भितरियाश्रो दासचेडियाओ'" 


धारिणि देवि झोलुग्गं' भियायमाणि' पासंति, पासित्ता एवं वयासी- किण्णं” 
तुमे देवाणुप्पिए ! श्लोलुग्गा श्रोलुग्गसस रीरा जाव भियायसि ? 


३६. तए णं सा धारिणी देवी ताहि श्रंगपडिचारियाहि श्रव्भितरियाहि दासचेडि- 


३७. 


याहि य एवं व॒त्ता समाणी ताझो दासचेडियाझ्ो' नो श्राढाइ नो परियाणइ", 
'अणाढायमाणी अ्रपरियाणमाणी”' तुसिणीया संचिट्ठुइ'' ।। 

तए ण॑ ताझओ अ्रंगपडिचारियाओझो अ्रब्भितरियाओ दासचेडियाओ धारिणि देवि 
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी--किण्णं तुमे” देवाणृप्पिए ! श्रोलुग्गा ओलुग्ग- 
सरीरा जाव" कियायसि ? 


३८. तए णं सा धारिणी देवी ताहि झंगपडिचारियाहि'' प्रव्भितरियाहि दासचेडि- 


वाचनान्तरत्वेन उल्लेख: कृतः, तस्य ४, ना० १।१।३४। 


संगतत्वमपि प्रदर्शितम्‌-आ्राहेंडज्ज त्ति 


६. अन्न पाठसंक्षेपकरणे सुब्खं भुक्खं निम्म॑सं 


आहिडंते । प्रनेन चेव मुक्तव्यतिकरभाजां इति विशेषणत्रयी न विवश्षितास्ति । 
सामान्येन स्त्रोणां प्रशंसाद्वारेणात्मविषये5का- एबमग्रेपि । 

लमेघदोहदो धारिण्या: प्रादुरभुत्‌ इत्युक्तमू । ७. कि नं (क); कि णं (ख); किण्हं (ग) । 
बाचनान्तरे तु-ओलोयमाणीओ २ अहिडे- ८. ० चेडीहि (ख, ग) । 

माणीओ २ डोहलं विणिति। तं जइ णं €. चेडियाशों (ख, ग) । 

अहमवधि मेहेसु अब्भुगगएसु जाव डोहलं १०. परियाणाह (ग); परियाणेति (घ) । 


विणिज्जामि । संगतरचायं पाठ इति (ब)। 


११. ?माणा अपरियाणमाणा (ख, घ)। 


१. मललालंकाराहारं (क, ख, ग) । १२. चिट्टु६ (क) । 


२. कीडा (क, ख, घ) । 


१३. तुम (क, ग) | 


३- सं० पा०---ओहयमणसंकप्पा जाव भियाइ। १४. ना० १।१।३४ | 


४. चेडीपो (क, ग) | 


१५. ?परियारियाहि (क)। 


पहम॑ अज्मयरणं (उक्खिसणाए) १९ 


याहि दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वृत्ता समाणो नो आाढाइ नो परियाणइ, अ्रणाढाय- 
माणी अभ्रपरियाणमाणी तुसिणीया संचिद्ठइ ।। 


पड़िया रियाणं सेणियस्स निवेदण-पव॑ 
३६. तए ण॑ ताओ अंगपडिचारियाझ्रो अ्रव्भितरियाओ दासचेडियाश्रो घारिणीए 


देवोए अगाढाइज्जमाणोओ्रो अपरिजाणिज्जमाणोग्नो तहेव संभंताझ्रो समाणोश्रो 
धारिणीए देवीए अ्ंतियाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सेणिए 
राया तेणेत्र उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं' भ्दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए भ्रंजलि* कट॒टु जएणं विजएणं वद्धावेंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी--एवं 
खलु सामो ! किपि अज्ज धारिणी देवी ओलुग्गा ओलुग्गसरी रा जाव' अट्टज्का- 
णोवगया भियायइई ।। 


सेणियस्स चिताकारणपृच्छा-पद॑ 


४०0. 


४९१. 


४३. 


४४. 


नु॑ ७ ९0 “४७ 


* सं० पा०---करयलपरिग्गहियं जाव कट्टु । 
» ना०७ १॥।१।२४ | 

 चेइयं (क, ख, ग, घ) । 

* जैणंव घारिणी देवी तेणेव पहारेत्य गमणाए 


तए ण॑ से सेणिए राया तासि अ्रंगपडिचारियाणं अ्रंतिए एयमट्टूं सोच्चा निसम्म 
तहेव संभंते समाणं सिम्घं तुरियं चवल॑ं वेइयं' 'जेणेव धारिणी देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता  धारिणि देवि झ्लोलुग्गं श्रोलुग्गस रीरं जाव" अट्टज्का- 
णोवगयं भियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं वयासी -किण्णं तुम देवाणुप्पिए ! 

झोलुग्गा ओलुग्गसरीरा जाव अट्ृज्काणो वगया मियायसि ? 

तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी नो आढ्ाइ नो 
परियाणइ जाव" तुसिणीया संचिट्ठुइ ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया धारिणि देवि दोच्च॑ं पि तच्च॑ं पि एवं वयासी - किण्णं 
तुम देवाणुप्पिए ! ओलुग्गा ओल्लुगसरीरा जाव" श्रट्टज्फाणो वगया भियाससि ? 

तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा दोच्चं पि तच्चं॑ पि एवं वृत्ता समाणी 
नो आढाइ नो परियाणइ तुसिणीया संचिट्वुइ ॥ 

तए णं से सेणिए राया धार्रिणि देवि सवह-सावियं करेइ, करेत्ता एवं वयासी -- 
किण्णं' देवाणुप्पिए” ! अझहमेयस्स अट्टुस्स श्रणरिहे सतणयाए ? तो"' ण॑ तुम 
ममं झयमेयारूवं मणोमाणसियं दुक्‍्खं रहस्सीकरेसि ।। 


ना० १।१।३६९ । 

« ना० १।१।३४ | 

* प०--ना० १।१।३६ | 

» किण्हकिण्णमिति वा पाठ: (व) | 
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तएणं सेणिए राया जेणेव घारिणी देवी १०. तुम देवाण? (क, घ)। अन्न तुम अना- 
तेणेव उवागच्छइ २ (ग, व॒पा) । वबश्यको विय्यते । 
४. ना० १॥१।३४। ११. ता (घ)। 


२० नायाधम्मकहाशों 


धारिणीए चिताकारण निवेदण-पद 


४५. तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा सवह-साविया समाणी सेणियं राय॑ 
एवं वयासी--एवं खलु सामी ! मम तस्स उरालस्स जाव' महासुमिणस्स 
तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रयमेयारूवे' अकालमेहेसु दोहले पाउब्भूए-- 
धण्णश्ो ण॑ ताझ्ो ग्रम्मयाओ कयत्थाओ ण॑ ताझो भ्रम्मयाओ जाव' वेभारगिरि- 
कडग“-पायमूलं सव्वश्लो समंता पभ्राहिडमाणीश्रो-प्राहिडमाणीओ" दोहलं 
विणिति । तं जइ णं अहमवि मेहेसु अब्भग्गएसु जाव' दोहलं विणेज्जामि । 
'तए ण॑ं बहं" सामी ! प्रयमेयारूवंसि भ्रकालदोहलंसि श्रविणिज्जमाणंसि 
झोलुग्गा जाव झ्रट्टज्माणोवगया भियामि ॥। 


सेणियस्स आसासण-पद 


४६. तए ण॑ से सेणिए राया धारिणीए देवीए अ्ंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म धारिणि 
देवि एवं वयासी--मा ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! श्रोलुग्गा जाव” अट्टज्काणोवगया 
भियाहि । अश्रहं ग॑ तह करिस्सामि'' जहा ण॑ तुब्भ॑ अ्रयमेयारूवस्स अकाल- 
दोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ त्ति कट्टू धारिणि देवि इट्टाहि कंताहि 
पियाहि मणुन्नाहि मणामाहि वग्गृूहि समासासेइ, समासासेत्ता जेणेव 
बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे धारिणीए देवीए एयं श्रकालदोहलं वहहि श्राएहि य 
उवाएहि य, उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मियाहि य पारिणामियाहि 
य--“चउब्विहाहि बुद्धीहि  प्रणुचितेमाणे-अणुचितेमाणे तस्स दोहलस्स श्रायं 
वा उवायं वा 'ठिईं वा उप्पत्ति वा" झविदमाणे श्रोहयमणसंकप्पे जाव'' 
क्रियायइ ।। 


अभयक्षुमा रसस सेणियं पह चिताकारणपच्छा-पद॑ 


४७. तयाणंतरं च ण॑ं प्रभए" कुमारे ्हाएं कयबलिकम्मे''* “कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्ते ” सव्वालंका रविभूसिए पायवंदए पहारेत्थ गमणाए ॥ 


१. ना० १।१।१९। १०. तहा (घ)। 

२. अतमेया ? (ग)। ११. धत्तीहामि (4); करिस्सामि (वपा) | 

३. ना० १।१।३३ । १२. चउव्विहाए बुद्धीए (ग) । 

४. वेब्भार ० (ख, ग) । १३. उर्प्पत्ति वा ठिईइं वा (क); उप्पत्ति वा 
५. द्रष्टव्य : १।१।३३ सूत्रस्यासा पाठ: । (व॒पा) । 

६. ना० १।१।३३॥ १४. ना० ११३४ | 


ध्छ 


* तए णहूं (क); तते ण॑ हूं (ख); तेणा हं(घ) । १५. अभय (क, ग, घ) । 
८, है. ना० १।१।३४ | १६. सं० पा०-कयबलिकम्मे जाव सव्वालंकार ०। 


वढम॑ अज्कमयणं (उक्खित्तणाए) २१ 


४८. तए ण॑ से श्रभए कुमारे" जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 

सेणियं रायं ओहयमणसंकप्पं जाव' भियायमाणं पासइ, पासित्ता श्रयमेयारूवे 

झग्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--अ्रण्णया' मम 

सेणिए राया एज्जमाणं पासइ, पासित्ता आझ्लाढाइ परियाणइई सकक्‍कारेइ 

सम्माणेइ [इटटराहि कंताहि पियाहि मणुन्तनाहि मणामाहि झोरालाहि वग्गूहिं? ] 

आ्ालवइ संलवइ अद्धासणेणं उवनिमंतेइ मत्थयंसि झ्रग्घाइ। इयाणि मम सेणिए 

राया नो झाढाइ नो परियाणइ नो सकक्‍कारेइ नो सम्माणेइ नो इट्दठाहि कंताहि 

पियाहिं मणुन्नाहि मणामाहि झ्रो रालाहि वग्गूहि श्रालवइ संलवइ नो अ्रद्धासणेणं 

उवनिमंतेइ नो मत्थयंसि शअ्रग्घाइ", कि पि ओहयमणसंकप्पे जाव' भियायइ । 

तं भवियव्वं ण॑ एत्थ कारणेणं । तं सेयं खलु मम सेणियं रायं एयमट्टं पुच्छित्तए-- 

एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणामव' सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 

करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए झंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेइ, 

वद्धावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं ताझो ! श्रण्णया मम॑ एज्जमाणं पासित्ता 

आढाह परियाणह' *सवकारेह सम्माणेह” आलवह संलवह अद्धासणेणं 

उवणिमंतेह ? मत्थयंसि अग्धायह'' । इयाणि ताझ्रो ! तुब्भे मम॑ नो आढाह जाव 

नो मत्थयंसि अग्घायह” कि पि ओहयमणसंकप्पा जाव भियायह। त॑ 

भवियव्वं णं ताझो ! एत्थ कारणेंणं | तझो तुब्भे मम ताश्ो ! एय॑ं कारणं 

प्रगृहमाणा" असंकमाणा अनिण्हवमाणा अपच्छाएमाणा जहाभूतमवितहमसंदिद्धं 
एयमट्ट आइक्खह । तए णंहं तस्स कारणस्स प्रंतगमणं गमिस्सामि ।। 

सेणियल्स चिताकारण निर्वेदण-पदं 


४६. तए णं से सेणिए राया झ्॒भएणं कुमारेणं एवं वृत्ते समाणे झ्रभयं कुमारं एवं 


वयासी--एवं खलु पुत्ता / तब चुल्लमाउयाए" धारिणीदेवीए तस्स गब्भस्स 
दोसु मासेसु श्रइक्‍्कंतेसु तइयमासे बट्ठमाणे दोहलकालसमयंसि अ्रयमेयारूवे 


१. >< (घ)। ८. तेणव (घ)। 

२. ना० १।१।३४ । €. सं० पा०--परियाणह जाव मस्थयंसि 
३. अण्णया य (क); अण्णतो (घ)। १०. १०--अस्य सूत्रस्य पूर्व भाग: । 

४ 


* आसणेणं (क, ख, ग) । नोयुक्तपुनरावतंने ११. आग्यायह आसणेणं उवनिमंतेह (क, घ) । 
“अद्धासणेण” पाठोस्ति, अत्रापि तथंव युज्यते। १२. नो आसणेणं उवनिमंतेह (क, ख, ग, घ) । 
५. अग्ायइ (क, ख, ग) । १३. अगूहेमाणा (सर, ग, घ) । 
६. ना० १।१॥३४ । १४. तुल्ल? (ग)। 
७० जेणेव (घ) । 


श्र 


नायाधम्मकहाओ 


दोहले पाउब्भवित्था--धण्णाप्रो णं ताझो पश्रम्मयाश्रो तहेव निरवसेसं भाणियव्वं 
जाव' वेभारगिरिकडग-पायमूलं सव्वश्ोो समंता पझ्ाहिडमाणीश्रो-भ्राहिड- 
माणीओ दोहलं विणिति। तं जइ णं अ्रहमवि मेहेसु अ्रब्भुग्गएसु जाव दोहलं 
विणिज्जामि । 

तए णं श्रहुूं पुत्ता धारिणीए देवीए तस्स श्रकालदोहलस्स बहूहि श्राएहि य 
उबाएहि य जाव' उप्पत्ति अविदमाणे श्लोहयमणसंकप्पे जाव' क्रियामि, तुम 
आ्रागयं पि न याणामि । तं एतेणं कारणेणं श्रह॑ं पुत्ता ! ओहयमणसंकप्पे जाव 
क्रियामि ।। 


झभगसस आसासण-पद 


४०. 


२१० 


तए ण॑ से अ्रभए कुमारे सेणियस्स रण्णो अंतिए एयमद्ठुं सोच्चा निसम्म 
हट्ुुतुदु-चित्तमाणंदिणए. जाव हरिसवस-विसप्पमाणहियए सेणियं राय॑ एवं 
वयासी-मा णं॑ तुब्भे ताओ ! झोहयमणसंकप्पा" जाव' भकियायह । श्रहं णं 
तहा करिस्सामि जहा णं॑ मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए अ्रयमेयारूवस्स 
अकालदोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ त्ति कट्टु सेणियं राय ताहि इट्ठाहि' 
०कंताहि पियाहि मणुननाहि मणामाहि वग्गूहि" समासासेइ ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया अ्रभएणं कुमारेणं एवं वुत्ते समाणे हट्ठु तुदु-चित्तमाणंदिए 
जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियए अभय कुमारं सक्‍कारेंइ समाणेंइ, 
पडिविसज्जेइ ॥। 


झभयस्स देवा राहुण-पद॑ 
५२. तए ण॑ से अभए कुमारे” सकक्‍्कारिए सम्माणिए!” पडिविसज्जिए समाणे 


सेणियस्स रण्णों भ्रंतियाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणामेव सए भवणे, 


तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणे निसण्णे ॥ 


५३. तए ण॑ं तस्स श्रभयस्स” कुमारस्स अ्रयमेयारूवे अ्रज्भत्थिए" *चितिए पत्थिए 


मणोगए संकप्पे  समुप्पज्जित्था--नो खलु सक्‍का माणुस्सएणं उवाएणं मम 


१।१। ३३ । ८. ना० १।१।१६। 


है. ना० 

२. ना० १।१।४६ | €. अभयकुमारे (ख, ग, घ) । 

३. ना० १।१।३४। १०. सक्‍कारिय * (क); सकक्‍्कारिय सम्माणिय 
४. ना० १।१।१६। (ख, ग) । 

५. तोहय? (क)। ११. अभय (ख, ग, घ) ! 

६. ना० १।१।३४ | १२. सं० पा० -अज्भृत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
७. सं० १प०--हट्टाहि जाव समासासेइ । 


पढ़मं अज्मयर्ण (उक्खित्तणाए) 


रे 


चुल्लमाउयाए' धारिणीए देवीए भ्रकालदोहलमणो रहसंपत्ति करित्तए, नन्‍्नत्थ' 
दिव्वेणं उवाएणं । झत्थि णं मज्क' सोहम्मकप्पवासी पुव्वसंगइए देवे महिड्ढीए' 
०सहज्जुइए महापरक्‍्कमे महाजसे महब्बले महाणुभावे” महासोक्ख' | त॑ सेय॑ 
खलु मम पोसहसालाए पोसहियस्स वंभचारिस्स' उम्मुक्कमणिसुवण्णस्स 
ववगयमालावण्णगविलेवणस्स निक्खित्तसत्थमुसलस्स एगप्स श्रवीयस्स दब्भ- 
संथारोवगयस्स भट्टमभत्तं पणगिण्हित्ता* पुव्वसंगइयं देव॑ मणसीकरेमाणस्स 
विहरित्तए । 

तए ण॑ पुव्वसंगइए देवे मम चुल्लमाउयाए घारिणीए देवीए अयमेयारूवं भ्रकाल- 
मेहेसु दोहलं॑ विणेहिति-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेव पोसहसाला तेणामेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चा रपासवणभूमि 
पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता' दब्भसंथारगं दुरुहइ, दुरुहित्ता श्रट्टमभत्त'” पणगिण्हइ, 
पगिण्हित्ता पोसहसालाएं पोसहिए बंभचारो जाव पुव्वसंगइयं देवं 
मणसीकरेमाणें-मणसीकरेमाणे " चिदट्ठदुइ ।। 


देवागमण- पद 
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५४. 
४४. 


६. 


» तेणेव (घ) । 


तए ण॑ तस्स अभयकुमारस्स अ्रट्टमभत्ते परिणममाणे पृुव्व॑संगइयस्स देवस्स 
पग्रासणं चलइ । 


तए ण॑ से पुव्वसंगइए सोहम्मकप्पवासी देवे झ्ासणं चलियं पासइ, पासित्ता 
श्रोहि पउंजइ । 

तए ण॑ तस्स पुव्वसंगइयस्स देवस्स श्रयमेयारूवे प्रज्भमत्यिए'' चतिए पत्यिए 
मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था-एवं खलु मम पुव्वसंगइए जंबुद्दीवे दीवे 
भारहे वासे दाहिणड्ढभरहे रायगिहे नयरे पोसहसालाए पोसहिए प्रभए नाम॑ 
कुमारे अट्टमभत्त पगिण्हित्ता णं मम॑ मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिट्ठुइ । 
त॑ सेयं खलु मम झभयस्स कुमारस्स श्रंतिए पाउब्भवित्तए-- एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता 
उत्तरपुरत्यिमं॑ दिसीभागं प्रवक्‍कमइ, प्रवक्‍्कमित्ता वेउव्वियसमुस्धाएणं 


>>, न्लापा+ पम्माीदीद।मही गम ३०4०० मना बूहहुक ,रामनन ०० भ्रमदका, पहना. अकक *० «9 


 तुल्ल? (ग) प्राय: सवेत्र । €. पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता 
* ण अण्णत्थ (क) । (ख, घ), अत्र उपासकदशाया: प्रथमाध्ययने 
. मम (घ)। (६०) सूत्रे एवं पाठो विद्यते -- दब्भसंथारयं 
. सं० पा०--महिडढीए जाव महासावसे । संथरेइट, संथरेत्ता ? । 

. महसोक्खे (क, ख) | १०. अट्ट्म ० (ख) । 

« बंभयारिस्स (घ)। ११. >< (क, ख, घ) | 

« परिगिण्हित्ता (क, घ) । १२ 


« सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 


र््‌डं 


मद «( ० 0 ८०७ 


४७. 


नायाधम्मकहाओ 


समोहण्णइ', समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाईं दंड निसिरइ, तं जहा--रयणार्ण 
वइराणं' वेरलियाणं लोहियक्खाणं मसारगल्लाणं हंसगब्भाणं पुलगाणं सोगंधि- 
याणं जोईरसाणं अंकाणं भ्ंजगाणं रययाणं जायरूवाणं श्रंजणपुलगाणं फलि- 
हाणं रिट्ठाणं प्रह्मबायरे पोग्गले परिसाडेइ, परिसाडेत्ता श्रह्मसुहुमे पोग्गले 
परिगिण्ह्इ, परिगिण्हित्ता अभयकुमारमणुकंपमाणे देवे 'पुव्वभवजणिय-नेह-पी इ- 
बहुमाणजायसोगे" तझो विमाणवरपुंडरीयाश्ो रयणुत्तमाओ 'घधरणियल-गमण- 
तुरिय-संजणिय-गमणपया रो 'वाघुण्णिय-विमल-कणग-पय रग-वडिसगमउड्क्क- 


डाडो वदंसणिज्जो 


भ्रणणमम णि-कणग रयणपहकर रपरिमंडिय-भत्तिचित्त-विणि- 


उत्तग-मणुगुणणणियहरिसो पिखोलमाणवरललियक्‌ंडलुज्जलिय-वयणगुणजणिय- 
सोम्मरूबो ” उदिश्लो विव कोमुदीनिसाए सणिच्छरंगा रकुज्जलियमज्भभागत्थो 
नयणाणंदो सरयचंदो दिव्वोसहिपज्जलुज्जलियदंसणाभिरामों उदुलच्छिसमत्त- 
जायसोहो पहइटद्ढगंधुद्धयाभिरामो मेरू विव नगवरो विगुव्वियविचित्तवेसो 
दीवसमुदहाणं असंखपरिमाणनामधेज्जाणं मज्मकारेणं बीइवयमाणो उज्जोयंतो” 
पभाए विमलाए जीवलोयं रायगिहं पुरवरं च अभयस्स पासं ओवयइ दिव्व- 


रूवधारी । 


तए ण॑ से देवे शंतलिक्खपडिवण्णें दसद्धवण्णाइं सखिखिणियाइं पवर वत्थाइं 


परिहिए' अभयं कुमारं एवं वयासी--अ्रह णं देवाणृप्पिया ! पुव्वसंगइए 


, समोहणति (क, ख, घ) । 

, दंड उड॒ढं (ग)। 

« वयराणं (ग, घ) | 

. रयणाणं (ग, घ) इत्यपपाठ: । 

. बाचनान्तरे--पूर्व भवजनितस्नेहप्री तिबहुमान- 


जनितशोभ: (वृ)। 


, बाचनान्तरें-- धरणीतलगमनसंजनितमन: 


प्रचार: (व) । 


» सोमरूवों (ख, घ); वाचनान्तरे पुनरेव॑ 


विशेषणजत्रयं दृश्यते--वाघुन्निय-विमलकणग- 
पयरग-वर्डेसगपकंपमाण - चललोल - ललिय- 
परिलंबमाण-न र-मगर-तुरग-मुहुसय-विणिग्ग- 
भ्रोग्गिण्ण - पवरमोत्तियविरायमाणमउड्क्क- 
डावडोवदरिसणिज्जो अणंगर्मणिकणगरयण- 
पहकरपरिमंडिय-भाग भत्तिचित्त-विणिउत्त ग- 
मणुगणजणिय-पेंखोलमाणवरललियकुंडलुज्ज- 


लियअहियआभरणज णियसोभे _गयजलमल- 
विमलदंसणविरायमाणरूवे (वृ) । 


« उज्जोबेंतो (क, ग) । 
« परिहिए' इतिपाठानन्तरं आदशेंषु 'एक्को 


ताव एसो गमो । अन्नो वि गमों' 
इत्युल्लेखोस्ति । तदनन्तरं द्वितीयों: गम: 
साक्षाल्लिखितोस्ति, तेनादर्शेषु गमद्वयस्य 
सम्मिश्रणं जातम्‌ | वृत्तावपि भ्स्य सूचना 
लभ्यते, यथा -- एकस्तावदेष _गमः 
पाठोन्यो पि द्वितीयों गमो वाचनाविशेष: 
पुस्तकान्तरेषु दृश्यते । अस्योल्लेखस्यानुसारेण 
द्वितीयगमस्य पाठ: इत्थं भवति--“तएणं 
से देवे ताए उक्किट्टाए तुरियाएं चबलाए 
चंडाए सीहाए उद्धययाएं जयणाएं छेयाए 
दिव्वाए देवगईए जेणामेव जंबुद्दीवे दोवे 
भारे वासे जेणामेव दाहिणड्ढभरहे 


वपढ़म अर्मलण तरिजितलाए। श्भ्‌ 
(कं 


सोहम्मकप्पवासी देवे महिड्डीए' ज॑ ण॑ं तुमं पोसहसालाए भप्रट्टमभत्तं पगिण्हित्ता' 
ण॑ मम मणसीकरेमाणें-मणसीकरेमाणे चिट्टुसि, तं एस णं देवाणुप्पिया ! श्रहं 
इहं हव्वमागए । संदिसाहि' णं देवाणुप्पिया ! कि करेमि ? कि दलयामि' ? 
कि पयच्छामि ? कि वा ते हियइच्छियं" ? 

भ्८. तए णं से भ्रभए कुमारे तं पुव्वसंगइयं देवं श्ंतलिक्खपडिवण्णं पासित्ता हट्टुतुड्े 
पोसहं पारेइ, पारेत्ता करयल" *परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए" अ्रंजलि कट्टु 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए 
अयमेयारूवे प्रकालदोहले पाउब्भूए--धननाझ णं ताझो प्रम्मयाझ्नरो तहेव 
पृषव्वगर्मणं जावः वेभारगिरिकडग-पायमूलं सव्वश्ो समंता प्राहिडमाणीओ- 
प्राहिडमाणीओो दोहलं विणिति। तं जइ ण॑ भ्रहमवि मेहेसु प्रब्भ्ग्गएसु जाव” 
दोहल॑ विणेज्जामि-तं ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! मम चुल्लमाउयाएं घारिणीए 
देवीए अयमेयारूवं अकालदोहलं विणेहि ।। 

देवस्स अफकालम हविउव्वण-परद 

५६. तए ण॑ से देवे श्रभएणं कुमारेणं एवं व॒ृत्ते समाणे हदुतुदं श्रमयं कुमारं एवं 
वयासी-- 
तुम णं देवाणुप्पिया ! सुनिव्वुय-वीसत्थे श्रच्छाहि' । श्रहं णं तव चुल्लमाउयाए 
धारिणीए देवीए प्रयमेयारूवं॑ झ्बकालदोहलं" विणेमि ज्ञि कट्टु अभयस्स 
कुमारस्स अ्रंतियाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता उत्तरपुरत्थिमे णं वेभार- 
पव्वए वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाईं दंडं 
निसिरइ'' जाव'' दोच्चंपि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता खिप्पा- 
मेव सगज्जियं सविज्जुयं सफुसियं पंचवण्णमेहनिणाञ्रोवसोहियं दिव्वं पाउससिरि 
विउब्बइ, विउव्वित्ता जेणामेव'' झ्रभए कुमारे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


रायगिहे नयरे पोसहसाला अभयकुमारे ४. दलामि (ख, ग, घ) । 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अंत- ४. हियं? (ग)। 
लिक्खपड़िवन्ने दसद्धवण्णाइं सखिखिणियाइं ६. सं० पा०--करयल अंजलि । 
पवर वत्थाईं परिहिए” । ७,८. ना० श१।१।३२ । 
वृत्तिकारेण द्वितीयगमविषये एका सूचनापि €. अत्थाहि (ग, ध)। 
दत्तास्ति-मगयं द्वितीयोी गमो जीवाभिगम- १०. जावदोहलं (क) | 


सूत्रवृत्युनुसारेण लिखित: (ब) । ११. निसरति (ख, ग, घ) । 
१. महडिढए (ख, घ); पूृ०--ना० १॥१।४३। १२. ना० १।१।५६ | 
२. संगिण्ट्त्ता (क, ख, ग) । १३. जेणेव (ख, ग, घ) । 


३: संदिसहा (क); संदिसह (घ) । 


१६ 


मायाधम्मकहाओ 


ग्रभयं कुमारं एवं वयासी--एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! मए तव पियट्टयाए 
'सगज्जिया सफुसिया सविज्जुया' दिव्वा पाउससिरी विउब्विया, तं विणेऊ ण॑ं 
देवाणुप्पिया ! तव चुल्लमाउया धारिणी देवी श्रयमेयारूव॑ प्रकालदोहलं ।। 


घारिणोए दोहद-पुरण पद 


न्ः्की 


६०. 


६१. 


६२. 


६३० 


६४. 


तए ण॑ं से श्रभए कुमारे तस्स पृव्वसंगइयस्स 'सोहम्मकप्पवासिस्स देवस्स 
अंतिए एयमट्टु सोच्चा निसम्म हद्दुतुद़ें सयाओ भवणाझ्रो पडिनिक्खमह्द, पडि- 
निक्‍्खमित्ता जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल' 
*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए* झंजलि कट्टु एवं वयासी--एवं खलू ताश्ो ! 

मम पुव्वसंगइए्णं सोहम्मकप्पवासिणा देवेणं खिप्पामेव सगज्जिया सबविज्जुया 
(सफुसिया ? ) पंचवण्णमेहनिणाझोवसोभिया दिव्वा पाउससिरी विउव्विया । 
तं विणंऊ णं मम चुल्लमाउया धारिणी देवी श्रकालदोहलं ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया अभयस्स कुमारस्स अंतिए एयमट्टूं सोच््चा निसम्म 
हट्ठतुद्दं| कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं बयासी- खिप्पामेव भो ! 

देवाणुप्पिया ! रायगिहं नगरं सिघाडग-तिग-चउकक्‍्क-चच्च र-चउम्मु ह-महापह- 
पहेसु आसित्तसित्त-सुइय-संमज्जिओवलित्तं जाव” सुगंधवर [गंध ? | गंधियं 
गंधवट्टिभूयं करेह य कारवेह य, एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ ते कोड्ंवियपुरिसा' *सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हटुतुट्ट-चित्त- 
माणंदिया पीइमणा परमसोमणरस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया तमाण- 
त्तियं* पच्चप्पिणंति ॥। 

तए ण॑ से सेणिए राया दोच्च॑पि कोडुंवियपुरिसे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हय-गय-रह-पव रजोह-कलियं चाउरंगिणि सेणं” 
सन्‍नाहेह, सेयणयं च गंधहत्थिं परिकप्पेह । तेबि तहेव करेंति जाव पच्च- 
प्पिणंति ॥ 

तए ण॑ से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


« संगज्जिय सफुसिय स्विज्जुया (क, ख, ग, ५. ना० १।१॥३३ | 

घ); पूर्वपंक्ता 'सफुसियं अंतिम॑ पदमस्ति ६. सं० पा०--कोडुंबियपुरिसा जाव पश्चप्पि- 
अत्र च 'सविज्जुया इत्यंतिमं॑ पदम्‌ | कथ- णंति । 

मसोबिपरंयो जात: इति न निदचयपूर्वकं ७. जोहपवर (क, ख, ग, घ)। अप्टमाध्यय- 


बबतुं शक्यते । नरय १६१ सूत्नानुसारेश असी पाठ: 
« देवस्स सोहम्मकप्पवासिस्स (क, ख, ग, घ) । परिवतित: । 
» सं० पा०---करयल प्रंजलि । ८. सेन्‍न॑ (क, ख, ग, घ) । 


४. हंट्डतुद्ट (क, ग, घ) । 


पढ़मं अज्मयणं (उक्लखित्तणाए) २७ 


नए ७ ७0 ०० 


की &छ ,#छ 


धारिणि देवि एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पिए ! सगज्जिया' श्सविज्जुया 
सफुसिया दिव्वा " पाउससिरी पाउब्भूया । तं ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! एयं श्रकाल- 
दोहलं विणेहि ॥। 


६५. तएणं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणी हद्वतुद्टा जेणामेव 


मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जणघरं अ्रणुप्पविसइ, अणुप्प- 
विसित्ता शअ्रंतों श्रंतेउरंसि ण्हाया कयवलिकम्मा कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता 
कि ते” वरपायपत्तनेउर-मणिमेहल-हार-रइय-झ्ोविय-कडग-खुड्डय-विचित्त 
वरवलयथंभियभया जाव' आगास-फालिय-समप्पभं” अ्रंसुयं नियत्था', सेयणयं 
गंधहत्थिं दुरूढा समाणी अमय-महिय-फंणपुंज-सन्निगासाहि सेयचामरवाल- 
वीयणीहि वीइज्जमाणी-वी इज्जमाणी संपत्थिया ।। 


६६. तए णं से सणिए राया ण्हाए कयबलिकम्मे' *कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ते 


अ्रप्पमहर्घाभ रणालंकिय * सरीरे हत्थिखंधवरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं 
घरिज्जमाणेणं चउचामराहि वीइज्जमाणे धारिणि देवि पिट्ठम्के श्रणुगच्छइ ।। 


६७. तए णं॑ सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा हत्थिखंघवरगएणं पिट्ठश्नो-पिट्ठओो 


समणुगम्ममाण-मग्गा हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्धि संपरिवुडा महया भड-चडगर-वंदर्पारक्खित्ता सव्विड्ढीए सब्वज्जुईए 
जाव" दुंदुभिनिग्धोसनाइय रवेणं रायगिहे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र“- 
०चउम्मुह "-महापहप्टेसु नागरजणेणं अभिनंदिज्जमाणी-श्रभिनंदिज्जमाणी 
जेणामेव विभारगिरि-पव्वए” तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वेभारगिरि- 
कडग-तडपायमूले आरामेसु य “उज्जाणेसु य' काणणेंसु य वर्णसु य वणसंडेसु य 
'रुवखेसु य' 'गुच्छेसु य' गुम्मेसु य लयासू य वलल्‍्लीसु य कंदरासू य दरीस य 
चुंढीसु य जूहेसु' य कच्छसु य नदीसु य संगमंसू य विवरएसु य”अच्छमाणी"" 


* सं० पा०--सगज्जिया जाव पाउससिरी । £. वेब्भार ० (ख, ग); विब्भार: (घ)। 
« कि तत्‌ “यत्‌ करोति' इति दोष: । १०. >< (ख, ग)। 
« ना० १॥१।३३। ११, >< (ख) | 


* सप्पभं ?फलिय* (क); "फलिहसप्पमं १२. गच्छेसु य (ख); >< (ग)। 


(ख); ?फालिय सप्पभं (ग); "फालिह- १३. चुट्टिसु (क); वान्हिसु (ल); चोड्ढीसु 
सप्पर्भ (घ); " फलिह-सरिसप्पभं (१।१।३३) (ग,घ) । 


* नियच्छा (क, ग)। १४. दहेसु (ख, ग, घ, वृपा) । 
» सं० पा०--कयबलिकम्मे जाव सरीरे । १५. >< (क); विरयतेसु य (ख); वियरतेसु य 
* ना० १११३३ | (ग); वियारेसु य (घ) । 


* सं० पा०--चच्चर जाव महापहपददेसु । १६. अत्यमाणी (खी)। 


श्न 


नायाधम्मकहाओं 


य पेच्छमाणी य मज्जमाणी य ॒पत्ताणि य पृष्फाणि य फलाणि य पल्‍लवाणि य 
गिण्हमाणो य मार्णमाणी य अ्रग्धायमाणी' य परिभृजेमाणी' य परिभाएमाणी 
य वेभारगिरिपायमूले 'दोहलं विणेमाणी' सव्वओ समंता आहिडइ ।। 


६८. तए णं सा धारिणी देवो सम्माणियदोहला' विणीयदोहला संपुण्णदोहला" 


संपत्तदोहला' जाया यावि होत्था ॥ 


६६. तए णं सा धारिणी देवी सेयणयगंघहत्यिं दुरूढा'" समाणी सेणिएणं हत्थिखंध- 


वरगएणं पिट्ठाओओ-पिट्ुओं समणुगम्ममाण-मग्गा हय-गय-*रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिव॒डा महया भड-चडगर-वंदपरिक्खित्ता 
सबव्विड्ढीए सव्वज्जुईए जाव' दुंदुभिनिग्धोसनाइय ?-रवेणं जेणेव रायगिहे नयरे 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रायगिहंं नयरं मज्भंमज्कमेणं जेणामेव सए 
भवर्ण तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विउलाईं माणुस्सगाइं भोगभोगाईं'” 
०पच्चणुभवमाणी ९ विहरइ ॥। 


झभएण देवस्स पडिवितज्जण-पद॑ 
७०. तए ण॑ से श्रभए कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


७१. 


पुव्वसंगइयं देवं सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ से देवे सगज्जियं [सविज्जूयं सफुसियं ? ] पंचवण्णमेहो वसोहिय॑ दिव्वं 
पाउससिरि पडिसाहरइ, पडिसाहरित्ता जामेव दिसि" पाउब्भूए तामेव दिसि'* 
पडिगए ॥। | 


धारिणीए गब्भच रिया-पद 
७२. तए णं सा धारिणी देवी तंसि झ्रकालदोहलंसि विणीयंसि सम्माणियदोहला 


१. >< (क); आग्याएमाणी (ख)। भर 
२. परिभुंजमाणी (ख्, ग) । ६ 
३. विशेमाणी (क, ख, ग); डोहलं विणेमाणी ७. दुरुढा (क)। 
(घ); वृत्तिकारेशापि 'दोहलंं हति पाठो ७ 
मूलतया नंब व्यास्यातः । & 


तस्स गब्भस्स अ्रणुकंपणट्टाए' जय॑ चिट्ठृ३ जयं आसयइ'“ जय॑ सुबइ, झाहारं पि 
* संपन्‍नडोहला (घ)। 
« संपन्‍नडोहला (क, ख) | 


« सं० पा०--हयगय जाव रवेणं। 
« ना० १॥११३३। 


यथा--विणेमाणी त्ति--डोहलं विनयंती १०. सं० पा०--भोंगभोगाईं जाव विहरदइ । 
(व्‌)। ११. दिस (क, घ) । 
४. १।१।३३ सूत्रानुसारेण 'सम्माणियदोहला १२. दिस (क,घ)। 
इति पाठो युज्यते, यद्यपि प्रयुक्ताददोंषु १३. "ट्ुयाए (क) | 
मोपलभ्यते । क्वचितुप्रयुक्तीधु आदशंपु १४. आसति (घ)। 
लम्यते । 


पढ़मे अज्मपणं (उक्खितस्तणाए) २९ 


य ण॑ झ्राहारेमाणी--नाइतित्तं नाइकडुयं नाइकसायं नाइगंबिलं नाइमहुर॑, जं 
तस्स गब्भस्स हिय॑ मियं पत्थयं देसे य काले य आाहारं श्राह्रेमाणी, नाइचितं 
नाइसोयं नाइमोहं नाइभयं नाइपरित्तासं' ववगयचिता-सोय-मोह-भय-परित्तासा 
उदु'-भज्जमाण -सुहेहि भोयण-च्छायण-गंघ-मल्लालंकारेहि त॑* गब्भं सुहंसुहेणं 
परिवहइ ॥। 


मेहत्त जम्म-वद्धावण-पद॑ 
७३. तए णं सा धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्टमाण' य" 


राइंदियाणं॑ वीइक्कंताणं श्रद्धरत्तकालसमयंसि* सुकुमालपाणिपायं जाव 
सब्वंगसुंदर दारगं पयाया ।॥। 


७४. तए ण॑ ताओ अंगपडियारियाझ्रो धारिणि देवि नवण्हं॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 


जाव' सव्वंगसुंदरं दारगं पयायं पासंति, पासित्ता सिग्धं तुरियं चवल॑ं वेइयं'* 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सेणियं रायं जएणं विज- 
एणं वद्धावेंति, वद्धावेत्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्य॑ए अंजलि कट्टू 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाणं जाव सब्वंगसुंदरं दारगं पयाया। तंणं अम्हे देवाणुप्पियाणं पिय॑ 
निवेएमो, पिय॑ं भे' भवउ ।। 


७५. तए ण॑ से सेणिए राया तासि अंगपडियारियाणं झंतिए एयमदट्/ुं सोच््चा निसम्म 


हदुतुड़े ताओ झंगपडियारियात्रों महुरेहि वयणेहि विउलेण य पुण्फ-वत्थ-गंध- 
मल्लालंकारेणं सकक्‍्कारेइ सम्माणेइ, मत्थयधोयाश्रो' करेइ, पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति 
कप्पेइ, कप्पेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 


मेहस्स जम्मुस्सवकर ण-पद 
६७. तए णं से सेणिए राया [पच्चसकालसमयंसि" ? ] कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, 


ही 8 के हज हट 


सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! रायगिहं नगरं आसिय"- 
०“सम्मज्जिश्रोवलित्तं सिघाडग-तिय - चउक्क-चच्चर - चउम्मुह- महापहपहेसु 
प्रासित्त-सित्त-सुइ-सम्मट्ट-रत्यंत रावण-वीहियं मंचाइमंचकलियं णाणाविहराग- 


« >< (क, ख, ग) । १०. चेतियं (क, ग, श्र) । 
उड़ (ग)। ११. ते (क, ख, ग, घ) । 
भयमाण (क, ख, घ) | १२. मत्थाधोयाप्रो (क, ग) । 
>< (क) । १३. क्वचित्‌ प्रयुक्ताददोंबु कोष्ठकवर्तिपाठो 
अड्डु ९ (ग)। लभ्यते तथा १।१।२२ सूत्रेपि विद्यते, तेनात्र 
>< (ख, ग) । स्वीकृत: । 


अडढरत* (ख) | ८. ओ० सू० १४३ । १४. सं० १०--अआसिय जाव परिगीयं | 
» ना० १।१।७३ । 


३७ 


393. 


७€. 


प्ज०, 


नायाधम्मकहाओं 


ऊसिय-ज्मय-पडागाइपडाग-मंडियं लाउल्लोइय-महियं _ गोसीस-सरस-रत्त- 
चंदण-दहर-दिण्णपंचंगुलितलं उवचियचंदणकलसं चंदणघड-सुकय-तो रण- 
पडिदुवा रदेसभायं श्रासत्तोसत्तविउल-वबट्ट-वर्घा रिय-मल्लदाम-कलावं पंचवण्ण- 
सरस-सु रभिमुक्क-पुप्फपृंजोवया र-कलियं कालागुरु-पव र-कुंदुरुकक-तुरुक्क-धव- 
डज्मंत-मधघमधघेंत-गंधुद्धयाभिराम॑ सुगंधवरगंधगंधियं गंधवद्टिभूय॑ं नड-णटग- 
जलल-मल्ल-मुट्टिय-वेलंबग-कहकहग-पवर्ग-लासग-झाइक्खग-लंख-मंख- तृणइल्ल- 
तुंववी णिय-अणेगतालाय र  परिगीय॑ करेह, कारवेह य, चारगपरिसोहणं' करेह, 
करेत्ता माणु म्माणवद्धणं करेह, करेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह' ॥। 

०्तए ण॑ ते कोड्ंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हटुतुडठ-चित्त- 
माणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया तमाण- 
त्तियं* पच्चपिण्णंति ।॥। 

तए ण॑ से सेणिए राया श्रट्टारससेणि-प्पसेणीओो सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! रायगिहे नगरे अ्रब्भितरवाहिरिए उस्सुंको 
उक्करं झभडप्पवेसं झ्दंडिम-कुदंडिमं अ्धरिस॑ अ्रधारणिज्जं श्रणुद्धयमुइंगं 
अमिलायमल्लदाम॑ गणियावरनाडइज्जकलियं श्रणेगतालायराणुचरिय पमुइय- 
पक्‍कीलियाभिरामं॑ जहारिहं “'ठिइवडियं दसदेवसियं”“ करेह, कारवेह य, 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तेवि तहेंव' करेंति, तहेव पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया वाहिरियाए उदवट्वाणसालाए सीहासणवरगए पुरत्थाभि- 
मुहे सण्णिसण्णे 'सतिएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य दाएहि दलय- 
माणे दलयमाणे' पडिच्छमाणें-पडिच्छमाणे एवं च णं विहरइ ॥। 


मेहस्स नामादिसवक्ार (संस्कार) करण-पद॑ं 
८१. तए णं तस्स अम्मापियरो 'पढमे दिवसे ठितिपडियं' करेंति, बितिए दिवसे 


१. चारगारसोह्ण (क); चारगसोहणं (ख, घ)। ६- सएहि साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य 
चारागारपरिसोहणं (ग) एकस्मिन्‌ हस्त- दाएहि भागेहि ” (क); "जाएहि दाएहि 
लिखितवृत्त्यादर्श 'चारगपरिशोधनं इति भागेहि? (ख़, घ), "दलमाणे २ (ग); 


व्यास्यातमस्ति श्रपरस्मिंद्व चारागारशोधन' वाचनान्तरे--शतिकाँरच इत्यादि यागान्‌--- 
इति लभ्यते । देवपूजा:, दायानू--दानानि, भागान्‌-लब्ध- 
२. सं० पा०--पज्चप्पिणह जाव पच्चप्पिणंति। द्रव्यविभागान्‌ इति (वृ) । 
३. उस्सुक्कं (क, ग, घ) । ७. जायकम्म॑ (क, ख, ग, घ, व, ); निरयाव- 


४. ठिद्दवडियं (वृ); वाचतान्तरे--दसदिवसियं लियाओं १॥१।६० “ठितिपडियं च अहा 
ठिद्दपडियं । मेहस्स इलि संकेतितमस्ति, तस्याधारेणासी 
५० >< (ख, ग, घ)। पाठ: स्वीकृत: । 


पढ़म॑ अज्कमयर्ण (उक्खिसणाए) ३१ 


जागरियं करेंति, ततिए दिवसे चंदसूरदंसणियं' करेंति, एवामेव “निवत्ते 
ग्रसुइजायकम्मकरणे संपत्ते बारसाहें' विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं 
उवक्खडाबेति, उवकक्‍्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं बल च 
बहवे गणनायग“-*दंडनायग-राईसर-तलवर-मा्डंविय-कोडंविय-मंति-महाम॑ति- 
गणग-दोवारिय-प्रमच्च-चेड-पीडमह-नग र- निगम - से द्वि-सेणा बइ- सत्थवाह - दूय- 
संधिवाले ? आमंतेति | तझ्नो पच्छा ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउय"-*मंगल- 
पायच्छित्ता ? सव्वालंकारविभूसिया' महइमहालयंसि भोयणमंडवंसि त॑ विपुल॑ 
ग्रसणं पाणं खाइमं साइमं मित्त-नाइ*-बनियग-सयण-संबंधि-परियणेहि बलेण 
च बह॒हि गणनायग-दंडनायग-राईस र-तलवर-मा्डंबिय-कोडं विय-मंति-महामंति- 
गणग-दोवारिय-अमच्च-चेड - पीढमह - नगर-निगम-सेट्वि -सेणावइ-सत्थवाह दूय- 
संधिवालेहि” सद्धि आासाएमाणा “विसाएमाणा परिभाएमाणा” परिभुंजेमाणा 
एवं चणं विहरंति। जिमियभत्तत्तरागयावि य णं समाणा झायंता चोक्‍्खा 
परमसुइभूया त॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिय्ण बलं॑ च बहवे गणनायग 
जाव संधिवाल विपुलेणं पृष्फ-गंध-मल्लालंकारेणं सककारेंति सम्मा्णंति, 
सककारेत्ता सम्माणेत्ता एवं वयासी -- 

जम्हा णं प्रम्हं इमस्स दारगस्स गब्भत्थस्स चेव समाणस्स अ्रकालमेहेसु दोहले 
पाउब्भूए, तं होऊ ण॑ अम्हं दारण मेहे नामेणं । तस्स दारगस्स श्रम्मापियरों 
झ्रयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेंति मेहे इ ॥। 


सके «५ बन्‍>- सकम्-पमकाक.. एम माण- न 


१. पाठान्तरे तु--प्रथमदिवसे स्थितिपतितां, द्ादशानामक्लवां समाहारो द्वादशाहं, तस्य 


तृतीये चन्द्रसूरदश नि्कां, षण्ठे जागरिकां 
(व्‌)! 

. निव्वत्ते सुइ० (क, ख, ग, वुपा); निव्वत्ते 
असुइ० (घ) । वृत्तिकृता “निवृत्ते-- 
अतिक्रान्ते भ्रशुचीनां जातकम्मं॑करण' 
इतिव्याख्यातम्‌, तेन तदनुसारी पाठ: 'निवत्ते 
झसुइजायकम्मकरणे' इत्येबवंरूप: स्यथात्‌। 
यत्र 'सुइजाय १” इति पाठ: सम्मतस्तत्रंव 
“निव्वत्ते' इति पाठ: सख्भच्छेत । 

' बारसाहदिवसे (क, ख, ग, घ)। वृत्ति- 
कारेण --बारसाहदिवसे' इति पाठ: विकल्प- 
दयेन व्याख्यात, यथा--बारसाहुदिवसे 
त्ति--द्वादशाल्ये दिवसे इत्यर्थ:। अथवा 


दिवसो येन पूययंते (बु) । यद्यपि वत्तिकारेण 
'बारसाहदिवसे' इति पाठो व्याख्यातस्तथा- 
प्यस्माभि: “बारसाहे' इतिपाठ: स्वीकृत:, 
एतदर्थ॑ द्रष्टव्यम---ओवाइय (१४४) सूत्रस्य 
बारसाहे' पदस्य पादटिप्पणम्‌ । 


, सं० पा०- गणनायग जाव आमंतेंति | 
« सं० प्‌ ०--कयकोउय जाव सब्वालकार- 


विभूसिया । 


» सव्वालंकारभूसिया (क, ख, ग) । 
« हं० पा०--मित्त-नाइ-गणनायग जाव 


सद्धि । 


« पडिलाहेमाणा (क); >< (ग)। 


हर 


नायाधम्मकहाओ 


समेहस्स लालगणपालण-पद 
८२. तए ण॑ं से मेहे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए, [तं जहा--खोरधाईए मज्जणधाईए 


८३. 


कीलावणघाईए मंडणधाईए श्रंकधाईए ]' श्रण्णाहि य बहुहि--खुज्जाहि चिला- 
ईहि' वामणीहिं वडभीहिं बब्बरीहि बउसीहिं' जोणियाहि पल्हवियाहि ईसिणि- 
याहि' थारुगिणियाहि' लासियाहि लठसियाहि दामिलोहि सिहलीहि शभ्रारबोहि 
पुलिदीहि पक्‍कणीहि बहलीहि मुरुंडोहि' सबरीहि पारसीहि”"---नानादेसी हि” 
विदेसपरिमंडियाहि इंगिय-चितिय-पत्थिय-वियाणियाहि सदेस-नेवत्थ-गहिय- 
वेसाहि निउणकुसलाहि विणीयाहि', चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-कंचु इज्ज- 
महय रग"“-वंद-परिक्खित्त हत्थाओ् हत्यं साहरिज्जमाणे'' श्रंकाश्रो झ्ंक॑ परि- 
भुज्जमाण परिगिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे” रम्मंसि मणिकोट्टिमतलंसि 
परंगिज्जमाणे" निव्वाय-निव्वाधायंसि गिरिकंदरमल्लीणे व चंपगपायवे सुहंसुहेणं 
वड्ढइद' ॥ 

तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स भ्रम्मापियरो श्रणृपुव्वेणं" नामकरणं च पजेमणगं'' 
च पचंकमणगं च चोलोवणयं च महया-महया इड्ढी-सक्कार-समुदएणं करेंसु ।। 


मेहस्स कलागह्‌ण-पव॑ 
८४. तए ण॑ त॑ मेहं कुमारं श्रम्मापियरो साइरेगट्ठवासजायगं चेव'" सोहणंसि तिहि- 


करण-मुहुत्तंसि कलायरियस्स उवर्णेति ॥ 


१. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतोयते । ११. साहिज्जमाणे (ख, ग, घ) । 


२. चिलाइयाहि (क, ख, ग, घ, रायपसेणइयं १२. अतोग्रे वत्ती पाठान्तरस्योल्लेखो विद्यते-- 

सू० ८०४) । उवनच्चिज्ञमाणे २ उवगाइज्जमाणे २ 
३, पउठसियाहि (ओ० सू० ७०) | उवलालिज्जमाणे २ उबगूहिज्जमाण २ 
४. इसिणियाहि (क, ख, ग) । अवयासिज्जमाणे २ परिवंदिज्ञमाण २ 
५. थारुइणियाहि (ओ० सू० ७०) | परिचूंबिज्जमाणे २ । द्रष्टव्यमु--(भोवाइय- 
६. मुरुडीहि (ओ० सू० ७०); मुरंडीहि (राय ० सूत्रस्य परिदशिष्टं पृ० १५१); रायपसेणइयं 


सुृ० ८०४) । सूत्र ८०४ | 
७. वामणि [वाबणि (ख़, ग)] वड़भिबब्बरि- १३. परिगिज्जमाणे २ (क, ग) । 
बउसिजोणियपल्हविइसिणिथारुगिणिलासिय- १४. वद्धति (ध)। 
लड़सियदमिलिसिहलिआरबिपुरलिदिपककणि- १५. अणपुव्विं (ख) । 
बहलिमुरंडिसबरिपारसीहि (क, ख, ग, घ)। १६. एवं जेमणं क एवं चंकमणगं व (ख, ग) । 
८. नानादेशी (क, ख, ग)। १७. अतोग्र “गब्भदुमे वासे' इति पाठो विद्यते, 
€. युक्त इति ग्रम्यते (व) । किन्तु एतत्‌ पाठान्तर प्रतीयते । 'साइरेगट्टठ- 
१०. महंत्तरंग (घ) | 


पढम॑ अज्मयर्ण (उक्खित्तणाए) ३३ 


८५. तए णं से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाशो गणियप्पहाणाओ सउणरुय- 

पज्जवसाणाझो बावर्त्तारि कलाझो सुत्तओं य प्रत्थश्रो थ करणश्रो य सेहावेइ 
सिकक्‍्खावेइ, त॑ं जहा -- 
१. लेह २. गणियं ३. रूव॑ ४. नट्टं ५. गोयं ६. वाइयं ७. सरगयं ८. पोक्‍्खर- 
गये €. समताल॑ १०. जूयं! ११. जणवायं १२. पासयं १३. श्रद्गावयं 
१४. पोरेकव्व॑ १५. दगमट्टियं १६. श्रण्णविहि १७. पाणविहि श१८ 
वत्थविहि १९. विलेबरणविहि २०. सयणविहि २१. अज्जं २२. पहेलियं 
२३- मागहियं २४. गाहँ २५. गीइयं २६. सिलोयं २७. हिरण्णर्जात्त 
२८. सुवण्णर्जुत्ति २९. चुण्णजत्ति' ३०. आभरणविहि ३१. तरुणोपडिकम्मं 
३२. इत्यथिलक्खणं ३३. पुरिसलक्खणं ३४ हयलक्खणं ३५. गयलक्वण्णं 
३६. गोणलक्खणं ३७. कुक्कुडलक्वणं ३८. छत्तलक्खणं ३६. दंडलक्खणं 
४०. अश्रसिलक्खणं ४१. मणिलक्खर्णं ४२. कागणिलक्खणं' ४३. वत्थविज्जं 
४४. खंधारमाणं' ४५. नगरमाणं" ४६. वहं ४७. पडिवहं ४८. चारं 
४६९. पडिचारं ५०. चकक्ररह ५१. गरुलवहं ५२. सगडव॒हं ५३ जद्धं ५४ 
निजुद्धं ५५. जुद्धाइजुद्रं ५६. श्रट्धिजुद्धं ५७. मुद्दिजुद्धं ५८. बाहुजुद्धं ५६ 
लयाजुद्धं ६०. ईसत्थं ६१. छरुप्पवायं ६२. धणुत्रेयं” ६३. हिरण्णपागं 
६४. सुवण्णपागं ६५. वट्टखेडं ६६. युत्तखेड ६७. नालियाखेड ६८. पत्तच्छेज्जं 
६६. कइच्छेज्जं ७०. सज्जीव॑ ७१. निज्जीवं ७२. सउणरुतं ति ॥ 

८६. तए ण॑ से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओं सउणरुयपज्जव- 
साणाओो वावर्त्तारि कलाओ सुत्तश्नो य अत्थओ य करणओं य सेहावेइ सिक्‍्खा- 
बेइ, सेहावेत्ता सिक्‍्खावेत्ता श्रम्मापिऊणं उवणेइ ।। 

८७. तए ण॑ मेहस्स कुमारस्स श्रम्मापियरों तं कलायरियं महुरेहि वयणेहि 'विउलेण 
य वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सक्‍कारंति" सम्मार्णति, सक्‍कारेना सम्माणेत्ता 
विउल॑ जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति, दल इत्ता पड़िविसज्जेंति ।। 

८८. तए ण॑ से मेहे कुमारे बावत्तरि-कलापंडिए नवंगसुत्तपडिबोहिए श्रट्टारस- 


'ााार्म आर न्ननी न की के ये मी जमा» 0 गया ००० पानी पा... सामाक- ६७०... ध दमा ०. 


वासजायगं, इति पाठस्यानन्तरमसौ पाठो ४. वत्यविज्जं (क, ग) । 
नावश्यकः प्रतिभाति | ओवाइय (१४५), ५. ० मारणं (क) । 
रायपसेणइय (८०४५) सूत्रयोरपि स्वीकृतपाठ: ६. ०मावणं (ख) । 
उपलभ्यते । ७. धणुव्वेयं (ख, ग) | 
१. तूतं (ग)। ८. वेटूखेड्ड (क) । 
€ै 


« विउलेणं (ख, घ) । 


२. तुण्णाजत्ति (ख) । 
« हक्‍कारेंति (ख) । 


३. कागिणी " (ग)। ! 


श४ं 


नायाधम्मकहाभो 


विहिप्पगारदेसीभासाविसा रए' गीयरई गंधव्वनट्॒कुसले हयजोही गयजोही 
रहजोही बाहुजोही बाहुप्पमद्दी अलंभोगसमत्थे साहसिए वियालचारों जाए 
यावि होत्था ।। 


मेहस्स पाणिग्गहण-पद॑ 


८६. तए णं॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं बावत्तरि-कलापंडियं 


जाव' वियालचारि' जाय॑ पासंति, पासित्ता श्रद्व पासायवॉडिसए कारेंति-- 
झ्रबव्भ्गयमूसिय” पहसिए विव मणि-कणग-रयण-भत्तिचित्ते वाउद्धय-विजय- 
वेजयंती-पडाग-छत्ताइच्छत्तक लिए तंंगे गगणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतर- 
रयण" पंजरुम्मिलिए' व्व मणिकणगथथभियाएं वियसिय-सयवत्त-पूंडरीए 
तिलयरयणद्धचंदज्चिए' नाणामणिमयदामालंकिए अ्रंतों बहि च सण्हे 
तवणिज्ज-रुइल-वालुया-पत्थरे सुहफासे सस्सिरीयरूवे पासाईए" *दरिसणिज्जे 
अभिरूवे " पडिरूवे । 

एगं च ण॑ महं भवणं कारंति--श्रणेगखंभसयसन्निविद्वं लीलट्वियसालभंजियागं 
अब्भुग्गयसुकयवइरवेइयातो रण"-वररइयसालभंजिय''-सुसिलिट्ट - विसिट्ठ -लद्ठु- 
संठिय-पसत्थ-वे रुलियखं भ-नाणाम णिकणगरयण-ख चियउज्जलं बहुसम-सुविभत्त- 
निचियरमणिज्जभूमिभाग॑ _ ईहामिय'-*उसभ-तुरय-न र-मग र-विहग-वालग- 
किन्नर-रुरु-स रभ-चमर-कुंजर-वणलय-पउमलय *-भत्तिचित्तं खंभूग्गयवयरवेइ- 
यापरिगयाभिरामं विज्जाहर-जमल-जुयल-जंतजुत्तं पिव श्रच्चीसहस्समालणीयं'' 
रूवगसहस्सकलियं भिसमाणं“ भिव्मभिसमाणं चक्‍्खुल्लोयणलेसं" सुहफासं 
सस्सिरीयरूवं कंचणमणिरयणथूमियागं नाणाविह-पंचवण्ण-घंटापडाग-परिमंडि- 


« झट्टारसविह * (ख); अट्ठारसदेसीभासा (व॒पा); ९ चंदचित्ता (राय० सू० १३७) | 
(ओ० सू० १४८); अट्टारसविह॒ृदेसिप्गार- ८. रुइर (ग)। 
भासा ? (राय ? सू० ८०६) | अप्टादश- ६€. सं० पा०--पासाईए जाव पडिखूवे । 
दिधे: प्रकारा: प्रवृत्तिप्रकारा: अष्टादश्भिर्वाँ १०. "वतिरवेतिया" (ग); 


० बरवइरवइया 
विधिभिभेंद: प्रचार: प्रवत्तियंस्था (व) । (राय० सू० १७) | 
, ना० १।१'८८। ११. सालभंजिया (क, ख, घ) । 
. वियालचारी (क)। १२. सं० पा०--ईहामिय जाव भत्तिचित्त 
अन्न च द्वितीयाबहुबचचनलोपो दृश्य: (4) । १३. ?मीणं (क, ख, ग) । 
 द्वितीयाबहुवचनलोपो दद्य: (ब)। १४. ० मालिणीयं (ख)। 
* पंजरुम्मिल्लिय (ख, ग) । १५. "लेस्सं (क, ग) । 


२ 
दर 
है. 
भू 
६ 


७, ० यंदज्चिए (क, ख, ग); ० बंदचितते 


पढम॑ अज्मपणणं (उक्लित्तणाए) 


यग्गसिहरं घवल-मिरिचिकत्रयं विणिम्मुयंतं लाउल्लोइयमहियं जाव' गंधवट्दि भूय॑ 


पासाईयं दरिसणिज्जं अभिरूवं पडिरूवं ।॥। 


६०. तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अ्रम्मापियरो मेहं कुमारं सोहणंसि तिहि-करण- 
नक्खत्त-मुहुत्तंस सरिसियाणं सरिव्वयाणं सरित्तयाणं सरिसलावण्ण-रूव- 
जोव्वण-ग्रुणोववेयाणं सरिसएहितो रायकुलेहितो आणिल्लियाणं' पसाहणट्टंग- 
प्रविहववहु-ओवयण-मंगलसुजंपिए हि अट्टुहि रायवरकन्नाहिं संद्धि एगदिवसेणं 


पाणि गिण्हाविसु ॥ 


पीइदाण-पद 


६१. तए णं तस्स मेहस्स झ्म्मापियरो इमं एयारूवं पीइदाणं दलयंति--श्रट्ट हिरण्ण- 
कोडीओ अट्ट सुवण्णकोडीझओ गाहाणुसारेण भाणियव्बं जाव पेसणकारियाओ, 


धरा. 8..न्‍न्‍न्‍यााम है... भाग्माकयााान वि्मनम>कमकान»++. की. समन+पनन्‍मवॉपामममामकमकामकनक»+3+ .... >. फ-के साथी, अ-भामभमकम्काइकममम>»+भ «3.3. 2 3 पा “नामक 


१. ना० १।१।७६। 


२. आणतिह्लियाणं (क);।आणियन्नियाणं (ग)। 


नि 


*फ 


रा 


ब्, 


&. 


३- अविधव? (क)। 


वत्त्यनुसारेणे मा:--- 


* अट्टृहिरण्णसुवण्णय-कोंडीओ मउड-कुंडलाहारा । 


अ्रट्ुद्धह्वा र-एक्कावली ओ मुत्तावली भट्ु ॥। 


- कणगावलि-रयणावलि-कडगजुगा तुडिय-स्वोम-जुगा । 


वडजग-7ट्रजगाइ-दुकुल्लजुगलाय अट्ुट्टा ।। 


' सिरि-हिरि-धिइ-कित्तोओ बुद्धी लच्छी य द्वोंति अदट्डट्ठा । 


नंदा भद्दा य तला ये भरय-वय नाडाइं आसे य॥ 


 हृत्थी जाणा जुग्गा, सोया तह संदमाणि-गिल्लोग्रो । 


थिल्ली य वियडजाणा, रह-गामा दास-दासोओ ।। 
बायनान्तरे --रथानन्तरमश्थवा हस्तिनश्चाधोयन्ते (व) । 


« किकर-कंचुइ-मयहर-वरिसघर-तिविह दीव-थाले य । 


पाई-थासगम - पल्‍लग-कइविय - अ्रवाश्डप - अवक्का || 


, पावीढाभिषिय-करोडियाओ पल्‍ललंकए ये पदिसिज्जा। 


हंसाईह विसिट्ठा, प्रासण-भेया उ अट्टृष्ट्ठ ॥ 
हंसे कोंचे गरुंडे, उण्णय-पणए य दीह-भद्दे य। 
पकक्‍्खे मयरे पउमे, होइ दिसासोत्यि एककारे ॥। 
तेल्ले कोट्ट -समुग्यगा, पत्ते चोए तगर एला य। 
हरियाले हिगुलएण,  मणोसिला सासवसमुग्गे ।। 
खुज्जा-चिलाइ-वामणि-वडभीगमो._ बव्वरि-वउसियाओं । 
जोणिय-पल्हवियाओ, इसिणीया थारुदइृणिया य ॥ 


४. मूलपाठे यासां गाथानां समर्पणमस्ति ता: 


र६ 


६२. 


8६३. 


नायाधम्मकहा भो 


प्रण्णं च विपुलं घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त रगण-संत- 
सार-सावएज्जं॑ श्बलाहि जाव आसत्तमाझ्रो कुलवंसाओ पकाम॑ं दाउं पकाम 
भोत्तुं पकार्म परिभाएउं' ॥ 

तए ण॑ से मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाएं एगमेगं हिरण्णकोडि दलयइ, जाव' 
एगमेगं पेसणकारि दलयइ, अ्रण्णं च विउलं धण-कणग-*रयण-मणि-मोत्तिय- 
संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमगण-संत-सार-सावएज्जं अलाहि जाव आसत्तमाओों 
कुलवंसाओ पकामं दाउं पकाम भोत्तूं पकामं ? परिभाएउं दलयइ ।। 

तए ण॑ से मेहे कुमारे उपष्पि पासायवरगए फुट्टमाणेहि मुइंगमत्थएहि वरतरुणि- 
संपउत्तेहि वत्तीसइबद्धएहि' नाडएहि उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे" उवलालि- 
ज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे [ इट्टे | सह-फरिस-रस-रूव-गंधे विउले माणुस्सए 
कामभोगे पच्चणु भवमाणे विहरइ ।। 


महावी रसमवस रण-पद॑ 
६४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणु- 


लू ३9 0 «>+छ 


« भाएउ (ख, ग) । 


गाम॑ दूइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए” 
०तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं॑ ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणं * विहरइ ।॥। 


१०. लासिय-लउसिय-दमिणी, सींहलि तह आरबोी पुलिदी य । 
पक्‍कणि-बहलि-मुरुडी, सबरीओ  पारसीओ य।। 
११. छत्तघरा चेडीओ, चामरघर-तालयंटयघरीओ । 
सकरोडियाधरीओ, खीराई पंच धाईओ ।। 
१२. अट्टूंगमहियाओ, उम्महिग-ण्हविग-मंडियाओओ य। 
वण्णय-चुण्णय-पीसिय-कीलाकारी_य॑ दवगारी ॥। 
१३. उत्थावियाओ तह णाडइल्‍ल-कोडुंबिणी-महाणसिणी । 
भंडारी अब्भ (ज्कम) धारिणि, पृष्फघरि पाणियघरी य ।। 
१४. बलिकारि य सेज्जाका रियाओं अब्भंतरीओं बाहरिया। 
पडिहारी मालारी, पेसणकारीओ . अट्ठठ्ठ ॥ 
भगवती (११।१५६) सूत्रे क्वचित्‌ केचित्‌ पाठभेदा अपि लभ्यते । 


५. उवणच्चिज्जमाणं उवगाइज्जमाणे (राय० 


« ना० १।१।६१ | सू० ७१०) | 


. सं० पा०--घण-कणग जाव परिभाएउ । 


६. एतत्ू पद रायपसेणइय (७१०) सूत्र 


 ०बर्डेहि (क); बत्तीसनिबद्धेहि (ग) । विद्यते, अत्रापि युज्यते । 


७. सं० पा०--बचेइए जाव विहरइ । 


पढम॑ भ्रज्कमयणं (उविशसणाए) ३७ 


मेहस्स जिन्नासा-पद॑ 


६५- तए णं॑ रायगिहे नयरे सिघाडग-'*तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु " 


महया जणसहे इ वा जाव' बहवे उग्गा भोगा [० ]' रायगिहस्स नग रस्स मज्भं- 
मज्केणं एगदिसि एगाभिमुहा निग्गच्छंति। इमं च णं मेहे कुमारे उप्पि 
पासायवरगए फुट्रमाणेहि मुइंगमत्थएहि जाव माणुस्सए कामभोगे भंजमाणे 
रायमग्गं च ओलोएमाणें-शोलोएमाणे” एवं च णं विहरइ ।। 


६६. तए णं से मेहे कुमारे ते बहवे उग्गे भोगे जाव' एगदिसाभिमुहे निग्गच्छमाणे 


पासइ, पासित्ता कंचुइज्जपुरिसं' सह्ावेइ, सदह्दावेत्ता एवं वयासी-किण्णं' भो 
देवाणुप्पिया ! अज्ज रायगिहे नगरे इंदमहे इ वा खंदमहे इवा एवं-- 
रुट-सव-वेसमण-नाग-जक्ख-भूय-नई- तलाय-रुक्ख - चेइय - पव्वयमहे इ वा 
उज्जाण-गिरिजत्ता इ वा ? ज्नो णं बहवे उग्गा भोगा जाव एगदिसि 
एगाभिमुहा निग्गच्छंति ।। 


कंचइज्जप् रिसस्त निवेदण-पद॑ं 


६७. तए णं से कंचुइज्जपुरिसे समणस्स भगवश्ओो महावीरस्स गहियागमणपवित्तीए 


मेहं कुमारं एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिया ! श्रज्ज रायगिहे नयरे इंदमहे 
इ वा जाव' गिरिजत्ता इ वा जं णं एए उग्गा भोगा जाव'” एगदिसि एगाभिम॒हा 
निग्गच्छंति । एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे झ्ाइगरे तित्थगरे'' 
इहमागए इह संपत्ते इह समोसरढ् इह चेव रायगिहे नगरे ग्रुणसिलए चेइदए 
पअहापडिरूवं' “न्‍झोग्गहं झोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे ० 
विहरइ ।। 


मेहस्स भगवशो समोये गसण-पद॑ं 


नी पट ०६ ७४७0 रा ०७ 


६८. तए णं से मेहे कुमारे कंचुइज्जपुरिसस्स अझंतिए एयमट्टू सोच््चा निसम्म 


हट्टुतुद्दु कोडृंवियपुरिसे सहावेइ, सहद्दावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाण- 
प्पिया ! चाउम्घंट श्रासरहं जुत्तामेव उवद्ववेह । 


तहत्ति उवर्णेति ॥ 
* सं० पा०--सिघाडग जाव महया । ७. कंचूइ-पुरिसं (राय० सू० ६८८) | 
« ओ० सू० ५२। ८. कि ण॑ (क, ख) । 
* जाव (क, ख, ग, घ) । €. ना० १।१।९६ । 
ना० १।१।६३। १०. ओ० सू० ५२ | 
* उवजोएमाणे २ (ग) | ११. तित्यंकरे (ख) । 


» ओ० सू० ५२। १२. सं० पा०--अहापडिरूवं जाव विहरइ। 


शरद 


नायाधम्मकहा ओ 


६६९. तए णं से मेहे ण्हाए जाव' सब्वालंकारविभूसिए चाउम्घंटं आसरहूं दुरूढे 


समाणे सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं महया भड-चडगर'*-बंद- 
परियाल-संपरिवुडे रायगिहस्स नयरस्स मज्मंमंज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवद्मो 
महावी रस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं विज्जाहर-चारणे जंभए य देवे श्रोवय- 
मार्णं उप्पयमाणे पासइ, पासित्ता चाउम्घंटाश्रो आसरहाओ पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं प्रभिगमेणं श्रभिगच्छइ । 

[तं जहा-- १. सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए' २. श्रचित्ताणं दव्वाणं 
झ्विउसरणयाए ३. एगसाडिय-उत्त रासंगकरणेणं ४. चकक्‍्खफासे अ्रंजलिपरग- 
हेणं ५. मणसो एगत्तीकरणेणं' |'। जेणामेव समर्णं भगवं महावीरे तेणामेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइ्ट, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे पंजलिउड अभिमुहे विणएणं 
पज्जुवासइ ॥। 


घधस्मदेसणा-पद॑ं 


१००. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्स तीसे य महइमहालियाए परिसाए 


मज्भगगए विचित्तं धम्ममाइकखसइ-- 


जह जीवा बज्भंति, मुच्चंति जहा य संकिलिस्संति। धम्मकहा भाणियव्वा 
जाव' परिसा पडिगया ॥ 


महस्स पथ्वज्जासंकप्प-पद्॑ 


१०१. तए ण॑ से मेहे कुमारे समणस्स भगवझ्ओो महावीरस्स श्रंतिए धम्मं सोच्चा 


निसम्म हट्ठुतुद्ट समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो झायाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

पत्तियामि" *णं भंते ! निर्गंथं पावयणं । 

रोएमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं । ९ 

प्रब्भुट्रुंमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयण्णं । 


१, ना० १।१।८१। ४५. एगत्तिभावेणं (क, बपा) | 
२. चडगर-रह-पहकर (राय० शधरू० ६८३) । ६. असो कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांद्ा: प्रतीयते | 
३. वियोसरणयाएं (बपा)। ७. गो० सू० ७१-७९ । 


४८ एगल्लसडियं (क) । 


८. सं० पा०-- एवं पत्तियामि ण॑ रोएमि ण॑ । 


पढम॑ भ्रज्मयर्ण (उक्खित्तणाए ) ३९ 


एयमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! भ्रवितहमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिक्छिय- 
मेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से “जहेयं तुब्भे वयह'। नवरि' 
देवाणुप्पिया ! अम्मापियरो शआ्रापुल्छामि | तझ्नो पच्छा मंडे भवित्ता णं 
श्रगा राशो झ्रणगारियं पव्वइस्सामि । 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि' ॥ 


मेहस्स अम्मापिऊर्ण निवेदण-पद॑ 
१०२. तए णंसे मेहे कुमारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदिता नमंसित्ता 


जेणामंव चाउग्घंटे श्रासरहें तेणामेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता चाउम्घंटं 
ग्रासरहं दुरूहद, महया भड-चडगर-पहकरेणं रायगिहस्स नगरस्स मज्भंमज्मेणं 
जेणामंव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउम्घंटाशो श्रासरहाओो 
पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता जेणामेव अम्मापियरों तेणामेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता श्रम्मापिऊणं पायवडणं करेइ, करेत्ता एवं वयासी- एवं खलु अ्रम्म- 
याओ ! मए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्ंतिए धम्मे निसंते, से वि य में 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अ्रभिरुइए ॥ 


१०३. तए ण॑ं तस्स मंहस्स श्रम्मापियरों एवं वयासी-धन्‍्नोसि तुमं जाया! संपुण्णो 
सि तुम जाया ! 
कयत्थो सि तुमं जाया ! कयलक्खणो सि तुम जाया ! 
जन्न॑_ तुमे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए धम्मे निसंते, से वि य ते 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए पश्रनभिरुइए ।। 

१०४. तए णं॑ से मेहे कुमारे अम्मापियरो दोच्चंपि' एवं वयासी--एवं खलु श्रम्म- 
यात्री  मए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रंतिए धम्में निसंते, से विय मे 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए झभिरुइए | तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुब्भेहिं 
अब्भेणण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए मुंडे भवित्ता णं 
झ्रगाराशो अभ्रणगारियं पव्वइत्तए ।॥। 

धारिणीए सोगाकुलदसा-पदं 

१०५. तए णं सा धारिणी देवी त॑ श्रणिट्ट प्रकंतं भ्रप्पियं अ्रमणुण्णं श्रमणामं अ्सुय- 

जहेव त॑ तुब्भे वयहु ज॑ (क, ख, ग, धघ); लिपिदोषेण परिवतंनस्य संभावना स्यादिति 
ग्रतो पाठ: सर्वातु प्रतिषु विद्यते, तथाप्यत्र मासौ स्वोकारोन्यथात्वं भजते । 


'उपासकदशा' (७३७) नुसारी पा5: स्वी- २. नवरं (घ)। 


कृत । 


आदशे गतपाठापेक्षया तत्रस्थपाठ: ३. >< (क, ख, ग)। 


समीचीन: प्रतिभाति। प्रस्तुतादरोंबचु ४. दोच्चंपि तच्चंपि (ख, घ) । 


४७० नायाधम्मकहा औ 


पुब्व॑ फरुसं' गिरं सोच्चा निसम्म इमेणं एयारूवेणं मणोमाणसिएणं महया 
पुत्तदुकखेणं अभिभूया समाणी सेयागयरोमक््‌वपगलंत-चिलिणगाया' सोयभर- 
पवेवियंगी नित्तेवा दीण-विमण-वयणा करयलमलिय व्व कमलमाला तक्‍्खणश्रो- 
लुग्गदुब्बलस री र-लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसिरीया पसिढिलिभूसण-पडंतखुम्मिय- 
संचुण्णिययववलवलय-पब्भट्ठ उत्त रिज्जा सूमाल-विकिण्ण-केसहत्था मुच्छावस- 
नट्गनुचेय-गरुई' परसुनियत्त व्व चंपगलया निव्वत्तमहें व्व' इंदलट्टी विमुक्क- 
संधिबंधणा कोट्टिमतलंसि सब्बंगेहि धसत्ति पडिया ।॥। 


धारिणीए मेहस्स थ परिसंवाद-पद॑ 

१०६. तए णं सा धारिणी देवी ससंभमोवत्तियाए तुरियं कंचणर्भिंगारमुहविणिग्गय- 
सीयलजलविमलधाराए परिसिचमाण-निव्वावियगायलट्टी उकखेवय-तालविट- 
वीयणग-जणियवाएणं सफुसिएणं श्रंतेउर-परिजणेणं आझसासिया समाणी मुत्ता- 
वलि-सन्निगास-पवडंत'-अंसुधा राहि सिचमाणी पश्नोहरे, कलुण-विमण-दीणा 
रोयमाणी कंदमाणी त्तिप्पमाणी सोयमाणी विलवमाणी मेहं कुमारं एवं 
वयासी-- 
तुम॑ सि णं जाया ! अ्रम्हं एगे पुत्ते इट्टं कंत पिए मणण्णे मणामे थेज्जे” वेसा- 
सिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणभूए जीविय-उस्सा- 
सिए' 'हियय-णंदि-जणणे " 'उंवरपुप्फं व" दुल्लहे सवणयाए, किमंग पुण पासण- 
याए ? नो खलू जाया ! अम्हें इच्छामों खणमवि विप्प्मोगं सहित्तए । त॑ 
भृंजाहि ताव जाया ! विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव बयं जीवामो । 
तझ्नो पच्छा श्रम्हेहि कालगएहि परिणयवए वडिढ्य-कुलवंसतंतु-कज्जम्मि 
निरावयक्खे'' समणस्स भगवञ्नरो महावीरस्स अ्ंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझो 
अणगारियं पव्वइस्ससि ॥। 
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१. परुसं (क)। ११. घिज्जे (ग); धघेज्जे (घ); पेज्जे (ओ० 
२. विलीण (क, ख, ग, घ) । सू० ११७) । 

३. "खुण्णिय * (भ० ६।१६८) । १२. ० उस्सासए (क, ख, ग); वाचनान्तरे-- 
४. सुकुमाल (क, घ) । जीविउस्सविए (व)। 

४. गुरुई (ख)। १३. हिययाणंदजणणे (क, ख, व्‌); एकस्यां हस्त- 
६, व (ख)। लिखितवृत्तावपि हृदयनंदिजनन:” इति 
७. परिसिचमाणा (घ)। लिखितमस्ति । 

८. उक्खेवण (क, ख)। १४. “पृष्फमिव (ख) | 

&६. परिय्णणं (ख, ग, घ) । १५. निरवयक्ले (घ)। 


१०. पडत (क)। 


पढ़म॑ अज्कयर्ण (उक्खित्तणाए) ड ३ 


१०७. तए ण॑ से मेहे कुमारे भ्रम्मापिऊहि एवं बुन्ते समाणे अम्मापियरों एवं वयासी -- 


१०८. 


तहेव ण॑ तं अम्मो ! जहेंव ण॑ तुब्भे मम एवं वयहू-“तुमं सि ण॑ जाया ! अम्हं 
एगे पुत्ते '*इट्रूं कंते पिए मणण्णे मणाम थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए 
अणुमार भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणभूए जीविय-उस्सासिए हियय-णंदि-जणणे 
उंबरपुष्फ व दुल्लहे सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? नो खल जाया ! 

अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पश्रोगं सहित्तए। नत॑ भृंजाहि ताव जाया ! विपुले 
माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वय॑ जीवामो | तझो पच्छा, अम्हेंहि कालगर्णहि 
परिणयवए वड्डिय-कुलवंसतंतु-कज्जम्मि निरावयक्खे' समणस्स भगवओो महा- 
वीरस्स अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं ०? पव्वइस्ससि ।” 

एवं खलू अम्मयाओं ! माणुस्सार भवे अधुवे अणितिए' असासए वसणसओझोवह- 
वाभिभूते विज्जुलयाचंचले भ्रणिच्चे जलबुब्बुयसमाण कुसग्गजलबिंदुसन्निभे 
संभब्भरागसरिसे सुविणदंसणोवरमे” सडण-पडण-विद्धंसण-धम्मे पच्छा पुरं च 
ण॑ अवस्सविप्पजहणिज्ज । से के णं॑ जाणइ अम्मयाओं ! के पुव्वि गमणाए के 
पच्छा गमणाए ? त॑ इच्छामि णं॑ झ्रम्मयाओं ! तुब्भेहि अब्भणण्णाए समाणे 
समणस्स" *भगवओओ महात्री रस्स अंतिए मुंडे भवित्ता णं श्रगाराओ अणगारियं ० 
पव्वइत्तए ॥। 

तए ण॑ त॑ मेहं कुमारं श्रम्मापियरों एवं वयासी--'इमाझों ते जाया ! सरिसि- 
याओ सरित्तयाओं सरिव्वयाओं सरिसलावण्ण-रूब-जो व्वण-गुणोववेयाओ 
सरिसेहितो रायकुलेहितो प्राणिल्लियाओ' भारियाझ्रो” । त॑ भंजाहि ण॑ जाया ! 

एयाहि सरद्धि विउले माणुस्सए कामभोगे। पच्छा' भुत्तभोगे समणस्स' *भगवओो 
महावी रस्स अ्ंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझ्ो अणगा रियं ? पव्वइस्ससि ।॥ 
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१. सं० पा०--तं चेव जाव निरावयक्खे समणस्स 
जाव पव्वइस्ससि । 

२, निरवक्‍्खे (क, ग); निरावेक्खे (ख); निर- 
वयक्खे (घ)। 

३. अणिइए (क); अणितिते (ग); अणियए 
(घ, वृ) । 

४. सुविणयदंस० (क), सुविणगदंस” (घ)। 

' सं० पा०---समणस्स जाव पव्वइत्तए । 

६. आणिइल्लियाओ (ख); आणियल्लियाशो 

(ग, घ)। 

वाचनानन्‍्तरे 

लभ्यते-- 


श्द 


हि 


मेघकुमा रभार्यावर्ण कमे वमु प- 


इमाओ ते जाया विपुलकुलबालियाओ कला- 
कुसल-सब्वकालला लिय-सुहोइयाओ मह॒वगुण- 
जुत्त-निउणविणओवयार-पंडिय-वियक्खणा झो 
मंजुलमियमहुरभणिय-हसिय-विपेक्खिय-ग इ- 
विलास-चेट्टिय विसारयाओ भविकलकुलसील- 
सालिणीशो विसुद्ध कुलवंससंताणतंतुबद्धण- 
पग्रब्भउब्भवप्पभावणीझो मणोणुकूलहियय- 
इच्छियाओ अट्ठटु तुज्क गुणवल्लहाओ भज्जाओ 
उत्तमाशो णिक्ष्च॑ भावाण्‌ रत्तसब्वंगसुंदरीओ 
(व्‌) । 

८. तओ पच्छा (क, भ); पच्छा तु (ख) | 

६. सं०पा०--समणस्स जाव पय्वइस्ससि । 


डरे 


माया धम्मक हा ओ 


१०६९. तए णं से मेहे कुमारे भ्रम्मापियरं एवं वयासी--तहेव णं तं श्रम्मयाञ्रो ! जं 


११०. 


ण॑ं तुब्भे मम एवं वयह'--“इमाओ ते जाया ! सरिसियाओ' श्सरित्तयाझ्रो 
सरिव्वयाओ सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेयाओओ सरिसेहितो 'रायकुलेहितो 
ग्राणिल्लियाओओ भारियाओं। तं भुंजाहि णं जाया ! एयाहि सद्धि विउले 
माणुस्सए कामभोगे। पच्छा भृत्तभोगे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए 
मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं " पव्वइस्ससि । 

एवं खल अ्रम्मयाओ ! माणुस्सगा कामभोगा असुई' वंतासवा पित्तासवा खेला- 
सवा सुक्कासवा सोणियासवा “दुरुय-उस्सास “-नीसासा दुरुय'-मुत्त-प्‌ रीस-पुय- 
बहुपडिपृण्णा उच्चा र-पासवण-खेल'-सिघाणग-वबंत-पित्त-सुक्क-सो णियसं भवा 
अधुवा अणितिया' असासया सडण-पडण-विद्धंसणधम्मा पच्छा पुरं च॒ ण॑ भ्रवस्स- 
विप्पजहणिज्जा । 

से के णं जाणइ अम्मयाझ्रो' ! ९के पुवष्चि गमणाए के पच्छा गमणाए ? त॑ 
इच्छामि णं अ्रम्मयाओं ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो 
महावोरस्स अझंतिए मुंडे भवित्ता णं अगाराझो अणगारियं " पव्वइत्तइ ।। 

तए ण॑ तं॑ मेहं कुमार श्रम्मापियरों एवं वयासी--इमे य ते जाया ! श्रज्जय- 
पज्जय-पिउपज्जयागए सुबह हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य दूसे य मणि-मोत्तिय''- 
सख-सिल-प्पवाल-रत्त रगण-संतसा र'-सावएज्जे य झलाहि जाव झासत्तमाश्रो 
कुलवंसाओं पगाम॑ दाउं पगाम॑ भोत्तुं पगामं परिभाएउं। त॑ं अ्रणुहोही' ताव'' 
जाया । विपुलं माणुस्सगं इड्डिसककारसमुदयं । तझ्रो पच्छा श्रणभूयकल्लाणे 


« वयहा (ग)। ५. मखसु लोच्चा रणार्थ 'दुरूव' दाब्दस्य 'दुरुय' 
. सं० पा०--सरिसियाओं जाव समणस्स मिति रूप॑ कृत संभाव्यते, अथवा दुरूपा थंवाची 


पव्वइस्ससि । देशीयथब्दोसो स्यात्‌ ? वत्तौ 'दुरुष' शब्दस्य 


« प्रसुइ (ख, घ); असुती (ग), प्रतोग्र सर्वा- “दुरूप' इत्यरथोस्ति कृत: । 


स्वपि प्रतिषु 'असासया इति पाठो विद्यते ६, खेल जल्ल (घ)। 
किन्तु वृत्तो नास्ति स व्याख्यात: तथा ७. अणियता (ग)। 
प्रस्तुतपाठक्रम एवं “अणितिया असासया' छ. सं० पा०--अम्मयाओ जाव पब्चइत्तए । 
इति पाठो विद्यते, तेन नासावत्र गृहीत: । ६. त (क, ख, ग) । 
४. दुरुस्सास (क, ख, ग, घ) एतत्‌ पदमत्र वृत्तो १०. मोत्तिए य (ख) | 
नास्ति व्याख्यातम्‌ू । अप्टमाध्ययनस्य १८० ११. तंतसार (घ)। 
सूत्रस्य वृत्तौ व्याख्यातमस्ति, यथा--दुरूपा १२. अणुहोहि ति (ख, घ); अणहोहि (ग) 
विरूपो उच्छुवासनिःशवासो यस्य (वु)। १३. ताव जाव (ख)। 
तदाघारेणासो पाठ: स्वीकृत: । 


पढ़म॑ भ्रज्कयण (उब्खित्तणाए) डर 


समणस्स भगवओं महावीरस्स' *अंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओों श्रणगारियं ९ 
पव्वइस्ससि ॥ 

१११. तए ण॑ से मेहे कुमारे अभ्रम्मापियरं' एवं वयासी- तहेव णं तं अ्रम्मयाझ्रो ! जं ण॑ 
तुब्भे मम एवं वयह--“इमे ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग'-*पिउपज्जयागए सुबह 
हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य दूसे य मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रतक्त रयण- 
संतसा र-सावएज्जे य श्रलाहि जाव आसत्तमाओं कुलवंसाओझो पगाम॑ दाउं पगाम॑ 
भोत्तुं पगाम॑ परिभाएउं । तं अणुहोही ताव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इडिढ- 
सक्‍्का रसमुदयं । तझ्नो पच्छा अभ्रणुभूयकल्लाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अ्ंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओों अणगारियं " पव्वइस्ससि । 
एवं खलु अम्मयाश्रो ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य अग्गिसाहिए चोरसाहिए 
रायसाहिए दाइयसाहिए' मच्चुसाहिए, अग्गिसामण्णे' *चो रसामण्ण रायसामण्णे 
दाइयसामण्णे * मच्चुसामण्णे सडण-पडण-विद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं॑ 
अवस्सविप्पजहणिज्जे । से के णं जाणइ अम्मयाओं ! के' *पुव्वि गमणाए के 
पच्छा” गमणाए ? तं इच्छामि णं* *अम्मयाओं ! तुब्भेहि अ्ब्भणण्णाए 
समाणे समणस्स भगवओ्नो महावोरस्स अ्ंंतिए मुंडे भवित्ता णं अगाराओं श्रण- 
गारियं" पव्वइत्तए ।॥। 

११२. तए ण॑ं तस्स महस्स कुमारस्स अम्मापियरों जाहे नो संचाएंति मेहं कुमारं 
बहूहि विसयाणुलोमाहि आधवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्ण- 
व्णाहि य आघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा ताहे 
विसयपडिकूलाहिं संजमभउव्वेयकारियाहि पण्णवणाहि पण्णवे माणा एवं वयासी- 
एस णं॑ जाया ! निग्गंथे पावयणें सच्चे भ्रणुत्ते केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए 
संसुद्धे सललगत्तणे सिद्धिमग्गे मृत्तिमग्गे निज्ञाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्ख- 
प्पहोणमग्गे, अहीव एगंतदिट्विए', खुरो इब एगंतघाराए', लोहमया इव जवा 
चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निरस्साए, गंगा इब महानई पडिसोयगमणाए, 
महासमुद्दो इव भुयाहि दुत्तरे, तिक्‍्खं कमियव्यं", गरुअश्म॑ लंबेयव्वं, श्रसिघा रव्वयं'' 
चरियव्वं । नो'' खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निग्गंथाणं श्राह्यकम्मिए वा 


१. सं० पा०--महावीरस्स जाव पव्वइस्ससि। ७. सं० पा०--तं इच्छामि णं जाव पव्वइत्तए । 


२. अम्मापियरों (क, ख, ग, घ) । ८. एगंतदिद्वीए (घ)। 

रे. सं० पा०--पज्जग जाब तओ पच्छा प्रणु- €. एगघाराए (व्‌); एगंतधाराए (ब॒पा) । 
भूयकल्लाणे पव्वइस्ससि । १०. चंकमियव्व (क) । 

४. दाविय" (क) । ११. असिधारावयं (क, ग, घ) । 


४. सं० पा०--अग्गिसामण्णे जाव मच्चुसामण्णे। १२. नो य (ख, घ) । 
६. सं० पा०--के जाव गमणाएं। 


४ ४' नायाधम्मकहाओं 


उद्देसिए वा कीयगडे वा ठविए वा रइए वा दुब्भिक्खभत्ते वा कंतारभत्ते वा 
वहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलभोयणे वा कंदभोयणे वा फलभोयणे वा 
बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोत्तए वा पायए वा । 
तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिए' नो चेव णं दुहसमुचिए', नालं सीयं नाल॑ उण्हें 
नाल॑ खुहं नालं पिवासं नाल वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइए' विविहे रोगा- 
यंके, उच्चावए गामकंटए, वावीसं परीसहोवसग्गे उदिण्णे सम्मं अ्रहियासित्तए । 
भूंजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे। तओ्नो पच्छा भुत्तभोगी समणस्स'" 
०भगवओ_॥ओ महावी रस्स अंतिए मंडे भवित्ता अगाराशो अणगारियं " पबव्वइ- 
स्ससि ।। 
११३. तए ण॑ से मेहे कुमारे अम्मापिऊहि एवं व॒त्ते समाणे अम्मापियरं एवं वयासी-- 
तहेव ण॑ तं अम्मयाओझो" ! ज॑ ण॑ तुब्भे मम एवं वयह--“एस णं जाया ! निग्गंथे 
पावयणे सच्चे अणुत्तरे' *"केवलिए पडिपुण्ण नेयाउए संसुद्धे सलल्‍लगत्तणे सिद्धि- 
मग्गे मृत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्खप्पही णमग्गे, अ्रहीव एगंत- 
दिट्टिए, खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले 
इब निरस्साए, गंगा इव महानई पडिसोयगमणाए, महासमुद्दों इब भुयाहि 
दुत्ते, तिक्‍्खं कमियव्वं, गरुअं लंबेयव्बं, असिधारव्वयं चरियव्वं । नो खलु 
कप्पद जाया ! समणाणं निग्गंथाणं आहाकम्मिए वा उद्देसिए वा कीयगडे वा 
ठविए वा रइए वा दुव्भिक्खभत्ते वा कंतारभत्त वा वहलियाभत्ते वा गिलाण- 
भत्ते वा मूलभायणं वा कंदभोयणे वा फलभोयण वा वीयभोयणे वा हरियभोयणे 
वा भोत्तए वा पायए वा । 
तुम॑ं च णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव णं दहसमुचिए, नाल॑ सीयं नालं उप्षं 
नाल खहं नाल पिवासं नाल वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइए विविहे रोगा- 
यंके, उच्चावए गामकंटए वावीसं परीसहावसग्गे उदिण्ण सम्मं भ्रहियासित्तए । 
भृंजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभाग । तझ्ना पच्छा भुत्तभोगी समणस्स 
भगवआओ॥ महावी रस्स अंतिए मुंडे भवित्ता अगा राओं भ्रणगारियं ० पव्वइस्ससि ।” 
एवं खलु अम्मयाओं ! निग्गंथे पावयर्ण कीवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोग- 
पडिबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव णं धीरस्स" । 
निच्छियववसियस्स एत्थ कि दुक्‍्करं करणयाए ? 





बा 





१. समुच्चिए (क, ग) । ६. स० पा०--अणुत्तरे पुणरवि तं चेव जाव 
२. ०समुच्चिए (घ)। तओ पच्छा भुत्तमोगी समणस्स भगवओ 
३० सन्निवाइय (ख, ग, घ) । जाव पव्वइस्ससि । 
४. सं० पा०--समणस्स जाव पव्वइस्ससि । ७. वीरस्स (ख, ग) । 


५. अम्मताओं (ख, ग) । 


पढम॑ भ्रज्कपणं (उक्शित्तणाए) ड्ज्‌ 


कि. 


महस्त 
११४. 


११५. 


११६. 


११२७. 


११८. 


ण(्‌ ७ 9 ०४ 


त॑ं इच्छामि ण॑ भ्रम्मयाओ्रो ! तुब्भेहि श्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ्रो' 
०महावी रस्स अझंतिए मुंडे भवित्ता णं अगा राझ्रो अरणगारियं ? पव्वइक्तए ।। 
एगदिवस रज्ज-पद॑ 

तए ण॑ त॑ मेहं कुमारं श्रम्मापियरों जाहे नो संचाएंति वहहि विसयाणलोमाहि 
य विसयपडिक्लाहि य झ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णव- 
णाहि य आधघवित्तर वा पण्णवित्तर वा सण्णवित्तएण वा विण्णवित्तर वा ताहें 
अ्रकामकाइं चेव मेहं कुमारं एवं वयासी--इच्छामो ताव जाया ! एगदिवसमवरि 
ते रायसिरि पासित्तए ॥ 

तए ण॑ से मेहें कुमारे श्रम्मापियरमणुवत्तमाणे तुसिणीए संचिट्रुइ ।॥। 

तए णं से सेणिए राया कोड वियपुरिसे सह्ावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मेहस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं विउल 
रायाभिसेयं उदवद्गवेह' ॥। 

तए णं ते कोइ वियपुरिसा' *मेहस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं विउलं 
रायाभिसेयं ९ उदबद्टिवेंति ।। 

तए णं से सेणिए राया वहूहि गणनायगेहि य जाव' संधिवालेहि य सर्द 
संपरिवुडडे मेहं कुमारं अट्टसएणं सोवण्णियाणं कलसाणं एवं--रुप्पमयाणं 
कलसाणं मणिमयाणं कलसाणं सुवण्णरुप्पमयाणं कलसाणं, सुवण्णमणिमयाणं 
कलसाणं रुप्पमणिमया[णं कलसाणं सुवण्णरुप्पमणिमयाणं कलसाणं, भोमेज्जाणं 
कलसाणं सव्वोद्शहि सव्वमद्टियाहि सव्वपुप्फेहि सव्वगंधेहि सबव्वमल्लेहि 
सव्वोसहीहि' सिद्धत्थएहि य सब्विड्ढीए सब्वज्जुईए सव्वबलेणं जाव' दुंदुभि- 
निग्घोस-णाइय रवेण॑ महया-महया रायाभिसेएणं अभिसिंचइ, अभिसिचित्ता 
करयल“*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए झंजलि" कट्टु एवं वयासी-- 
जय-जय नंदा ! जय-जय भहा ! 

जय-जय नंदा ! भद्दं ते" अ्रजियं जिणाहि, जियं पालयाहि”, जियमज्के वसाहि, 
[ अजियं जिणाहि सत्तुपक्खं, जियं च पालेहि मित्तपक्खं", |'' «इंदो इव देवाणं 


« सं० पा०---भगवओ जाव पव्वदत्तए । ७. ना० १।१।३३ । 
« ० मणयत्तमाणे (क) | । 
. उदद्वावेह (ख) । ६. जय-जय णंदा ! जय-जय भा ! भहंते, 
. सं० पा०--कोडंबियपुरिसा जाव ते वि (प्रो० सू० ६८) | 


| 


* सं० पा०--करयल जाव कटूटु । 


तहेव । १०. पालेहि (क) । 
५. ना० १।१।२४ | ११. सं० पा०--मित्तपक्खें जाबव भरहो । 


न्क्ी 


 सब्योसहि (क, ख); सव्वोसहि (ग, घ)। ९१२. कोष्ठकवर्तिवाक्यद्धयं सर्वाषु प्रतिषु लभ्य॒ते, 


४६ 


११६- 


१२०० 


नायाधम्मकहाओं 


चमरो इव असुराणं धरणो इव नागाणं चंदो इव ताराणं * भरहो इव मणुयाणं 
रायगिहस्स नगरस्स अन्नेसि च बहूणं गामागर-नगर'“-*खेड-कब्बड-दोणमुह- 
मडंब-पट्टण-पसम-निगम-संबाह-सण्णिवेसाणं आहेवच्च पोरेवच्च॑ सामित्तं 
भद्वित्तं महत्तरगत्तं श्राणा-ईसर-सेणावचक्ष्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नह्ृट- 
गीय-वाइय - तंती-तल - ताल-तुडिय - घण-मुइंग-पड्प्पवाइय रवेणं॑ विउलाईं 
भोगभोगाईं भंजमाणे" विहराहि त्ति कट्टु जय-जय-सहं पउंजंति ॥। 

तए ण॑ से मेहे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर-महिदसारे जाव' 
रज्जं पसासेमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ तस्स मेहस्स रण्णो [तं मेहं रायं ? ] श्रम्मापियरों एवं वयासी--भण 
जाया ! कि दलयामो' ? कि पयच्छामो ? कि वा ते हियइच्छिए' सामत्थे ? 


सेहसस निकल सणपाप्योग्ग-उवग रण-पद 


१२१. 


१२२. 


१२३० 


तए ण॑ से मेहे राया' अम्मापियरों एवं वयासी--इच्छामि णं अ्रम्मयाओ ! 
कुत्तियावणाओ्रो रमहरणं पडिग्गहं' च आणियं, कासवयं च सद्दाविय॑” ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया कोड बियपुरिसे सदावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी- गच्छह 
ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया ! सिरिघराधश्रो तिण्णि सयसहस्साईं गहाय दोहि सय- 
सहस्सेहि कुत्तियावणाओ रयहरणं पडिग्गहं! च उवणेह, सयसहस्सेणं कासवर्य॑ 
सद्दावेह ।॥। 

तए ण॑ ते कोड वियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं व॒त्ता समाणा हट्ठतुद्टा सिरि- 
घराओ तिण्णि सयसहस्साईं गहाय कुत्तियावणाओ्रो दोहि सयसहस्सेहि रयहरणं 
पडिग्गहं च उवर्णेति, सयसहस्सेणं कासवयं सद्दारवेति ॥। 


कासवेणं सेहस्स श्रग्गकेसकप्पण-पद॑ं 


१२४- 





तए ण॑ से कासवए तेहि कोडंवियपुरिसेहि सहाविए समाणे हटद्गुतुदु-चित्तमाणंदिए 
जाव” हरिसवसविसप्पमाणहियए ण्हाए कयबलिकम्मे कय-कोउय-मंगल- 


"कमा स्मामातन. नाह० “हक भाषाममयाइताए* सयाशकाममााआमाभ ५+ ०. धिकााममातत ०० नह... ल्‍वाबमाक ज.. अलामा-।न मय ॥»-स८अअममवपाकन+मफा या ममननन+ “नाश, 


तथापि पुनरुकतं व्याख्यारूपं प्रतीयते। ६. पडिग्गहणं (ख)। 
वृत्तावषि नैतद व्याख्यातमस्ति । ओवाइयँ ७. सहाविउं (क); सहावेउं (सर, ग); सहावित्तए 


(६८) सूत्र पि नैतल्लभ्यते । तेन नास्माभि- (घ); वृत्तौो--'शब्दितं--आकारितम्‌' इति 
मूं लपाठरूपेण स्वीकृत: । व्याख्यातं विद्यते । आनीतमिच्छामि” तथैव 
१. सं० पा०--नगर जाव सण्णिवेसाणं आहे- 'शब्दितमिच्छामि' इति उपयुक्तोस्ति सम्बन्ध:, 
बच्च जाव विहराहि । तस्मात्‌॒'सहावियं इति वृत्त्यनुसारी पाठ: 
ओ० सू० १४। स्वीकृत: । 
« दलामो (क) । ८. पडिर्गहगं (ख) । 


ड ० .७ 0० 


- हिययइच्छिए (क); हियपयच्छिए (ख) । 8. ना० १११।१९। 
« कुमारे (क, ख, ग) | 


पढ़मं अज्मयर्ण (उक्खिसणाए) डे 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं वत्थाइं पवर' परिहिए अप्पमहस्घाभरणालंकियस रीरे 
जेणेव सेणिए राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सेणियं रायं करयलपरि- 
ग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु एवं वयासी--संदिसह ण॑ देवाणुप्पिया ! 
ज॑ मए करणिज्जं ।। 

तए ण॑ से सेणिए राया कासव्यं एवं वयासो -गच्छाहि ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! 
सुरभिणा गंधोदएणं निक्‍्क्रे' हत्थपाएं पक्खालेहि, सेयाए चउप्फलाए' पोत्तीए 
मुहं बंधित्ता मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवज्जे निक्वमणपाउर्गे अग्गकेसे 
कप्पेहि ॥। 

तए णं से कासवार सेणिएणं रण्णा एवं व॒त्ते समाणे हद्ग॒तुद्ु-चित्तमाणंदिए जाव' 
हरिसवस-विसप्पमाणहियए" *करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि 
कट्टू एबं सामि ! त्ति आणाए विणएणं वयणं? पडिसुणेइ, पदिसुणेत्ता 
सुरभिणा गंधोदएणं [निक्के ? | हत्थपाएं पक्खालेइ, पकखालेत्ता सुद्धवत्थेणं 
मुहं बंधद, बंधित्ता परेणं जत्तेणं मेहस्स कुमारस्स चउरंग्रुलवज्जे निक्लमण- 
पाउग्गे अ्रग्गकेसे कप्पेति ।। 

तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया महरिहेणं हंसलक्खणेणं पडसाडएणं 
अ्रग्गकेसे पडिच्छइ, पडिच्छित्ता सुरभिणा गंघोदएणं पकक्‍्खालेइ, पक्खालेत्ता 
सरसेणं गोसीसचंदर्णणं चच्चाओ दलयइ, दलइत्ता सेयाए पोत्तीए वंधइ, वंचित्ता 
रयणसमुग्गयंसि पक्खिवइ, मंजूसाए पक्खिवइ, हार-वारिधार'-सिदुवार- 
छिन्नमुत्तावलि-प्पगासाईं अंसूइं विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी, रोयमाणी- 
रोयमाणी, कंदमाणी-कंदमाणी, विलवमाणी-विलवमाणी एवं वयासी--एस णं 
भ्रम्हं मेहर्स कुमारस्स अब्भुदएसु य उस्सवेसु य पसवेसु य तिहीसु य छणेंसु य 
जन्नेसु य पव्वणीसु य--अपच्छिमे दरिसणे भविस्सइ त्ति कट्टु उस्सीसामूले 
ठवेइ ।। 


मेहस्स झलक रण-पद॑ं 


१२८. 


७ आआ ००० अा 


तए णं॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स श्रम्मापियरों उत्तरावक्‍कमणं सोहासणं रयावेंति, 
मेहं कुमारं दोच्चं॑ पि तच्चं पि सेयापीएहिं' कलसेहि ण्हावेति, ण्हावेत्ता 
पम्हलसूमालाए गंधकासाइयाए गायाइं लूहेंति, लहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं 


« विभक्तिरहितं पदम । ६. वारिधारा (ग)। 


१ 
२. निक्‍के ति सर्वंथा विगतमलान्‌ (व)। ७. सेयाणीएहि (ग, घ); 
बे 


अन्र लिपिकरणे 


* चउप्फालाए (क्व०) अट्टपडलाए (भ० 'पकारो' णकाररूपेण परिवर्तितोभूत॒ अथवा 


९।१५८६) । 
* ना० १।१।१६ । 
४. सं० पा०--हियए जाव पडिसुरोह। 


७ 


'सेकानीते:' इत्यथंस्य परिकल्पनायां 'सेयाणी- 
एहि' इत्यपि पाठ: शुद्धस्यात्‌ । 


डंध 


नायाधम्मकहाओ 


गायाईं झअणुलिपंति, अणुलिपित्ता नासा-नीसासवाय-वोज्मं' *वरणगरपट्टणु- 
ग्गयं कुसलणरपसंसितं अ्रस्सलालापेलवं छेयायरियकणगखतियंतकम्मं " हंस- 
लक्खणं पडसाडगं नियंसेति, हारं पिणद्वेंति, श्रद्धहारं पिणद्ेंति, एवं--एगावलि 
मुत्तावलि कणगावलि रयणावलि पालंबं पायपलंबं कडगाईं तुडिगाईं' 
केऊराइं अंगयाइं दसमुदियाणंतयं कडिसुत्तयं कुंडलाइं चूडामण रयणुक्कड़ं 

मउडं--पिणद्वेंति, पिणद्धेत्ता' गंथिम-वेढिम-पूरिम-संघाइमेणं'---चउव्विहे णं 
मल्लेणं कप्परुक्खगं पिव अलं किय-विभूसियं करेंति ।। 


मेहस्स झभिनिक्वमणमहुस्सव-पद 


१२६. 


१३०. 
१३१. 


१३२. 


१. सं० पा०--नाप्षानीसासवायवोज्भं जाव हंस- 


तए ण॑ से सेणिए राया कोडंबियपुरिसे सहावेइ, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! श्रणेगखंभसय-सण्णिबिट्टं लीलट्टिय-सालभंजियागं 
ईहामिय-उसभ-तुरय-न र-मगर - विहग-वालग-किन्नर-रुरु - सरभ- चमर-क जर- 
वणलय-पउठमलय-भत्तिचित्तं घंटावलि-महुर-मणहरसरं सुभ-कंत-दरिसणिज्जं 
निउणोविय-मिसिमिसेंत-मणि रयणधंटियाजालपरिक्खित्तं श्रव्भुग्गय-वइरवेइया- 
परिगयाभिरामं विज्जाहरजमल-जंतजुत्तं पिव अच्चीसहस्समालणीयं' रूवग- 
सहस्सकलियं भिसमाणं” भिव्मिसमाणं चकक्‍्खुल्लोयणलेस्सं सुहफासं सस्सि रीयरूव॑ 
सिम्घं तुरियं चवल॑ वेइयं पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं उवद्ठवेह ।। 

तए ण॑ं ते कोडुंबियपुरिसा हट्ठतुद्दा अणेगखंभसय-सण्णिविट्वं जाव” सीयं 
उवद्दुवेंति ।। ै 

तए ण॑ से मेंहे कुमारे सीय॑ं दुरुहद, दुरुहित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे 
सण्णिसण्णे ।। 

तए ण॑ं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया ण्हाया कयवलिकम्मा जाव' अप्पमहन्घा- 


आचारचुलायां (१५॥२८) चर असौ पाटः 


लक्वगा । अतीव व्यवस्थितरूपेण प्राप्तोस्ति, अतः 
२. एतत्‌ पद॑ं वृत्ती नास्ति व्याख्यातम्‌ । तयोराघारेण अत्रापि पाठ: स्वीकृत: । अनेन 
३. >< (ख, ग)। प्रस्तुतसूत्रे जातस्य पाठमिश्रणस्य परिहार: 
४. पिणद्धेत्ता दिव्य सुमणदाम॑ पिणडति, सहजमेव जात: । 

ददरमलयसुगंधिए गंधे पिणडेति । तए णं ४, संजोइमेणं (ख)। 

त॑ मेहं कुमारं (क, ख, ग); 'घ' प्रति विहाय ६. ?मालिणोीयं (क, ख, ग) । 

सर्वासु प्रतिपु पाठान्तररूपेणोद्धतः पाठो ७. मिसभीणं (ख, ग) । 

लक््यते । “'घ' प्रतो एवं पाठोस्ति---दिव्व॑ ८. ना० १।१।२६९ । 

सुमणदाम पिणदे)ेति । तते ण॑ तं मेहं कुमारं ६. ना० १। १(१।२७ । 


गंथिम ? । क्रिन्तु भगवत्यां (६।२३) 


पढ़म॑ अज्कपणं (उक्वित्तणाए) | ४६ 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६: 


१३७. 


१३८. 


भरणालंकियसरीरा सीय॑ दुरुहइ, दुरुहित्ता मेहस्स कुमारस्स दाहिणपासे भद्दा- 
सणंसि' निसीयइ ।। 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अ्रंबधाई रयहरणं चर पडिग्गहं व गहाय सीय॑ 
दुरूहइ, दुरुह्चित्ता महस्स कुमारस्स वामपासे भद्दासगंसि निसीयइ ॥। 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कमारस्स पिट्ओ एगा वरतरुणी सिगारागारचारूत्रेसा 
संगय-गय-हसिय-भणिय-चेट्टिय-विलास - संलावुल्लाव - निउणजुत्तोवयारकसला 
प्रामेलगजमलजुयल-बद्विय-श्रव्भण्णय-पीण-रइय-संठिय-पओहरा. हिम-रयय- 
कंदेंदुपगासं सकोरेंटमल्लदामं॑ धवल श्रायव्त गहाय सलीले ओहारेमाणी- 
पग्रोहारेमाणी चिट्टुड ।। 

तए ण॑ तस्म मेहस्स कमारस्स दुवे वरतरुणीओ सिंगारागारचारुवेसाओं' शसंगय- 
गय-हसिय-भणिय-चेट्रिय-विलास-संलावुल्लाव-निउणजुत्तोवयार * कुसलाओो सोय॑ 
दुरुहंति, दुरहिता मेहस्स कमारस्स उभझ्नो पास नाणामणि-कणग-रयण- 
महरिहतवणिज्जुज्जल-विचित्तदंडाओ चिल्लियाशओ सुहमवरदीहबालाओो संख- 
क्ंद-दग रय-अमयमहियफेणपृंज-सण्णिगासाओ चामराओ्ो गहाय सलील ओहारे- 
माणीओ-ओहारेमाणीओ चिट्ठुंति ।। 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कमारस्स एगा वरतरुणी सिंगारा“-*गारचारूवेसा संगय- 
गय-हसिय-भणिय-चेट्धिय-विलास-संलावल्लाव-निउणजुत्तोवयार " कूसला सीय॑ 
दुरुहद. दुरहित्ता मेहस्स कमारस्स पुरञोो पुरत्थिमे णं चंदप्पभवइर-वेरुलिय- 
विमलदंडं तालियंट गहाय चिट्ठुइ 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स एगा वरतरुणी' “'सिगारागारचारुवेसा संगय- 
गय-हसिय-भणिय-चेट्विय-विलास-संलावु ल्लाव-निउणजुत्तोवयार " कूसला सीय॑ 
दुरूहइ, दुरुहित्ता मेहस्स कमारस्स पुव्वदक्खिणें' णं सेयं रमयामयं विमलसलिल- 
पुण्णं मत्तगयमहामुहाकितिसमाणं भिगार गहाय चिट्ठु्‌इ ।। 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कमारस्स पिया कोडंबियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेंव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयाणं सरित्तय्राणं सरिव्वयाणं 
एगाभरण-गहिय-निज्जोयाणं कोइंबियवरतरुणाणं सहस्सं सद्रावेह* ॥ 


१. भद्दासणम्मि (ख); भद्दासण (ग)। गे, घ) अतज्र पू्रसूतक्रेण जाव कुसला' 

२. सं० पा०---सिंगा राग। रचा रुतेसा ओ जाव कुस- इति युज्यते, कथमिदं परिवर्तन जातमिति 
लाओ । ज्ञातूं न शक्यते । 

३. गासि (ख) । ६. दविखणे (ग)। 

४. सं० पा०--सिंगारा जाव कुसला । ७. सं० पा०--सहावेह जाव सहावेेति । 

2» सं० प्‌० --व रतरुणी जाव सुरूवा (क, ख, 


घ० मायाधम्मकहाओ 

१३६९. श्तएणंते कोडंबियपुरिसा सरिसयाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं एगाभरण- 
गहिय-निज्जोयाणं कोडंबियवरतरुणाणं सहस्प्ं ? सद्दावेति ।। 

१४०. तए णं ते कोड बियवरतरुणपुरिसा सेणियस्स रण्णो कोडुंबियपुरिसेहि सहाविया 
समाणा हट्टा ण्हाया जाव' |सव्वालंकारविभूसिया ?'] एगाभरण-गहिय- 
णिज्जोया जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सेणियं 
रायं एवं वयासी--संदिसह णं देवाणुष्पिया ! ज॑ ण॑ अम्हेहि करणिज्जं ।। 

१४१. तए णं से सेणिए राया तं कोड्ंबियवरतरुणसहस्सं एवं वयासी--गच्छह णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयं' सीय॑ं परिवहेंह ।। 

१४२. तए णंत॑ं कोड्ंबियवरतरुणसहस्सं सेणिएण रण्णा एवं वृत्तं संतं हदुं मेहस्स 
कमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं परिवहइ ।। 

१४३. तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयं' सीय॑ दुरूढस्स समाणस्स इमे 
अ्रट्टुट्ुमंगलया तप्पडमयाए पुरश्रो अहाणुपुव्वीए' संपत्यिया, तं जहा - सोवत्थिय'- 
सिरिवच्छ - नंदियावत्त - वद्धमाणग-भद्दासण - कलस-मच्छ-दप्पणया जाव" 

१, ना० १।१।८१। (३) तयाणंतरं च णं बहवे लट्टिग्गाहा कूंत- 

२. अत जाव दब्दस्पाग्रिमो पाठो नास्ति सूचित:, ग्गाहा चावर्गाहा चामरग्गाहा, पोत्थयग्गाहा 


दूत एव 2९ 2० 


किन्तु प्रसंगानुसारेण पूतिकृत एवं पाठों 
युज्यते । 

०बाहिणीं (ग, घ) | 

०वाहिणीं (ख); वाहिणी (ग) । 
आणुपुव्बीए (घ) | 

सोत्यिय (ग) | 

(१) तयाणंतरं च ण॑ पुण्णकलसाभगारं 
दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दंसण-रइय- 
आलोयर्दा (सणिज्जा वाउद्ध यविजयवे जयंती 
य ऊसिया गगणतलमणुलिहती पुरभ्रो अहाणु- 
पुब्बीए संपट्टिया । 

(२) तयाणंतरं च णं वेरलियभिसंतविमलदंडं 
पलंबकोरेंट मल्लदामोवसोहिय॑ चंदमडलनिभ 
विमल॑ आयवत्त पवरं सीहासणं च मणिरयण- 
पायवीढ॑ सवत्राउयाजुयसमाउत्तं बहुकिकर- 
कम्मकर-पुरिस-पायत्त-ररिक्खित्त पुरओ 
अहाणुपुन्बोए संपट्टियं । 


फलग्गाहा पीढयग्गाहा वीणग्गाहा कूवबग्गाहा 
हृडप्पग्गाहा पुरओ अहाणुपुव्बीए संपट्टिया । 

(४) तथाणंतर च ण॑ं बहवे दंडिणो मुंडिणो 
छिहंडिणो पिच्छिणो हासकरा डमरकरा 
चाडुकरा कीडंता य वायंता य गायंता य 
नच्चता य हसंता य॒ सोहंता य साविता य 
रकक्‍्खंता य श्ालोय च करेमाणा जयसहं च 
पउंजमाणा पुरओ अहाणुपुब्बीए संपद्ठिया । 

(५) तयाणंतरं च ण जच्चाण तरमल्लिहाय- 
णाणं थासग-अहिलाण-चा म र-गंड-परिमं डिय- 
कडीणं किकरवरतरुणपरिग्गहियाणं अट्टूसय॑ 
वरतुरगाण पुरश्नो अहाणुपुन्बीए संपद्ठियं । 

(६) तयाणंतरं च णं ईसीदंताणं ईसीमत्ताणं 
ईसीतुंगाणं. ईसीउच्छंगविसाल-घधवलदंताणं 
कंचणकोसी-पविद्वृदंताण॑ कंचण-मणिरयण- 
भूसियाण वरपुरिसारोहगसंपउत्ताणं अट्ट सय॑ 


वढमं अज्मयणं (उविखसणाए) 


अर 


बहवे अत्थत्थिया' *कामत्थिया भोगत्थिया लाभत्थिया किव्विसिया कारोडिया 
कारवाहिया संखिया चक्किया नंगलिया मुहमंगलिया वद्धमाणा पूसमाणया 
खंडियगणा ताहि इट्ठाहि कंताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वग्यूहि जयविजयमंगलसएहिं” अणवरयं अभिनंदंता य 
झ्रभिथुणंता य एवं वयासी--जय-जय नंदा ! जय-जय भह्दा ! 

जय-जय नंदा ! भट्ट ते। अजियं जिणाहि इंदियाईं, जियं च पालेहि समण- 
धम्मं, जियविग्घो वि य वसाहि त॑ देव ! सिद्धिमज्मे, निहणाहि रागदोसमल्ले 
तवेण घिइ-धणिय -वद्धकच्छो, मदह्दाहि य अट्ठकम्मसत्तू क्राणेणं उत्तमेणं सुक्केणं 
ग्रप्पमत्तो, पावय वितिमिरमणुत्तरं केवलं नाणं, गच्छ य मोक्खं परम पय॑ 


गयाणां पुरश्रों अहाणपुव्बीए संयदिय । 

(७) तयाणंतरं च ण॑ सच्छत्ताणं सज्भयाणं 
सघंटाणं समडागाणं॑ सतोरणवराणं सर्णदि- 
धोसाणं सखिखिणो-जाल-परिक्िखत्ताणं 
हेमबय-वित्त-तिणिस-कणग -णिज्जत्त-दारुयाणं 
कालायस-सुकपणेमि-जं तकम्माणं॑ सुसिलिट्ठ- 
वसमं इल-धुराणं आइण्णवरतुरगसुसं- 
पउत्ताणं कुसलनरच्छेश्रमारहिपुसंयरगहियाणं 
बत्तीसतोण-परिमंडिग्राणं सकंकड-वर्डेसगाणं 
सचावसर-पहरणावरणभरिश्र - जुद्धसज्जाणं 
अट्टडसयं रहाणं पुरओ अहाणयुव्बीए संपट्टियं । 
(८) तयाणंतर चरण्णंग्रक्षि-सत्ति-कुंत-तोमर- 
सूल-लउल-भिडिमाल-घणु-पाणिस ज्ज॑ पायत्ता- 
णीयं पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टियं । 
(६) तए णं से मेहे कुमारे हारोत्यय-सुकय- 
रइय-वच्छे कुंडलुज्जोइपाणणे मउडदित्त- 
सिरा! अब्भहियं रायतेयलच्छीए दिप्पमाणे 
सकोरेंटमललदामेण छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
सेयवरचामराहि उद्धव्वमाणीहि-उद्धुव्वमा- 
णीहि हयगयप्वरवरजोहकलियाए चाउरंगि- 
णीए सेणाएं समणगम्ममाणमग्गे जेणेव 
गुणसिलए चेइए, तेणेव पहारेत्य गमणाए। 
(१०) तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरओ 
महं ज्रासा आसवरा उभओ पासि णागा 


२. वलिक (ग, वृषा); 


णागधरा (नागवरा--वुपा) पिट्टओं रह- 
संवेल्लि (रहसंगेल्लि-वृपा) । 

(११) तए ण॑ से मेहे कुमारे अव्भुग्गयभिगारे 
परगहियता लियंटे ऊसवियसेयछत्ते पवीजिय- 
बालवीयणीए सब्विददीए सब्वजुत्तीए सब्ब- 
वलेण सव्वसमुदए्ण सव्वादरेणं सव्वविभुईए 
सव्वविभुसाएं सब्वसंभभेणं सब्वधुप्फगंध- 
मल्लालंकारेणं॑ सब्वतुडिय-सह-सण्णिणाएणं 
महया इड्डीए महया जुईए महया बलेणं 
महया समुदएणं महया वरतुडिय-जमगसमग- 
प्पपाइएणं संख-पणव-पदह-भेरि-ऋलरि 
खरमुहि-हुडुक्क-मुरय-मुइंग-दुंदुहि - णिरघोस- 
णाइयरवेणं॑_ रायगिहस्स नगरस्स 
मज्भंमज्मेणं निग्गचब्छद । 


(१२) तए णं तस्स मेहकुमारस्स रायगिहम्स 


नगरस्स मज्मंमज्केणं॑ णिग्गच्छमाणस्स 
बहवे अत्थत्यिया कामत्थिया भोगत्थिया *** । 
उपरिलिखित: पाठो वृत्ते: समुद्धतोस्ति 
ओऔपपातिकस्य ६४-६८ सृत्रेषु असौ पाठ: 
किड्चिच्छब्दभेदेन सहोपलभ्यते । 


* सं० पा०--अत्थात्थया जाव ताहि इ्टाहि 


जाव अ्रणवरयं । 


एकस्यां वृत्तिप्रती 
'पुलिक' इत्यपि लभ्यते । 


रे 


१४४. 


नायाधम्मकहाओ 


सासयं च अयलं, हंता परीसहचमृणं', प्रभीश्ोो परीसहोवसग्गाणं, धम्मे ते 
ग्रविग्घं भवउ त्ति कट्‌ट्‌ पुणो-पुणो मंगल-जयसहं पउंजंति ॥ 

तए ण॑ से मेहे कुमारे रायगिहस्स नगरस्स मज्भंमज्केगं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
जेणेव गुणसिलए चेद्रए तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पुरिससहस्सवाहि- 
णीझ सीयाञ्रो पच्चो रुहइ ।। 


तिस्पत्भिकक्‍्सख दाण-पद् 


१४५. 


१४६. 
१४७. 


१४८. 
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१, हुँत्वा 


है 
णम्रित्यलंकारे अथवा कथंभूत: त्वम, हंता-- ४ 
विनाधशक: परीपह चमूनाम (व) । ६. सीस+कक्‍्ख (क) । 
२. पच्चोरुनइ (ख्र, ग) । ७ 
३. सं० पा०- कते जाव जीवियकसासए । छ 


तए णं॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमार पुरश्रो कट्टु जेणामेव 
समणे भगवं महावोरे तेणामेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्‍्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिणं करेंति, करेत्ता बंदंति नमंसंति, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--एस ण॑ देवाणप्पिया ! मेहे कुमारे अम्हं एगे पुत्ते इट्टे 
कंते' *पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए अ्रणुमए भंडकरंडग- 
समाणे रयणे रयणभूए" जीवियकसासार हिंग्यणंदिजणए उंवरपुप्फ॑ पिव 
दुल्लहें सवणयाए, किमंग पुण दरिसणयाए ? 

से जहानामए उप्पले ति वा पउमे ति वा कुमुदे ति वा पंक्रे जाए जले संवडिढए 
नोवलिप्पइ पंकरएणं नोवलिप्पइ जलरएणं, एवामेव मेहे कुमारे कामेसु जाए 
भोगेसु संवड्डिए' नोवलिप्पइ कामरएणं नोवलिप्पइ भोगरणणं। एस णं 
देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गे भीए जम्मण'-जर-मरणाणं, इच्छइ देवाण- 
प्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । अम्हे णं देवाण- 
प्पियाणं सिस्सभिक्खं' दलयामो । पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सिस्सभिक्खं ॥। 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्स अ्रम्मापिऊहि एवं वत्ते समाणे 
एयमट्टूं सम्म॑ं पडिसुणइ ।। हैं 

तए ण॑ से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अ्ंतियाओ'* उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभागं श्रवकक्‍कमइ, सयमेव झाभरण-मल्लालंकारं झ्ोमुयइ ॥। 

तए ण॑ तम्स मेहस्स कुमारस्स माया हंसलक्खणेणं पड़साडाएणं' आभरण- 
मल्लालंकारं पडिच्छइई, पढिच्छित्ता हार-वारिधार-सिंदुवार-छिन्नम॒त्तावलि- 
प्पगासाईं अ्रंसूणि विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी रोयमाणी-रोयमाणी कंद- 
माणी-कंदमाणी विलवमाणी-विलवमाणी एवं वयासी-- जइयबव्वं जाया ! 


परीमह-चमं---परीपहसंन्यम्‌ । 





 संवुदद (व, ग) । 
« जम्म (ख, ग) । 


« 2 (क, गे, घ) । 
* पड़ग९ (ख) । 


पढ़म॑ अज्कयण॑ (डविजततणाए) ५३ 


घडियव्व॑ जाया ! परक्‍्कमियव्वं जाया ! अस्सि च ण॑ झट नो पमार्यव्यं। 
अम्हंपि णं एसेव मग्गे भवउ॒ त्ति कट्टु मेहस्स कुमारस्स अ्रम्मापियरों सम्ं 
भगवं महावोरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउव्भूया 
तामेव दिस पडिगया ॥ 


मेहस्स पव्वज्जा गहण-पद॑ं 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


तए ण॑ से मेहे कुमारे सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, करेता जेणामेव समणे 
भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुत्तो आ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसिन्ता 
एवं वयासी -अआालित्त ण॑ भंते ! लोए, पलित्त ण॑ं भंते ! लोए, झालित्त पलित्ते 
णं भंते ! लोए जराए मरणंण य । 

से जहानामए केइ गाहावई अगारंसि क्रियायमाणंसि जे तत्थ भंडे भवई 
भ्रप्पभारे! मोललगरुए तं गहाय झआयाए एगंतं अवक्कमइ- एस में नित्थारिए 
समाणं 'पच्छा पुरा य लोए हियाए सुहाए खमाए' निस्सेसाए श्राणगामियत्ताए 
भविस्राइ । एवामेब मम वि एगे आयाभंड इट्टें कंते पिए मणण्णे मणामे । एस 
में नित्थारिए समाण संसारवोच्छेयकरे भविस्सइ । त॑ इच्छामि ण॑ देवाणप्पिए हि 
सयमेव पव्वावियं सयमेव मंंडावियं सयमेव सेहावियं सयमेव सिक्‍खावियं 
सयमंव आयार-गोग्रर-विणय-वेणइय-च रण-क रण-जाया मायावत्तियं धम्ममा- 
इक्खियं ।। 

तए ण॑ समर्ण भगवं॑ महावीर मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेइ सयमेव' शमंद्ावेइ 
सयमव सेहावेइ सयमेव सिकक्‍्खावेदइ सयमंव आयार-गोय र-विणय-वेणइय-च रण- 
करण-जायामायावत्तियं * धम्ममाइक्खइ--एवं देवाणप्पिया ! गंतब्वं, एवं 
चिट्टियव्वं, एवं निसीयव्वं, एवं तुयद्वियव्बं, एवं भुंजियव्वं, एवं भासियव्बं, 
एवं उद्बाए उद्डाय' पार्णेह भूर्णह जीवेहि सत्तेहि संजमेणं संजमियव्वं, श्रस्सि 
च ण॑ श्रट्-ु नी पमाएयव्वं ।। 

तए ण॑ से मेंहे कुमारे समणस्स भगवओ्नों महावीरस्स अंतिए इमं एयारूवं धम्मियं 
उवएसं सम्म॑ं पडिवज्जइ- तमाणाए तह गच्छइ, तह चिट्ठ॒॑३', *तह निसीयइ तह 
तुयट्टई, तह भृंजइ, तह भासइ, तह" उद्घाए उद्बाय” पा्णहि भूएहि जीवेहि 
सत्तेहि संजमेणं संजमइ ॥। 





१. अप्यसारं (बपा) । 


५, सं० पा० -सयमेव ९ आयार जाव 


२. पच्छाउरस्स (बपा) धम्ममाइक्खइ । 


३. खेमाए (क्व०) | 
४. “उत्तियं (क, ख, ग, घ) । 


६. ०उट्गाए (ग); उत्थाय उत्याय (व) | 
७. सं० पा०--चिट्ठ॑३ जाव उद्गाए । 
८. उट्टठाए (क) ॥ 


भ्र्ड नायाधम्मकहाओं 


मेहस्स मणो-सं किलेस-पद॑ 

१५२. जहिवसं' च ण॑ं मेहे कुमारे' मुंडे भवित्ता प्रगाराझ्ों भ्रणगारियं पव्वइए, तस्स ण॑ 
दिवसस्स पच्चावरण्हकालसमयंसि' समणाणं निग्गंथाणं अहाराइणियाए' 

सेज्जा- संथारएसु विभज्जमाणेसु मेहकुमारस्स" दारमूले' सेज्जा-संथा रए जाए 
यावि होत्था ॥। 

१५४३. तए ण॑ समणा निग्गंथा पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छणाए परियद्ठ- 
णाए धम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा" पासवणस्स वा” अ्रदगच्छमाणा य॑ 
निग्गच्छमाणा य अप्पेगइया मेहं कुमारं हत्थेहि संघट्वंति अप्पेगइया पाएहि 
संघट्टति अप्पंगइया सीसे संघट्टेति अप्पेगइया पोर्ट संघट्टंति अ्रप्पेगइया कायंसि 
संघट्टंति " अ्रप्पंेगइया ओलंडेंति अ्रप्पेगइया पोलंडंति अप्पंगइया पाय-रय-रेणु- 
गुंडियं करेति। एमहालियं” च रयणि" मेहे कुमारे नो संचाए॥इ खणमवि 
अच्छि' निर्मीलित्तए ।। 

१५४. ता ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयारूवे श्रज्भत्थिए! बितिए पत्थिए मणो- 
गए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं सेणियस्स रण्णों पुत्ते धारिणीए 
देवीए अत्तए महे' *इट्रुं कंते पिए मणुण्णं मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए 
झणुमए भंडकरंडगसमाण्ण रयण रयणभूए जीविय-उस्सासए हियय-णंदि-जणणे 
उंबर-पुष्फं व दुल्लहे” सवणयाए” | त॑ जया ण॑ झ्रह श्रगारमज्कावसामि'' तया 
णं मम समणा निग्गंथा आढायंति परियाणंति'” सकक्‍्कारेति सम्मार्णेति, अट्टाइं 
हऊईं पसिणाईं कारणाईं वागरणाइं” आइक्खंति, इटद्ठाहि कताहि वग्गृहि आल- 
वेति संलवति। जप्पभिईं न ण॑ अहं मुंडे भवित्ता अगा राश्लो अणगारियं पव्वइए, 
तप्पभिइं च ण॑ मम समणा निग्गंथा नो आढायंति" नो परियाणंति नो सकक्‍का- 

रेति नो सम्माणेति नो अट्टाईं हेऊइईं पसिणाईं कारणाईं बागरणाईं आइक्खंति, 





१. ज॑ं दिवसं (घ)। १०. एवंमहा? (क, घ); एयमहा ० (ग)। 

२. झणगारे (क) ! ११. रयणी (क, घ)। 

३. पुब्वा? (क, ग, घ) । १२. अच्छी (ख)। 

४. आहारातिणियाए (स्व. ग) । १३. सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 

५. मेहस्स अणगारस्स (क) सर्वत्र । १४. सं० पा०- मेहे जाबव सवणयाए । 

६. बारमूले (क, ख) | १५. समणयाए (क, ख, ग) । 

७.८५. य (क, ख, ग, घ)। १८६ सूत्रस्य १६. ०मज्मंवसामि (क); ० मज्क्ेवसामि (ग); 
आधारंण अन्न 'वा' इति पाठो गृहीत: । अगारमज्के झ्रावसामि (बपा)। 

६. सं० पा०--एवं पाएहि सीखे पोट्ट १७. परिजाणंति (ग)। 
कायंसि । १८. वाकरणाईं (क, ख, ग) । 


१६. सं० पा०--आढायंति जाव संलवेंति । 
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नो इट्टाहि कंताहि वग्गृूहि श्रालवेंति ? संलवेंति। श्रदुत्तरं चण॑ ममं समणा 
निग्गंथा राओो पृव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छणाए' *परियद्रणाए 
धम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा पासवणस्स वा अ्रइगच्छमाणा य निग्ग- 
च्छमाणा य अप्पेगइया हत्थेहि संघट्टंति अ्प्पेगइया पाएहि संघट्ठ ति श्रप्पंगइया 
सीसे संघट्टंति अ्रप्पेगइया पोट्टे संघट्टं ति अरप्पेगइया कायंसि संघट्ेति अप्पेगइया 
झ्ोलंडति अप्पेगइया पोलंडति अप्पेगइया पाय-रय-रेणु-गुंडियं करति ? । एम- 
हालियं च ण॑ रत्ति अहं नो संचाएमि अ्रच्छि निमिल्लावेत्तए' [ निर्मीलित्तण ? | । 
तं सेयं खलु मज्क' कलल॑ पाउप्पभायाएं रयणीए जाव" उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते समणं भगवं महावीरं आपुच्छित्ता पुणरवि 
अगा रमज्कावसित्तए' त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपहेत्ता अट्ट-दृह-वसट्ट-माणसगए 
निरयपडिरूवियं च णं त॑ रयणि खवेइ', खबवेत्ता कल्ले पाउप्पभायाए 
सुविमलाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
जणंव समणणे भगवं महावीरे तेणंव उवागच्छइई, उवागच्छिना समणं भगवं 
महावीरं निक्‍्खत्तों आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसई जावे 
पज्जुवासइ ।। 


मेहस्त संबोध-पढद॑ 
१५५. तए ण॑ मेहा ! इ समणे भगवं महावीरे मेंहं कुमारं एवं वयासी--से नूणं तुम'" 


>> ०७ 


महा ! राझओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि समणेहि निग्गंथेहि वायणाए पुच्छ- 
णाए' *परियट्टणाए धम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा पासवणस्स वा 
झ्रदगच्छमाणंहि य निग्गच्छमाणेहि य अप्पेगइएहि हत्येहि संघदट्टिए अप्पेगइएहि 
पाएहि संघट्टिए भ्रप्पेगइएहि सीसे संघट्टिए श्रप्पेगइए हि पोर्ट संघट्टिए श्रप्पेगइएहि 
कायंसि संघट्टिए श्रप्पेगइएहि ओलंडिए अप्पेगइएहि पोलंडिए अप्पेगइए हि पाय- 
रय-रेणु-गुंडिट कए ।" एमहालियं च ण॑ राइं तुम नो संचाएसि मुह॒त्तमवि अच्छि 
निर्मिल्लावेत्तए। तए ण॑ तुज्क' महा ! इमेयारूवे अज्भृत्यिए' चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे ? समुप्पज्जित्था - जया ण॑ श्रहं अगारमज्कावसामि तया ण॑ मम 


« सं० पा०--पुच्छणाए जाव एमहालिय । ७. ना० १ १।२४ | 
१४३ सूत्र 'निमितलित्तए' इति पाठोस्ति। ८. तेणामेव (ग)। 


अन्न तन्तुल्यार्थषि “निमिल्लावेत्तए' इति €. राय० सू० ६० । 


पाठ: कथ्थ जात: ? १०. तुमे (ग)। 
३. ममं (ग)। ११. सं० पा०--पुच्छणाए जाव एमहालिय । 
४. ना० १।१।२४ । १२. तुब्भ (क); तुब्भे (ख, घ)। 
४. "मज्मे वसित्तए (क) । १३. स० पा०--अज्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्था। 
६. वेदेति (घ)। 


घर 


नाथाधभ्णक हाथो 


समणा निग्गंथा श्राढायंति' *परियाणंति सकक्‍कारेंति सम्माणेंति अट्टाई हेऊइं 
पसिणाईं कारणाइईं वागरणाईं झाइक्खंति, इट्टठाहि कंताहि वग्गृहि आलवेंति 
संलवेंति १ । जप्पभिइं चणं मुंडे भवित्ता अगाराश्ो अणगारियं पव्वयामि 
तप्पभिइईं च णं मं समणा निग्गंथा नो आराढायंति जाव' संलवेंति । श्रदुत्तरं च 
णं मम॑ समणा निग्गंथा राओ्रो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अप्पेगइया जाव' 
पाय-रय-रेणु-गृंडियं करेंति। तं सेयं खलु मम कलल पाउप्पभायाए रयणोए 
जाव' उट्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते समणं भगवं 
महावीर आपुच्छित्ता पुणर॒वि अगारमज्मे आवसित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेसि, 
संपहेत्ता अट्ट-दुहद-वसट्ट-माणसगए' *निरयपडिरूबियं च ण॑ तं? रयणि खवेसि, 
खवेत्ता जेणामंत्र अं तेणामेव हृव्वमागए । 

से न्‌णं मेहा ! एस अत्थ समत्थे । 

हँता अत्थे समत्थ ' ।। 


भगवया समेरुप्पन-भव निरूवण-पद॑ 
१५६- एवं खलु मंहा ! तुम॑ं इच्नो तच्चे अईए भवग्गहणण वेयड्ढगिरिपायमूल वणयरेहि 


निव्वत्तियनामधेज्जे सेणए संख-उज्जल-विमल-निम्मल-दहिघण-गोखी र-फंण- 
रयणिय रप्पयास सत्तुस्सेहें नवायए दसपरिणाहे सत्तंगपइट्टिए 'सोम-सम्मिए/ 
सुरूुवे” पुरओ उदग्गे समूसियसिरे सुहासणे पिट्ठओ वराहे अइयाकुच्छी' श्रच्छिह- 
कुच्छी अलंबकुच्छी पलंत्रलंबोदराहरकरे” घणुपद्ठागिति-विसिट्टपुट्टं अल्लीण- 
पमाणजुन्त-वट्टिय-पीवर-गत्तावरे ' अल्लीण-पमाणजुत्तपुच्छे पडिपृण्ण-सुचारु- 
कुम्मचलण पंडुर-सुविसुद्ध-निद्धइ-निरुवहय-विसनिनहें छहंते सुमेरुप्पमे नाम 
हत्थिराया होत्था ॥ 


१५७. तत्थ णं तुमं महा ! वहूहि हत्थीहि य ह॒त्थिणियाहि य लोट्रएहि य लोट्रियाहि 


१. सं० पा०--आढायंति ० । १०. अलंब? (व); पलंब? (वृपा) | 

२. ना० १॥१।६१५४ | ११. अतोग्रे वृत्ती वाचनान्तरस्थ निर्देशोस्ति -- 

३. ना० १।१।१५३ । प्रभ्युदगत-मुकुल-मल्लिका-धवलदन्त:, आना- 

४. ना० १।१।-४। मित-चाप-ललित-संवेल्लिता ग्रशुंड: । उपाशक - 

४५. स॑ १०--अट्टदुहट्वसट्टमाणतगए जाव दशाया--( २।२८ ) मिदं विश्वेषगद्वयं मूलपाठे 
ग्यणि । विद्या--अब्भुग्गय - मउल-मल्लिया- विमल- 

६- अट्ट समट्ठ हंता भ्रट्ट सम [क्वचित ] । घवलदंतं * ग्राणामिय-चाव-ललिय-संवे ल्लि- 

७. समे सुसंदिए (व्‌); सोम-सम्मिए (ब॒पा) । यग्गसोर्ड । 

८. बृत्तो नास्ति व्याख्यातः। १२. पंडर (क, च) । 

६. अतिया ? (ग, घ)। 
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१५८. 


१५६. 
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य कलभएहि य कलभियाहि य सद्धि संपरिव॒ुड हत्यिसहस्सनायए देसए पागट्टी 
पट्टठवए जहवई वंदपरिवइड्ढए', अ्रण्णेसि च वहूणं एकल्लाणं हत्थिकलभाणं 
आहेवच्च॑' *पोरेवच्चं सामित्तं भटित्त महत्तरगत्तं श्राणा-ईसर-सेणावच्च कारे- 
माणे पालमाणे ? विहरसि ।। 

तए ण॑ तुम मेहा ! निच्चप्पमत्ते सईं पललिए कंदप्परई मोहणसील “अवितण्हे 
कामभोगतिसिए  बहूहि हत्थीहि य' *हत्थिणियाहि य लोट्रएहि य लोडरियाहि 
य कलभएहि य कलभियाहि य सर््धि?संपरिवुद वेयडढगिरिपायमूल गिरीसु 
य दरीसु य कुहरेसु य कंदरासु य उज्भरेसु य निज्भरेसु ये वियरएसु' य 
गड्दासु य पल्‍ललेसु य चिल्ललेसू ये कडगेसु य कडयपल्ललेसु य तडीसु य विय- 
डीसु य टंकेसु य कूडेसु य सिहरेंसु य पव्भारेसु य मंचेसु य मालेस य काणणेस 
य बणेसु य वणसंडेसू य वणराईसु य नदीसु य नदीकच्छेसु य जहेसु य संगमेसु 
य वावीसु य पोक्ख रणीसु' य दीहियासु य गुंजालियासु य सरेसु य सरपंतियासु 
य सरसरपंतियासु य वणयरेहि दिन्नवियारे बहहि हत्थीहिय जाव संद्धि 
संपरिवुड वहुबिहतरुपतलव-पठ रपाणियत्ण” निब्भए निरूव्विग्गे सुहंसुहेणं 
विहरसि || 

तए णं॑ तुम॑ मेहा- अण्णया कयाइ पाउइस-वरिसारत्त-सरद -हमंत-वसंतेसु 
कमेण पंचसु उऊसु समइक्कतेसु गिम्हकालसमयंसि जेद्दामूल मासे पायव- 
घंससमुद्दिएणं. सुक्कतण-पत्त-कयवर-मारुय-संजो गदीविएण_ महाभयंकरेणं"' 
हुयवहेणं वणदव-जाल -संपलित्तेसु वणंतेसु धूमाउलासु दिसासु महावाय-वेगेणं 
सघट्टिएसु छिण्णजालेसु आवयमाणंसु पोल्लरुक्खेसु अतो-अंतो भियायमाणसु 
मय-कुहिय-विणट्ठदु-किमिय -कहम-नईविय रगज्की णपाणीयंतेसु वणंतेसु भिगा रक- 
दीणकं दिय-रवेसु 'खरफरुस-अणट्ट-रिट्ट-वाहित्त-विद॒दुमग्गेसु '* दुमसु तण्हावस- 
मुक्कपक्ख-पायडियजिव्भतालुय -असंपुडियतुंड-पक्खिसंघेसु ससंतेसु गिम्हुम्ह- 


« परियट्टाए्‌ (क) | १०. पाणियतले (क, ग, घ) | 

. कलल्‍लाणं (ग) । ११. अन्नता (ख) | 

. सं० पा०--अहिवच्च॑ं जाव विहरसि । १२. सरय (ख़, ग, घ) । 

» अवितण्हकामतिमिए (क); अवितण्हकामभोगे १३. महाभयकरेणं (क, ख, घ) । 


(ग)। १४. जाला (ख) | 
५. सं० पा०--हत्थीहि य जाव संपरिवुड । १५. किमि (व्‌); किमिय (वृपा) । 
६. वियरेसु (ख, ग, घ) । १६० खरफरुस-रिट्रु-बाहित्त-विदुमग्गेसु (ब॒पा) । 
७. पुक्खरिणीसु (क)। १७. पयडिय ? (घ)। 
८. ना० १११।१५७। १८. गिम्हउम्ह (ख); गिम्ह (घ)। 
६. ?पल्‍लवे (क)। 


१६०. 
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ताया धम्मकहाओो 


उण्हवाय-ख रफरुसचंडमारुय-सुवकतणपत्तकयव रवाउ लि-भमंत दित्तसं भंतसा वया - 
उल-मिगतण्हाबद्धचिंधपट्टंस गिरिवरेसु संवद्वइए्सु' तत्थ-मिय-ससय -स रीसि- 
वेसु' श्रवदालियवयणविवर-निल्लालियग्गजीहे महंततुंबइय-पुण्णकण्णे संकुचिय- 
थो र-पीव र-करे ऊसिय-नंगूले पीणाइय“-विरस रडिय-सहेणं फोडयंतेव अ्ंवरतलं, 
पायददरएणं कंपयंतेव मेइणितलं, विणिम्मुयमाण य सीयरं", सव्वओ समंता 
वल्लिवियाणाइं छिदमाणे, रुक्खसहस्साईं तत्थ युबहुणि नोल्लयंते', विणट्ट रटुंव्व 
नरवरिदे, वायाइद्धव्व पोए, मंडलवाएव्व परिव्भमंते, अभिक्‍खणं-अ्रभिक्खणं 
लिडनियरं पमृचमाणे-पम्‌ंचमाणे वहूहि हत्थीहि य जाव” सर्द्धि दिसोदिसि 
विप्पलाइत्था ।। 

तत्थ ण॑ तुम मेहा ! जुण्णे जरा-जज्जरिय-देहे श्राउरे भंमिए पिवासिए दुब्बले 
किलंते नट्टसुइए मृूढदिसाएं सयाओ्रो जूहाओ विप्पहणे वणदवजालाप रद” 
उण्हेंण य तण्हाए य छृहाए य परव्भाहए समाणे भीए नत्थे तसिए उब्बिग्गे 
संजायभए सव्वशो समंता आधावमाणे परिधावमाणे एगं च ण॑ं महं सरं 
अप्पोदगं'' पंकबहुलं अ्रतित्थेणं" पाणियपाए झोइण्णे । 

तत्थ णं तुम॑ मेहा ! तीरमइगए पाणियं असंपत्त अंतरा चेव सयंसि विसण्ण । 
तत्थं ण॑ं तुमं महा ! पाणियं पाइस्सामि त्ति कटटु हत्थं पसारेसि । से विय ते 
हत्थे उदगं न पावइ। तए ण॑ तुम महा ! पुणरवि काय॑ पच्चुद्धरिस्सामि त्ति 
कट्टु वलियतरायं पंकंसि खुत्ते ॥ 

तए ण॑ तुम महा ! भण्णया कयाइ ण्ग चि रनिज्जूढाए गयव रजुवाणए सगाओओ 
जूहाओ कर-चरण-दंत-मुसलप्पहारेहि विप्परद्धे समाणं तं चेव मह॒ह॒हं पाणी- 
यपाए समोयरइ । तए णं से कलभए तुम पासइ, पासित्ता त॑ पुब्ववेरं सुमरइ, 
सुमरित्ता आसुरत्त” रुट्ट कुबिए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे जेणंव तुम तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुम॑ तिक्वेहि दंतमुसलेहि तिक्खुत्तो पिट्ओं 'उदठु- 


१. संबट्टएसु (ग) । ६. नोल्लवते (ग) । 

२. पसय (ख़, ग, घ, व्‌); अनुयोगद्वारवत्ती ७, ना० १॥१।१५७ | 
पाठान्तररूपेण 'पसय' डाब्दः प्राप्यते-- ८. ज्कमूसिए (क, घ); जुंजिए (ग); “मुसियं 
पसयस्तु--आटबिको द्विखुर: चतुप्पदविज्येप: । बुभुक्षितमित्यथं: (अंतगडव॒त्ति ३८) । 
प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्तावध्रि इत्यमेव व्याख्यात-  €. विप्यहीणे (क)। 
मस्ति--प्रसयाश्चाटव्यचनुष्पदविशेषा: । १०. "वबरद्धे (क); “परदे (ख)। 

३. सिरोसवेसू (ख्र, ग)। ११. अप्पोययं (ख) | 

४. पिणाइय (ख); पेणाइय (ग)। १२. अतित्थणं (ख, ग) । 

५. सीइर (क); सीयारं (क्व०)। १३. आतसुरुत्ते (क, ख)। 
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भइ, उटठभित्ता" पुव्व॑' वेर॑ं निज्जाएडइ, निज्जाएत्ता हट्दुतट्रे पाणीयं 'पिबइ, 
पिवित्ता” जामेव दिसि पाउब्भूए तामेंव दिसि पडिगए ।। 

तए णं॑ तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउब्भवित्था--उज्जला विउला 
ककक्‍्खडा" *पगाढा चंडा दुक्खा” दुरहियासा। पित्तज्जरपरिंगयसरीरे दाह- 
वक्‍कंतीए यावि विहरित्या । 


भगवया मेरुप्पम-भवनिरूवण-पद् 


१६३- 


१६४. 
१६५. 


१६६. 


१६५७. 


दूत #अथ्ा लू 4७ .,९) «७ | 


ला 


तए ण॑ तुम महा ! तं॑ उज्जलं' *विउलं कक्‍्खडं पगाढ़ं चंडं दुक्‍्खं? दुरहियासं 
सत्तराइंदियं वेयणं वेदेसि, सवीसं वाससयं परमाउयं पालइत्ता अ्रट्ट-'दुहट्र-वसट्र ' 
कालमासे काल॑ किच्चा इहेव जंबुद्दीवे दीते भारहे वास दाहिणडढभरहे गंगाण 
महानईए दाहिण कूले विभगिरिपायमूले एगेणं मत्तवरगंधहस्थिणा एगाए 
गयवरकरेणए कुच्छिसि गयकलभए जणिए ॥ 

तए ण॑ सा गयकलभिया नवण्हं मासाणं वसंतमासंसि तुम पयाया ॥ 

तए ण॑ त॒म॑ मंहा ! गठ्भवासाओों विप्पमुक्के समाण गयकलभए यावि होत्था-- 
रत्तुप्पल-रत्तसूमालए जासुमणा3। रत्तपालियत्तय -लक्खा रस-स रसक कुम- 
संभव्भरागवण्ण', इट्र नियगस्स जहवइणो', गणियार”-कणरू -कोत्थ-हत्थी 
अणंगहत्थिसयसंप रिवुड रम्मेसु गिरिकाणणसु सुहंसुह्ेणं विहरसि ।। 

तए ण॑ तुम महा ! उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुप्पत्त जूहवइणा कालधम्मुणा 
संजुत्तेणं तं जूहूं सयमंव पडिवज्जसि ॥ 

तए ण॑ं तमं महा ! वणयरेहि निव्वत्तियनामधेज्जे' *सत्त स्सेहे नवायर दसपरि- 
णाहे सत्तंगपइट्धिए सोम-सम्मिए सुरूत्रे पुरश्तो उदग्गे समूसियसिरे सुहासणे 
पिट्टओ बराहे अ्रइयाकुच्छी अच्छिदृकुच्छो अ्रलवकुच्छो पलंवलंबोदराहरकरे 
धणुपट्टागिति-विसिद्ठ पुद्दु अललीण-पमाणजुत्त-वद्धिय-पीव र-गत्तावरे झल्लोण- 


« उद्गुभइ २ (क) | ११. "बदणा (ग)। 

« पुण्य (ख, घ) । १२. गणियायार (घ)। 

« पियइ २ (क, ख, घ) । १३. करेणु (घ) । 

« तिडला विउला (ख); तिउला (वपा)। १४. सं० पा०--निग्वत्तियना मधेज्जे जाव 
* सं० पा०--कक्‍्खडा जाव दुरहियासा । चाउदंते । इह यावत्‌ करणेन यद्यपि समग्र: 
* सं० पा०--उज्जलं जाव दुरहियासं । पूर्वॉकतकी हस्तिवर्णक: सूचितस्तथापि 
 वसट्ट-दुहट्र (क, ख, ग, व) । श्वेततावर्जो द्र॒ष्टव्यः, इह रक्‍तस्य तस्य 
० मासम्मि (क); ९ मासे (ग)। वणितत्वात्‌ । बतएवा ग्रे सत्तुस्‍्सेहे इत्यादिक- 
» पालियात्तय (क, घ); पारिजत्तय (क्व०) । मतिदेशं वक्ष्यति (व) । 


१०. ०संभराग? (क)। 
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१७२. 
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नशायाधध्मकहाओो 


पमाणजुत्त पुच्छे. पडिपुण्ण-सुचाश-कम्मचल्ण पंड्र-सुविसुद्ध-निद्धइ-निरुवहय- 
विसतिनहे * चददंते मेरुप्पभे हृत्यिरयणे होत्था'। तत्थ णं॑ तुम॑ मेहा ! 
सत्तसइयस्स जूहस्स आअ्राहेवच्च॑' *पोरेवच्च सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं श्राणा- 
ईस र-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे " अ्रभिरमेत्था ।। 

तए ण॑ तुम मेहा ! अ्रण्णया कयाइ गिम्हकालसमयंसि जेट्टामुते |मासे परायव- 
घंससमुद्टिएणं. सुक्कतण-पत्त-कयवर-मारुय-संजोगदी विएणं महाभयंकरेणं 
हुयवहेणं ? || वणदव-जाला-पलित्तेसु वर्णतेसु धूमाउलासु दिसासु जाव' 
मंडलवाएव्व परिव्भमंत्रे भीए तत्ये” श्तसिए उब्विग्गे” संजायभए बवहूहि 
हत्थोहि य' *हत्थिणियाहि य लोट्रएहि य लोट्रियाहि य कलभएण्हि य कल।|भे 
याहि य सद्धि संपरिव॒ुडे सव्वश्रों समंता दिसोदिसि विप्पलाइत्था ।। 

तएण॑ तव मेहा ! त॑ वणदवं पासित्ता अ्रयमेयारूवे अज्भमत्थिए' 'चचितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे* समुप्पज्जित्था-कहि णं मन्‍ने मए अयमेयारूवे 
अग्गिसंभमे अणृभूयपुव्वे ? 

तए णं तव मेहा ! लेस्साहि विसुज्ममाणोहि अज्भवसाणेणं सोहणेणं सुभेणं 
परिणामेणं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खप्रॉब्समेणं ईहा-पृह-मग्गण-गवेसण्ण 
करेमाणस्स सन्निपुष्बे जाईस रणे समुप्पज्जित्था ।। 

तए ण॑ तुम॑ महा ! एयमट्टू सम्मं अभिसमेसि--एवं खलु मया” अईए दोच्च 
भवग्गहणे इह्ेव जंबुद्दीवे दोवे भारहे वासे वेयड्ढगिरिपायमूले जाव'' सुमेरुप्पभे 
नाम हत्थिराया होत्था | तत्थ णं मया झयमेवारूवे श्रर्गिसं भमे” समणभूए ।। 
तए ण॑ तुम महा ! तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण्हकालसमयंसि नियएणं जूहेंण॑ 
सर्धिं समण्णागए याबि होत्था ॥। 

तए ण॑ तुम महा ! सत्तुस्सेहे जाव” सन्निजाईसरणे चउदंते मेरुप्पभे नाम॑ हीत्थ 
होत्था ॥ 


१. होत्था | सत्तंगपद्ट्रिए तहेव जाबव पडिरुवे ७. सं० पा०--अ्रज्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
(क, घ) । यत्‌ पुनरिह दश्यते--सत्तंगेत्यादि ८. ०संभवे (ख्र, ग) । 
तद वाचनान्तरवर्णकापेक्ष कुलिखितमिति €. >» (ग)। 


(व्‌) । १०. मता (ख़) | 
२. सं० पा०---अहेवच्च जाव अभिरमेत्था। ११. ना० १।१।१५६। 
३. १५६ सूत्रस्य वर्णनपद्धत्यासौ पाठोञ्त युज्यते । १२. महया (क, ख, ग); एतत्‌ पद अशुद् 
४. ना० १।१।१५६९। दुश्यते । 
४५. सं० पा०--तत्ये जाब संजायभए । १३. ०संभवे (घ) । 
६ 


« सं० पा०-ह॒त्थीहि य जाव कलभियाहि। १४. ना० १।१।१६७ । 


पढमे अज्मपर्ण (उक्लित्तणाए ) ६१ 


मेराप्पमेण मंडल निम्माणपद 
१७४. तए ण॑ तुज्क॑ मेहा ! अ्रयमेयारूबे अज्भत्थिए जाव” समुप्पज्जित्था --सेयं खलु 


१७४. 


मम इयाणि गंगाए महानईए दाहिणिल्लंसि कलंसि विभगिरिपायमूले 'दवग्गि- 
संताणकारणदा सएणं जूहेणं महइमहालयं मंदलं घाइक्ता।' क्षि कट्ट एवं 
संपेहेसि, संपेहेत्ता सुहंसुहेणं विहरसि ।। 

तए ण॑ तुम मेहा ! अण्णया कयाइ पढमपाउसंसि" महावद्विकायंसि सन्नित्रयंसि 
गंगार महानईए अदूरसामंते बहहि हत्थीहि य जाव” कलभियाहि य सनहि ये 
हत्यिसएहि संपरिवुद् एगं महं जोयणपरिमंडलं महइमहालयं मंडल घारसि-- 
ज॑ तत्थ तणं वा पत्तं वा कट वा कंटर वा लया वा वलली वा खाणं वा रुक्‍्खे 
वा खुबे वा, त॑ सव्वब॑ तिक्ख त्तो' आहुणिय-आहुणिय पाएणं उद्धवेसि,' हत्थेणं 
गिण्हसि, एगंते एडेसि ।। 

तए ण॑ तुम महा ! तस्सेव मंदलस्स अदृरसामंते गंगाए महानईए दाहिणिल्ले 
कले विभगिरिपायमूले गिरीसु य जाव सुहंसुद्ेण विहरसि ।। 

तए ण॑ तुम मेहा ! अ्ण्णया कयाइ मज्मिमए वरिसारनंसि महावड्धिकायंसि' 
सन्निवइयंसि जेणेव से मंदले तेणेव्र उबरागच्छसि, उतागच्छिला दोच्च पि 
मंडलघायं करेसि । 

एवं--चरिमवरिसा रत्तंसि! महावृद्दिकायंसि सन्निवयमाणंसि जेणेव से मंडले 
तेणेव उवागच्छसि, उत्राग.च्छता तच्च॑ पि मंडलघायं करेसि'' जाव" सुहंसुहेणं 
विहरसि ।। 


दवग्गिभीतसावयाणं मंडलपवेस-पढद 


१७८. 'तए ण॑ तुम मेहा ! ह्रण्णया कयाइ कमेण पंचसु उऊसु समइककतेसु 
१. ना० १।११'१६६। १०. त॑ मंडल घाएगि (क, ग, थे) | 
२. वणदवत्रग्गिमंताण*" (क); दवस्गिमंजाथ* ११. ०वासारत्तंसि (ख)। 

(ख, ग, घ); दवग्गियंताण ९? (बूपा) | १२. करेसि, जं तत्थ तणं वा जाव (क, ख, ग, घ); 
४. घातए (ख) | गमान्तरप्रसंगे वृत्तिकरेण 'तल्च॑ पि 
४. ०पाउसे (ग); ?पाउसम्मि (घ)। मंडलघायं करेसि जाव सुहंसुहेणं विहरसि'-- 
थ. ना० १।१।१५७ | इति पाठ: उद्धतोत्ति, तस्याघारेणासीपाठोत्र 
६. %< (ग,च)। स्वीकृत: । 
७. उद्धवेसि (क); उद्धरेसि (व, ग); १३. ना० १११।१७५,१७६ । 


उवट्टुंसि (घ); उद्भवेसित्ति उद्धरसि (4) । १४. प्रथमों गम: पादटिप्पणे विन्यस्तोस्ति, द्वितीय- 


४ 


, ना० १।१।१५८ | इच मूलपाठे रक्षितोइप्त । वृक्तिक्ृता द्वितीय- 


९. महाविद्वि? (क, ख) । हु गमस्य गमान्तरत्वेन उल्लेख: कृतोस्ति, यथा-« 


श्र 


25 6: ही 


हि 


ह 


धवन 


६. सदृदुद्धएणं (वृपा)। 


मायाधम्मकहाझा 


गिम्हकालसमयंसि जैट्टामूले मासे पायव-घंससमुट्टिएणं' जाव' संवट्टइएसु 
मियपसुपंखिस रीसिवेसु' दिसोदिसि विप्पलायमाणेसु तेहि बहुहि हत्थीहि य 
सर्द्धि जेणेव से मंडले तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


यत्‌ पुन: 'तए ण॑ तुम मेहा अण्णया कयाइ 
कमेणं पंचसु' इत्यादि दृश्यते, तद्‌ गमान्तरं 
मन्यामहे (व) 

आदर्शेषु गमद्वयं लिखितमस्ति। द्वितीयों 
गम: पूव॑ वर्ति १५६ सूत्रस्य वर्णनेन सादुश्य॑ 
गच्छति, तेन तस्येव मूले सन्निवेश: कृत: । 
प्रथमो गम: इत्थमस्ति--- 

अह मेहा ! हुम॑ गइंदभावम्मि वट्टमाणों 
कमेणं नलिणिवणविहवणकरे हेमंते कंद- 
लोद-उद्धत-तुसारपउरम्मि अइक्कते, 
अहिणवगिम्हसमयंसि पत्ते वियट्टमाणों वर्णेसु 
'बणकरेणु - विविह - दिन्‍्नकय पसव - घाओ ' 
उउयकुसुम -चामरा -कण्णपू र-परिमंडियाभि- 
रामो. मयवस-विगसंत-कडतइ-कि लिन्न- 
गंधमदवारिणा सुरभिजणियगंधो करेणुपरि- 
वारिओ  उउसमत्त-जणियसोहो काले 
दिणयरकरपयंडे एरिसोसिय-तरुवरसिहर"- 
भी मत रदंसणिज्जे भिगार-रवंत-भेरवर वे 
नाणाविह॒पत्त-कट्ट-तण-कयवरुद्धत -पइमा रुया - 
इद्ध-तहयल-पदुममाणे'_ वाउलि-दारुणतरे 
तण्हावस - दोस - दूसिय'-भमं त-विविहसा वय- 


वणरेणुविविहृदित्नकयपंसुधाप्रो (वृपा) । 

तुम॑ कुसुम (घ), कुसुम (व्‌), उउयकुसुम (बृपा)। 
चामर (क्‍्व०) । 

०समय (क)। 

०सिरिहर (घ, व्‌) | 

दुमगणे (व्‌पा) । 

दोसिय (व्‌) । 

०दंसणिजे (खत) । 


समाउले भीमदरिसणिज्जे” वट्ट ते दारुणम्मि- 
गिम्हे मारुयवस - पसर - पसरिय - वियंभिएणं 
अब्महिय-भी मभेरव-रवष्पगारेणं_ महुधारा- 
पडिय-सित्त-उद्धायमाण-धगधर्गेत - संदुद्धाएणं' 
दित्ततर-सफुलिगेणं धुममभालाउलेण 
सावयसयंतकरणेणं वणदवेणं जालालोविय “- 
निरुद्धपूमंधकारभीओ आयवालोय '- 
महंततंबइय-पुण्ण-कण्णो._ 'आकुंचिय-थोर- 
पीवरकरों भयवस-भयंत-दित्तनयणों'” बेगेण 
महामेही व्व वाय-णोल्लिय-महन्लखूवों 
जेण कओ तेण'' पुरा दवग्गि-भयभीयहियएणं 
अवगयतणप्पएसरुक्खो रुकखोहेंसी दवरिग- 
संताणकारणट्ठा  'तेहि बहूहि हत्थीहि य 
सर्द्धि' जेणेव मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 
एक्को ताव एस गमो । 


. संघंस? (क, ख, घ) । 


२. ना० १।१।१५६९ | 


१०८५ 
११. 
१९२. 


१३. 
पृ. 


१५० 


, १५६ सूृत्रे इत्थं पाठरचनात्ति--तत्य-मिय- 


ससय-सरीक्तिवेसु । 
पृू०--ना० १।१।१५७ | 


जालालेविय (व्‌) । 

झ्रायवाले (व), भायवालोय (व्‌पा) | 

ध्राकुंचिययो रपीव रकरा भोयसव्वदिसि मयंतदित्तनयणो 
(बृपा) । 

ते (क, ख, घ) । 

कारणत्या (क, ग, घ) । 

एतावान्‌ पाठ: था, ग, ध, प्रतिषु नास्ति, केवल 'क' 
प्रतावेब विद्यते, वृक््यनुमोदितोस्ति तेनास्माभि: 
स्ह्लीकृत: । 


पहम अज्भपर्ण (उक्खिसणाए) ६३ 


तत्थ ण॑ अ्रण्णे बहवे सीहा य वरघा य विगा य दीविया य भ्रच्छा य तरच्छा य 
परासरा' य सियाला य विराला य सुणहा य कोला य ससा य कोकंतिया य 
चित्ता य' चिललला' य पुव्वपविट्ठवा अग्गिभयविद॒दुया' एगयड्ो विलघम्मेणं 
चिट्ठुति ॥। 


१७९. तए ण॑ तुम मेहा ! जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छसि, उबागच्छित्ता तेहि 


बहहि सोहेहि य जाव' चिल्ललेहि य एगयश्रो बिलधम्मेणं चिट्ठुसि ॥ 


मेरुप्पभस्स पादुकलेव-पदें 


१८०. तए ण॑ तुमे मेहा ! पाएणं गन कंइइस्सामी' ति कट्टु पाए उक्खित्ते । तंसि च 


णं अंतरंसि अण्णंहि वलवंतेहि सत्तेहि पणोलिज्जमाणें-पर्णालिज्जमाणे ससए 
प्रण॒प्पविट्र ॥ 


१८१. तएणणं तुमे” मेहा | गायं कंदइत्ता' पुणरवि पाय॑ पडिनिक्खेविस्सामि' त्ति कट्ट 


त॑ ससय॑ अ्रणुपविट्ठ पाससि, पासित्ता पाणाणुकंपयाए" भूयाणुकंपयाए जीवाणु- 
कंपयाए सत्ताणुकंपयाए से पाए अझंतरा" चेषब संधारिए, नो चेव णं 
निखित्ते ॥ 


१८२. तए णं तुम मेहा ! ताए पाणाणुकंपयाए” *भूयाणुकंपयाए जीवाणुकंपयाए ९ 


सत्ताणुकंपयाए संसारे परित्तीकए, माणस्साउए निवद्धे 


१८३. तए णं से वणदवे अड्ढाइज्जाईं राइंदियाईं तं वर्ण भामेइ, भामेत्ता निद्ठिए 


गे &छ ७४ #&< «( 


उबरए उवबसंते विज्माए यावि होत्था ।। 


» पारासरा (घ) । €. पणोल्लिज्ज ? (क, ग) । 

, य चित्तलगा य (ख़, ग); य चित्तला य १०. तुम (क, ख, ग, घ) । 
(घ)। ११. कइुइत्ता (क. ख)। 

« चिल्लाला (क)। एतेपां मध्येईधिकृत- (३. निक्विमिस्सामि (क);। निक्‍्वर्भमिस्सामि 
वाचनायां कानिविन्न दृश्यन्ते । (ख, ग, घ) । 

, ?भयानिददुया (क, ख, घ) । १३. "कंपाए (ग)। 

, ना० १।१।१७८ | १४. प्रंतरे (ग)। 

- तुम॑ (क, ख, ग, घ) । १५. सं० पा०--पाणाणुकंपयाए जाव सत्ताणु- 

' कडुइ० (ख)। कंपयाए। 


« अणुकिश्त्ते (क, ग, घ) । 


६४ 


१८४. 


१०४५. 


१८६. 


१८७. 


नायाधम्म कहाओ 


तए ण॑ ते बहवे सीहा य जाव' चिल्‍लला य तं॑ं वणदवं निद्ठियं *उबरयं उवसंतं 
विज्मायं पासंति, पासित्ता अग्गिभयविप्पमुक्‍्का तण्हाए य छहाए य परव्भाहया 
समाणा तझ्ो मंइलाझो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता सब्वश्ो समंता 
विप्पसरित्था । 

तए णं ते बहवे हत्यी *य हत्थिणीश्रो य लोडया य लोटद्िया य कलभा य 
कलभिया य त॑ वणदवं निद्ठियं उवरयं उबसंतं विज्कमायं पासंति, पासित्ता 
झरिग भयविप्पमुक्का तण्हाए य* छुहाए य परव्भाहया समाणा तझ्रो मंडलाश्ो 
पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता दिसोदिसि विप्पसरित्था । 

तए ण॑ तुम मेहा ! जुण्णे जरा-जज्जरिय-देहे सिढिलवलितय-पिणिद्धगत्ते 
दुब्बले किलंते जुंजिण पिवासिए अत्थामे अवले अपरक्‍्कमे ठाणुकड़े" वेगेण 
विप्पसरिस्सामि त्ति कट्टु पाए पसारेमाणे विज्जुहए विव रययगिरि“पव्भारे 
धरणितलंसि सब्वंगेहि सण्णिबइए ॥। 

तए ण॑ तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउब्भूया -उज्जला' *विउला ककक्‍्खडा 
पगाढा चंडा दुक्‍्खा दुरहियासा । पित्तज्जरपरिगयसरीरे * दाहवक्कंतीए यावि 
विह रसि ।। 


तीय संदब्भे बट्ूमाण-ति तिक्लोवदेस-पढद॑ 


श्प्८. 


१८६. 


१ #<2 ७६ ७४ .) “७ 


तए ण॑ तुम मेहा ! त॑ उज्जलं जाव” दुरहियासं तिण्णि राइंदियाइं वेयर्णं 
वेएमार्ण विहरित्ता एगं वाससयं परमाउं पालइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे 
वासे रायगिहे नयरे सेणियस्स रण्णो धारिणीए देवीए कुच्छिसि कुमारत्ताए 
पच्चायाए ।। 

तए ण॑ तुम मेहा ! आणुपुव्वेणं गव्भवासाओं निक्‍्ख॑ंते समाणे उम्मुक्कबालभावतरे 
जोव्वणगमणुप्पत्ते मम अंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओओ श्रणगारियं पव्वइए । 

त॑ जद ताव तुमे मेहा ! तिरिक्ख॒जोणियभावमुवगएणं अ्रपडिलद्ध-सम्मत्त रयण- 
लंभेणं से पाए पराणाणुकंपयाए” *भूयाणुकंपयाए जीवाणु कंपयाए सत्ताणकंपयाए ९ 


, ना० १।१।१७८ । इृह प्राग्भारः ईषदवनतखंड उपमानेनास्य 
» स० पा०--निद्टियं जाव विज्मायं । महत्तयव न वर्णतो रक्‍तत्वात्‌ तस्य। वाच- 
« सं० पा०--हत्थी जात्र छुहाए । नान्‍्तरे तु सित एवासाविति (व) । 

. ०तया (घ)। ७. सं० पा०--उज्जला जाव दाहवक्कंतीए । 

» ठाणककड़े (क); ठाशखंभे (ध)। ८. ना० १।१।१८७ । 

* रेवय० (क्य०); एकस्यां हस्तलिखितवृत्ता- €. निक्‍कंते (ख) | 


वि 'रेवयगिरि' इति पाठो लम्यते | वृत्ती १०. सं० पा०--पाणाणुकंपयाए जाव झंतरा । 
“रपयगिरि' पाठस्य पर्यालोचनमपि कृत मस्ति- 


पढ़मं अज्मपरणं (उक्श्त्तणाए) श्भ्‌ 


प्रंतरा चेव संघारिए, नो चेव ण॑ निक्खित्त । किमंग पुण तुमं' मेहा ! इयाणि 
'विपुलकुलसमुब्भवे णं' निरुवहयसरी र-दंतलद्धपंचिदिए' णं एवं उद्बाण-बल- 
वीरिय-पुरिसगार-परक्कमसंजुत्ते णं॑ मम श्रंतिर मुंडे भवित्ता अगाराझों 
झ्रणगारियं पव्वइए समा समणाणं निग्गंथाणं राझ्नो पुव्वरत्तावरत्तकालसम- 
यंसि वायणाए' पुच्छणाए परियट्टणाए " धम्माणओओगचिताए य उच्चारस्स 
वा पासवणस्स वा श्रदगच्छमाणाण य निग्गच्छमाणाण य हत्थसंघट्टणाणि य 
पायसंघट्टणाणि य" *सीससंघट्टणाणि य पोट्संघट्टगाणि य कायसंघट्रणाणि य 
झोलंडणाणि य पोलंडणाणि य पाय"-रय-रेणु-गुंडणाणि य नो सम्म॑ सहसि 
खमसि तितिक्खसि झ्रहियासेसि ? 


सेहस्स जाइस रण-पद॑ 

१६०. तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्स समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रंतिए एयमट्ट 
सोच्ष्चा निसम्म सुभेहि परिणामंहि पसत्थेहि अज्मवसाणेहि लेसाहि विसुज्क- 
माणीहि तयावरणिज्जाणं कम्माणं खझ्मोबसमेणं ईहापूह-मग्गण-गवेसणं 
करेमाणस्स सण्णिपुव्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, एयमट्टु सम्मं अभिसमेइ ।॥। 


मेहस्स समप्पणपुव्य॑ पुणो पव्वज्ञा-पद॑ 

१६१. तए ण॑ं से मेहे कुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं संभारियपुव्वभवे' दुगुणाणी- 
यसंवेगे” श्राणंदअंसुपुण्णमुहे! हरिसवस'-*विसप्पमाण हियए " धाराहयकलंबक 
पिव समूससियरोमक्‌वे" समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-- 
ग्रज्जप्पभित्ती णं भंते ! मम दो अच्छीणि मोत्तूणं झवसेसे काए समणाणं 
निग्गंथाणं निसट्ठ॑ त्ति कट्टु पुणरवि समणं भगव्ं महावीर वंदइ नमंसइ, 


वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
१. तुमे (क, ख, ग, घ) । ०पुव्यभवे (वृपा)। भगवती ११।१७२ 
२. विपुलक्रुलसमुदभवे ण मित्यादों णक्कारो सूत्रानुआरेण असो वृत्ते: पाठभेदों मूले 
वाक्यालंकारे (व) । स्वीकृत: । 
३. पत्तलद्ध ? (क, ख, ग, घ, वृपा) | ७. दुगूणाणिय? (क, ख, ग, घ) । 
४. सं० पा०--वायणाएं जाव धम्माणुश्रोग-. ८. आणंदयंसु* (ख,ग)। 
चिताए। ६. सं० १०--हरिसवस ० । हरिसवसत्ति 
४. सं० पा०--पायसंघट्रूणाणि ये जाव अनेन हरिसवसविसप्पमाणहियए त्ति द्रष्टव्यम्‌ 
रयरेणुगुंडणाणि । (व)। 


६. 'पृष्वजाईसरणे (क, ख, ग, घ, व्‌); १०. समूसविय” (क, ख, घ) । 


६६ 


१६२. 


१६३. 


मायाधम्मकहाओआा 


इच्छामि ण॑ भंते ! इयाणि दोच्चंपि सयमेव पव्वावियं सयमेव मुंडाविय॑' 
*सयमेव सेहावियं सयमेव सिक्खावियं " सयमेव झायार-गोयरं जायामाया- 
वत्तियं' धम्ममाइक्खिय' ।। 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेइ' श्सयमेव म्‌डावेइ 
सयमेव सेहावेइ सयमेंव सिक्खावेइ सयमेव आयार-गोय र-विणय-वेणइय-च रण- 
करण ०" -जायामायावत्तियं धम्ममाइक्खइ - एवं देवाणृप्पिया ! गंतव्वं, एवं 
चिट्टियव्वं, एवं निसीयव्वं, एवं तुयट्टियव्वं, एवं भृंजियव्व॑ एवं भासियव्बं एवं 
उद्गाए" उद्दाय पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियब्बं ।। 

तए ण॑ से मेहे समणस्स भगवओ्ओ महावी रस्स अयमेयारूवं धम्मियं उवएसं सम्मं 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता तह गच्छइ तह चिट्टइ *तह निसीयइ तह तुयदट्टइ तह 
भृंजइ तह भासइ तह उद्बाए उद्ठाय पाणेहि भू्हि जीवेहि सत्तेहि? संजमेणं 
संजमइ ।। 


मेहस्स निरगंठचरिया-पदं 


१९४. 


१६०५. 


तए ण॑ से मेंहे अणगारे जाए-इरियासमिए" *भासासमिए एसण।समिए झायाण- 
भंड-मत्त-णिक्लेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-पारिद्वावणिआा- 
समिए मणसमिए बइसमिए कायसमिए मणगुत्ते वइयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गृत्तिदिए 
गृत्तबंभयारी चाई लज्जू धन्ने खंतिखमे जिइंदिए सोहिए भ्रणियाणं अप्पुस्सुए 
झ्रबहिललेसे सुसामण्णरए दंते इणमेव निग्गंथं पावयण पुरप्रोकाउं विहरंति " ॥ 
तए ण॑ से मेहे भ्रणणारे समणस्स भगवओ॥ओ महावीरस्स 'तहारूवाणं थेराणं 
अंतिए” सामाइयमाइयाई 'एक्कारस अ्ंगाइं" अ्रहिज्जड, अ्रहिज्जित्ता बहुहि 
छट्ठगट्टमदसमदुवालसे हि मासद्धमासखमण्णहि'' भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 


मेहस्स भिक्लुपडिमा-पद 
१६६. तए णं समरण भगवं महावीरे रायगिहाओ नयराझ्रो गुणसिलयाओ्रो चेइयाओ 


पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 





सं० पा०--मुंडावियं जाब सयमेव । इति विशेषणं नास्ति । 


१. 

२. ०“ उत्तियं (क, ख, ग, घ) । ष् 
३. "माइक्श्रिउं (क, ग, घ) । 
४, 


' अ्रंतिए तहारूवाणं थेराणं (क, ख, ग, घ) । 
अन्न लेखने 'अंतिए! पदश्य विपयंयो जात: 


सं० पा०--पव्वावेइ जाव जायामाया- इति संभाव्यते। (१।१।२०८) सूत्र पि 
वत्तियं । स्वीकृतपाठबत्‌ पाठो लभ्यते-- 
५. उद्ठाय (क, ग, घ) । ६. "माइयाणि (क, ग);। सामातियमाइयाणि 
६. सं० १प०--चिट्द्‌इ जाव संजमेणं । (ख)। 


७. सं० पाौ०--अणगार-बण्णओ्रो भाणियब्वों। १०. ० अंगराति (ख); एक्क्रारसंगाईं (घ )। 
वृत्तावयं पाठ: उल्लिलितोस्ति, तत्र 'दंते” ११. ०खवणेहि (ख)। पृ०---ना० १।१।२०१। 


पढ़मं अज्मपर्णं (उक्शवित्तणाएं) ६७ 


१९७. 


१६८. 


तए ण॑ से मेहे श्रणगारे श्रण्णया कयाइ समण भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि बह्रब्भणुण्णाएं 
समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

प्रहास॒हं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

तए ण॑ से मेहे श्रणगारे सम्णणं भगवया महावीरेणं श्रब्भणण्णाए' समाणे 
मासियं भिक्‍्खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ । 

मासियं भिक्ख॒ृपडिमं अहासुत्तं अ्रहाकप्पं श्रहमामग्गं” सम्म॑ काएणं फासेइ 
पालेइ सोभेइ तीनेइ क्ट्रेड, सम्मं काएणं फामेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता 
बिट्वेत्ता पुणरवि समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेष्टि अब्भणुण्णाए समाणे दोमासियं भिक्‍्ख- 
पडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए । 

झहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि । 

जहा पढमाए अभिलाबो तहा दोच्चाए तच्चाए चउत्थाए पंचमाए छम्मासियाए 
सत्तमासियाए पढमसत्तराइंदियाए दोच्चसत्तराइंदियाए' तच्च सत्तराइंदियाए' 
प्रहो राइयाए" एगराइयाए' वि ॥ 


मेहस्प गुण रयणसंब उछर-पद॑ं 
१६६९. तए णं से मेहे श्रणगारे बारस भिक्‍्खुपडिमाओ सम्मं काएण॑ं फासेत्ता पालेत्ता 





सोभेत्ता तीरेत्ता किट्वेत्ता पुणपरवि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि अव्भणुण्णाए समाणे गुणरयणसंवच्छरं॑ तवोकम्मं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

तए णं॑ से मेंहे श्रणगारे पढम॑ मासं चउत्थं-चउत्थेणं भ्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं, 
दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आझ्ाायावेमाणे, रत्ति वीरासणेणं 
प्रवाउडएणं" | दोच्च मास छट॒ुं-छट्7ेणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाण- 
बकुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए झ्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेणं झवाउडएणं | 
तच्च॑ मासं अ्रदुुमं-अट्टुमेणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं, दिया ठाणुक्कुडुए सूराभि- 
मुहे प्रायावणभूमीए झ्ायावे माणे, रात्ति वीरासणेणं भ्रवाउडएणं । 


१ ,७७७७७४७७७एणाकंधआ 


१. अणण्णाते (ग) । ५. अहोराइंदियाए (ख, घ) । 
२, स्थानाज़ं (७॥१३) एवं पाठो लम्यते--- ६. एगराइंदियाए (ग, घ) | 
अहासुत्त अह्याअत्यं अहातच्च॑ अहामग्गं ७. अवाउडतेणं (ख); अवाउडेणं (घ); भप्रा- 
अहाकप्पं । वृतेन अविद्यमानप्रावणन । स एव वा 
३. दोच्चा ० (ख); बीया" (घ)। अप्रावृत: णंकारस्त्वलंकाराथ: (व) । 
४. तरुचा ० (ख); तीया१ (घ) । 


ध्द 


२०१. 


नायाधम्मकहा औ 


चउत्थं मासं दसमं-दसमेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं, दिया ठाणृक्‍्कुडए 
सूराभिमुहे श्रायावणभूमीए श्रायावेमाणे, रौतक्ति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । 

पंचम मासं दुवालसमं-दुवालसमेणं भ्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं, दिया ठाणुक्कुडुए 
सूराभिमुहे श्रायावणभूमोए झायावेमाणे, रत्ति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । 

एवं एएणं अभिलावेणं छट्ठं चोहसमं-चोहसमेणं, सत्तमे सोलसमं-सोलसमेणं, 
भ्रद्टम अ्रट्टा रसम॑ - भ्रट्टारसमेणं, नवमे वीसइमं-वोसइमेणं, दसमे बावीसइमं- 
बावीसइमेणं, एक्‍्कारसमे चउव्वीसइमं-चउव्वीसइमेणं, बारसमे छव्वीसइमं- 
छव्वीसइमेणं, तेरसमे अट्टावीसइमं-ग्रट्टावीसइमेणं, चोहसमें तीसइमं-तीसइमेणं, 
पंचदसमे बत्तोसइमं-बत्तीसइमेणं, सोलसमे चउत्तोसइमं-चउत्तीसइमेणं--अ्रणि- 
विखत्तेणं तवोकम्मेणं, दिया ठाणुक्कुडुए सुराभिमुहे प्रायावणभूमीए आयावेमाणे, 
वीरासणेण' झवाउडएण य ॥। 

तए ण॑ से मेहे श्रणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं अहासुत्त' *अहाकप्पं अ्रहा- 
मग्गं" सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोभेइ तीरेइ किट्ठेंइ अहासुत्तं ग्रह्कर्प्प' 
*प्रहामग्गं सम्मं काएणं॑ फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता? क्ट्वेत्ता सम 
भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता बहुहि छट्ठट्टमदसमदुवालसेहि 
मासद्धमासखमर्णहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाणं भावेमा्ं विहरइ ।। 


मेहस्स सरीरवसा-पद॑ 
२०२. तए ण॑ से मेहे श्रणगारे तेणं 'ओरालेणं' विपुलेणं सस्सिरीएणं पयत्तेणं पर्गहिएणं' 


कल्लाणेणं सिर्वेणं धन्नेणं मंगल्लेणं उदग्गेणं उदारेणं उत्तमेणं महाणुभावेणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लक्खे' निम्मंसे किडिकिडियाभूए श्रट्टिचम्मावणद्ध किसे 
घमणिसंतए जाए यावि होत्था--जीवंजीवेणं गच्छइ, जीवंजीवेणं चिट्ठुइ, भासं 
भासित्ता गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाइ, भासं भासिस्सामि त्ति गिलाइ | 
से जहानामए इंगालसगडिया इ वा कद्गुसगडिया इवा पत्तसगडियाइ वा 
तिलंडासगडिया” इ वा एरंडसगडियाइ वा” उप्हें दिन्‍ना सुक्का” समाणी 


१. वीरासणेण य (क, ख, ग) । पदानि अधिकानि तिपयंयं प्राप्तानि च 
२. सं० पा०--अहासुत्तं जाव सम्म॑ । बतंन्‍्ते, यथा --ओरालेणं विउलेण पयत्तणं 
३. सं० पा०---अहाकप्पं जाव किट्वे त्ता । परगहिएणं कलल।णेणं तिवेण धण्णेण मंगल्लेणं 
४. उरालेणं (ख, ग, घ) । सस्सिरिएण उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं उदा- 
५. परिग्गहिएणं (क, ख) | रेण महाणुभागेणं० । ह 

६. भुक्खे (क, ग, घ) : से जहा नामए कट्टसगडिया इ वा पत्तसग- 
७. तिलसगड़िया (य)। डिया इ वा पत्ततिलभंडसगडिया इ वा 
८. एरंडकट्टू्सगडिया (ख) । एशंडकंट्रसगड़िया ह वा इंगालसगडिया इ वा। 
६. भगवती (२।१) सूत्रे स्कन्दकवर्णके कानिचित्‌ १०. सुक्खा (ख, ग)। 


वहम अज्कपणं (उक्खित्तणाएं) ९९ 


ससहं गच्छड्, ससद्ं चिट्टुइ, एवामेव मेंहे श्रणगारैे ससई गच्छइ, ससदं चिट्टु३, 
उवचिए तवेणं, अवचिए मंससोणिएणं, हुयासणे इव भासरासिपरिच्छन्ने 
तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए अईव-झ्रईव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिट्ठुइ ॥। 


मेहस्स विपलपव्यए भ्रणसण-पद॑ 
२०३. तेणं कालेणं तेणं समाणणं समणे भगवं महावीरे झ्ाइगरे तित्थगरे जाव' 


२०४. 


4 ७( ७ 0 ७ 


» ओ० १६ । 

* सं० पा०--अज्भमत्थिए जाव समुप्पज्जिस्था । 
* सं० पा०--उरालेणं तहेव जाव भासं । 

* तामेव (ख, ग) । 

« पुरिसक्कार (क, घ) । १०. ना० १।१।२४। 


पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणामेव 
रायगिहे नयरे जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं श्रोग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेंणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 

तए णं॑ तस्स मेंहस्स अणगा रस्स राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं 
जागरमाणस्स अ्रयमेयारूवे अ्ज्कृत्थिए' '्ंचतिए पत्यिए मणोगए संकप्पे० 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं ओरालेण'*विपुलेणं सस्सिरीएणं पयत्तेणं 
पग्गहिएणं कललाणेणं सित्रेणं धन्नेणं मंगल्लेणं उदग्गेणं उदारेणं उत्तमे 
महाणुभावेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्व निम्मंसे किडिकिडियाभूए अट्टविचम्मा- 
वणडद्धे किसे धमणिसंतएण जाए यावि होत्था--जीवंजीवेणं गच्छामि, जीवं- 
जीवेणं चिट्ठामि, भासं भासित्ता गिलामि, भासं भासमाणे गिलामि०, भासं 
भासिस्सामि त्ति गिलामि। त॑ अत्थि ता* में उद्बाणे कम्मे वले वीरिए पुरिस- 
कार“-परक्‍्कम संद्धा-घिइ-संवेगे, तं जावता मे अत्थि उद्दाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसकार'-परक्‍्कमे सद्धा-घधिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवएसए 
समणे भगवं महावीरे जिणं सुहत्यी विहरइ, ताव ता* में सेयं कल्‍्ल॑ पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते' 
समण्ण भगवं महावीर वंदित्ता नमंसित्ता समणेणं भगवया महावीरेणं प्रब्भणु- 
ण्णायस्स समाणस्स सयमंव पंच महव्वयाई आरुहित्ता गोयमादीए समणे 
निग्गंथे निग्गंथीश्रो य खामंता तहारूवेहि कडाईहि थेरेहि सर्द्धि विउल॑ पव्वयं 
सणियं-सणियं दुरुद्धत्ता सयमेव मेहघणसण्णिगासं पुढविसिलापट्टयं पडिलेहित्ता 
संलेहणा-मूस णा-कूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स पागह्मोवगयस्स काल 
झणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपहेत्ता कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए 
जाव"” उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव समणे भगवं 


 पुरिसगार (क) । 

ताव (क, ग, घ); तावताव (वृ)। 
« ना० १।१।२४ | 

 जलते सूरिए (ख, ग)। 


(० ३ 6 


२०५४. 


२०६. 


» पंजलियडे (ख); भंजलिय्ड (घ)। ७. ना० १।१।१६९ | 

 मेह त्ति (ख); मेघाइ (घ)। ८. आरुभेइ (ख़); आरुहति (घ)। 

- सं० पा०--अज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्था। €. गोयमादि (क, ख, ग, घ) । 

, ना०--१।१।२०४ । १०. अताग्र १।५।८३ सूत्रे 'देवसण्णिवाय' इति 
. पू० ना० १।१।२०४ | पद॑ विद्यते । 

: अत्र १।१।२०४ सूत्रस्य 'जेणेव समण भगवं ११. ओ० सू० २१। 
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नायपाधम्मकहाओों 


महावीरे तैणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो 
ग्रायाहिण-पायाहिणं करेइ, करेत्ता बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासण्णे 
नाइटूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे' पज्जुबासइ ।। 
'मेहा इ ! * समणे भगवं महावोरे मेह प्रणगारं एवं वयासी-से नूणं तव 
महा ! राझ्नो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अय- 
मेयारूवे अज्भत्थिए शचिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था -- एवं 
खलु अहं इमंणं ओरालेणं तवोकम्मेणं सुक्के जाव' जेणेब' इहं तेणेव हव्व- 
मागए । 

से नूणं मेहा ! अटट सम््ठ ? 

हंता अत्थि । 

श्रह्मसुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

तए ण॑ से मेहें अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं श्रव्भणुण्णाए समाणे 
हट्ुतुद्दु-चित्तमाणंदिर जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्गाए उट्टेंड, उद्देत्ता 
समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता सममेव पंच महव्ययाईं आरुहेइ', आरुहेत्ता गोयमादोए' 
समणे निग्गंथ निग्गंथोओं य खामेइ, खामेत्ता तहारूवेहि कडादोहि थेरेहि 
सद्धि विपुलं पव्वयं सणियं-सर्णियं दुरुहइ, दुरुहित्ता सयमेव मेहघणसण्णिगासं" 
पुढडविसिलापट्टयं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेइ, पडि- 
लेह्त्ता दब्भसंथा रगं संधरइ, संथरित्ता दब्भसंथा रगं दुरुहइ, दुरुह्दित्ता पुरत्थाभि- 
मुहे संपलियंकनिसण्णं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थार अंजलि कद 
एवं वयासी-नमोत्थु ण॑ भ्ररहंताणं जाव” सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्ताणं । 
नमोत्थु णं॑ समणस्स जाब सिद्धिगइनामर्धज्जं ठाणं संपाविउकामस्स मम 
धम्मायरियस्स । वंदामि ण॑ भगवंतं तत्थगयं इहगाए, पासठ में भगवं तत्थगए 
इहगयं ति कट्टु बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- पुव्विपिय 
णं मए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्ंतिए सव्बे पाणाइवाए पच्चक्खाए, 
मुसावाए अदिण्णादाणे मेहुणे परिग्गहे कोह माणे माया लोहे पेज्जे दोसे कलहे 


ए+. कम. परमनमःक्+पयःम+भ “नाप ऑषाक्ााात्ादालक- पक, 





महावीरे' अतः पृव॑वर्ती पाठः समपितोस्ति । 


बहम॑ भज्कपणं (उफ्लिसणाए) छरै 


प्रव्भक्ताणे पेसुण्णे परपरिवाएं पभ्ररदरई भायामोसे मिच्छादंसणसल्ले- 
पच्चक्खाए । 

इयाणि पि ण॑ श्रहं तस्सेव श्रंतिए सब्बं पाणाइवायं पच्चक्‍क्खामि जाव मिच्छा- 
दंसणसल्लं पच्चक्खामि, सव्ब॑ भश्रसण-पाण-खाइम-साइमं चउ्विहंपि आहार 
पक््चक्खामि जावज्जीवाए । 

जंपि य इमं सरोीरं इट्टू कंतं पियं' श्मणुण्णं मणाम॑ थेज्जं वेस्सासियं सम्मयं॑ 
बहुमयं अझणुमय भंडकरंडगसमाणं मा णं सीयं मा णं उण्हं माणं खुहा मा ण॑ 
पिवासा मा ण॑ चोरा मा णं वाला मा ण॑ं दंसा माणं मसया मा ण॑ं वाइय-पित्तिय- 
सेंभिय-सण्णिवाइय * विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा 'फुसंतीति कट्ट” 
एयं' पि य रण चरमेहि' ऊसास-नीसासेहि बोसिरामि त्ति कट्ट संलेहणा- 
भूसणा-भूसिए' भत्तपाण - पडियाइक्खिर पाझोवगार काले अ्रणवकंखमाणे 
विहरइ ।। 


२०७- तए ण॑ ते थेरा भगवंतों मेहस्स अणगारस्स अगिलाए वेयावदियं करेंति ।। 
मोहस्स समाहिम रण-पद॑ 
२०८- तए ण॑ से मेंहे श्रणणारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए 


सामाइयमाइयाइ” एक्कारसअंगाई अहिज्जित्ता, बहुपडिपुण्णाइं दुवालस- 
वरिसाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए भ्रप्पाणं भोसेत्ता, 
सट्टि भत्ताईं अणसणाए छेएत्ता, आलोइय-पडिक्कंते उद्धियसल्ले समाहिपत्ते 
झ्रणुपुव्बेणं कालगए ॥ 


थेरेहि मेहस्स झ्रायारभंडसमप्पण-परद् 
२०६. तए ण॑ं ते थेरा भगवंतो मेहं अ्रणगारं अणुपुष्वेण॑ कालगयं पासंति, पासित्ता 


१ 
र्‌ 
३ 
है 
४ 


परिनेव्वाणवत्तियं' काउस्सग्गं करेंति, करेत्ता मेहस्स झायारभंडरगं गंण्हं ति, 
विउलाओो पव्वयाओ्रो सणियं-सणियं “पच्चोरुहंति, पच्चोरुहित्ता" जेणामेव 
गुणसिलए चेइए, जेणामेव समणे भगवं महावीरे, तेणामेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 


. सं० पा०--पियं जाव विविहा । ६. संलेल्लनास्पशंक: (व); संलेहण।कूसणाभूसिए 


. इह प्रथमावहुवचनलोपों दृश्य: (भ० वृ) । (बृपा) | 

* फुसंति चिट्ठति (ग, घ) । ७. सामाइयाईं (ख) | 

एवं (क, ख, ग, घ) । ८. परिनिव्वाणवत्तियं (ल, घ ); परिनिव्वाण- 
« चरिमेहिं (घ) । पत्तियं (ग)। 


६. पक्चोरुमंति २ (क)। 


के 


लायाधम्मकहाप्रो 


वयासी--एवं खलु देवाणृप्पियाणं अ्रंतेवासी मेहे नाम॑ अ्रणगारे पगइभद्दए 
०पगइउवसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहवसंपण्णे अल्लीण " 
विणीए, से णं देवाणुप्पिएहि अब्भणुण्णाए समाणे गोयमाइए समणे निग्गंथे 
निग्गंथीझो य खामेत्ता अम्हेहि सद्धि विपुलं पव्वयं सणियं-सणियं दुरुहइ, 
सयमेवरमेंघधणसण्णिगासं पुडविसिलं पडिलेहेइ', भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
श्रणपुव्वेणं कालगए । 

एस ण॑ देवाणुप्पिया ! मेहस्स झ्रणगा रस्स श्रायारभंडए ॥। 


गोयसपुच्छाए भगवश्नों उत्त र-पद॑ 


२१०. 


२११. 


१. सं० पा०--पगइभदृए जाव विणीए । 


'भदृए' इति पाठोस्ति | 


भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पियाणं अंतेवासी मेहे नाम॑ अणगारे से ण॑ भंते ! 
मेंहे अणगारे कालमासे काल॑ किच्चा कहि गए ? कहि उबवण्णे ? 
गोयमा ! इ' समणे भगवं महावीरे गोयमं एवं वयासी--एवं खलु गोयमा ! 
मम अंतेवासी मेंहे नाम॑ अणगारे पगइभहए जाव' विणीए, से ण॑ तहारूवाणं 
थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई' एक्‍्कारस अंगाई अहिज्जित्ता, वारस भिक्‍खु- 
पड़िमाओं गुणरयण-संवच्छरं तवोकम्म॑ं काएणं फासेत्ता जाव' किद्धत्ता, मए 
ग्रव्भणुण्णार समार्ण गोयमाइ थेरे खामत्ता, तहारूवेहि” *कडादीहि थेरेंहि 
सर्द्धि? विपुल॑ पव्वयं [सणियं-सणियं ? | दुरुहित्ता', दव्भसंथारगं, संथरित्ता 
दव्भसंथा रोवगर सयमेव पंचमहव्यार उच्चारेत्ता, वारस वासाइईं सामण्णपरि- 
यागं पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए अप्पाणं भूसित्ता, सद्ठि भत्ताइं ग्रणसणाए 
छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कते उद्धियसल्ले समाहिपत्त कालमासे काल किच्चा 
उड्ढ चंदिम-सू र-गहगण-नक्खत्त-तारारूवाणं बहुइं जोयणाइं बहुईं जोयणसयाईं 
बहूइं जायणसहस्साई बहुईं जोयणसयसहस्साई बरहुओ जोयणकोडीझो वहभो 
जोयणकोडाकोडीओ उड्ढं दूरं उप्पदत्ता सोहम्मीसाण-सण्णकुमा र-माहिद-बं भ-'" 
लंतग-महायसुक्क-सहस्सा राणय-पाणया रणच्चुए तिण्णि य अद्ठवारसुत्तरे गेवेज्ज- 
विमाणवाससए वोईवइत्ता विजए महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । 


« सामाद्याई (ख)। 


* सं० पा०--तहारुवेहि जाव विपुलं । 


द्‌ 

३. प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्तो 'अल्लीणे' इत्यस्य अनन्तरं ७. ना० १।॥१।२०१। 
छल 
€ 


३. पत्र पुनर्लेखने अपूर्णों पाठोस्ति। अस्य 


* अत्र पुनर्लेलने अपूर्णों पाठोस्ति। अस्य 


पू्तेये द्रष्टब्यं ॥१।२०६ सूत्रम्‌ । पूत्तये द्रष्टव्यं ॥१।२०६ सूत्रम्‌ । 
४. दि (क, ख, ग, ४) | १०. बंभमलोक (घ)। 
५. न.० १।१।२०६। 


पढम अज्क्यर्ण (उक्खिसणाए) ७३ 


तत्थ ण॑ अत्येगइयाणं देवागं तेत्तींस सागरोबमाईं ठिई पण्णना । तत्थ णं 
मेहस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई' ॥। 

२१२- एस णं भंते ! मेंहे देव ताझो देवलोयाओ आ्राउक्खाएणं ठिइक्खएणं भवक्‍खाएणं 
अणंतरं चय॑ चइत्ता कहि गच्छिहिइ ? कहि उववज्जिहिद्द ? 
गोयमा ! महाविदेहें वासे सिज्किहिइ वुज्किहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहि 
सव्वदुक्खाणमंत्ं काहिइ ।। 

निक्‍्लेव-पढद॑ं 

२१३. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आाइगरेणं तित्थगरेणं जाव' 
सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं अप्पोलं भ-निमित्तं पढमस्स नायज्कयणस्स 
अ्रयमटद्ठे पण्णत्ते । 


+त्ति बेमि! 
बत्तिकृता समुद्धता निगमननगाथा -- 
महरेहि निउणंहि, वयणेहि चोययंति झआयरिया। 
सीसे कहिचि खलिए, जह मेहमणि महावीरों ॥१॥। 
१. >< (क, ख, ग) । ३. भ्रप्पोपालंभ (क्य०); एकस्यां वृत्तिप्रतावर्षि 


२ ना० १११/७ | अप्पोपालंभ” इति लिखितमस्ति । 


बीय॑ भ्रज्कयर्ण 


संघाड़े 
उक्खेब-पद 

१. जद णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं पढमस्स नायज्भयणस्स अयमट्ट 
पण्णत्ते, बितियस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के अद्दुं पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे होत्था -- 
वण्णओ' ।। 

३. तस्स' णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमें दिसीभाए गुणसिलए नाम 
चइए होत्था -वण्णओ' । 

४. तस्स ण॑ गुणसिलयस्स चेइयस्स अदूरसामंते, एत्थ ण॑ महू एगं जिण्णुज्जाणे यावि 
होत्था-विणट्टदेवउल“-परिसडियतो रणघरे नाणाविहगुच्छ-गुम्म-लया-वल्लि- 
वच्छच्छाइए' भ्रणेंग-वालसय-संकणिज्जे यावि होत्था ॥। 

५. तस्स णं जिण्णज्जाणस्स बहुमज्भदेसभाए, एत्थ णं महं एगे भग्गकवे' यावि 
होत्था ॥। 

६. तस्स ण॑ भग्गकूवस्स अदूरसामंते, एत्थ ण॑ं महं एगे मालुयाकच्छए यावि होत्था 


न्‍असयशक;८७००-जाथा सन. मतकमाःप++८ क अपन न _+ 82७9७ >मानव नक७»स ८ ---म८--नपमथा- न ममपुराघ न: 33:0::#ब०+-४८४०ऋ॥०- नमक *तकनू--न 


« नगरवण्णओं (क, ग); नगरस्सवण्णओो (ग); ७. ओ० सू० ४। 


““्रकिण्हे किण्होभास जाव' रम्में महामेहनिउरंबभूए' बहूहि रुक्वेहि य गुच्छेहि 
य गुम्मेहि य लयाहि य वललीहि य तणंहि य कुसेहि' य खण्णुएहि” य संछण्णे 
पलिच्छण्णे श्रंतो भुसिरे बाहि गंभीरे अणेग-वालसय-संकणिज्ज यावि होत्यथा ॥ 





ओण० सू० १ । ५. वाचनान्तरे त्विदमधिक पठ्यते--पत्तिए 
, तत्थ (ग) । पुष्फि" फलिए हरियगरेरिज्जमाणं सिरीए 
« ओ० सू० २-१३ । अईव-अईव उवसोभेमाणं चिट्टुद्ट (व) | 
« विणट्देवउल (ख, घ) । €. कुसएहि (क); कुविएहि (वृषा) | 
. “ज्छातिए (ग)। १०. खाणुएहि (ख); खत्तएहि (घ, वृषा) । 
« कूबए (क, ख, ग) । 


ड्डेँ 


बौयं अज्कमणं (संघाड़े) ७४ 


धणसत्य वाह-पद॑ 


9. 


१७०. 


तत्थ णं रायगिहे नयरे धर्ण नाम॑ सत्थवाहें--भ्रइढ दित्ते! *वित्थिण्ण-विउल- 
भवण-सयणासण-जाण-बाह णा इण्णे बहुदासो-दास-गो-म हिस-गवेलगप्पभूए 
बहुधण-बहुजायरूवरयए आओग-पञ्रोग-संपउत्ते विच्छट्टिय २-विउल'-भत्तपाण ॥ 
तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स भद्दा' नाम॑ भारिया होत्था--सुकुमालपाणिपाया 
अहीणपडिपृण्ण-पंचिदियस री रा लक्खण-वंजण-गुणोववरया माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजाय-सबव्वंगसुंदरंगी ससिसोमागार-कंत-पियदंसणा सुरूवा करयल- 
परिमिय-तिवलिय'-वलियमज्का' कुडलुल्लिहियगंडलेहा कोमुइ-रयणियर'“- 
पडिपुण्ण-सोमवयणा सिगारागार-चारुवेसा' शसंगय-गय-हसिय-भणिय-विहिय- 
विलास-सललिय-संलाव-निउण-जुत्तोवया र-कुसला परासादीया दरिसणिज्जा 
अभिरूवा?" पडिरूवा वंभा अवियाउरी जाणुकोप्परमाया यादि होत्था ।। 

तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पंथए नाम॑ दासचेडे होत्था--सब्वंगसुंदरंग मंसो- 


. बचिए बालकीलावणक्‌सले यावि होत्था ।। 


तए ण॑ से धर्ण सत्थवाह रायगिह नयरे बहूणं नगर-निगम-सेट्टि-सत्थवाहाणं 
अट्टा रसण्ह्‌ य सेणिप्पसणीणं वहुसु कज्जेसु य कुदडंबेसु य मंतेसु य जाव'' चक्‍्खु- 
भूए यावि होत्था। नियगस्स विय णं॑ कुडंवस्स वहूसु कज्जसु य जाव 
चक्खुभूए यावि होत्था ॥। 


विजयतक्क र-प॒दे 


११. 


ढ छा >> ७०८ ७ २! ०४७ 


तत्थ णं रायगिहें नयरे विजए नाम॑ तक्करे होत्था--पात्रचंडाल-रूवे भीमत ररुह- 
कम्मे झ्ारुसिय-दित्त-रत्तनयणे' खरफरुस-महल्ल-विगय-बी भच्छदाढिए 
असंपुडियउट्ट उद्धय-पइण्ण-लंबंतमुद्धए भमर-राहुवण्ण निरणुक्कोस निरणुतावे 
दारुणें पइभाए" निसंसइए'” निरणुकंप अहीव एगंतदिद्वीए खुरेव एगंतधाराए 
गिद्धंव आमसिसतल्लिच्छे अग्गिमिव सव्वभक्‍्खी जलमिव सव्वग्गाही उक्कंचण- 
वंचण-माया-नियडि-कूड कवड-साइ-संपञ्नो ग-बहुल चिरनगरविणट्ठट-दुदुसी लाया र- 


, सं० पा०--दित्ते जाव विउलभत्तपाणे । ८. सोमचंदवयणा (ग)। 

. विच्छिन्न (ओ० सू० १४) । ६. स० पा०--चारुवेसा जाव पड़िझुवा । 
« पठर (ओ० सू० १४) । १०. नियम (क, ग)। 

« सुभहा (ख)। ११. ना० १।१।१६ । 

* पसत्थ-तिवली (ओ० सू० १५) । १२. रत्तयनय्ण (क) । 

* मज्का (क, ख, घ) । १३. पतिभते (ग) । 

« रगणियर-विमल (१।१।१७) । १४. नेसंसत्तिए (ख); निसंसे (कृपा) । 


७ 


नायाधम्मकहाभश्री 


चरित्ते जूयप्पसंगी मज्जप्पसंगी भोज्जप्पसंगी मंसप्पसंगी दारुणे हिययदारए' 
साहसिए संधिच्छेयए उवहिए विस्संभधाई श्लालोवग-तित्थभेय-लहुहृत्थसंपउत्ते 
परस्स दव्वहरणम्मि निच्च॑ श्रणुबद्ध तिव्ववेरे रायगिहस्स नगरस्स बहुणि अइ- 
गमणाणि य निग्गमणाणि य बाराणि य अ्रवबाराणि य छिडीझो य खंडीशो य 
नगरनिद्धमणाणि य संबट्टणाणि य निव्वट्टणाणि य ज्यखलयाणि य पाणागाराणि 
य वेसागा राणि य तक्करद्टाणाणि य तककरघराणि य सिघाडगाणि य तिगाणि य 
चउक्‍काणि य चच्चराणि य नागधराणि य भूयघराणि य जक्खदेउलाणि य 
सभाणि य पवाणि य पणियसालाणि य सुन्नधराणि य ग्राभोएमाणे मग्गमाणे 
गवेसमाणे, बहुजणस्स छिद्देसु य विसमेस्‌ य विहुरेसु' य वसणेसु य अ्रब्भदएसु 
य उस्सवेसू य पसवेसु य तिहीसु य छणेसु य जण्णेसु य पव्वणीसु य मत्तपमत्तस्स 
य वक्खित्तस्स य वाउलस्स य सुहियस्स य दुहियस्स य विदेसत्थस्स य 
विप्पवसियस्स य मग्गं च छिहँ च विरहं' च॒ प्ंतरं च मग्गमाणे गवेसमाणे 
एवं च णं विहरइ। वहिया वि यर्ण रायगिहस्स नगरस्स आलारामेसु य 
उज्जाणेसु य वावि-पोक्खरणि-दीहिय-ग जालिय-स र-स रपंतिय स रसरपंति- 
यासू य जिण्णुज्जाणेसु य भग्गकूवेसु" य मालुयाकच्छएसु य सुसाणेसु य 
'गिरिकंदरेसु य लेणेसु य*' उवद्वाणेसु य बहुजणस्स छिट्देसु य जाव श्रंतरं च 
मग्गमाणे गवेसमाणे एवं च णं विहरइ ॥। 


भद्दाए संताणमणो र ह-प द॑ं 
१२. तए णं तीसे भद्दाए भारियाए श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


कुइंबजागरियं जागरमाणीए भ्रयमेयारूवे प्रज्मत्यिए' 'रचतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था -अश्रहं धर्णणं सत्थवाहेणं सद्धि बहुणि वासाणि 
सह-फरिस-रस-गंध-रूवाणि माणुस्सगाइं कामभोगाईं पच्चणुब्भवमाणी 
विहरामि, नो चेव ण॑ अ्रहं दारगं वा दारिय' वा प्यामि" | 

त॑ धण्णाओ ण॑ ताप्रो भ्रम्मयाश्रो'', ्संपुण्णाओो णं ताझो अम्मयाश्रो, कयत्थाओ 
णं ताझो अम्मयाश्रो, कयपुण्णाओ ण॑ ताझो पश्रम्मयाश्रो, कयलक्खणाओं 


१. जणहियाकारए (वृषा) | ७. स० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 
२. आलियग (क, ख) । ८. >< (क, ग, घ)। 

३. विहरेसु (क, ख, घ) | €. दारिगं (क, ख) | 

४. विहरं (ख, ग) । १०. पयायामि (ग)। 

४. भग्गकूवएसु (क, ख, घ) । ११. सं० पा०--अम्मयाओ जाव सुलड़े । 

६. "लेणसु य देवउलेसु य (क); गिरिकंदरलेण 


(ख, ग, घ)। 


बीय॑ अज्मयणं (संधाड़े) ७७ 


णं ताहझ्ोो प्रम्मयाओ, कयविह॒वाधो णं॑ ताझो अम्मयाझ्रो,० सुलडे णं 
माणुस्सए जम्मजीवियफले तासि अम्मयाणं, जासि मण्णे नियगकुच्छिसंभूयाईं 
थणदुद्ध-लुद्धयाईं महुरसमुल्लावगाईं मम्मणपयंपियाईं थणमूला' ककक्‍्खदेस भागं 
झ्रभिसरमाणाईं' मुठयाईं थणयं पियंति' तझों य कोमलकमलोवमंहि 
हत्येहि गिण्हिऊणं उच्छंग'-निवेसियाणि देंति समुल्लावार पिए सुमहरे पुणो- 
पुणो मंजुलप्पभमणिए। "तं ण॑ झहं" अधण्णा अ्रपुण्णा झ्रकयलक्खणा एत्तो 
एगमवि न पत्ता । त॑ सेयं मम कल्लें पाउप्पभाएण रयणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते धर्ण सत्थवाहं आपुच्छित्ता धण्णणं 
सत्थवाहेणं अब्भणुण्णाया समाणी सुबह विपुलं असणं पाणं खाइमं साइम॑ 
उवक्खडावेत्ता सुबहु पुष्फ-वत्थ“-गंध-मल्लालंकारं गहाय बहहि मित्त- 
नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण-महिलाहि सरद्धि संपरिवडा जाइं इमाइं 
रायगिहस्स नयरस्स बहिया नागाणि य भूयाणि य जक्खाणि य इंदाणि य 
खंदाणि य रुद्दाणि य सिवाणि य बेसमणाणि य, तत्थ ण॑ वहृणं नागपडिमाण 
य जाव वेसमणपडिमाण य महरिहं पृण्फच्चणियं करेत्ता जन्नृुपायपडियाए एवं 
वइत्तए*- -जद॒ णंहं देवाणप्पिया ! दारगं वा दारियं वा पयामि'”, 'तो णं'' 
अहं तुब्भ जायं च दायं च भायं च अक्खयणिहि च अणवड्ढेमि त्ति कटट 
उवाइयं उवाइत्तए"--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्‍ल पाउप्पभाए रयणोए जाव”' 
उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणामेव धणे सत्थवाहे 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 

एवं खलु अहं देवाणप्पिया ! तुब्भेहि सद्धि बहुईं वासाइं" *सह-फरिस-रस- 
गंध-रूवाईं माणुस्सगाइं कामभोगाई पच्चणुब्भवमाणी विहरामि, नो चेव ण॑ 
प्रहें दारगं वा दारियं वा पयामि। तं॑ धण्णाओ णं ताशो अम्मयाओ जाव 
कोमलकमलोवमंहि हत्थेहि गिण्हिऊणं उच्छंग-निवेसियाणि " देंति समुल्लावए 


१. थणमूने (क)। ६. ना० १।१।२४ । 
२. अइसर" (ख,ग) । ७. >< (ख, ग, घ) । 
३. 'झंतगड' सूत्र (३३८।२६) 'मुद्याइ पुणो ८. उवाइत्तए (क) | 


ड. 


य' इतिपाठो5स्ति । तद॒वृत्तिकृता मुरधकानि- €. ण अहं (घ)। 
अत्यव्यक्तविशानानि भवन्तीति गम्यते, १०. पयायामि (क, ग) । 


इति क्रियाया अध्याहारः कृत: । ११. तेणं (क, ख, ग) । 
“निरयावलियाओ” सुत्रे (३।४) “पण्हयंति १२. उववाइत्तए (क) | 

पुणो य' इति पाठो विद्यते । १३. ना० १॥१।२४ | 

उच्छंगे (क, ख) । १४. सं० पा०--बासाइ जाव देंति । 


५, अहं णं (क, ख, ग) । 


ज्ष 


मायाधम्मकहाशो 


सुमहुरे पिए पुणो-पुणो मंजुलप्पमणिए। तं॑ ण॑ं श्रहं श्रहण्णा श्रपुण्णा प्रकय- 
लक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता। तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि 
झब्भणण्णाया समाणी बिपुलं भ्रसणं' *पाणं खाइमं साइमं उवक्‍खडावेत्ता जाव 
अक्खयणिहिं च" अणुवड्ढेमि उवाइयं करित्तए ।। 


१३. तए ण॑ घणे सत्थवाहे भद्दं भारियं एवं वयासी- मम पिय ण॑ देवाणुप्पिए ! एस 


चेव मणो रहे--'कहं णं' तुम॑ं दारगं वा दारियं वा पयाएज्जासि ?--भद्दाए 
सत्थवाहीए एयमट्टूं अगुजाणइ ।। 


१४. तएणं सा भद्दा सत्थवाहो धणेणं सत्थवाहेणं अ्रब्भणुण्णाया समाणी हड्टतुद्ु- 





चित्तमाणंदिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाण-हियया विपुलं अ्रसण-पाण-खाइम- 
साइमं उवकक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता सुबहुं पुप्फ-वत्थ-गंधमल्लालंकारं गेण्हइ, 
गेण्हित्ता सपाओ गिहाझो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता रायगिहूं नयरं मज्भंमज्कंणं 
निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव पोक्‍्खरिणी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पृष्फ'-*वत्थ-गंध " मल्‍्लालंकारं ठवेइ, ठवेत्ता पुक्खरिणि 
झोगाहेइ, श्रोगाहित्ता जलमज्जणं करेइ, करेत्ता जलकीडं करेइ, करेत्ता 
ण्हाया कयबलिकम्मा उल्लप्डसाडिगा जाईं तत्थ उप्पलाइईं' *पउमाई कुमुयाईं 
णलिणाइं सुभगाई सोगंधियाईं पोंडरीयाईं महापोंडरीयाइं सयवत्ताईं ९ 
सहस्सपत्ताईं ताइं गिण्हइ, गिण्हित्ता पुक्वरिणोओ पच्चोरुहइ, पच्चो रुहित्ता 
त॑ पुष्फ-वत्थ-गंध-मल्लं [मल्लालंकारं ? | गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणामेव नागधरए 
य जाव” वेसमणघरए य तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तत्थ णं 
नागपडिमाण य जाव” वेसमणपंडिमाण य आलोए पणामं करेइ. ईसि 
पच्चुण्णमइ, पच्चुण्णमित्ता लोमहत्थगं परामुसइ, परामुसित्ता नागपडिमाओ 
य जाव वेसमणपडिमाओं य लोमहत्यएणं' पमज्जइ, पमज्जित्ता उदगधाराए 
प्रव्भक्खेइ, श्रव्भुक्‍्सेत्ता पम्हल-सूमालाए गंधकासाईए गायाई लूहेइ, लूहंत्ता 
महरिहं “वत्थारुहणं च मल्लारुहणं च गंधारुहणं च वण्णारुहणं '*' च करेइ, 
करेत्ता धवं डहइ, इहित्ता जन्नुपायपडिया पंजलिउडा एवं वयासी - 


, सं० पा०--असण्ं जाव अणृवड़ढेमि । ८. ना० १।२।१२ | 

» मम (ग) | ६. तेणव (क, ख, ग, घ) । 

, कहण्णं (क, घ); कह ण॑ं (ख) | १०, ना० १।२।१२ । 

« ना० १।१।१६। ११. ० हत्थेणं (ख, ग, घ) । 

, >< (ख, ग, घ) । १२. रायपसेणइय (२६१) सूत्र असो पाठः 
, स० पा०--पृष्फ जाव मल्लालंकार । किचिद भेदेन लभ्यते--पुष्फारहणं मलला- 


, सं पा०--उप्पलाइ जाव सहुस्सपत्ताईं । रुहणं चुण्णारुहणं वत्थारुहूणं आभरणारुहृणं । 


बीय॑ अज्कयणं (संघाड़े) ७६ 


जद णं॑ भ्रहं दारगं वा दारियं वा पयामि तो ण॑ अहं जाय॑ च' ०दायं च भाय॑ 
न प्रकलवयणिह च०" पअ्रणुवडढेमि क्ति कट्दु उवाइय करेइ, करेत्ता जेणेव 
पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं विपुलं श्रसण-पाण-खाइम- 
साइम॑ श्रासाएमाणी' *विसाएमाणी परिभाएमाणी परिभुंजेमाणी एवं च ण॑? 
विहरइ। जिमिय*भृत्तुत्तरागया वियणं समाणा आायंता चोक्खा परम" 
सुइभूया जेणेव सए गिहे तेणेव उवागया ॥ 


१५. प्रदुत्तरं च णं भद्दा सत्थवाही चाउद्दसद्ठमहिट्वुपुण्णमणासिणीसु बिपुलं असण- 


पाण-खाइम-साइमं उवक्खडेइ, उवक्खडेत्ता बहवे नागा य जाव वेसमणा य 
उवायमाणी नमंसमाणी जाव एवं च ण॑ विहरइ || 


भहाए वेवदिन्त-पृत्तपसव-पद 


१६. 


१७. 


या“ >कान्‍>न्‍कमान्ममन्नमकण-नक १५ 


>्ननकन»व«भन ७० | >ककन 2 अनकोननमभ हनन ० हा ब्णन्‍मन 


तए ण॑ सा भह्ा सत्थवाही अ्रण्णया कयाइ" केणइ कालंतरेणं आवशण्णसत्ता जाया 
यावि होत्था ॥। 

तए ण॑ तीसे भद्दाए सत्थवाहीए [ तस्स गब्भस्स ? | दोसु मासेसु वीइकक्‍्कतेसु 
तइए मासे वट्टमाणे इमेयारूत्रे दोहले पाउब्भूए--धण्णाओं णं॑ ताओ अम्मयाझो 
जाव' कयलक्खणाश्रो णं॑ ताझो अम्मयाओझ्रो, जाओ ण॑ विउल॑ अ्रसणं पाणं खाइमं 
साइमं सुबहयं पुण्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियण-म हिलियाहि सर्द्धि संपरिवृडाओ रायगिहं नयरं मज्भंमज्मेणं 
निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता 
पोक्खरिणि श्रोगाहेंति, श्रोगाहित्ता ण्हायाओ्रे कयवलिकम्माझ्रों सव्वालंकार- 
विभूसियाझ्रो विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइम झासाएमाणीओ '“विसाए- 
माणीझ परिभाएमाणीओ " परिभजेमाणीओ टोहलं वि्णेत्रि-एवं संपेहइ, 
संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पमाए रमणीए जाव" उद्धियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते जेणंव धण सत्थवाहें तेणंव उवागच्छइ, उवागच्चित्ता 
धण्ण सत्थवाहूं एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! मम तस्स गब्भस्स'' 


पा 


१. सं० पा०--जायं च जाव अणुवड्देमि । गब्भस्स इति पाठोस्ति। तेनात्रापि 'तस्स 
२. सं० पा०--असएमाणी जाव विहरइ | गव्भस्स' इति पाठो युज्यते । 

है. सं० पा० - -जिमिय जाव सुइभूया । ७ ना० १।२।१२ | 

४, ना० १।२।१२। ८. १।२।१२ सूत्र 'महिलाहि' पाठो बिद्यते । 

५. कयाई (क)। ६. सं० पा०--आसाएमाणीओ जाव परिभंजे- 
६. १।१।३३ सूत्रे 'तइए मासे वट्टमाणें तस्स माणीओं | हु 


गब्भस्त दोहलकालसमयंस! इति पाठो १०. ना० १।१।२४। 


विद्यते | प्रस्तुत सूत्रे पि किचिदग्र 'तस्स ११. 


सं० पा०--गब्भस्स जाव विर्णोत । 


श्८, 


१६. 


२०. 


२१: 
२२. 


२३. 
१ , सं० पा०---समाणी जाव विहरित्तएत (क, 


लायाघम्मकहा भो 


०दोसु मासेसु वीइक्कंतेसु तइए मासे बट्टमाणे इमेयारूवे दोहले पाउब्भूए-- 
धण्णाश्रो ण॑ ताझो अम्मयाओ्रो जाव दोहलं " विणेंति | तं इच्छामि ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! तुब्भेहि श्रब्भगुण्णाया समाणी' *विउलं झसणं पाणं खाइमं साइम 
सुबहुयं पृष्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय जाव दोहलं विणित्तए । 

्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि ॥। 

तए णं सा भद्दा ध्णेणं सत्थवाहेणं अव्भणण्णाया समाणी हद्वुतट्ठ-चित्तमाणं- 
दिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया विपुलं “असणं पाणं खाइमं साइमं 
उवक्खडावेद, उवक्खडावेत्ता जाव' धूव॑ करेइ, करेत्ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव 
उवागच्छइ ।। 

तएणं ताझो मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संत्रंधि-परियण ?-नगरमहिलाभ्रो भहं 
सत्थवाहि सव्वालंकारविभूसियं करेंति ॥ 

तए णं सा भहा सत्थवाही ताहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-'परियण- 
नगरमहिलियाहि" सर्द्धि तं विपुलं ग्रसणं' *पाणं खाइमं साइमं ब्रलासाएमाणी 
विसाएमाणी परिभाएमाणी" परिभूजेमाणी दोहलं विणेदद, विणेत्ता जामेव 
दिस पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ॥। 

तए ण॑ सा भटद्दा सत्थवाहो संपुण्णदोहला जाव" त॑ गब्भं सुहंसुहेणं परिवहईइ ।। 
तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रद्धटुमाण य राइं- 
दियाणं वीइक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं जाव” दारगं पयाया ।। 

तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों पढमे दिवसे जायकम्मं करेंति, तहेव जाव'' 


एतेपु त्रिष्वपि स्थानेषु पाठस्य समानता 


* ४ 


से, ग, धघ); यद्यपि पाठ्संणोधनप्रयुक्तेपु 
सर्वष्वपि आदशेषु 'विहरित्तए” इति पाठो 
लभ्यते किन्तु अर्थंमीमांसया नासो समीचीन: 
प्रतिमाति | नास्य केनापि पाठेन पृतिजायते। 
संभवतो लिपिदोपेण “विणित्तए” इृत्यस्य 
“विहरित्तए! इति रूपेण परिवर्तेनं जातम्‌ । 


युज्यते, किन्तु दोहदस्थ पूरतिविषयक: पाठ- 
स्ततो भिन्‍नोस्ति । अन्न अनेकधा जाव दाहद: 
प्रयुक्तोस्ति। तदनुसारेण पाठप्रणे 'पणामं 
करेइ' इत्यस्य पदस्य द्विधा प्रयोगो जायते, 
किन्तु प्रतिप्रामाण्यात्‌ अनन्यगतिकरस्माभिर- 
न्याघाराभावेन यथा लब्ध एवं पाठ: स्वीकृत: । 


एतस्य पाठस्थ स्वीकारेइस्य पूतिरपि जायते। ४. सं० पा०--नाइ जाव नगरमहिलाओ । 
स्‍्तबकाद्श 'विणित्तए' इति पदस्यार्थ: ६. १२ सूत्रे--परियण-महिलाहि । १७ 
कृतोस्ति । सूत्र --परियण-महिलियाहि । १८ संत्रे-- 
. ना० १।१।१६९ । परियण-नगरमहिलियाहि । 
« ना० १।२।१४ | ७. सं० पा०--अभ्रसणं जाब परिभूृजेमाणी । 
, असर्ण जाव उललपंडसाडिगा जेणेव नागधरए छ. ना० १।१।७२ । 
जाव घृव॑ (क, ख, ग, घ)। दोहदस्य €. ना० १।१।१२० । 
उत्पत्ति:, पत्युस्तस्य निवेदन, तस्यपूर्तिश्च--- १०. ना० १।१।८१। 


बीय अज्मयणं (संयाडे) । 


विपुलं' झसण् पाणं खाइमं साइमं उवकक्‍्खडार्वेति, तहेव' मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणं भोयावेत्ता अयमेयारूवं गोण्णं गुणनिष्फण्णं नामधेज्जं करेंति -- 
जम्हा ण॑ प्रम्ह॑ इमें दारण बहूणं नागपंडिमाण य जाव' वेसमणपडिमाण य 
उवाइयलडे', तं होउ ण॑ श्रम्हं इमे दारणए देवदिन्ने नामेणं । 
तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्जं करेंति देवदिन्ने त्ति ॥ 

२४. तए ण॑ तस्स दारगस्स प्रम्मापियरों जायं च दायं च भायं च अक्खयनिहिं च 
अणुवड्ढेंति ॥। 


देवदिन्नस्स कीडा-पद॑ 


२४. तए णं से पंथए दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स बालग्गाही जाए, देवदिन्नं 
दारगं कडीए गेण्हइ, गेण्हित्ता वहुहि डिभएतहिय डिभियाहि य दारणहि य 
दारियाहि य कुमारणहि य कुमारियाहि य सद्धि संपरिव॒ुडे झभिरमइ ॥। 

२६. तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही श्रण्णया कयाइ देवदिन्नं दारयं ण्हायं कयव॒लिकम्मं 
कय-को उय-मंगल-पायच्छित्तं सव्वालंकारविभूसियं करेइ, करेत्ता पंथयस्स 
दासचेडगस्स हत्थयंसि दलयइ ॥। 

२७. तए ण॑ से पंथए दासचेडए भद्दाए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिन्नं दारगं कडीए 
गेण्हइ, गेण्हित्ता सयाओ गिहाह्नो पडिनिक्चमइ, वहूहि डिभएहि ये ॉडिति- 
याहि य दारणहि य दारियाहि य कुमारएहि य* कुमारियाहि य सर्दध 
संपरिवुडे जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारगं 
एगंते ठावेइ, ठावेत्ता बहूहि डिभएहि य जाव कुमारियाहि य सर्द्धि संपरिवड्ड 
पमत्ते' यावि विहरइ ॥ हु 

देव दिन्तस्स झपहार-पद॑ं 

२८. इमं च णं विजए तकक्‍करे रायगिहस्स नगरस्स बहणि [अइगमणाणि य निग्गम- 
णाणि य ? ] वाराणि य झ्ववाराणि य तहेंव जाव'” सुन्नचराणि य झाभोएमाण 
मग्गेमाणे गवेसमाणे जेणेव देवदिन्ने दारए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
देवदिन्नं दारगं सब्वालंकारविभूसियं पासइ, पासित्ता देवदिन्नस्स दारगस्स 
आभरणालंकारेसु मुच्छिए गढिए गिद्धे अ्रज्कोववण्णे पंथयं दासचेडयं पमत्तं 
पासइ, पासित्ता दिसालोयं करेइ, करेत्ता देवदिन्नं दारगं गेण्हइ, गेण्हित्ता 


१. तिपुलं (ख) | ५. सं० पा०--डिभएहि य जाव कुमारियाहि 
२. पू०--ता० १।१।८५१। ६. पमरग्गे (ख)। 
है. ना० १४२।१२ । ७. ना० १।॥२।११ । 


४. ओवाइय (क) | 


ध्प 


वायाधब्मकहाओं 


कक्‍्खंसि प्लल्लियावेइ', अल्लियावेत्ता उत्तरिज्जेणं पिहेइ', पिहेत्ता सिरध॑ तुरिय॑ 
चवल॑ वेहयं' रायगिहस्स नगरस्स श्रवद्दारेणं' निग्गच्छट्ट, निग्गच्छित्ता जेणेव 
जिण्णुज्जाणे जेणेव भग्गक्वए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारय॑ 
जीवियाझो ववरोवेइ, ववरोवेत्ता झ्राभरणालंकारं गेण्हइ, गेण्हित्ता देवदिन्नस्स 
दारगस्स सरीरं निष्पाणं निच्चेट्र जीवविप्पजढं भग्गक्वए पक्लिव३" पक्खि- 
वित्ता जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छदद, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छयं 
झणप्पविसइ, भ्रणुप्पविसित्ता निच्चले निप्फंदे तुसिणीए दिवस खवेमाणे' 
चिट्ुइ ।। 


देव दिनतस्स गवेसरणा-पद 
२६९. तए णं से पंथए दासचेडए" तझ्रो मुहुत्तंतरस्स जेणेव देवदिन्ने दारए ठविए” 


#॥ 6छ 0 #< व ७ ८० «७ 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारगं तंसि ठाणंसि श्रपासमाणे 
रोयमाणे कंदमाणे [विलवमाणे ? ]' देवदिन्नस्स दारगस्स सव्वओ समंता 
मग्गण-गवेसणं करेइ । देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थइ सुइं वा छुइं वा पर्त्ति वा 
झलभमाणे जेणेव सए गिहे जेणेव धणर्ण सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
घणं सत्थवाहं एवं वयासी--एवं खलु सामी ! भद्दा सत्थवाहों देवदिन्नं दारयं 
ण्हायं जाव' सव्वालंकारविभूसियं मम ह॒त्थंसि'' दलयइ। तए 'ण॑ श्रहं'' देवदिन्नं 
दारयं कडीए गिण्हामि', *गिण्हित्ता सयाझ्रो गिहाझ्नो पडिनिक्खमामि, बहुहि 
डिमएहि य डिंभियाहि य दारएहि य दारियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि 
य सर्द्धि संपरिव॒ुडे जेणेव रायमग्ग तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता देवदिन्नं 
दारगं एगंते ठावेमि, ठावेत्ता वहुहि डिभएहि य जाव कुमारियाहि य संद्धि 
संपरिवुडे पमत्ते यावि विहरामि । 

तए णं भ्रहं तश्नो मुहुत्तंतरस्स जेणेव देवदिन्ने दारए ठविए तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारगं तंसि ठाणंसि अ्पासमाणे रोयमाणे कंदमाणे 
[ बिलवमाणे ? | देवदिन्नस्स दारगस्स सव्वशों समंता" मग्गण-गवेसणं 
करेमि । तं न नज्जइ णं सामी ! देवदिन्ने दारए केणइ नीते" वा अ्रवहिते वा 
प्रविखत्ते वा--पायवडिए धणस्स सत्थवाहस्स एयमट्ट निवेदेइ ।। 


» अलियाबेइ (क, ख) । ६. १।२।३४ सूत्र 'रोयमाण जाव बिलवमाणे' 

 पेहेइ (क) । इति पाठोस्ति । अन्रापि तथैव युज्यते । 
चेदयं (क, ग) । १०. ना० ११२।२६ | 

« अववारेण (क) | ११. हत्थे (घ) । 

« निक्खियवद (ग) | १२. णं ह॑ं (ख, ग) । 

बा कह का क्‍ १३. सं० पा०--गिण्हामि जाव मग्गणगवेसणं | 

अधि ला १४. नितिए (क, ग) । 


नौप॑ अश्काणं (मंथाड़े) थे 
३०. तए ण॑ से धणे सत्यवाहे पंथयस्स दासचेडगस्स एयमट्ट सोच्चा निसम्म' तेण य 


३१. 


३२. 


महया पुत्तसोएणाभिभूए समाणे परसु-णियत्ते व चंपगपायवे 'घसत्ति' घरणी- 
यलंसि सब्वंगेहि सण्णिवइए ।। 

तए ण॑ से घणे सत्यवाहे तथ्नो मुहुत्तंतरस्स प्लासत्थे पच्चागयपाणे देवदिन्नस्स 
दारगस्स सव्वओश्ओो समंता मग्गण-गवेसणं करेइ । देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थइ 
सुइं वा खुइईं वा पर्उत्त वा अलभमाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता महत्थं पाहुडं गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणेव नगरग्रुत्तिया' तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता तं महत्थं पाहुडं उव्णेइ, उव्णेत्ता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! मम पुत्ते भद्दाए भारियाए क्षत्तए देवदिन्ने नाम॑ दारए इट्टे 
जाव' उंबरपुषण्फं पिव दुल्लहे सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? तए णं सा 
भहा देवदिन्नं ण्हायं' सव्वालंकारविभूसियं पंथगस्स" हत्थे दलाइ जाव” पाय- 
वडिए तं मम निवेदेइ । तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! देवदिन्नस्स दारगस्स 
सव्वझ्ोो समंता मग्गण-गवेसणं कयं' ।। 

तए ण॑ ते नगरगोत्तिया घणेणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ता समाणा सण्णद्ध-बद्ध- 
वम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पट्टि या” *पिणद्ध-गेविज्जा झ्राविद्ध-विमल- 
वरचिध-पट्टा ” गहियाउह-पहरणा धणेणं सत्थवाहेणं सरद्धि रायगिहस्स नगरस्स 
“बहुसु श्रगमणेसु ' य जाव'' पवासु य मग्गण-गवेसण्ं करेमाणा रायगिहाओो 
नगराओ्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव जिण्णुज्जाणे जेणेव भग्गकवए 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्त। देवदिन्‍ननसस दारगस्स सरीरगं निष्पाणं 
निच्चेट्रं जीवविष्पजढं पासंति, पासित्ता हा हा भ्रहो ! भ्रकज्जमित्ति कट्टु देव- 
दिन्न दारगं भग्गक््‌वाश्रों उत्तारेंति, धणस्स सत्थवाहस्स हत्थे दलयंति ॥। 


विजयतक्क रस्स निग्गह-पद 


३३. तए णंते नगरगुत्तिया विजयस्स तकक्‍्करस्स पयमग्गमणुगच्छमाणा” जेणेव 





१ 
२ 
ै 
है 
५. 
६ 
ऐ 
ध्द 
& 
१ 


, निसम्मा (क, ख, ग) | ११. बहुणि अइगमणाणि (क, ख, ग, ध)। 
. परिसुणियत्ते (ख, घ) । यद्यपि १।१।११ सूत्र “अदगगमणाणि य 
, नगरगोत्तिए (क) । पाठो विद्यते, किन्तु अब “मग्गण-गवेसणं' 
» ना० १११।१०६ । इति पदस्य संबंधेन सप्तम्यन्तो युज्यते, 
पूृ०--ना० १।२।२६ । यथा पवासु | इदं पद द्वितीयान्तं कैन 
: पंथदासस्स (ग) । कारणेनात्र कृतमथवा संक्षेपीकरण गहीत- 
« ना० १।२।२७,२६ , मिति न ज्ञातुं शक्यते । 

« करेह (क) | १२. ना० १।२।११ | 

. >< (ग, वपा) | १३. पयमग्गमणगच्छूमाणा २ (क); पायमग्ग ० 
०. सं० पा०---पट्टिया जाव गहियाउहपहरणा । (घ)। 


ण्छ माॉयाधम्मकहा प्रो 


मालुयाकण्छए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं प्रणुप्पविसंति, 
झ्रणुप्पविसिसा विजयं तक्‍करं ससक्‍ख॑ सहोढं सगेवेज्जं जीवग्गाहूं' गेण्हंति, 
गेण्हित्ता श्रट्टि-मुद्दि-जाणुकोप्पर-पहार-सं भग्ग-महिय-गत्त॑ करेंति, करेत्ता 
प्रवउडा' बंधणं करेंति, करेत्ता देवदिन्नस्स दारगस्स श्राभरणं गेण्हंति, गेण्हित्ता 
विजयस्स तकक्‍्करस्स गीवाए बंधंति, बंधित्ता मालुयाकच्छगाञ्नो पडिणिक्खमंति, 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
रायगिहं नयरं अणुप्पविसंति, भ्रणुप्पविसित्ता रायगिहे नयरे सिघाडग-तिग- 
चउक्क-चचचर-चउम्मुह-महापहपहेसू कसप्पहारे य 'छिवापहारे य लयापहारे”" 
य निवाएमाणा-निवाएमाणा छारं त धलि च कयवरं च उर्वारे पकिरमाणा'- 
पकिरमाणा महया-महया सहेणं उम्घोसेमाणा एवं वयंति--एस ण॑ देवाण- 
प्पिया ! विजए नाप तक्‍करे--*पावचंडालरूवे भीमतररुहकम्मे आरुसिय- 
दित्त-रत्तनयणे खरफरुस-महल्ल-विगय-वीभच्छदाढिए श्रसंपुडियउद्ठे उद्ध य- 
पदण्ण-लंबंतमुद्धअ भमर-राहुवण्णे निरणुक्कोसे निरणुतावे दारुणे पइभए 
निसंसइए निरणुकंपे श्रहोव एगंतदिद्वीए खुरेव एगंतधाराए गिद्धेव श्रामिस- 
तल्लिच्छे भ्रग्गिमिव ? सव्वभक्खी बालघायार वालमारए | 

त॑ नो खलु देवाणुप्पिया ! एयस्स केइ राया वा रायमच्चे वा अ्रवरज्भइ, 
नन्‍नत्थ' अ्रप्पणो सयाईं कम्माईं प्रवरज्कंति त्ति कटट जेणामेव चारगसाला 
तेणामेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता हडिबंध्ण करेंति, करेत्ता भत्तपाणनिरोहं 
करेंति, करेत्ता तिसंक॑ कसप्पहारे य* *छिवापहारे य लयापहारे य* निवाए- 
माणा विहरंति ।। 


देवदिम्नस्स नीहरण-पद 
३४. तए ण॑ं से धणे सत्यथवाहे मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सर्द्धि रोय- 
माणे *कंदमाणे"” विलवमाण देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरस्स' महया इडढी- 
सक्कार-समुदएण्ण नीहरणं करेति, करेत्ता बहूइं लोइयाइं मयगकिच्चाईं' करेति 
करेत्ता केणइ कालंतरेणं अ्रवगयसोए जाए याबि होत्था ॥ 


१. गीवर्गाहं (घ)। ५. सं० पा०---तककरे जाव गिद्धे विव आमिस- 
२. अवउड (ख, घ); अवउडग (व्षा)। भक्‍खी । 


३. लय॒प्पहारे” (क); लयापहारे य छिवापहारे ६. वाचनान्तरेत्विदं नाधीयते (व) । 
य (ख़, ग, घ); असोौ पाठ: वत्त्याधारेण ७. सं० पा०--कसप्पहारे य जाव निवाएमाणा। 
स्वीकृत: । १।२।४५ सत्रेपि अयमेव क्रमो ८. सं० पा०--रोयमाणे जाव विलवमाणे। 
लबभ्यते । ९. सरीरयस्स (क)। 

४. पयरमाणा (क)। १०. मयकिज्चाईं (क)। 


दीयं अज्कपणं (संघाड़े) थे 


धणस्स निग्गह-पद॑ 

३५. तए णं॑ से धणे सत्थवाहें अ्रण्णया कयाईं लहुसयंसि रायावराहंसि संपलित्ते' जाए 
यावि होत्था ।। 

३६. तए णं ते नगरगुत्तिया धर्ण सत्थवाहं गेण्हंति, गेण्हिसला जेंणेंव चारए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता चारगं अणुप्पवेसंति, अणुप्पवेसित्ता विजएणं 
तककरेणं सद्धि एगयश्नो हडिवंधणं करंति ॥। 

धणस्स घराशो भ्राहाराणयण-पद॑ 

३७. तए ण॑ सा भद्दा भारिया कल्‍ल॑ पाउप्पभाए रयणीए जाव  उद्ठियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते बिपुलं झ्सणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडेइ, 
भोयणपिडयं करेइ्ट ', करेत्ता भोयणाइं पक्खिवइ, लंछिय-मुहियं करेइ, करेत्ता 
एगं च सुरभि [वर ? ] वारिपडिपुण्णं दगवारयं करेइ, करेत्ता पंथयं दास- 
चेडयं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुम देवाणुप्पिया ! इमं विपुलं 
झसणं पाणं खाइमं साइमं गहाय चारगसालाए धणस्स सत्थवाहस्स उवणेहि ॥। 

३८. तए ण॑ से पंथए भद्दाए सत्थवाहीए एवं व॒त्ते समाणे हद्दतुड़ें त॑ भोयणपिडयं त॑ 
च सुरभिवरवारिपदिपुण्णं दगवारयं गेण्हद, गण्हित्ता सयाओ गिहाओ पडि- 
णिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता राहगिहं नगर मज्भंमज्केणं जेणेव चारगसाला 
जेणेब धण सत्थवाहे तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भोयणपिडयं ठवेइ, ठवेत्ता 
उल्लंछेइ, उल्लंछेत्ता भोयणं गेण्ह्इ, गेण्हित्ता भायणाइं ठावइ", ठावित्ता हत्थ- 
सोयं दलयइ, दलइत्ता धणं सत्थवाहं तेणं॑ विपुलेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं 
परिवेसेइ ।। 

विजयतक्करेण संविभागमग्गण-पद 

३६. तए ण॑ से विजए तककरे धण्ं सत्थवाहं एवं वयासी--तुब्भे णं देवाणप्पिया ! 
मर्मं एयाझो विपुलाओ असण-पाण-खाइम-साइमाझो संविभागं करेहि ॥ 

घणल्स तन्निसेष-पद 

४०. तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं तक्‍करं एवं वयासी--अवियाइं श्रहं विजया ! 
एयं विपुलं भ्रसणं पाणं खाइमं साइमं कायाण वा सुणगाण वा दलएज्जा, 
उक्कुरुडियाए वा ण॑ छड्डेज्जा, नो चेव ण॑ तव पुत्तघायगस्स पुत्तमारगस्स 
प्ररिस्‍्स वेरियस्स पडणीयस्स" पच्चामित्तस्स एत्तो विपुलाओ प्रसण-पाण- 
खाइम-साइमाझो संविभाग करेज्जामि' |। 


१. संपलत्ते (क, व) । ४. घाबइ (ख); धोवइ (ग, घ) । 
२. ना० १।१।२४। ५. पड़िणीयस्स (ग, घ) । 
३. भोयणं पिडए करेइ (क, व॒पा); "पिड्यं ६. करेज्जासि (क, ग)। 

भरेह् (वा) | 


व 


४१. 


४२. 


मायाधव्मकहाओं 


तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहें तं विपुलं प्रसणं पाणं खाइमं साइमं प्राहारेइ, त॑ 
पंथयं पडिविसज्जेंइ ।। 

तए णं॑ से पंथए दासचेडए त॑ं भोयणपिडगं' गिण्ह्‌इ, गिण्हित्ता जामेव दिसि 
पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥। 


धझायाधितस्स धणस्स विजयतक्क रावेक्खा-पदं 


४३. 


४४. 


तए णं॑ तस्स धणस्स सत्थवाहस्स तं॑ विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइम॑ 
आहारियस्स समाणस्स उच्चार-पासवणे ण॑ उत्वाहित्या ॥। 
तए ण॑ से धणे सत्थवाहे विजय तक्‍्करं एवं वयासी--एहि ताव विजया' ! 
एगंतमवक्‍कमामो “ेणं अरहं' उच्चार-पासवर्ण परिट्ववेमि ॥ 


विजयतक्करेण तन्निसेध-पद 


४५. 


४६. 


तए णं॑ से विजए तककरे धण्ण सत्थवाहं एवं वयासी-तुज्क देवाणुप्पिया ! 
विपुलं प्रसणं पाणं खाइमं साइमं आहारियस्स प्रत्थि उच्चारे वा' पासवण्णे 
वा, ममं णं देवाणुप्पिया ! इमेंहि बहूहि कसप्पहारेहि य' *छिवापहारेहि य" 
लयापहारेहि य तण्हाएं य छुहाए य परज्भमाणस्स” नत्थि केइ उच्चारे वा" 
पासवणे वा । त॑ छंदेणं तुम॑ देवाणुप्पिया ! एगंते अवक्कमित्ता उच्चार-पासवर्ण 
परिट्ठवेहि ॥। 

तए णं॑ से धर्ण सत्थवाहें विजएणं तककरेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए संचिट्ठुइ ।। 


धर्णण पृणो कथिते विजएण संविभागमग्गण-पद॑ 


४७. 


हद्र, 


४6. 


तए ण॑ से धणे सत्थवाहे मुहत्ततरस्स वलियतरागं उच्चार-पासवर्णणं उब्वाहि- 
ज्जमाणे विजयं तक्‍करं एवं वयासी--एहि ताव विजया' ! *एगंतमवक्‍कमामों 
जेणं अहं उच्चा र-पासवण्ण परिट्रवेमि " ।। 

तए णं से विजए तककरे धणर्ण सत्थवाहं एवं वयासी- जइ ण॑ पुम॑ देवाणुष्पिया ! 
ताझो विपुलाओों श्रसण-पाण-खाइम-साइमाओो संविभागं करेहि, तझोहं तुम्मेहि 
सर्द्धि एगंतं झवक्‍कमामि ॥। 

तए णं से धण सत्यवाहे विजयं तक्‍करं एवं वयासी--'प्रहं णं तुब्भ॑'' ताश्ो 
विपुलाशो असण-पाण-खाइम-साइमाप्रो संविभागं करिस्सामि ॥। 





पी ० 


, भोयणपडिग्गहं (ख)। ७. परब्भवमाणस्स (क, घ) | 
. बिजया एत्तो (क)। ८५. >((क, ख)। 
जाव ण॑ अहं ताव (क); जा णं ? (ख, घ)। €£. स० पा०-- विजया जाव ध्वगकमामो । 


४. तुज्क ण (क) | १०. भ्रहण्णं (क, घ) ; 
५. >((क, ख, ग, घ)। ११. तुम (घ) | 
६. सं०्पा०-कसप्पहारेहि य जाव लयापहरेहि । 


बीव अज्याव्णं (संघाड़े) ७ 


४०. 


तए ण॑ से विजए तक्‍करे धणस्स सत्थवाहस्स एयमट्ट्ं पडिसुणेइ ॥ 


५१. तए णं से 'घर्ण सत्थवाहे विजएण तवकरेण" सद्धि एगंते श्रवक्‍कमइ, उच्चार- 


पासवण्ण परिट्ववेइ, श्रायंते चोक्‍्खे परमसुइभूए तमेव ठाणं उवसंकमित्ता णं 
विहरइ ॥। 


धर्णण विजयस्स संविभागवदाण-पद॑ 
५२. तए णं॑ सा भद्दा कलल॑ पाउप्पभाए रयणीए जाव' उद्ठ्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 


५३- 


दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं अ्रसणं' *पाणं खाइमं साइमं उवकक्‍्खडेइ, भोयण- 
पिडय॑ करेइ, करेत्ता भोयणाईं पक्खिवइ, लंछिय-मुहियं करेइ, करेत्ता एगं च 
सुरभि [वर ? ] वारिपडिपुण्णं दगवारयं करेइ, करेत्ता पंथयं दासचेडयं सहावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं बयासी--गच्छह्‌ णं तुम देवाणुप्पिया ! इम॑ विपुल॑ भ्रसणं पाणं 
स्ताइमं साइमं गहाय चारगसालाए धणस्स सत्थवाहस्स उवणहि |। 

तए ण॑ से पंथए भद्दाए सत्थवाहीए एवं व॒त्ते समाणे हट्ठतुट्ट तं भोयणपिडयं 
त॑ च सुरभिवरवारिपडिपुण्णं दगवारयं गेंण्हद, गेण्हित्ता सयाझ्रो गिहाओ 
पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता रायगिहं नगरं मज्भंमज्केणं जेणेव चारगसाला 
जणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भोयणपिडयं ठवेइ, ठवेत्ता 
उल्लंछेइ, उल्लंछेत्ता भोयणं गेण्हइ, गेण्हित्ता भायणाईं ठावइ, ठावित्ता हत्थ- 
सोयं दलयइ, दलइत्ता धर्ण सत्थवाहं तेणं विपुलेणं ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं ० 
परिवेसेइ ।। 


५४. तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहे विजयस्स तकक्‍करस्स ताओ विपुलाओ अ्रसण-पाण- 


खाइम-साइमाझो संविभागं करेइ || 


पंथगस्स भद्दाए साटोवं तन्निवेदण-पद॑ 
५५. तए ण॑ से धणर्ण सत्थवाहे पंथगं दासचेडयं विसज्जेद ।। 
५६. तए ण॑ से पंथए भोयणपिडयं गहाय चारगाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्समिसा 


रायगिहं नयरं मज्मंमज्केणं जेणेव सए गिहे जेणेव भद्दा सत्थवाही तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भट्ट [सत्थवाहि ? ] एवं वयासी--एवं खलु देवाण- 
प्पिए ! धणे सत्थवाहे तब पुत्तधायगस्स" श्पुत्तमारगस्स भअ्ररिस्स वेरियस्स 
पडणीयस्स " पच्चामित्तस्स ताओ विपुलाओो प्सण-पाण-खाइम-साइमाझो 
संविभागं करेइ ।। 


भदहं।ए कोव-पद॑ 
५७. तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही पंथगस्स दासचेडगस्स पअ्रंतिए एयमट्ट_ सोच्चा 











४. विजए घर्णण सत्यवाहेण (क, ख, ग) । २. सं० पा०--असणं जाव परिवेसेद । 
१. ना० १।११।२४ | १. सं० पा०-पुसधायगस्स जाव पच्चामित्तस्स । 


वाया धम्मकहाओ 


ग्रासुरुत्ता सट्टा' *कुविया चंडिक्किया" मिसिमिसेमाणी धणस्स सत्थवाहस्स 
प्रोसमावज्जइ ।। 


धणरस चा रमुत्ति-पद॑ 
५८. तएणंसे धण सत्थवाहे अण्णया कयाईं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परि- 
यणेणं सएण य अत्थसारेणं रायकज्जाओो अप्पाणं मोयावेइ, मोयावेत्ता चा रग- 
सालाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव श्॒लंकारियसभा तेणेव उवबा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता अलंकारियकम्मं कारवेइ”' जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवा- 
गच्छड, उवागच्छित्ता श्रहधोयमट्टियं' गेण्हद, गेण्हित्ता पोक्खरिणीं श्रोगाहइ, 
झ्रोगाहित्ता जलमज्जणं करेइ्ठ, करेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे' *कय-कोउय- 
मंगल-पायच्छित्ते सब्वालंकारविभूसिए रायगिहं नगरं अणुप्पविसइ, अणुप्प- 
विसित्ता रायगिहस्स नगरस्स मज्भंमज्केणं जेणेबव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए ॥ 
धणस्स सम्माण-पद॑ं 
५६. तए णं तं॑ धर्ण सत्थवाहं एज्जमाणं पासित्ता रायगिहे नयरे बहवे नगर'-निगम"- 
सेट्टि-सत्थवाह-पभिइझो झ्ाढंति” परिजाणंति सककारेंति सम्माणेंति श्रब्भुद्देंति 
सरीरकुसल पुच्छंति ॥ 
६०. तए णं से धर्ण सत्थवाहे जंणंव सए गिहे तेणेव उवागच्छड । 
जाबि य से तत्थ वाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दासा इ वा पेस्सा इ वा 
भयगा इ वा भाइललगा' इवा, सा विय ण॑ं धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ, 
पायवर्डिया खंमकुसलं पुच्छइ । 
जावि य से तत्थ अ्रव्भंतरिया” परिसा भवइ, तंजहा--माया इ वा पिया इ वा 
भाया इ वा भइणी इ वा, सावि य णं धणणं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ, प्रास- 
णाओ्रों अ्रव्भुदुंइ, कंठाकंटियं श्रवयासिय' बाह-प्पमोक्खणं करेइ ।। 
भदहाएं कोयोबसमपृ्व सम्माण-पद 
६१. तएणं से धर्ण सत्थवाहे जेणेव भद्दा भारिया तेणेव उवागच्छइ ।। 
१. सं० पा०--रुट्ठा जाव मिसिमिसमाणी । ७. झाढायंति (क) । 
२. कारेति (ख); करावेई (घ)। ८. भइगा (क, ग, घ)। 
३. श्रद्यायमद्दियं (क्ब०) । €. भातिल्लगा (ग) । 
४. सं० पा०--कयबलिकम्मे जाब रायगिहें। १०. अब्भिंतरिया (ग, घ) । 
५. नागर (ग)। ११. अवदासिय (ग, घ) | 
६. नियपे (क); नियम (ग)। 


बीयं अज्कयणं (संघाड़े) 
६२. 


६३- 


६४. 


६०. 


६६. 


दे 


तए णं सा भद्दा घ्ं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो आढ्ाइ नो 
परिजाणइ' झ्रणाढायमाणी भ्रपरिजाणमाणी तुसिणीया परम्मुही संचिट्ठुड ।। 
तए णं॑ से धणे सत्थवाहे भद्दं भारियं एवं वयासी--किण्णं तुज्क॑ देवाणुप्पिए ! 
न तुद्दी वा न हरिसो वा नाणंदों वा, ज॑ं मए सएण अत्थसारेणं रायकज्जाओं' 
अप्पा' विमोइए ॥ 

तए णं सा भद्दा ध्ण सत्थवाहं एवं वयासी--कहं ण॑ देवाणुप्पिया ! मम तुद्ठी 
वा' *हरिसों वा? झाणंदों वा भविस्सइ ? जेंणं तुम मम पृत्तघायगस्स' 
०पुत्तमारगस्स अरिस्स वेरियस्स पडणीयस्स " पच्चामित्तस्स ताओ विपुलाओ 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमाञझो संविभागं करेसि ।। 

तए ण॑ से धण्ण सत्थवाहे भटद्दं भारियं एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिए ! धम्मों 
त्तिवा तवोत्ति वा “कय-पडिकया इ वा” लोगजत्ता इ वा नायए इ वा 
घाडियए इ वा“ सहाए इ वा सुहि त्ति वा [ विजयस्स तक्‍करस्स ?*] ताझो 
विपुलाओ झसण-पाण-खाइम-साइमाझो संविभागे कए, नण्णत्थ सरी रचिताए ॥॥ 
तए ण॑ं सा भद्दा ध्णंणं सत्थवाहेणं एवं वृुन्ता समाणी हहट्वतुद्ग-चित्तमाणंदिया 
जाव"” हरिसवस-विसप्पमाणहियया आसणाओं अब्भू ट्रंइ, अ्रब्भुदुत्ता कंठाकंठि'' 
अवयासेइ' खमकुसलं पुच्छइ, पुच्छित्ता ण.्हाया'' बकयवलिकम्मा कय-कोउय- 
मंगल ९ -पायच्छित्ता विपुलाइं भोगभोगाईं भृंजमाणी विहरइ॥।। 


विजय-णायस्स निगमण-पद 
६७. तए णं से विजए तक्‍करे चारगसालाए तेहि वंधेहि य वहेहि य कसप्पहारेहि 


य" *झछिवापहारेहि य लयापहारेहि य ? तण्हाए य छहाए य परज्भमाण 
कालमासे काल॑ किच्चा नरएसु नेरइयत्ताए उववण्णे । 


न». न>अपमअन्‍्मल्ि७७बमममम्भ>भ»»स्‍ «के न ० 


; परियाणाइ (क, ख); परियाणइ (ग, घ) । 


१ न स्पष्ट भवति : ७५ सत्र 'जाबव विजयस्स 
२. तुब्भ (क्व०)। तकक्‍्करस्स ताओ विपुलाओ” इति पाठो 
३. रज्जकज्जाओं (ग, घ) | विद्यते । तस्य पूर्ति: प्रस्तुतसत्रेणब जायते । 
४. अप्पाणं (ख)। एतेन प्रतीयते अत्रापि “विजयस्स तक्‍्करस्स' 
४५. सं० पा०--तुट्टी वा जाव आणंदो । इति पाठ: आसीतू, किन्तु केनापि कारणें- 
६. सं० पा०-- पुत्ततायगस्स जाव पच्चा- नासी त्ूटितोभूत । 

मित्तस्स । १०. ना० १।॥१।१६। 
७. कयपडिकद्या वा (क); कयाइपडिकईया ११. कंठाकंठि (ख, ग) । 

बाला (ध) | १२. भ्रवभासेइ (ख); भवतासेइ (ग, घ) । 
८. धोडयए इ वा (क ख); संघाड़ियाए वा १३. सं० पा०--श्हाया जाव पायच्छित्ता । 

(घ)। १४. सं० पा०--कसप्पहारेहि य जाव तण्हाए । 
९. अस्मिन्‌ सत्र कसम संविभागो दत्त: इति 


९० नायाधम्मकहाओं 


से ण॑ तत्थ नेरइए जाए काले कालोभासे' *गंभीरलोमहरिसे भीमे उत्तासणए 
परमकण्हे वण्णणं । 

से णं॑ तत्थ निच्चं भीए निच्च तत्थे निच्च॑ तसिए निच्चं परम5्सुहसंबद्धं 
नगरगति ०वेयणं पच्चणुब्भवमाणे विहरइ। 

सेणं तझ्रो उब्बद्वित्ता श्रणादीयं अणवदग्गं दीहमद्धं। चाउरंतं संसारकंतारं 
झ्रणपरियट्टिस्सइ ।। 

६८० एवामेव जंबू ! जो ण॑ श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा श्रायरिय-उवज्कायाणं 
झंतिए मुंडे भवित्ता अगाराश्नो' अणगारियं पव्वदइए समाणे विपुलमणि- 
मोत्तिय-धण-कणग-रयणसारेणं लुब्भइ, सो वि एवं चेव ॥। 

धण-णायस्स निगमण-पद॑ं 


६६९. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा भगवंतो जाइसंपण्णा जाव" पुव्वाणुपुव्वि 
चरमाणा' *गामाणुगामं दूइज्जमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा" जेणंव रायगिहे 
नयरे जेणेव गुणसिलए चेइए'" श्तेणामंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता ” अहा- 
पडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥। 

७०. परिसा निग्गया धम्मो कहिश्ो | 

७१. तए णं॑ तस्स धणस्स सत्यथवाहस्स बहुजणस्स शप्रंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म 
इमेयारूवे अज्भृत्थिए' *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था-- 
एवं खलु थेरा भगवंतो जाइसंपण्णा" इहमागया इहसंपत्ता। तं गच्छामि ?"' 
णं थेरे भगवंते वंदामि नमंसामि [ एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ?'] 


धन शिक->-कातभ मद २७0. २०गि नम... गा ०" ७ मा 





(00000...) 


१. सं० पा--कालोभासे जाव वेयणं । अन्यागमानामेतत्तुल्यप्रक रणसमी क्ष या5त्र 

२. > (क, ख, ग) | 'गच्छामि' इति पाठः उपयुक्त: प्रतिभाति । 
३. आगाराझ्ो (ख, घ) | एवमेब “एवं संपेहेदइ, संपेहित्ता' इति 
४. मुत्तय (ख, ग)। संयोजक: पाठोपि बहुषु आगमेषु लक्यते । 
५. ना० १।१।४ | अत्रापि इत्थमंब युज्यते। श्रत्र संभाव्यते 
६. सं० पा०--चरमाणा जाव जेणेव । लिपिदोषेण. वर्णपरिवर्ततं'ं. जातम्‌, तेन 
७. सं० पा०--चेइए जाव अहापडि हव॑ं । गच्छामि' स्थाने “इच्छामि' इति जातम्‌ । 
८. निसम्मा (क, ख, ग) । उत्तरोत्तरमेष एवं पाठ: प्रचुरेषु आदष्षोषु 
६. सं० पा०--अज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्या । संक्रान्तोभूत्‌ । संक्षेपीकरणपद्धते: कारणेन 
१०, पू०--ना० १।१॥४। 'एवं संपेहेइ, संपेहित्ता' इति पाठोत्रालिखि- 


१,१२. इच्छामि (क, ख, ग, घ); पाठसंशोधन- तोस्ति । 
प्रयुक्तेीपु आदश्शंषु तथा मुद्रितपुस्तकेष्वपि उक्तप्रकरणानुसारी पाठ: 'उबासगदसाओ' 
'इच्छामि' इति पाठो लम्यते, किन्तु (१।२०) सूत्रे इत्यमस्ति--तं गच्छामि ण॑ं 


बीय॑ अज्णवणं (लंघाड़े) ९१ 


७२. 
७३. 


ण्हाए' श्कयबलिकम्मे कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ते * सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाइं 
वत्थाइं पवर' परिहिए पायविहारचारेणं जेणेव गुणसिलए चेइए जेणेव थेरा 
भगवंतो तेणेव उवागच्छित्ता वंदद नमंसइ ।॥। 

तए ण॑ थेरा भगवंतो धणस्स विचित्तं धम्ममाइक्खंति ।। 

तए ण॑ से घण्ण सत्थवाहें धम्म॑ं सोचचा एवं वयासी-- 

सहृहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयण' । 

०पत्तियामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

रोएमि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

ग्रब्भूट्रेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

एवमेय॑ भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमंयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छिय- 
मेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भे वयह त्ति कट्टु 
थेरे भगवंते वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता* जाव” पव्वइए जाव' बहूणि 
वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता भत्तं पच्चक्खाइत्ता, मासियाएण संलहणाए 
| अप्पाणं भोसेत्ता ? |, सद्ठि भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता' कालमासे कालं 
किच्चा सोहम्में कप्पे देवत्ताए उववण्ण । 

तत्थ ण॑ श्रत्थेगइदयाणं देवाणं चत्तारि पलिझोवमाइं ठिई पण्णत्ता । तस्स* ण॑ 
धणस्स देवस्स चत्तारि पलिओवमाइं ठिई ॥ 


७४. से णं धणे देवे ताम्रो देवलोगाश्रो आउक्खएणं ठिइक्खएणं भवक्‍खएणं 


9५. 


अ्रणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहें वासे सिज्मिहिइ जाव सब्वदुक्खाणमंतं 
करेहिइ ।। 

जहा णं जंबू ! धण्णणं सत्थवाहेणं नो धम्मो त्ति वा" श्तवो त्ति वा कय- 
पडिकया इ वा लोगजत्ता इ वा नायए इ वा घाडियए इ वा सहाए इ वा सुहि 
त्ति वा" विजयस्स तकक्‍करस्स ताओ विपुलाओ असण-पाण-खाइम-साइमाओझो 
संविभागे कए, नण्णत्थ सरीरसारक्खणट्टाए ॥। 


७६. एवामेव जंबू ! जे णं प्रम्हं निग्गंथे वा' निग्गंथी वा श्रायरिय-उवज्कायाणं 


देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीर 


कल्लाणं मंगल देवयं चेइय पज्जुबासामि--- 


 छेदइत्ता (ग, घ) । 


« ठिई पण्णत्ता (क, ख) । 


ध्‌ 

वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि ७. तत्थ (ख, ग, घ) । 
द्द 
& 


एवं सपेहेइ, सपेहित्ता ण्हाएं । » ना० १।११।२१२ । 
१. सं० पा०-- ण्हाए जाव सुद्धप्पावेसाई । १०. स० पा०--धम्मो त्ति वा जाब विजयस्स । 
२. विभक्तिरद्ितं पदम्‌ । ११. ?सारक्खणट्रयाए (ख); सरीररकक्‍्लणट्ठाए 
३. सं० पा०--पावयरां जाब पवग्वइए । (ग)। 


४, ५. भग० ६॥३३। १२. सं० पा०--निग्यथे या जाव पव्वइए । 


8९ नायाधव्मकहानों 


श्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझ्ो अणगारियं * पव्वइए समाणे ववगय-पण्हाणुमहण- 
पुप्फ-गंध-मल्लालंका र-विभूसे' इमस्स ओरालिय-स री रस्स नो वण्णहेउं वा 'नो 
रूवहेउं वा नो बलहेउं वा नो विसयहेउं वा" तं विपुलं प्रसणं पाणं खाइमं साइम॑ं 
ग्राहारमाहारेइ, नण्णत्थ नाणदंसणचरित्ताणं वहणट्ठटयाए, से णं इहलोए चेव 
बहूणं समणाणं बहुणं' समणीणं बहुणं सावगाणं" बह॒णं सावियाण य प्रच्चणिज्जे' 
०वंदणिज्ज नमंसणिज्जे पूयणिज्जे सक्‍कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंग्लं 
देवयं चेइयं विणएणं" पज्जुवासणिज्ज भवइ, 
परलोए विय ण॑ं नो बहूणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाछेय- 
णाणि य एवं हिययउप्पायणाणि' य वसणुप्पायणाणि य उल्लंबणाणि य 
पाविहिइ, 'पुणो भ्रणाइयं  च णं॑ श्रणवदग्गं दीहमद्धं' *चाउरंतं संसारकंतार॑ ० 
वीईवइस्सइ - जहा व से धणण सत्थवाहे ।। 
निक्‍्लेव-पद् 
७७. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं दोच्चस्स 
नायज्भयणस्स अश्रयमट्ट पण्णत्ते-त्ति बेमि ॥ 
बृत्तिकृता समुदृता निगसनगाया 
सिवसाहणेसु श्राह्दर-विरहिश्रो ज॑ं न वट्टए देहो । 
तम्हा धणो व्व विजयं, साहू तं तेण पोसेज्जा ।। १॥। 


१. विभूसिते (ख, ग) । ६. सं० पा०--अश्यणिज्जे जाव पज्जुवास- 
२. रूवहेउं वा बलविसयहेउं वा (क, ख, ग, णिज्जे । 
घ) । भ्रसौपाठ-संघटना १।१८।६१ सूत्रस्या- ७. *उप्पा्णाणि य (क) । 
धारेण कृतास्ति । * अणाईयं (ख, घ); अणातीतं (ग) | 
३, ४. >< (क, ख, ग, घ) । ६. सं० पा०--दीहमद्ं जाब वीईवइस्सह । 
५. सावगाण य (क, ख, ग) | १०, ना० १।१।७ | 


ही 


तच्च अज्कमकयण 


शक 


उक्लेख-पद 


१. जइ णं भंते ! समगेणं भगवया महावीरेणं दोच्चस्स अज्मयणस्स नायावम्म- 
कहाणं अयमद् पण्णत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते ! नायज्मय्रणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था - वण्णओ' । 

३. तीसे णं॑ चंपाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नाम 
उज्जाणे --'सव्वो उय-पुण्फ-फल-समिद्धे” सुरम्मे नंदणवर्ण इव खुह-सुररमि- 
सीयलच्छायाए समणुबद्धे ।। 

४. तस्स ण॑ सुभूमि भागस्स उज्जाणस्स उत्तरप्रो' एगदेसम्मि मालुयाकच्छाः 
होत्था--वण्णप्रो" ।। 

सयथूरी अंड-पद 

५.  तत्थ णं एगा वणमयूरी दो पुद्रु परियागर पिट्टंडी'-पंडरे' निव्वण निरूवहए 
भिण्णमुट्टिप्पमाणे मयूरी-प्रंडए पसवइ, पसवित्ता सएणं पक्‍्खवाएणं सारक्ख- 
माणी संगोवेमाणी संविट्वंमाणी'” विहरइ ॥। 


१. ओ० सु० १ | ४. उत्तर (क, ख, ग) | 
२. सव्बोठए (व); सब्वोडय (क, ख, ग, घ, ४५. ना० १।२।६ | 
यबपा); वत्तिकृता अत्र द्योरपि पाठ्यो: ६. पिट्टपिडो (क); बी 'पिप्टस्थ- शालिलोटस्य 
समीक्षा कृतास्ति यधा--सब्बोउएत्ति -- उंडी--पिडी' इति व्याख्यातमस्ति | असौ 
सर्वे ऋतवो वसनन्‍्तादय:, तत्संपाद्यकुसु मादि- व्याख्यांश: मुलपाठे पि संक्रान्त: । 
भावानां वनस्पतीनां सदभावात्‌, यत्र ७. पंडरे (क, ग) । 
तत्तथा । क्‍्वचित्‌ “सब्बोउ्यत्ति दृश्यते ८. सतेणं (ख. घ)। 
तेन च 'सब्बोउयपुप्फफलसमिद्धें' इत्येतत्‌ €. संगोवमाणी (ख); संगोयमाणी (ग) । 
सूचितम्‌ (व्‌) । १०. संचिट्रमाणी (क); संचिट्वृमाणी (ख, ग, 
३. नंदर्ण वर्ण (ख) । घ); असौ पाठ: वत्त्याघारेण स्वीकृत: । 


हरे 


श्ड नायाधम्मकहाजों 


सत्यवाहदा रग-पद 
६. तत्थ ण॑ं चंपाए नयरीए दुवे सत्यवाहदा रगा परिवर्संति, तं जहा--जिणदत्तपुत्ते' 
य सागरदत्तपुत्ते' य -सहजायया सहवड्डलियया सहपंसुकीलियया सहदारदरिसी 
अण्णमण्णमणुरत्तया अ्रण्णमण्णमणुव्वयया' श्रण्णमण्णच्छंदाणु वत्तया अण्ण- 
मण्णहिय-इच्छियका रया* प्रण्णमण्णंसु गिहेसु किच्चाइं करणिज्जाइं पच्चणु- 
ब्भवमाणा विहरंति ॥ 

७. तए ण॑ तेसिं सत्थवाहदारगाणं श्रण्णया कयाईं एगयश्रो सहियाणं समुवागयाणं'" 
सण्णिसण्णाणं सण्णिविट्टाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था-- 
जण्णं देवाणुप्पिया ! श्रम्हं सुहं वा दुक्‍्खं वा पव्वज्जा वा विदेसगमणं वा 
समुप्पज्जइ, तण्णं श्रम्हेहि एगयञ्नो समेच्चा' नित्थरियव्वं॑ ति कट्टु भ्रण्णमण्ण- 
मेयारूवं संगारं" पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता सकम्मसंपउत्ता जाया याबि होत्था ।। 

देवदत्ता गणिया-पद॑ 

८. तत्थ णं चंपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ--झड्ढा“ *दित्ता वित्ता 
वित्यिण्णग-विउल-भवण-सयणासण-जाण-वाहणा बहुंधग-जायरूव-रयया भ्राश्रोग- 
पद्मोग-संपउत्ता विच्छड्डिय-पउर०"-भत्तपाणा चउसट्टिकलापंडिया चउसट्टि- 
गणियागुणोववेया झ्रउणत्ती सं विसेसे रममाणी एक्‍्कवीस'-रइगुणप्पहाणा बत्तीस- 
पुरिसोवयारकुसला नवंगसुत्तपडिबोहिया श्रट्टारसदेसीभासाविसारया सिगारा- 
गारचारुवेसा संगय-गय-हसिय“-*भणिय-चेट्टिय-विलाससंलावुल्लाव-निउण- 
जुत्तोवया रकुसला ” ऊसियज्कया सहस्सलंभा विदिण्णछत्त-चामर-बालवीय- 
णिया कण्णी रहृप्पयाया वि होत्था । 
बहूणं गणियासहस्साणं" श्राहेवच्च॑' *पोरेवच्च सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं 
झ्राणा-ईस र-सेणावच्च॑ कारेमाणी पालेमाणी महया$हय-नट्ट-गीय-वाइय-तंती- 
तल-ताल-तुडिय-घण-मुइंग-पडुप्पवाइयरवेणं विउलाइं भोगभोगाइं भृंजमाणी ९ 





बविहरइ ॥। 
१. “उत्ते (ग)। १०. सं० पा०--संगयगयहसिय (अतोग्रे बत्तो 
२. “उत्ते (ग)। वाचनान्तरं लभ्यते--वाचनान्तरे त्विदम- 
३. ?मणुव्वया (ग)। घिकम्‌ू--सूं दरथण-जघण-वयण-चरण-नयण- 
४. तिच्छियकारया (ख, ग, घ) । लावण्ण-रूव-जोब्वणविलासकलिया (व्‌ )। 
४. समुवगयाणं (क, स, ग) | ओवाइय-वाचनान्तरे किचिद्भेदोस्ति- 
६. संहिल्ला (वपा) | दष्टव्यमू--ओवाइय॑ पृष्ठ १३९ । 
७. संगरं (वा) । ११. ०सहस्सीण् (ख) । २ 
८. सं० पा०--भड़्ढा जाव भत्तपाणा । १२. सं० पा०-- जाव विहरइ । 
8. एक्कवीसं (क)। 
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सत्थवाहदा रगाणं उज्ञाणकीडा-पद 


दू ७ >> ०६ क्र 0 ७ 


६. तए ण॑ तेसि सत्थवाहदारगाणं श्रण्णया कयाइ पुव्वावरण्हकालसमयंसि' जिमिय- 
भुत्तत्तरागयाणं समाणाणं श्रायंताणं चोक्‍्खाणं परमसुइभूयाणं सुहासणवर- 
गयाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था-सेयं खलु अ्रम्हं देवाणु- 
प्पिया ! कलल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते बिपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेत्ता त॑ 
विपुल भ्रसणं पाणं खाइमं साइमं घृव-पुष्फ-गंध-वत्थ-मल्लालंकारं' गहाय 
देवदत्ताए गणियाए सर्द्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणर्सिरि पच्चणब्भव- 
माणाणं विहरित्तए त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स एयमट्ट पडिसु्णेति, पडिसुणेत्ता 
कल्लं पाउप्पभायाए रगणीए जाव उडट्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते कोड वियपुरिसे सहावेंति, सह्दावेत्ता एवं वयासी -गच्छह 
णं देवाणुप्पिया ! विपुलं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडेह, उवकक्‍्ख- 
डेत्ता त॑ बिपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं- धूव-पृण्फ-गंध-वत्थ-मल्लालंकारं 
गहाय जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणंव नंदा पुक्खरिणी तेणंव उवागच्छह, 
उवागच्छित्ता नंदाए पोक्खरिणीए' श्रदूरसामंते थूणामंडवं' आ्राहणह--आ्सिय- 
सम्मज्जिश्रोवलित्त* *पंचवण्ण-सरससु रभि-मुक्क-पृष्फपृंजोवयारकलियं काला- 
गरु-पव रक्‌ंदुरुकक-तुरुकक-घूव-डज्मंत-सु रभि-मघमघेंत-गंधु द्धया भि राम॑ सुगं घव र- 
गंधगंधिय गंधवद्विभूयं” करेह, करेत्ता अम्हे पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा 
चिट्ठुह जाव चिट्टृंति ॥। 

१०. तए णं ते सत्थवाहदारगा दोच्चंपि कोडंवियपुरिसे सद्दावेंति, सहावेत्ता एवं 
वयासी -खिप्पामेव [ भो देवाणृप्पिया ! ? | 'लहुकरण-जुत्त-जोइयं “ समखु र- 
वालिहाण-'समलिहिय-तिक्खरग सिगए हि रययामय-घंट-सुत्त रज्ज्-पव रकंच्रण- 


 पुव्वावरद्ध ? (क) | 'धम्मज्जिओवल्लित्तं जाबव सुगंघबरगंधियं' 
« ना० १।१।२४ | अस्ति, तथंव अत्रापि 'सम्मज्जिओवलित्तं 
« >< (ख,ग, घ) | जाव गंघवट्टिभूय' इति संक्षेप: उपयुक्त: 
 तेणामेव (क, ग, घ) । स्थात्‌ । 'सम्मज्जिओवलित्त' इति पाठानन्तरं 
» पुक्लरिणीए (क, ख) । 'सुगंध' इति पदं क्‍्वापि नोपलभ्यते । 

« धूण ? (ख)। ८. लहुकरणजुत्त एहि जोइयं (वा) । 


* सं० पा०---प्रम्मज्जिओवलित्तं सुगंध जाब €. समलिहिय॑ तिबखसिंगएहि (क, घ); 


कलियं (क, ख, ग, घ); भ्त्र पाठसंक्षेपे समलिहिय-सिगएहिं । 
कद्चिद्‌ विपयंय: संभाव्यते । १११३३ सूत्रे 


६६ 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


नायाधम्मकहाजो 


खचिय-नत्थपग्गहोग्गहियएहि' नीलुप्पलकयामेलएहि पवर-गोण-जुवाणएहि 
'नाना-मणि-रयण-कंचण-घंटियाजालपरिक्खित्त ' पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव 
पवहणं उवणेह । ते वि तहेव उवर्णति ।। 

तए ण॑ ते सत्थवाहदारगा ण्हाया' *कयबलिकम्मा कय-को उय-मंगल-पायच्छित्ता 
प्रप्पमहग्घाभरणालंकिय ? सरीरा पवहणं दुरुहंति, दुरुहित्ता जेणेव देवदत्ताए 
गणियाए गिहे' तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पवहणाओ पच्चोरुहंति, 
पच्चोरुद्दित्ता देवदत्ताए गणियाए गिहं' अणुप्पविसंति ।। 

तए णं सा देवदत्ता गणिया ते सत्थवाहदारए एज्जमाणे पासइ, पासित्ता 
हट्ठतुद्दा झ्रासणाओ भ्रब्भुट्दुंइ, श्रब्भुद्वेत्ता सत्तट्रपयाईं प्रणुगच्छइ, श्रणुगच्छित्ता 
ते सत्थवाहदारए एवं वयासी--संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! किमिहागमणप्प- 
श्रोयणं' ? 

तए ण॑ ते सत्थवाहदारगा देवदत्तं गणियं एवं वयासी--इच्छामो णं देवाणुप्पिए ! 
तुमे” सद्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणर्सिरि पच्चणुब्भवमाणा 
विहरित्तए ।। 

तए ण॑ सा देवदत्ता तेसि सत्थवाहदारगाणं एयमट्ट्ू पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता 
ण्हाया कयबलिकम्मा' जाव” सिरी-समाणवेसा जेणेव सत्थवाहदारगा तेणेव 
उवागया ॥। 

तए णं ते सत्थवाहदारगा देवत्ताए गणियाए सरद्धि जाणं दुरुहंति, दुरुहित्ता 
चंपाए नयरीए मज्मंमज्भेणं जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव नंदा पोक्खरिणी 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पवहणाझो पच्चोरुहंति, पच्चोरुहित्ता नंद॑'' 


(जंबूणयामय-कलाव-जुत्त-पइविसिट्ट एहि । ४. सं० पा०-ण्हाया जाव सरीरा । 


उवासगदसाओ १।४०) । वृत्तौ--जंबूणया- 
मय ० 
उल्लिखितोस्ति । 

« "वग्गहियएहि (क); ०वग्गहोवग्गहिएहि 
(ख, ग) 

. >< (क)। कि ते पवर (ग); कयवलिकम्मा कि ते वर 

* नाणा-मणि-कणग-घंटियाजालपरिगयं सुजाव- (घ)। 


 गेहे (ख़) | 

 गेहे (क, घ) । 

» पयोगण्ण (ख़); पतोयणं (घ)। 

- तुम्हेंहि (ग); तुब्भेहि (क्वचित्‌) । 


« केयबलिकम्मा कि ते (क); कयबलिकम्मा 


रद 


इति पाठो वाचनान्तरत्वेन 


रह &छ 6 


जुग-जुत्त-उज्ज्‌ग - पसत्थ - सुविरइय-निम्मियं १०. ना० १।१॥३३ । 

(उवासगदसाओ १/४७)। वृत्ती-- ११५० उवागच्छंति (ख); समागया (घ)। 
०'सुजायजुग” "इति पाठ: वाचनान्तरत्वेत १२. नंदा (ख) | 

उल्लिखितोस्ति । 
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पोक्खरिणि श्रोगाहेंति, ओगाहेत्ता जलमज्जणं करेंति, करेत्ता जलकिड़ं करेंति, 
करेत्ता ण्हाया देवदत्ताए सर्द्धि [नंदाओ पोक्‍क्खरिणीओ' ? ] पच्च॒त्तरंति, जेंणेत्र 
थूणामंडवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता [थूणामंडवं ? | श्रणुप्पविसंति, 
प्रणुप्पविसित्ता सव्वालंकारभूसिया भ्रासत्था वीसत्था सुहासणवरगया देवदत्ताए 
सर्द्धि त॑ विपुल॑ भ्रसण-पाण-खाइम-साइमं घ्व-पुष्फ-वत्थ-गंघ-मल्लालंकारं 
ध्रासाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभूजेमाणा एवं च ण॑ विहरंति । 
जिमियभूत्तुत्तागया विय णं समाणा [आयंता चोक्खा परमसुइभया' ? ] 
देवदत्ताए संद्धि विपुलाइं कामभोगाई भृंजमाणा विहरंति ।। 


१६. तए णं ते सत्थवाहदारगा पुव्वावरण्हकालसमयंसि देवदत्ताए गणियाए सर्द्धि 


धूणामंडवाओो पडिणिक्खमंति, पडिणिक्खमित्ता हत्थसंगेल्लीए' सुभूमिभागे 
उज्जाणे वहसु आलिघराएसु य" *्कयलिघरएसु य लताघरएसु य श्रच्छणघराएसु 
य पेच्छणघरएसु य पसाहणघरएसु य मोहणघरएसु य सालघरएसु य जालघर- 
एसु य" कुसुमघरएसु य उज्जाणर्सिरि पच्चणुब्भवमाणा विहरंति ॥ 


सत्यवाह4ा रगेहि मयू रोशन डगाणयण-पद॑ 
१७. तए ण॑ ते सत्थवाहदारगा जेणेव से मालुयाकच्छार तेणंव पहारेत्थ गमणाए।। 
१८. तए ण॑ सा वणमयूरी ते सत्थवाहदा रए एज्जमाणे पासइ, पासित्ता भीया तत्था 


महया-महया सद्देणं केकारव' “विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी* मालुया- 
कच्छाओ पडिणिक्खममइ, पड़िणिक्समित्ता एगंसि रुक्खडालयंसि' ठिच्चा ते 
सत्थवाहदारए मालुयाकच्छगं' च अ्रणिमिसाए दिट्टीए पेच्छमाणी'” चिट्ठुइ ।। 


१९. तए णं ते सत्थवाहदा रगा अ्रण्णमण्णं सहावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--जहा" 


नि 
हल 


णं देवाणुप्पिया ! एसा वणमयूरी श्रम्हे एज्जमाणे पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उब्विग्गा पलाया महया-महया सददेणं'" *केकारवं विणिम्मुयमाणी- 
विणिम्मुयमाणी मालुयाकच्छाओ पडिणिक्चमइद पडिणिक्खमित्ता एगंसि 


द्रष्टव्यमू---१२।१४ सूत्रस्य--पुक्खरिणीश्रो क्वचित्‌ कदलीगहादिपदानि यावच्छब्देन 
पच्चोरहइ---इति पदम्‌ । सूच्यन्ते (वृ) । 


 द्रष्टव्यमू--१।३।११ सूत्रस्य--देवदत्ताए ६. केक्‍्कारवं (क, ख, घ) | 

गणियाए गिहं अणुप्पविसंति--इति पदम्‌ । ७. विणिमुयमाणी-विणिमुयमाणी (ग)। 
: द्रष्टव्यमू---१।३।६ । ८. ० डालंसि (घ)! 
 संगिल्लीए (क, घ) | €. ०कच्छ (क, ख, ग, घ) | 


न्द्‌९0 


* सं० पा०--अलिघरएसु य जाव कुसुमघर- १०. देहमाणी (क, ग, घ) । 
एसु । वृत्तिकृत्ता पूर्णः पाठो व्याख्यातः, ११. जया (क) । 
पंक्षिप्तपाठस्प सूचनापि कृताहित, यथा- १२. सं० पा०---सेद्रेणं जाव अम्हे । 


श्द 


२०० 


नायाधम्मकहाओआ 


रुक्‍खडालयंसि ठिच्चा " श्रम्हे मालुयाकच्छयं' च [भ्रणिमिसाए दिदट्वीए ? | 
पेच्छमाणी' चिट्टुइ, तं॑ भवियव्वमेत्थ कारणेणं ति कट्दु मालुयाकच्छयं अ्रंतो 
प्रणप्पविसंति | तत्थ ण॑ दो पुद्रे परियागए' *पिट्ठंंडी-पंड्रे निव्वणे निरुवहए 
भिण्णमुट्टिप्पमाणे मयूरी-प्रंडए ” पासित्ता श्रण्णमण्णं सह्ावेति, सह्दवेत्ता एवं 
वयासी--सेयं खल्‌ देवाणृप्पिया ! श्रम्हंं इमे वणमयूरी-प्ंंडए साणं जातिमंताणं' 
कुक्कुडियाणं प्रंडएसु पक्खिवावित्तए । तए ण॑ ताझ्नो जातिमंताश्ो कुक्कुडियाझो 
एए झह्ंडए सए य पअ्ंडए सएणं पंखवाएणं सारक्खमाणीशो संगोवेमाणीश्रो 
विहरिस्संति। तए ण॑ अ्रम्हं एत्थं"दो कीलावणगा मयूरी-पोयगा भविस्संति 
त्ति कट्‌टु श्रण्णमण्णस्स एयमट्टू पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता सए सए दासचेडए' 
सहावेंति, सद्ावेत्ता एवं वयासी-गच्छह” णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! इमे अ्ंडए 
गहाय सगाणं जातिमंताणं कुक्‍्कुडीणं अंडएसु पक्खिवह जाव ते वि पक्खिवेति ॥। 
तए ण॑ ते सत्थवाहदा रगा देवदत्ताए गणियाए सद्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स 
उज्जाणसिरि पच्चणुब्भवमाणा विहरित्ता तमेव जाणं दुरूढा समाणा जेणेब 
चंपा नयरी जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
देवदत्ताए गिहं श्रणुप्पविसंति, श्रणप्पविसित्ता देवदत्ताए गणियाए विउल॑ं 
जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति, दलइत्ता सक्‍कारेंति सम्माणेति, सक्‍कारेत्ता 
सम्माणेत्ता देवदत्ताए गिहाओ पडिणिक्खमंति, पडिणिक्खमित्ता जेणेव साइं- 
साइं गिहाइईं तेणेंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सकम्मसंपउत्ता जाया यावि 
होत्था ।। 


साग रदत्तपत्तस्स संदेहेण भ्रंडयविणास-पद 


२१. 
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तत्थ ण॑ जे से सागरदत्तपुत्ते” सत्थवाहदारए से णं कल्‍्ल॑ पाउप्पभायाए रगणीए 
जाव' उद्ठ्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव से वणमयूरी- 
ग्रंडए तेणव उवागच्छ्ट, उवागच्छित्ता तंसि मयूरी-अंडयंसि संकिए कंखिए विति- 
गिछसमावण्णे भेयसमावण्णे कलुससमावण्ण किण्णं मम एत्थ कीलावणए"' मयू री- 
पोयए भविस्सइ उदाहु नो भविस्सइ ? त्ति कट॒टु तं॑ मयूरी-अंडयं प्रभिक्‍खरण्ं- 
अभिक्‍खणं उत्वत्तेद परियत्तेदइ ध्ासारेइ संसारेइ चालेइ फंदेइ घट्टेइ खोभेंइ 
प्रभिक्‍्वणं-पझभिक्‍्खणं कण्णमूलंसि टिट्टियावेइ" | 


. ?कच्छक (क); कच्छग (ग)। ७. एह गच्छह (क) | 
हमाणी (क, घ); पिच्छमाणी (ग)। ८. सागरदत्तस्स पुत्ते (ग) । 
« सं० पा०--परियागए जाव पासित्ता | ६. ना० १।१।२४ | 
« जायमेत्ताणं (क) । १०. किलावण (ख़, ग, घ) । 
. एस्य (घ) । ११. ढिडियावेद (क); डिट्टियावेइ (ख)। 
" दासचेड़े (क) | टिट्टियारेइ (ग) । 


एल्यं प्रज्कपर्ण (अंडे) ९९ 
२२. तए ण॑ से मयूरी'-अंड ! अभिक्खणं-झभिक्खणं उव्वत्तिज्जमाणे' *परियत्तिज्ज- 


२३. 


२४. 


माणे भ्रासारिज्जमाणे संसारिज्जमाणे चालिज्जमाणे फंदिज्जमाणे घट्टिज्जमाणे 
खोभिज्जमाणे अभिक्‍खणं-प्रभिक्वणं कण्णमूलंसि " टिट्टियावेज्जमाणे पोच्चडे 
जाए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से सागरदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए प्रण्णया कयाईं जेणेव से मयूरी-अंडए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं मयूरी-अंडयं पोच्चडमेव' पासइ, भ्रहो ण॑ं 
मम एत्थ” कीलावणए मयूरी-पोयए न जाए त्ति कट्दु श्रोहयमण"शसंकप्पे 
करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्काणोवगए ९ भियाइ' ।। 

एवामेव समणाउसो ! जो अ्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा आयरिय-उवज्कायाणं 
प्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझो श्रणगारियं पव्वइए” समाणे पंचमहव्वएसु 
छज्जीवनिकाएसु निग्गंथे पावयणे संकिए' *कंखिए विति्गिछसमावण्णे भेय- 
समावण्णे ? कलुससमावण्णे, से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं 
बहुणं” सावगाणं बहुणं'" सावियाण य हीलणिज्जे निदणिज्जे खिसणिज्जे गरह- 
णिज्जे परिभवणिज्जे'', 

परलोए वि य णं झआगच्छइ बहुणि दंडणाणि य *बहुणि मुंडणाणि य बहूणि 
तज्जणाणि य बहुणि तालणाणि य बहूृणि अंदुबंधगाणि य बहृणि घोलणाणि 
य बहुणि माइमरणाणि य बहूणि पिइमरणाणि य बहुणि भाइमरणाणि य बहूणि 
भगिणीमरणाणि य बहुणि भज्जामरणाणि य बहूृणि पृत्तमरणाणि य बहुणि 
घूयमरणाणि य बहूणि सुण्हामरणाणि य, 

बहूणं दारिद्णं बहुणं दोहग्गाणं बहु्णं अष्पियसंवासाणं बहूणं पियविष्प- 
शझ्ोगाणं बहूणं दुक्ख-दोमणस्साणं आभागी भविरसति, भ्रणादियं च ण॑ अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं भुज्जो-भुज्जो " श्रणुपरियट्टिस्सइ" ॥ 


१. वणमयूरी (ग, घ) । ११. »< (क, ख, ग) । 


नए 
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, सं० पा०--उवत्ति ज्जमा्ण जाव टिट्टिया- १३२. परभवणिज्जे (क, ख, घ); भगवती 


वेज्जमाण । (४।८१) सूत्र गरहह अवमन्नह इति 


» पोल्चडमेयं (ख)। पदमस्ति । 


. सत्यवाह (क, ख, ग) | १३. सं० पा०--देंडणाणि य जाव अणृपरियट्टइ । 
, सं० पा०--ओहश्रमण जाव भियायइ । १४. अणुपरियट्ट्‌इ (क, ख, ग, घ) । “'भविस्सति' 


, भियायइ (ख, घ); भायति (ग) | 


इति क्रियापदस्यानन्तरं “अणुपरियट्टिस्सइ' 


. पव्वज्जिते (ख); पव्वतिए (ग, घ) | इति पाठो ग्रुज्यते । सप्तमाध्ययनस्य २७ 
. ०महतव्वए (ख, ग, घ) । सूत्रपि एवमेव पाठों लभ्यते। तेनात्रापि 


, सं० पा०--संकिए जाव कलुससमावण्णे । तथव स्वीकृत: । 


* >« (ख, ग)। 


१०० नायाधम्मफहानो 
जिजदसपसस्स सद्धाए मयूर-लद्धि-पर् 
२४. तए ण॑ं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से मयूरी-अंडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


२६. 


२७. 


२६. 


३०: 


३१- 


सतंसि मयूरी-अंडयंसि निस्संकिए [ निक्‍्कंखिए निव्वितिगिछे ? ]' 'सुव्वत्तए 
णं" मम एत्थ कीलावणए मयूरी-पोयए भविस्सइ त्ति कट्टु त॑ मयूरी-अंडयं 
हमिवलणं-प्रभिक्खणं नो उव्वत्तेइ' *नो परियत्तेद नो आसारेइ नो संसारेइ नो 
चालेइ नो फंदेइ नो घट्टेहइ नो खोभेद प्रभिक्‍खणं-प्रभिकक्‍्वणं कण्णमूलंसि नो 
टिट्टियावेइ । 

तए णं से मयूरी-अंडए अणुव्वत्तिज्जमाणे जाव' श्रटिट्टियाविज्जमाणे कालेणं 
समएणं उब्भिन्ने' मयूरी-पोयए एत्थ जाए ॥ 

तए णं से जिणदत्तपुत्ते तं॑ मयूरी-पोययं पासइ, पासित्ता हद्ठतुद्ु मयूर-पोसए 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! इमं मयूर-पोयर्गं 
बहूहि मयूर-पोसण-पाओ्रोग्गेहि दव्वेहि अ्रणुपुव्वेणं॑ सारक्खमाणा संगोवेमाणा 
संवडढेह', नदुल्‍लगं' च सिक्‍्खावेह ।। 


. तए ण॑ ते मयूर-पोसगा जिणदत्तपुत्तस्स एयमट्टू पडिसुणेंति, त॑ं मयूर-पोयगं 


गेण्हंति, जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति, तं मयूर-पोयगं“ *बहूहि मयूर- 
पोसण-पाओग्गेहि दव्वेहि अ्रणपुव्वेणं सारक्खमाणा संगोवेमाणा संवड्ढेति ९, 
नदुल्‍लगं च सिक्‍खावेंति ।। 

तए ण॑ से मयूर-पोयए उम्मुक्कबालभावे विण्णय*-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुपत्ते 
लक्खण-वंजण-गुणोववेए माणुम्माण-प्पमाणप डिपृण्णपक्ख-पेहणकलावे 'विचित्त- 
पिच्छसतचंदए'" नीलकंठए नज्चवणसीलए एगाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए 
क्षणेगाइं नदुल्लगसयाईं केकाइयसयाणि'” य करेमाणे विहरइ ॥ 

तए ण॑ ते मयूर-पोसगा तं मयूर-पोयगं उम्मुक्कवालभावं जाव'' केकाइय- 
सयाणि य करेमाणं पासित्ता णं तं॑ मयूर-पोयगं गेण्हंति, गेण्हित्ता जिणदत्तपृत्तस्स 
उवर्णेति ॥ 

तए णं से जिणदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए मयूर-पोयगं उम्मुक्कबालभाव॑जाव"' 





>> 


« द्ष्टव्यमू---३४ सूत्रम्‌ । ७. सं० पा०--मयूरपोयर्ग जाव नदुल्‍लगं | 
. सुब्वत्तणं (क, थ); >< (ख); सद्धत्तणं €. विन्नाण (क); विन्नाय (ख, ग, घ) । 


(ग).। १०. विचित्तपिज्छोसस चदए (स, ग, वृषा) । 
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» सं० पा०--उब्वत्तेइ जाव नो टिट्टियावेइ । ११. केयाणियगसइयाइं (क); केयाइग ९ 
. ना० १।३।२५ | (व, ग); केकातित ९ (घ)। 

. उब्मिन्न (म) | १२, ना० १।३।२६ । 

० संवट्ट है (क, ख, ग, घ) । १३. ना० १।३।२६ । 

« नेउल्लगं (ग); नट्टल्‍लग (घ)। | 


तषाष अउभयणं (अ्रंडे) १०९१ 


३२. 


३३. 


३४. 


केकाइयसयाणि य करेमाणं पासित्ता हट्ठुतृट्टे तेसि विपुलं जीवियारिहं पीइढाणं' 
०दलयइ, दलदइत्ता* पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ से मयूर-पोयगे जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए 
नंगोला-भंग-सि रोधरे सेयावंगे' ओयारिय'-पइण्णपक्खे उविखत्तचंदकाइय-कलावे 
केक्काइयसयाणि मुंचमाणे” नच्चइ ।॥। 

तए ण॑ से जिणदत्तपुत्त” तेणं मयूर-पोयएणं चंपाए नयरीए सिघाडग'-शंतिग- 
चउकक्‍्क-चच्च र-च उम्मुह-महापह " पहेसु सएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सि- 
एहि य पणिएहि' जय॑ं करेमाणे विहरइ ।। 

एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा आयरिय-उवज्भायाणं 
अंतिए मूडे भवित्ता अ्रगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे पंचमहब्वएसु 
छज्जीवनिकाएसु निग्गंथे पावयर्ण निस्संकिर निक्‍कंखिए निव्वितिगिछे', से णं 
इहभवे चेव बहूणं समणाणं' *्बह॒णं समणीणं बहुणं सावगाणं बहणं सावियाण 
य अ्रच्चणिज्जे वंदणिज्जे नमंसणिज्जे पृूयणिज्जे सक्‍कारणिज्जें सम्माणणिज्जे 
कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं विणएणं पज्जुवासणिज्जे भवइ । 

परलोए विय ण॑ं नो बहणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाछेय- 
णाणि य एवं--हिययउप्पायणाणि य वसणप्पायणाणि य उल्लंवणाणि य 
पाविहिइ, पुणो अभ्रणाइयं च॒ णं अ्रणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं० 
वीईवइस्सइ ॥। 


निक्‍्लेव-पद 


३५. एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं झआइगरेणं तित्थगरेणं जाव'"" 


सिद्धिगइनामधघेज्जं ठाणं संपत्तेणं 'तच्चस्स नायज्मयणस्स'' अयमट्टे पण्णत्ते । 


--त्ति बेमि ॥ 
बृत्तिकृता समुद्धता निगसनगाथा-- 
जिणवरभासियभावेसु, भावसच्चेसु भावझो मइमं | 
नो कुज्जा संदेहं, संदेहो&णत्थहेउ त्ति॥१॥ 
१. सं० पा०--पीहइदाणं जाव पडिविसज्जेइ। ७. पणिएहि य (ख, ग, घ) । 
२. सेयावण्ण (चघ, वृ); सेयावंगे (वृषा) । ८. निव्वितिगिच्छे (ख, घ) । 
३. ओरालिय (ग, घ) । ६. सं० पा०--समणाणं जाव वीईवइस्सइ । 
४. मुच्चमाणे (क, ख, ग, घ); विमुंचमाण १०. ना० १।१७७। 
(क्वय०) । ११. नायाणं तच्चस्स अज्भयणस्स (क, ख, ग); 
४. जिणयत्त ? (क)। नायाण तच्चस्स णायाज्मपणस्स (घ)। 
६. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । 


१०५९ 


नायाधध्म कहाजों 
निसंदेहत्ंतं पुण, गुणहेउं जं॑ तथ्नों तयं कज्जं। 
एत्यं दो सेट्टिसुया, प्ंडगगाही उदाहरणं ॥२॥ 
कत्थइ मइदुब्बल्लेण, तव्विहायरियविरहओझो वावि। 
नेयगहणत्तणेणं, नाणावरणोदयेणं च ॥।३।। 
हेऊदाहरणासंभवे य, सइ सुट्ठ जं न बुज्केज्जा। 
सव्वण्णमयमवितहं, तहाबवि इंइ चितए मइमं ॥।४।॥। 
झणुवकय-प राणुग्गह-परायणा उ जिणा जगप्पवरा। 
जिय - राग - दोस - मोहा, य नन्‍नहावाइणो तेण ॥५॥! 


चउत्थें अ्ज्कयणं 
कम्मे 


उक्लेब-पढद॑ 

१. जइणं भंते ! समणणेणं भगवया महावीरेणं 'तच्चस्स नायज्भयणस्स” अयमट्े 
पण्णत्त, चउत्यस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के अ्ट पण्णत्ते 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी' नाम॑ नयरी होत्या-- 
वष्णओ ।। 

३. तीसे णं॑ वाणारसीए नयरीए उत्तरपुरत्थिम दिसीभाण गंगाए महानईए मयंग- 
तीरदहे ताम॑ दहे होत्था-अणुपुव्वसुजायवपष्प'-गं भी रसीयलजले 'प्रच्छ-विमल- 
सलिल-पलिच्छण्ण' संछण्ण-पत्त-पुप्फ-पलासे' बहुउप्पल-पउम-कुमुय-नलिण- 
सुभग-सोगंधिय-पुंडरीय - महाप्‌ डरीय - सयपत्त-सहस्सपत्त - केसरपुप्फोवचिए' 
पासाईए दरिसणिज्जे प्रभिरूवे पडिरुवे ॥ 

४. तत्थ ण॑ बहुणं मच्छाण य कच्छभाण य गाहाण य मगराण य सुंसुमाराण य 
सयाणि य सहस्साणि ये सयसहस्साणि- य जूहाईं निव्भयाईं निरुव्विग्गाईं 
सुहंसुहेणं श्रभिरममाणाईं-प्भिरममाणाईं विहरंति" ॥ 





' माया चूछ' 


१. नायाण॑ तच्चस्स" (ख, ग)। नायाण दृश्यम्‌ू--संछन्नपठमपत्त - विसमुणाले। 


तच्चस्स अज्भपणस्स (घ)। क्वचिदेवं पाठ:--संछुन्नपत्तपुप्फपलासे (वृ)। 
२. नायाण ( क, व, घ) ष. पोंडरीय-महापोंडरी य (ग ] | 
३. वाराणसों (ग)। ६. *चिए छुपय-परिभुज्जमाण-कमले अच्छ- 
४. ओ० सू० १। विमल-सलिल-पत्थ-पृष्णे. परिहत्यभमंत- 
५. आणपुन्ब " (घ) | मच्छ - कच्छभ - प्रणंगसठणगण - मिहुणय 
६. » (वू)) अच्छ-विमल-पत्िल-पलिच्छने. प्विचरिए (वे) असोौ पाठ: आदशशेषु 
(वृपा) । नोपलभ्यते । 
७. »< (व); क्वचित्तु संछन्नेत्यादि सूचनादिदं १०, 'तत्य ण॑' इत्यादि भ्रादशंगतः पाठ: नास्ति 
वृत्तो व्याल्यातः | 


१०३ 


१०४ भाधाधम्मकहाओ 


५. तस्स ण॑ मयंगतीरहहस्स प्रदूरसामंते, एत्थ ण॑ महं एगे' मालुयाकच्छए होत्था-- 
वण्णझो ॥। 
पायसियालग-पद 


६. तत्थ णं दुवे पावसियालगा परिवसंति-पावा चंडा रुद्दा तल्लिच्छा साहसिया 
लोहियपाणी झामिसत्थी आमिसाहारा झामिसप्पिया श्रामिसलोला आमिसं 
गवेसमाणा रत्तिवियालचारिणो दिया पच्छन्नं' या वि चिट्टूं ति ॥ 

कुम्स-पर् 

७. तए णं॑ ताओ मयंगतीरदृहाश्रों अण्णया कयाईं सूरियंसि चिरत्थमियंसि लुलि- 
याए सभाए पविरलमाणुसंसि निसत-पडिनियंतंस समाणंसि दुबे कुम्मगा 
झाहा रत्थी आहारं गवेसमाणा सणियं-सर्णियं उत्तरंति, तस्सेव” मयंगती रदृहस्स 
परिपरंतेणं सव्वश्नो समंता परिघोलमाणा-परिघोलभाणा “वित्ति कप्पेमाणा”" 
विहरंति ॥। 

पावसियालगाण ध्राहारगवेसण-पद॑ 


८- तयाणंतरं च ण॑ं ते पावसियालगा प्राहारत्थी' श्राह्दार'ं गवेसमाणा मालुयाकच्छ- 
गाझ्ो पडिणिक्समंति, पडिणिक्खमित्ता जेणेंब मयंगतीरदहे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तस्सेव मयंगती रहहस्स परिपेरंतेणं परिघोलमाणा-परिघोलमाणा 
वित्ति कप्पेमाणा विहर॑ंति ॥ 

६. तए ण॑ ते पावसियालगा' ते कुम्मए पासंति, पासित्ता जेणेव ते कुम्मए तेणेव 
पहारेत्थ गमणाएं ॥ 

कुम्माणं साहरण-पद॑ 
१०. तए ण॑ ते कुम्मगा ते पावसियालए एज्जमाणे पासंति, पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उब्विग्गा संजायभया हत्थे य पाए य गीवाझो य सएहि-सहि काएहि 
साहरंति, साहरित्ता निच्चला निष्फंदा' तुसिणीया संचिट्टं ति ॥ 


१. वेगे (ग, घ)। जाव दाब्द: स्थात्‌ तदा आमिसत्थी जाव 
२. ना० १।२।६ । आमिसं इति पाठ: संगतः स्यात्‌ । यदि 
३. पच्छनन (क, ख); पच्छिन्न (ग, घ) । पूर्व वरतिसूत्नमनुअियते तदा जाव छान्दों 
४. तस्स य (ख); तस्से य (ग, घ) । नापेक्ष्यत्े । 

५. एयं च ण॑ (क)। ७. ?सियाला (ख़, ग, घ) । 

६. आहारत्यी जाब (क, ख, ग, घ); सर्वास्वषि ८. संहरति (ग, घ)। 


प्रतिपु जाव धाब्दो लभ्यंते किन्तु भ्रथंमीमां- €. निष्फंदा (ख, घ)। 
सय। नासो समीचीन: प्रतिभाति । यदत्र 


बटठत्थ॑ं अज्कवणं (कुम्मे) १०४ 


११. 


१२० 


तए ण॑ ते पावसियालगा जेणेव ते कुम्मगा तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता ते 
कुम्मए' सव्वझो समंता उब्वत्तेंति परियत्तेंति आ्रासारेंति संसारेंति चालेंति घट्टं ति 
फंदेंति खोरमेंति नहेहि प्लालंपंति दंतेहि य श्रक्खोडेंति, नो चेव णं संचाएंति तेसि 
कुम्मगाणं सरीरस्स किचि' झावाहं वा वाबाहं वा” उप्पाइत्तए छविच्छेयं वा 
करेत्तए ॥। 

तए णं ते पावसियालगा ते कुम्मए दोच्चंपि तच्चंपि सव्वझ्ो समंता उव्वत्तंति' 
०यरियत्तेति भ्ासारेंति संसारंति चालेंति घट्टंति फंदेति खोभेति नहेहि 
ग्रालंपंति दंतेहि य भ्रक्खोडेंति, नो चेव ण॑ संचाएंति तेसि कुम्मगाणं सरीरस्स 
किचि श्राबाहं वा वाबाहं वा उप्पाइत्तर छविच्छेयं वा" करेत्तए, ताहे संता 
तंता परितंता निव्विण्णा समाणा सणियं-सरणियं पक्चोसक्कंति, एगंतमवक्‍क- 
मंति', निच्चला निष्फंदा तुसिणीया संचिट्टृंति ॥ 


झगुत्त-कुम्मस्स मच्च-पद॑ 


१३. 


१४. 


१५. 


तए' ण॑ एगे कुम्मए ते पावसियालए चिरगए दूरंगए जाणित्ता सणियं-सणियं 
एगं पायं निच्छुभइ ।। 

तए ण॑ ते पावसियालगा तेणं कुम्मएणं सणियं-सणियं एगं॑ पायं नीणियं पासंति, 
पासित्ता सिःरधं तुरियं चवल॑ं चंडं जइणं वेगियं' जेणेव से कुम्मए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तस्स णं कुम्मगस्स त॑ पाय॑ नखेहि आल पंति दंतेहि 
झ्क्‍्खोडेंति, तझ्रो पच्छा मंसं च सोणियं च आहारेति, श्राहारेत्ता तं कुम्मगं 
सव्वशों समंता उब्वत्तेति जाव' नो चेव ण॑ं संचाएंति' तस्स कुम्मगस्स 
स री रसस किचि आवबाहं वा वाबाहं वा उप्पाइत्तर छविच्छेयं वा करेत्तए ।। 

तए ण॑ ते पावसियालगा त॑ कुम्मयं दोच्चंपि तच्चंपि सब्बझ्नो समंता उब्वत्तेंति 
परियत्तेति श्रासारंति संसारति चालेंति घट्टंति फंदेंति खोभति नहेहि आलंपंति 
दंतेहिय झकक्‍्खोडेंति, नो चेव ण॑ संचाएंति तसस कुम्मगस्स सरीरस्स किचि 
आबाहं वा वाबाहूं वा उप्पाइत्तए छविच्छेयं वा करेत्तए, ताहे संता तंता 


१. कुम्मगा (क, ख, ग, थ); अभप्रिमसूत्र ५. एगंते अवक्कमंति (क) | 
ते कुम्मए' इति पाठोस्ति, श्त्रापि तथेव ६, तत्थ (ख, ग, घ) । 


युज्यते । ७० वेगित (ख)। 
२. >< (ग,घ)। ८. ना० १।४११ | 
३. >< (क)। ६. स॑ं० पा०--संचाएंति ०" करेत्तत। ताहे 


४, सं० पा०--उन्वत्तेति जाव नो नचेव णं दोचज्चंपि भ्रवक्‍कमंति । 
संचाएंति करेसए । 


१०६ क्‍ नायाधम्शकहाओं 


 परितंता निविण्णा समाणा सणियं-सणियं पच्चोसक्कंति, दोच्चंपि एगंत- 
मवक्‍कमंति । ९ 
एवं चत्तारि वि' पाया ॥। 

१६. “'तए णं से कुम्मए ते पावसियालए चिरगए दूरंगए जाणित्ता* सणियं-सणियं 
गीव॑ नीणेइ ।। 

१७. तएणं ते पावसियालगा तेणं कुम्मएणं [सणियं-साणियं ? ] गीव॑ नीणियं 
पासंति, पासित्ता सिम्घं तुरियं चवलं' *चंडं जइणं वेगियं जेणेव से कुम्मए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तस्स ण॑ कुम्मगस्स तं गीब॑ं ९ नहेहि [भ्रालंपंति ? ] 
दंतेडि कवालं विहाडेंति, विहाडेत्ता तं कुम्मगं जीवियाश्रो बवरोबेंति, ववरोवेत्ता 
मंसं च सोणियं च श्राहारंति ॥ 

१८. एवामव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा श्रायरिय-उवज्कायाणं 
अंतिए मंडे भवित्ता श्रगाराओ अ्रणगारियं पव्वइए समाणे, पंच य से इंदिया 
प्गुत्ता भवंति, सेणं॑ इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहु 
सावगाणं बहूणं सावियाण य हीलणिज्जे' ्ंनदणिज्जे खिसणिज्जे गरहणिज्जे 
परिभवणिज्जे, ९ परलोए वियणं श्ागच्छई-वहणि दंडणाणि' *य बहणि 
मुंडणाणि य वहूृणि तज्जणाणि य बहुणि तालणाणि य बहूणि अंदुबंधणाणि 
य बहूणि घोलणाणि य बहुणि माइमरणाणि य बहृणि पिश््मरणाणिय 
बहणि भाइमरणाणि य बहूुणि भगिणीमरणाणि य बहणि भज्जामरणाणि 
य बहूणि पुत्तमरणाणि य वहुणि धूयमरणाणि य बहूृणि सुण्हामरणाणि य। 
बहुणं दा रहाणं बहुणं दोहग्गाणं वहुणं श्रप्पियसंवासाणं वहृणं पियविप्पश्नोगार्णं 
वहणं दक्‍्ख-दोमणस्साणं आभागी भविस्सति, अणादियं च णं अ्रणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं भुज्जो-भुज्जो? भ्रणुपरियद्विस्सइ--जहा व से 
कुम्मए अगुत्तिदिए ॥ 

गुशकुम्मस्स सोक्ख-पद॑ 

१६. तए णं ते पावसियालगा जंणेव से दोच्च कुम्मए तेणेव उवागछ॑ति, उवागच्छित्ता 
तं कुम्मगं सव्वओश्रो समंता उब्वत्तेति" *परियत्तेति आसारेंति संसारति चालेंति 
घट्टेंति फंदेंति खोभति नहेहि झालूपंति दंतेहि य अक्खोडेंति, नो चेव णं 





१. ><(ख, ग)। ५. सं० पा०--हीलणिज्जे ? । 

२. सं० पा०--जाव सणियं । ६. सं० पा०--दंडणाणि जाव अभ्रणुपरियट्ूइ । 
३. सं० पा०--चवल नहेँहि । ७. स० प०--उव्बत्तेति जाव दंतेहि निबखु- 
४. 'समाण' इत्यत्र विहरतीति छोषो द्रप्टब्य: डेति जाव करेत्तए । 


(वृ) । 


धउत्थं अज्कयण (कुम्मे) ०७ 


२०. 


२१. 


२२. 


संचाएंति तस्स कृम्मगस्स सरीरस्स किचि झ्राबाहं वा वावाहं वा उप्पाइत्तए 
छविच्छेयं वा" करेत्तए ।। 

तए ण॑ ते पांवसियालगा त॑ कुम्मगं दोच्चंपि तच्चंपि उत्वत्तेति जाव', नो चेव 
णं॑ संचायंति तस्स क्‌म्मगस्स सरीरस्स किचि आावबाहं वा वाबाहं वा' 
०उप्पाइत्तएत" छविच्छेयं वा करेत्तएण, ताहे संता तंता परितंता निब्विण्णा 
समाणा जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिस पडिगया ।। 

तए ण॑ं से कुम्मए ते पावसियालार चिरगए दूरंगए' जाणित्ता सणियं-सणियं 
गीव॑ नीणंइ, नीणेन्ता दिसावलोयं करेंडइ्, करेत्ता जमगसमगं चत्तारि वि 
पाए नीणेंइ, नीणेत्ता ताए उक्किट्वाए श्तुरियाए चवलाए चंडाए सिम्धाए 
उद्धयाए जइ॒णाएं छेयाए" कुम्मगयईए वीईवयमाणे-बीईवयमाणे जेणेव 
मयंगती रदहहे तेणेव उवागच्छडड, उबागच्छित्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणंणं सर्द्धि अभिसमण्णागए यावि होत्था ।। 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा समणी वा आयरिय-उवज्भायाणं 
अ्रंतिए मूडे भवित्ता अगाराझो श्रणगारियं पव्वइए समाण' पंच य से इंदियाइं 
गुत्ताइं भवंति', *्से णं इहभवे चेव बहणं समणाणं वह॒णं समणीणं बहणं 
सावगाणं बहूणं सावियाण य अच्चणिज्ज वंदरणिज्जे नमसणिज्ज पृयणिज्ज 
सक्‍्का रणिज्ज सम्माणणिज्जे कलल्‍्लाणं मंगल देवयं चेइयं विणएणं पज्जुवास- 
णिज्जे भवइ | 

परलोए वि य ण॑ नो वहूृणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाछेयणाणि 
य एवं हिययउप्पायणाणि य वसणुप्पायणाणि य उल्लंबणाणि य पाविहिइ, 
पुणो श्रणाइय च ण॑ श्रणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइस्सइ ० 
जहा व से कृम्मए गुत्तिदिए ॥ 


निवखेब-पद 


२३. 


टू 0 न ० 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं चउत्थस्स नायज्कमपणस्स अयमट्े 
पण्णत्ते । 


+त्ति बेमि ॥ 


सना० १।४।११ । सूचितोस्ति । वृत्ती पृर्णपाठस्थ निर्देशों 
. सं० पा०--वाबाहं वा जाव छविच्छेय । लभ्यते । 

 दूरगए (क, ख, ग, घ) | ४. विहरतीति शेष: (वृ) | 

" सं० पा०--उक्किट्वाए प्फ कुम्मगयईए। ६. सं० पा०--जाव जहा । 


झत्र पाठ संक्षेप: “८फ' अनेन संकेतेन 


श्ण्ष नाव ाधम्मक हाओो 


बलशिक्ता समुद्धता निममनगाथा-- 
विसएसु इंदियाईं, रुभंता राग-दोस-निम्मुक्का । 
पावेंति निव्ब॒ुइसुहं, कुम्मोग्व मयंगदहसोक्खं ॥१॥। 
इयरे उ अणत्थ-परंपराओ पार्वेति पावकम्मवसा । 
संसार-सागरगया, _गोमाउग्गसियक्म्मोव्व ॥२।। 


पंचम अज्कयणँं 
सेलगे 


उकक्‍्लेख-पद॑ 


१. 


२. 


१. बारवई (क) | 


जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावोरेणं चउत्थस्स नायज्भयणस्स अयमट्टे 
पण्णत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के श्रट्ट पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवबती' नाम॑ नयरी होत्था-- 
पाईणपडीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा नवजोयणवित्थिण्णा दुवालसजोयणा- 
यामा धणवइ-मइ-निम्मिया' चामीयर-पवर-पागारा नाणामणि-पंचवण्ण- 
कविसीसग-सोहिया अलकापुरि-संकासा पमुइय-पक्‍कीलिया पच्चक्खं' देव- 
लोगभया ।। 


. तीसे णं बारवईए नयरीए बहिया" उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए रेवतगे' नाम॑ 


पव्वए होत्था --तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे नाणाविहगुच्छ-गुम्म-लया-वल्लि- 
परिंगए हंस-मिग-मयू र-कोंच-सा रस-चक्‍्कवाय-मयणसाल-कोइलकुलोववेए 
झ्रणंगतड'-कडग-वियर-उज्मर-पवायपब्भारसह रपउरे अ्रच्छरगण-देवसंघ- 
चारण-विज्जाहरमिहुण-संविचिण्णे निच्चच्छणए दसारवर-वी रपुरिस-तेलोक्क- 
बलवगाणं, सोमे सुभगे पियदंसणे सुरूवे पासाईए दरिसणीए अ्रभिरूवे 
पडिरूवे ।। 


भ्रादश गत-पाठभेदानुसारेण वृत्तावषि लिपि- 


२. निम्माया (क, ग, घ);। निम्मया (ख); कर्ता भेद कृत: इति प्रतीयते । 
अस्माक पाश्व वृत्ते: झ्रादशेद्यमस्ति । २. भलया (क, ख) | 
तत्र कस्मिन्‌ धणवहमतिनिम्मियत्ति--- ४. पच्चक्ख (ख) । 
'घनपतिवेंश्रमण: तन्मत्वानिभिता निरूपिता. ४, वहिया (क, ख) | 
इति पाठोस्ति । प्रतरस्मिनांदर्श 'धणबइमइ- ६. रेवयए (क); रेवए (घ)। 
निम्मायशि--धनपतिबँश्रमण: तन्मत्या- ७. ?तडाय (क) | 
निर्ममापिता निरूपिता' इति पाठोस्ति। ८. रायपसेणइयं (३२) सुत्रे “धंविकिण्णं' इति 
पाठो लभ्यते । 


१०६ 


११० मायाधम्मकहापो 


४. तस्स णं रेवयगस्स अदूरसामंते, एत्थ णं नंदणवर्ण नाम॑ उज्जाणे होत्था-- 
सब्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगासे पासाईए' दरिसणीए अभिरूवे 
पडिरूवे ।। 

५. तस्स ण॑ उज्जाणस्स बहुमज्भदेसभाए सुरप्पिए नाम॑ जक्खाययणे होत्था-- 
दिव्वे वण्णओशो' ।। 

६. तत्थणं बारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे राया परिवसइ। सेणं तत्थ 
समुहृविजयपामोक्खाणं दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामोक्खाणं पंचण्हं महावीराणं, 
उग्गसेणपामोकक्‍्खाणं सोलसण्हं राईसाहस्सीणं', पज्जुन्नपामोक्खाणं श्रद्धट्वार्ण 
कुमारकोडीणं, संवपामोक्‍्खाणं सट्टीए' दुद्दंतसाहस्सीणं, वीरसेणपामोकक्‍्खाणं 
एक्कवीसाए वीरसाहस्सीणं, महासेणपामोक्खाणं" छप्पण्णाए बलवगसाहस्सीणं, 
रुप्पिणिप्पामोक्खलाणं वत्तीसाए महिलासाहस्सीणं,  अणंगसेणापामोक्खा णं 
ग्रणेगाणं गणियासाहस्सीणं श्रण्णेसि च बहूणं ईसर-तलवर'-*मा्डंबिय-कोडं बिय- 
इब्भ-सेटद्धि-सेणावइ ९ -सत्थवाहपभिईणं, वेयड्डगिरि--सागरपेरंतस्स य दाहिणडू- 
भरहस्स, वारवईए नयरीए अ्राहेवच्च॑ “पोरेवच्च सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं 
झाणा-ईस र-से णावच्च॑ कारेमाणे ” पालेमाणे विहरइ ॥। 


थावच्चापुत्त-पद 

७. तत्थ णं वारवईए नयरीए थावच्चा नाम॑ं गाहावइणी परिवसइ--श्रड्डा' *दित्ता 
वित्ता वित्थिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-जाणवाहणा बहुधण-जायरूव-रयया 
प्राओ्रोग-पञ्रोग-संपउत्ता विच्छट्डिय-पउर-भत्तपाणा बहुंदासी-दास-गो-महिस- 
गवेलग-प्पभूया बहुजणस्स * श्रपरिभूया ।। 

८. तीसे णं थावच्चाए गाहावइणीए पुत्ते थावच्चापुत्ते नाम॑ं सत्थवाहदारए होत्था-- 
सुकुमालपाणिपाए” *अहीण-पडिपुण्ण-पंचिदियसरीरे लक्खण-वंजण-गुणोववेए 
माणुम्माण-प्पमाणपडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसुंदरंगगे ससिसोमाकारे कंते पिय- 
दंसणे" सुरूवे ।। 

६. तए णं सा थावच्चा गाहावइणी तं दारगं साइरेगश्नट्ववासजाययं'" जाणित्ता 


१. पासातीए (ग, घ)। ६. सं० पा०--तलवर जाव सत्थवाह । 

२. ओ० सू० २। ७. वियडढ ०" (ख)। 

३. रायसहस्साणं (क); रातीसहस्साणं (ग); ए. सं० पा०--अआहेवच्च जाव पालेमाणे । 
रायासहस्साणं (घ) । ६. सं० पा०--अड्ढा जाव अपरिभूया । 

४. सट्टी (क); सद्टीणं (घ) | १०. सं० पा०--सुकुमालपाणिपाए जाव सुख्वे । 


५. महमेण? (ख, घ) । ११. "जाई (ख); "जायं (क्वचित) । 


पंचम॑ भज्मयण (सेलगे) १११ 


सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्त-मुहुत्तंसि कलायरियस्स उवणेइ जाव' भोगसमत्थं 
जाणित्ता बत्तीसाए इब्भकुलबालियाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेइ । 
बत्तीसझो दाझ्मो जाव' बत्तीसाए इब्भकुलबालियाहि सर्द्धि विपुल सह-फरिस- 
रस-रूव-गंघे' *पंचविहे माणुस्सए कामभोए " भृंजमाण विहरइ॥। 
धरिटुनेमि-समवस रण-पद॑ं 
१०. तेणं कालेणं तेणं समएणं अ्ररहा' अरिट्रनेमी आइगरे तित्थगरे सो चेव वण्णओो' 
दसधणुस्सेहे नीलृुप्पल-गवलगुलिय-भ्रयसिकुसुमप्पगासे अद्वारसहि समण- 
साहस्सीहि, चत्तालीसाए श्रज्जियासाहस्सोहि सद्धि संपरिवुई पुव्वाणपुव्बि 
चरमाणें” *गामाणुगामं दूृइज्जमाण सुहंसुहेणं विहरमाणे” जेणंव वारवती 
नाम नगरी जेणंव रेवतगपव्वए जेणेव नंदणव्ण उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्स 
जक्खस्स जक्खाययणे जंणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं झओग्गहं ओगिण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ | 
११. परिसा निग्गया । धम्मो कहिझो ।। 


कण्हस्स पज्जुबासणा-पद॑ 

१२. तए णं से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लड़ट्रे समाणे कोइंवियपुरिसे सद्रावेड, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी -खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सभाए सुहम्माए मेघो- 
घरसियं गंभी रमहुरसदं कोमुइयं भेरि तालेह ॥। हु 

१३. तए ण॑ं ते कोडुबियपुरिसा कण्हेणं वासुददवे्ण एवं वुत्ता समाणा हड्ठनुद्ठ"-थचित्त- 
माणंदिया जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्त ” मत्थए अंजलि कट्टु एवं सामी ! तह त्ति” ०"आणाए विणएणं 
वयणं ? पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता कण्हस्स वासुदेवस्स अंतियाओं पडिनिक्खमंति, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव कोमुइया भेरी, तेणेव उवागच्छ ति, 





« ओ० सू० १४६-१४६ | 


२. ना० १।॥१।६१-६३। 


« सं० पा०--सहफररिसरसरूवगंधे जाव भृंज- 
माणे । 

« अरिहा (क, ख, ग) । 

- ओ० सू० १६ तथा वाचनान्तर प्‌ृ० १४०; 
अत्र 'संपाविउकामे' पयंन्‍्तं वर्णको ग्राह्म: । 
* ?साहस्सीहिं सर्द्धि संपरिवुड़े (क, ख, ग, 
घ) (ओऔपपातिकसूत्रे सू० १९) “चउहसहिं 
समणसाहस्सीहि, छत्तीसाए प्रज्जियासाह- 


१०. 
११. 
१२. 


स्पीहि सद्धि संउरि वुद' एकवारमेव सर्द 
संतरिवुद्रिं, इतिपाठोस्ति । अन्यागमेष्वपि 
इत्यमेव दृश्यते । अत्रापि इत्थमेव युज्यते । 


« सं० पा० - चरमाणे जाव जेणव । 
- गभीर ०" (ख, घ) । 
' सामुदा (द) इय॑ (वृया) । 


सं० पा०--हट्टु तुदु जब मत्थए । 
ना० १।१।१६ । 
सं० पा०--तहत्ति जाव पडिसुणेति । 


११२ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


७ (70 ७४ ७ .७ .₹ “४७ 


नामाधम्मकहाओं 


उवागच्छित्ता तं मेघोघरसियं गंभीरमहुरसहं कोमुइयं' भेरि तालेंति'। तश्रो 
निद्ध-महुर-गंभी र-पडिसुएणं पिव' सारइएणं बलाहएणं प्रणुरसियं भेरीए ।। 

तए णं तीसे कोमुइयाए भेरीए तालियाए समाणीए बारवबईए नयरीए नव- 
जोयणवित्थिण्णाए दुवालसजोयणायामाए सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्च र-कंदर- 
दरी-विवर“-कुहर-गिरिसिहर-नगरगोउर-पासाय-दुवा र-भवण-देउल-पडिस्सुया"- 
सयसहस्ससंकुलं' करेमाणे 'बारवति नर्यरि” सब्भितर-बाहिरियं सव्वओो 
समंता सह्दे विप्पसरित्था ॥ 

तए ण॑ बारवईए नयरीए नवजोयणवित्थिण्णाए बारसजोयणायामाए समुद- 
विजयपामोक्खा दस दसारा जाव' गणियासहस्साइं” कोमुईयाए भेरीए सह 
सोच्चा निसम्म ह॒द्॒तुडु-चित्तमाणंदिया जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
ण्हाया आाविद्ध-वग्धारिय-मल्लदाम-कलावा प्रहयवत्थ-चंदणोकिन्नगायस री रा'' 
प्र॒प्पेगइया हयगया एवं गयगया रह-सीया"-संदमाणीगया भ्रप्पेगइया पायविहा र- 
चारेणं पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता कण्हस्स वासुदेवस्स अंतियं" पाउब्भवित्था ॥ 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे समुहृविजयपामोक्खे दस दसारे जाव" झंतियं पाउब्भव- 
माणे पासित्ता हट्ठतुद्दु-चित्तमाणंदिए जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियए कोड - 
बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउ- 
रंगिणि सेणं सज्जेह', विजयं च गंधह॒त्थि उवट्ठवेह* | तेवि तहृत्ति उवट्टवेति" ॥ 
“०तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे ण्हाए जाव” सव्वालंकारविभूसिए विजयं गंधह॒त्थि 
दुरुढे समाणे सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं महया भड-चडगर-बंद- 


. कोमुदियं (व, ग, घ) । सचात्र संक्षेपीकरणहेतुना परित्यक्तोभूदिति 
. ताडेंति (ग) | प्रतीयते । 

. तिव (क) । ११, ना० १।१।१६ । 

. बियर (क) । १२. ० किन्‍नगासरीरा (ख, ग) । 

« पडिसुया (क, घ); पडिसुया (ख, ग)। १३. सिया (ख)। 

» ० संकुलसहूं (क, ख) । १४. अंतिए (ग, घ)। 

. करेमाणा (क, ख, गे, घ); असौ पाठः १५. ना० १/५॥१५ | 


वृत्याधारेण स्‍्वीकृत:। अत्र “करेमाणे' १६. ना० १।१।१६९ | 
सह” इति पदस्य विशेषणमस्ति। वृत्ती- १७. सज्जेहा (ग) 


कुवन्निति व्याख्यातमुपलभ्यते । १८. उट्दृवेह (ग) | 
८. बारवईए नयरीए (क) | ..._ १६. उट्डवेंति (ग)। 
६. ना० १।४॥६ | २०. सं० पा० --जाव पज्जुबासह । 


१८. पभ्रतोग्रे 'ईसरतलवर' संबन्धिपाठों विद्यते, २१. ना० १।१।८५१ । 


पंचम अज्कय्ण (सेलगे) ११३ 


परियाल-संपरिवृडे बारवतीए नयरीए मज्मंमज्केणं निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता 
जेणेव रेवतगपव्वए जेणेव नंदणवर्ण उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता प्ररहआओो 
प्ररिटरने सिस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं विज्जाहर-चारणे जंभए य देवे 
झोवयमाणे उप्पयमाणं पासइ, पासित्ता विजयाझो गंधहत्थीओ पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता प्ररहं श्ररिट्नुनेमि पंचविहेणं श्रभिगमेणं श्रभिगच्छद, 

[तं जहा--सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए, श्रचित्ताणं दव्वाणं श्रविउसरण- 
याए, एगसाडिय-उत्तरासंगकरणेणं, चक्‍खफासे अंजलिपग्गहेणं, मणसो एगत्ती- 
करणेणं |! । जेणामेव श्ररहा श्ररिद्वनेगमी तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
प्रहं प्ररिट्रनेमि तिकखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता अरहओो प्ररिट्नने मिस्स नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे 
पंजलिउडे भ्रभिमुहे विणएणं * पज्जुवासइ ।। 

थावर्चाप त्तस्स पव्वज्जासंकप्प-पर्व॑ 

१८. थावच्चापुत्ते वि निग्गण। जहा मेहे' तहेव धम्म॑ सोच्चा निसम्म' जेणेव 
थावच्चा गाहावइणी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पायग्गहणं करेइ । जहा 
मेहस्स' तहा चेव निवेयणा ॥। 

१९. तए ण॑ तं थावच्चापुत्तं थावच्चा गाहावइणी जाहे नो संचाएइ विसयाणुलोमाहि 
य विसयपडिकूलाहि य बहूहि' श्राधवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य 
विण्णवणाहि य झ्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए 
वा ताहे अकामिया चेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्स" निक्वमणमणुमन्नित्था ।। 

२०. तए णं सा थावच्चा [गाहावइणी ?| आसणाओ श्रव्भट्रंइ, श्रब्भद्रुत्ता महत्थ॑ 
महमग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं गेण्हइ, गेण्हित्ता मित्त*-*्नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणेणं सर्द्धि” संपरिव॒डा जेणेंव कण्हस्स वासुदेवस्स भवणवर- 
पडिदुवार-देसभाए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पडिहारदेसिएणं मग्गेणं 
जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल“-*परिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्य॑एण अंजलि कट्टु जएणं विजएणं० वद्धावेइद, वद्धावेत्ता तं 
महत्थं महग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं उवणेइ, उवणेत्ता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! मम एगे पुत्ते थावच्चापुत्ते नाम॑ं दारए --इट्टें' *कंते पिए मणण्णे 


१. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । लोमाहि इति पदस्य पूर्व विद्यते । 
२. पू०--ना० १।१।१०१, १०२। ६. ><८(ख, ग, घ) । 

३. निसम्मा (ख, ग, घ) | ७. सं० प!०--मित्त जाब संपरिवुडा । 
४. पृ०--ता० १।१।१०२-११३ | ८. सं० पा०---करयल वद्धावेइ । 

४५, १।१।११४ सूत्र 'बहुहिं इति पद विसयाणु- €. सं० पा०--हंटटू जाव से ण॑ । 


२१. 


नायाधम्मकहाओं 


मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए प्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रगणभूए 
जीवियऊसासए हिययनंदिजणए उंबरपुप्फं पिव दुल्‍लहे सवणयाएं, किमंग 
पुण दरिसणयाए ? 

से जहानामए उप्पले ति वा पउमे ति वा कुमुदे ति वा पंके जाए जले संवड्डिए 
नोवलिप्पइ पंकरएणं नोवलिप्पइ जलरएणं, एवामेव थावच्चापुत्ते कामेसु जाए 
भोगेसु संवड्डिए नोवलिप्पदइ कामरएणं नोवलिप्पदइ भोगरएणं |" से ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! संसारभउव्विग्गे भीए “जम्मण-जर-मरणाणं” इच्छइ - श्ररहझो 
प्ररिट्रनेमिस्स' *अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझो अणगारियं " पव्वइत्तए। 
अ्रहण्ण' निक्लमणसक्कारं करेमि । तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! थावच्चापृत्तस्स 
निक्खममाणस्स छत्तमउड-चाम राश्ो य विदिन्नाझो ।॥। 

तए णं कण्हे वासुदेवे थावक्चं गाहावर्ईण एवं वयासी-्रच्छाहि ण॑ तुम 
देवाणुष्पिए ! सुनिव्वुत-वीसत्था, श्रहण्णं सयमेव थावच्चापृत्तस्स दारगस्स 
निक्‍्खमणसक्कारं करिस्सामि ।। 


कण्हस्स थावच्चापृत्तस्स य परिसंवाव-पद॑ 
२२. तए ण॑ं से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणीए सेणाएं विजयं हत्थिरयणं दुरूढे समाणे 


२३. 


जेणेव थावच्चाए गाहावइणीए भवण्ण तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता थावच्चा- 
पुत्त एवं वयासी--मा* ण॑ तुम देवाणुष्पिया ! मुंडे भवित्ता पव्वयाहि, भंजाहि 
ण॑ देवाणुप्पिया' ! विपुले माणुस्सए कामभोगे मम वाहुच्छाय'-परिग्गहिए । 
केवलं देवाणृप्पियस्स श्रहं नो संचाएमि वाउकायं" उवरिमेणं गच्छमाणं निवा- 
रित्तए | अण्णो' ण॑' देवाणुप्पियस्स ज॑ं किचि प्राबाहं वा वाबाहं" वा उप्पाएड, 
त॑ सव्वं॑ निवारेमि ।। 

तए ण॑ से थावच्चापुत्ते कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ते समाणे कण्हं वासुदेवं एवं 
वबयासी--जद ण॑ देवाणुप्पिया ! मम जीवियंतकरं" मच्च एज्जमाणं निवारेसि, 
जर॑ं वा सरीररूव-विणासणि सरीर॑ अइवयमाणि निवारेसि, तए णं अ्रहं तव 
वाहुच्छाय-परिग्गहिए विउले माणुस्सए कामभोगे भृंजमाणे विहरामि ।। 


२४. तएणं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तेणं एवं बुते समाणे थावच्चापुत्तं एवं 


१. लिपिसंक्षेपण एतवान्‌ पाठ: परित्यक्तोम्ति। ६. छाया (ख)। 
सच १।१।१४५ सूत्राधारेण पूरितोस्ति । ७. ?क्कायं (क)। 
२. सं० पा०--अरिट्र नेमिस्स जाव पव्वइत्तत। ८५. अन्‍्ने (घ)। 
६. अहं णं (ख)। ६. ण्णं (ख, ग) । 
४. नो (ग)। १०. विवाह (ख)। 
४. "प्पिया मम जीवियणुस्सए (ख) । ११. ?करणियं (क, ख, घ) | 


पंचम अज्मप णं (सेलगे) श्श्भ्‌ 


वयासी--एए णं॑ देवाणुप्पिया दुरइककमणिज्जा, नो खलु सक्‍का सुबलिएणावि 
देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए, नण्णत्थ' झ्रप्पणो' कम्मक्खएणं ॥। 


२५. तए ण॑ से थावच्चापुत्ते कण्हं वासुदेवं एवं वयासी--जइ णं एए दुरइक्कम- 


णिज्जा, नो खलु सक्‍का' *्सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए", 
नण्णत्थ अ्रप्पणो कम्मक्खएणं । तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! श्रण्णाण-मिच्छत्त- 
झविरइ-कसाय-संचियस्स श्रत्तणो कम्मक्खयं करित्तए ।। 


कण्हस्स जोगक्लेम-घोसणा-पद॑ 


२६. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तेणं एवं व॒त्ते समाणे कोडुवियपुरिसे 


सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया ! वारदईए नयरीए 
सिघाडग-तिग“-*च उक्‍क-चच्चर-चउम्मुह-महापह ९ पहेसु हत्थिखंधवरगया 
महया-महया सद्देणं उमग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा उमग्घोसणं करेह--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! थावच्चापुत्ते संसारभउव्विग्गे भीए जम्मण-जर-मरणाणं, 
इच्छदइ अरहझो शभररिट्वनेमिस्स श्रंतिए मंडे भवित्ता पव्वदत्तए', तं जो खलु 
देवाणुप्पिया ! राया वा जुवराया वा देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे वा 
कोड विय-माडंविय-इव्भ-सेट्टिसेणावइ-सत्थवाहे वा थावच्चापुत्तं पव्वयंतमणु- 
पव्वयइ, तस्स णं कण्हे वासुदेवे अरणुजाणइ" पच्छाउरस्स वि य से मित्त-नाइ*- 
»नियग-सयण-संबं घि-परिजणस्स ९ “जोगक्खेम-वर्दट्माणी* पडिवहइ त्ति कट्टु 
घोसणं घोसेह जाव घोसंति ।। 


थावच्चापुत्तत्स अभिनिक्खमण-पद॑ 


२७. तए णं थावच्चापुत्तस्स अणुराएणं पुरिससहस्सं॑ निक्‍क्खमणाभिमुहं ण्हायं 


सव्वालंकारविभूसियं' पत्तेयं-पत्तेयं पुरिससहस्सवाहिणीसु सिवियासु दुरूढं समाणं 
मित्त-नाइ-परिवुडं थावच्चापुत्तस्स अंतियं पाउब्भूयं ॥ 


२८. तए णं से कण्हे वासुदेवे पुरिससहस्सं अंतियं पाउब्भवमार्ण पासइ, पासित्ता 


अत #.. ७ 4० ८० «७ 


कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी - जहा मेहस्स निक्वमणाभिसेशो"” 


, अन्नत्थ (ख, ग) । ७. सं० पा०---नाइ ? ॥ 

, अप्पणा (क, ख, ग, वृ) । ५. जोगक्खेमं वट्टमाणी (क, ख, ग); जोगक्लेम- 
स० पा०--सक्‍का जाव नन्‍नत्थ । बट्टमाणी (घ)। 

, सं० पा०--तिग जाव पहेसु । ९. सव्वालंकारभूसियं (क, ख) | 

 पथ्वतित्तते (ख, घ) । १०. ना० १।१।११२२-१२८ | 


/ अणुजाणाति (ख) | 


१ 


१६ 


भायाधम्मफेहांजो 
०'खिप्पामेव भो देवाणृप्पिया ! प्र॒णेग्ंभ-सयसन्निविट्ट जाव" सीय॑ 
उबट्टवेह' ।। 


२९. तए ण॑ से थावच्चापुत्ते बारवतीए नयरीए मज्मफंमज्केणं निर्गच्छद, निग्गच्छित्ता 


जेणेव रेबतगपव्वए जेणेव नंदणवण्े उज्जाणे जेणेव सुरणप्पियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे जेणेव' झ्सोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता प्ररहग्रो 
प्ररिटुनेमिस्स छत्ताइछत्तं पडागाइपडागं विज्जाहर-चारणे जंभए य देवे 
ग्रोवयमाणे उप्पयमाणे पासइ" , पासित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ ॥। 


हिसस भिकक्‍लादाण-पदं 


१. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


सं० 


तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तं पुरओ काउं जेणेव प्मरहा श्ररिद्वनेमी 
“०तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता श्ररहं भ्ररिद्वनेमि तिक्‍्ख॒त्तो प्रायाहिण- 
पयाहिणं करेति, करेत्ता वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
एस ण॑ देवाणुप्पिया ! थावच्चापुत्ते थावच्चाए गाहावइणीए एगे पुत्ते इट्टे कंते 
पिए मणुण्णं मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भंडकरंडगसमाणे 
रयणे रमणभूए जीवियकसासए हिययनंदिजणए उंबरपुप्फ॑ पिव दुल्लहे 
सवणयाए, किमंग पुण दरिसणयाएं ? 

से जहानामए उप्पले ति वा पउमे ति वा कुमुदे ति वा पंके जाए जले संवड्डिए 
नोवलिप्पइ पंकरएणं नोवलिप्पइ जलरएणं, एवामेव थावच्चापुत्ते कामेसु जाए 
भोगेसु संवड्डिए नोवलिप्पद कामरएणं नोवलिप्पद भोगरएणं । एस ण॑ं 
देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विगे भीए जम्मण-जर-मरणाणं, इच्छइ देवाणु- 
प्पियाणं अ्रंतिए मूंडे भवित्ता अगाराश्रो श्रणगारियं पव्वद्त्तए। अम्हे णं 
देवाणुप्पियाणं सिस्सभिक्‍्ख॑ दलयामों । पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! 
सिस्स भिक्‍ख॑ ।। 

तए णं अरहा श्ररिद्वनेमी कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बृत्ते समाणे एयमट्टं सम्म॑ 
पडिसुणेइ ॥। 

तए ण॑ से थावच्चापुत्ते श्ररहओ अ्ररिद्वनेमिस्स अंतियाओ्रो उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभायं श्रवकक्‍कमइ, सयमेव ९ श्राभरण-मल्लालंकारं झोमुयद । 

तए ण॑ सा थावच्चा गाहवइणी हंसलक्खणेणं पडसाडएणं' आभरण-मल्लालंकारं 
पडिच्छइ, हार-वारिधार-सिदुवा र-छिन्नमुत्तावलि-प्पगासाईं प्रंसूणि “विणिम्मु- 


पा०--तहेव सेयापीएहि कलसेहि २. ना० १।१।१२६। 


ण्ावेइ जाव अरहमो भ्रिट्रनेमिस्स ३. पू०--ना० १।१।१३०-१४३। 
छत्ताइछत पडागाइपडागं पासइ, पासित्ता ४. सं० पा०--सब्बं तं चेव जाव झाभरणं | 
विज्जाहरचारण जाव प।सित्ता । ५. पडगसाडगेणं (ख)। 


बंधन अज्कयणं (सेलगे) ११७ 


यमाणी-विणिम्मुयमाणी'' *रोयमाणी-रोयमाणी कंदमाणी-कंदमाणी विलव- 
माणी-विलवमाणी * एवं वयासी--जइयव्वं॑ जाया ! घडियब्वं॑ जाया ! 
परक्‍्कमियव्वं जाया ! श्रस्सिं च णं श्रद्ट नो प्माएयव्वं । *अम्हंपि णं एसेव 
मग्गे भवउ त्ति कट्टु थावच्चा गाहावइणी श्ररहं अरिट्रनेमि वंदति नमंसति, 
बंदित्ता नमंसित्ता " जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥। 

थावच्चापत्तस्स पव्वज्जागहण-पदं 

३४. तए ण॑ से थावच्चापुत्ते पुरिससहस्सेणं सरद्धि सयमेव' पंचमुट्दियं लोयं करेइ, 
करेत्ता जेणामेव प्ररहा श्ररिट्दनेमी तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्चछित्ता श्ररहं 
प्ररिट्ननेसि तिवखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदद नमंसइ जाव' 


पव्वइए ॥। 
थावच्यचाप्‌ त्तस्स भ्रणनगा रच रिया-प॒द॑ 
३५. तए ण॑ से थावच्चापुत्त अणगारे जाए--इरियासमिए भासासमिए' *एसणासमिए 
ग्रायाण-भंड-मत्त-णिक्खेव्णाससा भए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 


पारिट्रावणियासमिए मणसमभिएं बइसमिए कायसमिए मणगुत्ते बइयुत्ते 
कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी अकोहे अ्रमाणे श्रमाए अलोहे संते पसंते 
उवसंते परिनिव्वुडे श्रणासवे श्रममे झ्रकिच्णे निरुवलेवे, 

कंसपाईव भमुक्कतोए संखो इव निरंगणे जीवो विव' प्रप्पडिहयगई गगणमिव 
निरालंबणे वायुरिव अ्रप्पडिवद्धे सारयसलिलं व सुद्धहियए पुक्खरपत्तं पिव 
निरुवलेवे कुम्मो इव गुत्तिदिए खग्गविसाणं व एगजाए विहग इव विप्पमुक्के 
भारंडपक्खोव प्रप्पमत्ते कजरो इव सोंडीरे वसभो इव जायत्थामे सीहो इव 
दुद्धरिसि मंदरो इव निष्पकंपे सागरो इव गंभीरे चंदो इव सोमलेस्से सूरो इक 
दित्ततेए जक्ष्चकंचणं व जायरूवे वस्‌ंधरव्व सव्वफासविसहे सुहुयहुयासणोव्व 
तेयसा जलंते ॥ 

३६. नत्थिणं तस्स भगवंतस्स कत्थइ पडिबंधे भवइ। [सेय पडिबंधे चउब्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ खेत्तमओ कालझो भावझो । दव्वओ--सच्चित्ताचित्त- 
मीसेसु । खेत्तओ--गामे वा नगरे वा रण्णे वा खले वा घरे वा अंगणे वा । 
कालझो-समए वा प्रावलियाए वा श्राणापाणुए वा थोवे वा लवे वा मुहुत्ते वा 


१. विणिमुंचमाणी-विणिमुंचमाणी (ख, ग, घ); झ्रोपपातिकसूत्रे स्थानद्वये (२७-२९, १६४) 


सं० पा०--विणिम्मुयमाणी २ एवं । अनगार-वर्णको विद्यते। प्रस्तुतसृत्रस्यवृत्तो 
२. स॑० पा०--पमाएयव्वं जाव जामेब । व्यास्यातादनगार-वर्णकात्‌ू तदू द्वयमपि 
३. ना० १।१।१४६९,१४० । भिन्‍न मस्ति । 


४. सं० पा०--मासासमिए जाव विहरइ | 


११८ 


३७. 


मायाघम्मकहाजा 


प्रहोरत्ते वा पक्खे वा मासे वा श्यणे वा संवच्छरे वा प्रण्णयरे वा दीहकाल- 
संजोए । भावझो--कोहे वा माणे वा माए वा लोहे वा भए वा हासे वा | एवं 
तस्स न भवई' | ॥ 

से णं॑ भगवं वासीचंदणकप्पे समतिणमणि-लेट्ठुकंचणे समसुहदुक्‍्खे इहलोग- 
परलोग-अप्पडिबद्धे जीविय-म रण-निरवकंखे संसारपारगामी कम्मनिग्घायणट्टाए 
एवं च णं* विहरइ ।। 


३८. तए णं से थावच्चापृत्ते अ्ररहश्रो श्ररिद्वनेमिस्स तहारूवाणं थेराणं पअ्ंतिए 


सामाइयमाइयाइईं चोहसपुव्वाइं भ्रहिज्जइ, प्रहिज्जित्ता बहूहि' चउत्थ- 
छट्ठट्टम-दसम-दुवालसे हि मासद्धमासखमणेहि अप्पाणं भावेमाणे ? विहरइ।। 


यावच्चापत्तस्स जणवय विहा र-पद॑ 
३९. तएणं अरहा अरिद्दुनेमि थावच्चापृत्तस्स प्रणगारस्स तं इब्भाइयं श्रणगार- 


४७. 


४२१. 


१. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते। 


सहस्सं सीसत्ताए दलयइ ।। 

तए ण॑ से थावच्चापृत्ते अण्णया कयाईं प्ररहं श्ररिट्रनेमि वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ं भंते ! तुब्भेहिं अ्रब्भंणण्णाए समाणे 
आअणगा रसहस्सेणं सरद्धि" वहिया जणवयविहारं विहरित्तए । 


अहासुहं' ॥। कि 
तए ण॑ से थावच्चापुत्ते श्रणणारसहस्सेणं सद्धि' बहिया जणवयविहारं विहरइ।। 


६. सद्धि तेणं उरालेणं उदग्गेणं (उर्गेणं-- 


२. सामाइयाई (ख, ग) | 


» सं० पा०--बहूहि जाब चउत्थ विहरइ 

(क, ख, ग, घ) । अत्र “चउत्थ' छशब्दानंतरं 

'जाव' शब्दों युज्यते । 'बहुहि इति पदानन्तर 

जाव शब्दोनर्थकोस्ति । प्रस्तुतसूत्रस्य 

द्वितीयश्रुतस्कन्धस्य प्रथमवर्गेघस्य प्र थमाध्ययने 
पि 'बहुहि चउत्थ जाबव विहरइ' एवं पाठो 
लभ्यते । 

« सहस्सेणं अणगाराणं (क, ख, घ) । सहस्सेणं 
अणगारेणं (ग) । अग्रिमसूत्रे अणगार 

सहस्सेणं सद्धि इति पाठो लम्यते। 'क्यचित्‌' 

प्रयुक्तादर्दापु अञ्रापि इस्थमेव पाठोस्ति, 

तेनात्र स एव पाठ: स्वीकृत: । 

४ अहासुहं देवाणूप्पिया ! (क) । 


ख, ग) पयत्तेणं पग्गहिएणं (क, ख, ग, घ) । 
पूव॑सूत्रे थावच्चापुत्रण विहारस्य अनुज्ञा 
प्राथिता तन्र य. पराठो$स्ति, तस्यानुसारेण 
प्रस्तुतसूत्रेषपि 'अणगारसहस्सेणं सद्धि बहिया 
जणवयविहारं॑ विहर्‌इ” इत्येब पाठो 
युक्तोस्ति। एतादशे प्रसद्र॒ सवंत्रापि 
एतावानेव पाठ: उपलभ्यते । 'तेणं उरालेणं ० 
परगहिएणं' एतावानू पाठो5त्र अतिरिक्त 
इव प्रतिभाति । 

यद्यसों पाठ: स्वीक्रियेत, तदानीं 'परगहिएणं” 
इति पदस्यानन्तरं 'तवोकम्मेणं' इति पाठ: 
आवश्यको<स्ति । त॑ बिना करिचद्‌ अ्थ- 
सम्बन्धों नोपपद्यते । 
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सेलग राय-पर् 


४२. तेण॑ कालेणं तेणं समएणं सेलगपुरे नाम॑ नगरे होत्था। सुभूमिभागे उज्जाणे । 


सेलए राया | पउमावई देवी । मंडुए' कुमारे जुवराया । 


४३. तस्स णं सेलगस्स पंथगपामोक्‍्खा' पंच मंतिसया होत्या--उप्पत्तियाए वेणइयाए 


कम्मियाए पारिणामियाए उववेया रज्जधुरं चितयंति ।। 


४४. थावच्चापुत्ते सेलगपुरे समोसढे । राया निग्गए ॥ 


सेलगस्स गिहिधम्म-पडिवत्ति-पद॑ 
४५. '०तए णंसे सेलए राया थावच्चापुत्तस्स अणगारस्स अ्रंतिए धम्मं सोच्चा 


मद 


निसम्म हद्ठतुट्ठ-चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण- 
हियए उद्गाए उद्गंइ, उद्देत्ता थावच्चापुत्तं श्रणगारं तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइ्द, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गर्थ पावयण्ण । 

पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं | 

रोएमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

प्रब्भुट्रेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! अ्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छिय- 
मेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! जं ण॑ तुब्भे वदह 
त्ति कट्‌टु वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं 
झ्रंतिए बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा जाव' इब्भा इब्भपुत्ता चिच्चा हिरण्णं, 
एवं--धण्ं धन्नं बल॑ं वाहणं कोसं कोट्दागारं पुर प्रंतेउरं, चिच्चा विउल॑ धण- 
कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-संतसा र-सावएज्जं, विच्छडिडत्ता 
विगोवइत्ता, दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता, मुंडा भवित्ता णं अगाराझो 
झणगारियं पव्वइया, तहा णं अहं नो संचाएमि* जाव"' पव्वइत्तए, 
झ्रह णं॑ देवाणृप्पियाणं भंतिए चाउज्जामियं' *गिहिधम्म॑ पडिवज्जि- 


मडड॒ए ( क) सवंत्र म हुए (ग); मदृदुए (घ)। इवाभाति । अहुँतोषरिष्टनेमे:  समये 
, ० मोबखा णं (क, ग, घ) । चतुर्यामध्मंस्थ भ्रवृत्तिरासीत। यथा 
, सं० पा०--धम्म॑ सोच्चा जहा ण केशिस्वामिना चित्तसारथये चतुर्यामघमंस्य 


देवाणुप्पियाणं झंतिए बहवे उरगा भोगा 
जाव चदइत्ता हिरण्णं जाव पब्चइया तहा ण॑ 
अहूं णो संचाएमि पव्वद्ए । 


, राय० सू० ६८८। 
» राय० सू० ६६५। 
, पत्र 'पंचाण व्वइयं' इति पाठः प्रवाहपतितः 


उपदेश: कृत: (रायपसेणइयं सू० ६६३) । 
चित्तसारथेन्न तस्वीकारेप्यस्य समीक्षा 
कृतास्ति, द्रष्टव्यं--रायपसेणइयं, ६६५ 
सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । अत्रापि वस्तुतः 
जबाउज्जामियं गिहिधम्म॑' इति पाठ: 
समीचीन: प्रतिभाति । 


११० 


४६. 


नायथाभम्भमकहाजओं 
स्सामि' । 
अ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि' ॥ 
तए णं से सेलए राया थावच्चापुत्तस्स पश्रणगारस्स भ्रंतिए चाउज्जामियं गिहि- 
धम्म॑ उवसंपज्जइ ।। 


सेलगस्स समणोवासग-चरिया-पद 
४७. तए णं से सेलए राया समणोवासए जाए--भ्रभिगयजीवाजीवे उवलद्धपुण्णपावे 


डंण. 


आझासव-संवर-निज्ज र-किरिया-अहिग रण-बंधमोक्ख-कुसले अ्रसहेज्जे देवासुर- 
णाग-जक्ख-रक्ख स-किण्णर-किपुरिस-गरुल-गंधव्व-महो रगाइएहि  देवगर्णहि 
निग्गंथाओ पावयणाझ्रो श्रणइकक्‍्कमणिज्जे, निग्गंथे पावयणे णिस्संकिए णिक्‍क॑- 
खिए निब्वितिगिच्छे लड्ट्टं गहियट्ट पुच्छियट्टे श्रभिगयट्टे विणिच्छियट्टे प्रट्टिसिज- 
पेमाणुरागरत्ते अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे झट्टू श्रयं परमट्ठे सेसे अणट्टे, 
ऊसियफलिहे श्रवंग्रुयदुवारे चियत्तंतेडर-परधरदार-प्पवेसे चाउद्सट्ठमुहिट्रपुण्ण- 
मासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं श्रणुपालेमाणे समणे निर्गंथे फासु-एसणिज्जेणं 
झ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं प्रोसहभेसज्जेणं 
पाडिहारिएणं य पीढफलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासे हि भ्रह्मपरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि'" अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ ॥ 

पंथगपामोक्खा पंच मंति-सया' समणोवासया जाया ॥ 


४६. थावच्चापुत्ते बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ 
५०. तेणं कालेणं तेणं समएणं सोगंधिया नाम॑ नयरी होत्था--वण्णश्रो"। नीलासोए 


उज्जाणे --वण्णझो' ॥। 


सुदंसणसेट्टि पद का 
५१. तत्थ णं सोगंधियाए नयरीए सुदंसणे नाम॑ं नयरसेट्री परिवसइ, झड़्ढे जाव" 


झपरिभूए ।। 


सुयप रिव्वायग-पद॑ 
५२. तेणं कालेणं तेणं समएणं सुए नाम॑ परिव्वायए होत्था--/रिउब्वेय“-जजुव्वेय'-साम- 


सं० पा०--पंचाणुब्वइ्यं जाव समणोवासए ३. वृत्तो भ्रस्य पाठस्य पूतिः क्ृताइस्ति । तत्र 


जाए अहिगयजीवाजीवे_ जाव अप्पाणं । कानिजित्‌ पदानि भिन्‍नानि लभ्यन्ते । 
वृत्ती 'पंचाणुब्बब्य/ इति पदस्याग्ने ४. ०सयाय (ग)। 
'सत्तसिक्वावइयं दुवालसविहं' इति ५, ओ० सू० १। 
पाठो&स्ति । असावषि झौपपातिकसूत्रात्‌ ६. ना० १॥३॥३ | 
उद्धतो$स्ति वृत्तिक्ृता । ७. ना० १।५॥७ | 
१. पड़िवज्जित्तए (वृं)। थ. रियुग्वेय 
२. काहिसि (वृ)। ही ६. यजुब्बेय (); लहऔडं (क्य९) | 
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४२३. 


बेय-अथव्वणवेय-सद्ठितंतकुसले'' संखसमए लड्धट्रे पंचजम-पंचनियमजुत्तं सोय- 
मूलयं दसप्पयारं परिव्वायगधम्म॑ दाणधम्मं च सोयधम्म॑ च तित्थाभिसेयं च 
प्राघवेमाणे पण्णवेमाणे धाउरत्त-वत्थ-पवर”-परिहिए तिदंड-कुंडिय'-छत्त- 
छन्‍्नालय-पअ्रंकुस-पवित्तय“-केसरि-हत्थगए परिव्वायगसहस्सेणं सर्द्धि संपरिवुडे 
जेणेव सोगंघिया नयरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
परिव्वायगावसहंसि भंडगनिक्खेवं करेइ, करेत्ता संखसमएणं अप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ ।। 

तए णं सोगंधियाए नगरीए सिघाडग'-*तिग-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह- 
पहेसु " बहुजणो प्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ--एवं खलु सुए परिव्वायए इहमा- 
गए" ०इह संपत्ते इह समोसढे इह चेव सोगंधियाए नयरीए परिव्वायगावसहंसि 
संखसमएणं अप्पाणं भावेमाणे " विहरइ ।। 


५४. परिसा निग्गया ! सुदंसणो वि णीति*॥ 
सोयमलय-धम्म-पद॑ं 
५५. तए णं से सुए परिव्वायए तीसे परिसाए सुदंसणस्स य श्रण्णेसि च बहुणं संखाणं' 


परिकहेइ- एवं खलु सुदंसणा ! अम्हं सोयमूलए धम्मे पण्णत्ते । से वि य सोए 
दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्बसोए य भावसोए य । 

दव्बसोए उदएणं मट्टियाए य । भावसोए दब्भेहि य मंतेहि य । 

जं णं अम्हंं देवाणुप्पिया ! किचि असुई भवइ तं सव्वं सज्जपुढवीए आलिप्पइ", 
तझो पच्छा सुद्ंण वारिणा पक्‍्खालिज्जइ, तझ्ो तं असुई सुई भवइ । एवं खलू 
जीवा जलाभिसेय-पृयप्पाणो श्रविग्घेणं सग्गं गच्छेति ॥। 





१. वृत्तिकारेणात्र वाचनान्तरं थ्याख्यातमस्ति। तदनुसारेण कु डिय-कच्षणिय-क रोडिय- 
तद्‌ औपपातिकसूत्र (६७) इत्थमस्ति-- छत्त ०” एवं पाठ-संरचना स्यात । औषपातिके 
रिउब्बेद - यज्जुब्बेद - सामवेद-अह॒5 णवेद- (११७) पि इत्यं पाठकमो विद्यते--- 
इतिहासपंचमाणं निधण्टुछटुणं संगोवंगाणं कु डियाओ य कंचणियाओ य करोडियाओ 
सरहस्साणं चउण्हूं वेदाणं सारगा पारगा य मिसियाओं य! । 
धारगा सडंगवी सट्टितंतविसारया संखाणे ५. परिवत्तिय (ख, ग) भछशुद्ध' प्रतिभाति; 
सिक्‍्खाकप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जोइसामयणे पवित्तिय (घ) । 
अण्णेसु य. बहुसु बंभण्णएसु य सत्येसु ६, सं० पा०--सिंघाडग "| 
सुपरिणिट्टिए । ७. सं० पा०---इहमागए जाव बिहरइ । 

२. पंचजाम (घ) | ८. निग्गए (क्व०)। 

३. पवरवत्थ (ग)। ६. संखाणं धम्मं (क्य०)। 


४. वृत्तो वाचनास्तरस्य उल्लेखो विद्यते, १०. आलिपइ (श)। 


२९ 


सुदंसणस्स सोयम्‌लय-घस्मप डिवत्ति-पद॑ 


मायाधम्मकहाओं 


५६. तए ण॑ से सुदंसणे सुयस्स भ्रंतिए धम्मं सोच्चा हट्टुतुद्दें! सुयस्स भ्रंतियं सोयमूलयं 


धम्मं गेण्हइ, गेण्हित्ता परिव्वायए विउलेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिला- 
भेमाणे' *्संतससमएणं अप्पाणं भावेमाणे* विहरइ ॥ 
५७. तए णं से सुए परिव्वायए सोगंधियाओ नयरीओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 


बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 


थावच्चापुत्तस्स सुदंसर्णण संवाद-पद 


६ 0 ९7! ८७ 


& $%ए #ड 
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तेणं कालेणं तेणं समएणं थावच्चापुत्तस्स समोसरणं। परिसा निग्गया। 


सुदंसणो वि णीइ' । थावच्चापुत्तं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


तुम्हाणं' किमूलए धम्मे पण्णत्ते ? 


५६. तए ण॑ थावच्चापुत्ते सुदंसणेणं एवं वृत्ते समाणे सुदंस्णं एवं वयासी--सुदंसणा ! 
विणयमूलए'" धम्मे पण्णत्ते । से विय विणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- भ्रगा र- 


विणए' झ्णगारविणए य । 


तत्थ णं जे से श्रगारविणए, से णं 'चाउज्जामिए गिहिधम्मे । तत्थ णं जे से 
झ्रणगारविणए, से णं चाउज्जामा, त॑ं जहा--सव्बाओ पाणाइवायाओ्रो वेरमर्णं, 
सव्वाझो मुसावायाओ वेरमणं सब्वाझो श्रदिण्णादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ 


बहिद्धादाणाओ वेरमर्ण * । 


. हटु (क, ख, ग) । 

, सं० पा०--पडिलाभेमाण जाव विहरइ | 
. णीओ (ग); निग्गओ (क्व०)। 

. तुब्भाणं (घ)। 

, विणयमूले (लव, ग, घ) | 

« आगार? (ख, घ)। 


पंच अणुव्वयाईं सत्त सिकक्‍्लावयाई एक्‍्कारस 
उवासगपडिमाओ । तत्थणं जे से अणगार- 
विणए, से ण॑ पंच महतव्वयाईं, तं जहा-- 
सब्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं सब्बाओों 
मुसावायाओ वेरमणं सव्बाओ अदिण्णा- 
दाणाओ वेरमणं सब्वाओ मेहुणाओ वेरमर्ण 
संव्याओ परिग्गहाओो वेरमण सब्बाओं 
राइभोयणाओ वेरमणं जाव मिच्छादंसण- 
सल्‍लाओ वेरम्ण, दसविहे पच्चक्खाणे 
बारस भिक्‍खुपडिमाओ (क, ख, ग, घ) । 


एतत्‌ अगारानगारविनययोनिरूपणं महावीर- 
कालीन वतंते । अहुन्नरिष्टनेमि: द्वाविशति- 
तम: तीर्थकरो विद्यते। तच्छासने चतुर्याम 
धर्मस्येत- निरूपणमासोत्‌। मज्मिमगा 
बावीस अरहंता भगवंतो चाउज्जामं धम्मं 
पण्णवर्यंत इति स्थाताडुवात पाठेन 
उक्ताभिम तस्य पुष्टिर्जायते । उत्तराध्ययने- 
नापि (२३।२३-२८) अस्य समर्थनं भवति । 
अन्न पंचमहाब्रतात्मकस्य अनगारधमंस्य तथा 
पंचाणुब्रत-सप्तशिक्षाब्रतात्मकस्य अगारधमंस्य 
निरूपणं जात॑ तदवर्ण नसंक्रमणमेव प्रतीयते । 
स्थान।जूु चतुर्यामनिरूपणं. इत्यमस्ति--- 
सव्वाशों पाणाइवायाप्रो वेरमणं सबव्वाधो 
मुसावायाभो वेरमर्ण सव्वाओ अदिण्णादा- 
णाओ वेरमणं सब्वाओ बहिद्धादाणाओं 
वेरमणं (४१३६) । 
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६०. 


इच्चेएणं दुविहेणं विणयमूलएणं धम्मेणं श्राणुपुव्वेणं भ्रट्ठकम्मपगडीओओ खबवेत्ता 
लोयग्गपइट्टाणा भवंति ॥ 

तए ण॑ थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी--तुब्भण्णं सुदंसणा ! किमूलए धम्मे 
पण्णत्ते ? 

झम्हाणं देवाणुप्पिया! सोयमूलए धम्मे पण्णत्त'। «से विय सोए दुविहे 
पण्णत्ते, तं जहा--दव्वसोए य भावसोए य । 

दव्वसोए उदएणं मट्टियाए य । भावसोए दब्भेहि य मंतेहि य । 

ज॑ं णं अम्हं देवाणुप्पिया ! किचि असुई भवईइ तं सब्ब॑ सज्जपुढवीए श्लालिप्पइ, 


तझ्नो पच्छा सुद्ंण_ वारिणा पक्खालिज्जइ, तओ्रो ण॑ं प्रसुई सुई भवइ। एवं 
खल्‌ जीवा जलाभिसेय-पूयप्पाणो अविग्घेणं " सग्गं गच्छंति ।॥। 


६१. तए ण॑ थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी- सुदंसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे 


एगं महं रुहिरकयं वत्थं रुहिरेण चेव धोवेज्जा, तए णं सुदंसणा ! तस्स 
रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण चेव” पक्खालिज्जमाणस्स अ्रत्थि काइ' सोही ? 

नो इणट्टूं" समट्ठे । एवामेव सुदंसणा ! तुब्भ॑ पि पाणाइवाएणं जाव' बहिडा- 
दाणेणं' नत्यथि सोही, जहा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेणं चेव पकक्‍्खा लिज्ज- 
माणस्स नत्वथि सोही । 

सुदंसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वत्थं सज्जिय-खारेणं 
ग्रालिपइ", श्लालिपित्ता पयणं श्रारुहेइ”, आरुहेत्ता उण्ह॑ं गाहेइ, तश्रो पच्छा 
सुद्धेणं वारिणा धोवेज्जा। से नूणं सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स 
सज्जिय-खारेणं अणुलित्तस्स पयणं श्रारुहियस्स उण्हं गाहियस्स सुद्ध॑णं वारिणा 
पक्‍्खालिज्जमाणस्स सोही भवइ ? 

हंता भवइ । एवामेव सुदंसणा ! श्रम्हं पि पाणाइवायवे रमणेणं जाव'' बहिद्धा- 
दाणवे रमणेणं॑'' श्रत्यि सोही, जहा वा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स'' *सज्जिय- 
खारेणं अणुलित्तस्स पयणं पझ्लारुहियस्स उण्हं गाहियस्स” सुद्धंणं वारिणा 
पकक्‍्खालिज्जमाणस्स प्रत्थि सोही ।। 


« सं० पा०--पण्णत्ते जाब सग्गं । ८. सज्जिया (क, घ) । 

« धोएज्जा (क, ग, घ) । ६. अणुलिप्पति (ख, घ); भ्रणुलिपइ (ग)। 

. >< (ख, ग)। १०. आरोहइ (घ)। 

« काय (क, ग) । ११. ना० १।५।५६ । 

« यणट्टे (क, ख) । १२. मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं (क, ख, ग, घ) । 
« ना० १।५।५९ | दृष्टव्यमू-- १।५।५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


* मिल्छादंसणसल्लेणं (क, ख, ग, धघ)। १३. सं० पा०--वत्थस्स जाव सुद्धेणं । 


द्रष्टव्यमू-- १।५।५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


कड है श्र 


भायाधध्मक्टाओ 


सुबंसजस्स विजयमुलय-धस्सपडिवत्ति-प 


६२. तत्थ णं सुदंसणे संबुद्धे थावच्चापुत्तं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 


३. 


६४. 


वयासी--इच्छामि ण॑ भंते ! [तृब्भं भ्रंतिए ? | धम्मं सोच्चा जाणित्तए ।। 
'०तए ण॑ थावच्चापुत्ते अ्रणगारे सुदंसणस्स तीसे य महइमहालियाए महच्चपरि- 
साए चाउज्जामं धम्म॑ं कहेइ, तं॑ं जहा-सबव्वाओ्ो पाणाइवायाझ्रों वेरमर्णं, 
सव्वाझ्ो मुसावायाझ्ओो वेरमणं, सव्बाओं श्रदिण्णादाणाओ्रो वेरमणं, सव्वाझो 
बहिद्धादाणाओ्रो' वेरमणं जाव' ।। 

तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासए जाए-प्रभिगयजीवाजीवे जाव” समणे निग्गंथे 
फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं 
प्रोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रएणं " पडिलाभेमाणे 
विहरइ।। 


सुएण सुदंसणस्स पडिसंबोध-पयत्त-पद॑ 
६५४. तए णं तस्स सुयस्स परिव्वायगस्स इमीसे कहाए लड्धट्टस्स समाणस्स अयमेया- 


रूवे" *पग्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--एवं 
खल्‌ सुदंसणेणं सोयधम्मं॑ विप्पजहाय विणयमूले धम्मे पडिवण्णे, तं सेय॑ 
खल मम सुदंसणस्स दिदट्टि वामेत्तए पुणरवि सोयमूलए धम्मे श्राघवित्तए 
त्ति कट॒ट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता परिव्वायगसहस्सेणं स्द्धि जेणेव सोगंधिया 
नगरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता परिव्वा- 
मगावसहंसि भंडगनिक्खेवं॑ करेइ, करेत्ता धाउरत्त-वत्थ-पव र'-परिहिए 
पविरल-परिव्वायगेणं सर्द्धि संपरिव॒ड परिव्वायगावसहाश्रो पडिनिक्खमइ, 
पडिनिवखमित्ता सोगंधियाए नयरीए मज्मंमज्भेणं जेणेव सुदंसणस्स गिहे 
जेणेव सुदंसणे तेणेव उवागच्छइ ॥। 


६६. तए ण॑ से सुदंसणे तं॑ सुयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो भ्रब्भट्रेइ न पच्चेचपग 
च्छइ" नो श्राढाइ नो वंदइ तुसिणीए संचिट्रुइ ।। 

६७. तए णं से सुए परिव्वायए सुदंसणं श्रणब्भुट्टियं| पासित्ता एवं वयासी--'तुमं 
णं" सुदंसणा ! भ्रण्णया ममं एज्जमाणं पासित्ता प्रब्भूट्रेसि” १पच्चुग्गच्छसि 

, सं० पा०--जाव समणोवासए जाए ६. >»< (क, ख, ग, घ) । 

अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे । ७. पत्तुगच्छ्‌इ (घ)। 

«» एतत्‌ १।५।५६ सूत्रात्‌ पूरितम्‌ । ८. अणुब्मुट्टियं (स, ग, घ) । 

० राय० ६६४-६६७ । €६. तुमण्णं (क)। 

« ना० १।५।४७ | ५ 


मंद ढए ४ ८थ 


०. सं० पा०--अन्भुद्देंसि जाब बंदसि । 


» सं० पा०--अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था । 
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ह्राढासि” वंदसि, इयाणि सुदंसणा ! तम॑ मम एज्जमाणं पासित्ता' भ्नतो 
प्रब्भुट्रंस नो पच्चुग्गच्छसि नो श्राढासि” नो वंदसि। तं कस्स ण॑ तुमे 
सुदंसणा ! इमेयारूवे विणयमूले धम्मे पडिवण्णे ? 

६८. तए णं से सुदंसण सुएणं परिव्वायगेणं एवं वृत्ते समाणे श्रासणाओ प्रब्भुद्रेइ, 
प्रब्भुद्त्ता करयल*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंंजलि कट्टु " सुयं परिव्वा- 
यग॑ एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्ररहओ अरिट्टनेमिस्स अ्रंतेवासी 
थावच्चापुत्ते नाम॑ं झणगारे' *पुव्वाणपुव्वि चरमाणं गामाणुगाम दूृइज्जमाणे ० 
इहमागए इह चेव॒ नीोलासोए उज्जाणे विहरइ। तस्स णं पश्रंतिए विणयमृूले 
घम्मे पडिवण्णे ॥ 

६६. तए ण॑ से सुए परिव्वायए सुदंसणं एवं वयासी--तं गच्छामों णं सुदंसणा ! तव 
धम्मायरियस्स थावच्चापुत्तस्स अंतियं पाउब्भवामों, इमाईं च णं एयाझूवाइं 
अ्रट्टाइं हेऊईं' पसिणाइं कारणाईं वागरणाईं पुच्छामो। तं॑ जइ में से इमाइं 
्रट्टाइं' *हेऊईं पसिणाईं कारणाइईं वागरणाइं" वागरेइ', तझो णं बंदामि 
नमंसामि । अ्रह मे से इमाइं अट्टाईं" *हेऊइं पसिणाईं कारणाइईं वागरणाइं " नो“ 
वागरेइ, तझो ण॑ श्रह॑ एएहि चेव अट्ठेहि हेऊहि निष्पट्ट-पसिणवागरणं 
करिस्सामि ॥। 

सुयस्‍्स थावच्चापूशेण संवाद-पद 

७०. तए ण॑ं से सुए परिव्वायगसहस्सेणं सुदंसणेण य सेट्टिणा सर्ध्ध जेणेव नीलासोए 
उज्जाणे जेणेव थावच्चापुत्ते श्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता थाव- 
च्चापुत्तं एवं वयासी--जत्ता ते भंते ? जवण्णिज्जं ते (भंते ? ) ? श्रव्वाबाहं 
(ते भंते ? ) ? फासुयं विहारं (ते भंते ? ) ?” 

७१. तए णं से थावच्चापुत्ते प्रणगारे सुएणं परिव्वायगेणं एवं वृत्ते समाणे सुयं 
परिव्वायगं एवं वयासी--सुया ! जत्तावि मे जवणिज्जं पि मे श्रव्वाबाहं पि मे 
फासुयं विहारं पि मे ।। 

७२. तए णं से सुए थावच्चापुत्तं एवं वयासी--कि ते" भंते ! जत्ता ? 


१. सं० पा०--पासित्ता जाव नो वंदसि । ६. प्रयुक्तादशेषु एतेषु त्रिष्वपि प्रशनेषु 'ते भंते ?” 
२. सं० पा०--करयल १ । इति पाठो नास्ति। क्वचितृप्रयुक्तादकें 
३. सं० पा०- अणगारे जाव इहमागए । 'जवणिज्जं' इति पदस्याग्रे 'ते” इति पद 
४. हेऊणि (क); हेऊति (ख, ग, घथ) । लभ्यते । तेनानुमीयते चतुष्वंपि प्रदनेषु 
५: सं० पा०--अट्टाई जाव वागरेइ । एवमासी त्‌ । उत्तरसूत्रेणाप्यस्य पुष्टिजायते । 
६. वाकरेद (ख, ग, घ) | १०. आदहोंधु 'ते” इति पदं न लभ्यते, किन्तु 
७. सं० पा०--अट्टाइ जाव नो बागरेइ । पूर्वप्रसंगानुसारेणात्र तदयुज्यते । भगवध्या 
८. नो से (ख, ग) । (१८।२०७) मपि इत्यमेव पाठो लम्यते। 


१२६ नायाधम्मकहाओ 


सुया ! जण्णं मम नाण-दंसण-चरित्त-तव-संजममाइएहि जोएहि जयणा, से त॑ 
जत्ता । 
से कि ते भंते ! जवणिज्जं ? 
सुया ! जवणिज्जे दुविहे पण्णत्ते,तं जहा--इंदियजवणिज्जे य नोइंदियजव- 
णिज्जे य | 
से कि तं॑ं इंदियजवणिज्जे' ? 
सुया ! जण्णं मर्मं सोतिदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियाईं 
निरुवहयाइं वसे वट्टंति', से तं इंदियजवणिज्जे । 
से कि तं नोइंदियजवणिज्जे ? 
सुया ! जण्णं मम कोह-माण-माया-लोभा खीणा उवबसंता नो उदयंति, से त॑ 
नोइंदियजवणिज्जे । 
से कि ते भंते ! श्रव्वाबाहं ? 
सुया ! जण्णं मम वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइया' विविहा रोगायंका नो 
उदीरेति, से त॑ श्रव्वाबाहं । 
से कि ते भंते ! फासुयं विहारं ? 
सुया ! जण्णं आरामेसु उज्जाणेसु देउलेसु सभासु पवासु इत्थी-पसु-पंडग- 
विवज्जियासु वसहीसु पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारयं ओगिण्हित्ता ण॑ 
विहरामि, से त॑ फासुयं विहार ॥। 

सरिसवयाणं भक्‍्खाभक्ल-पद॑ 

७३. सरिसवया' ते भंते ! कि भक्खेया ? श्रभक्खेया ? 

सुया ! सरिसवया भक्‍लेया वि अभक्खेया वि । 
से केणट्टेंणं भंते ! एवं वुच्चई--सरिसवया भक्‍खेया वि अ्रभक्लेया वि ? 
सुया ! सरिसवया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--मित्तसरिसवया" य धण्णसरिस- 
वया' य । 
तत्थ ण॑ जे ते मित्तसरिसवया ते तिविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--सहजायया सह- 
वड्डियया सहपंसुकीलियया", ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया । 


अग्नवतिषु त्रिष्वपि प्रश्नेषु आदशंलब्धस्य सूत्र सन्निवाइय”/ पद॑  विभवटयन्तं 
सं! इति पदस्य स्थाने ते”! इति पढें स्वीकृतमस्ति,. तदाधारेणत्रापि तथंव 
स्वीकृतमस्ति । स्वीकृतम्‌ । 

१. जवणिज्ज (क, ख, ग, घ)। 'मगवत्या ४. सरिसवता (ख, ग) । 
(१८।२०६) मपि इत्थमेव पाठो लक्यते। ५. "सरिसवा (ख, ग) । 

२. चिट्टंति (ख) । ६. "सरिसवा (ख, ग)। 

हे. सन्निवाइय (क, ख, ग, घ)। १!१।११२ ७, ०कींलयया (क); ?कीलया (ग, घ)। 


पंचम अज्कयर्ण (सेलगे) १२७ 


तत्थ णं जे ते धण्णसरिसवया' ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सत्थपरिणया य 
झसत्थपरिणया य। तत्थ णं जेते प्रसत्थपरिणया ते ण॑ समणाणं निग्गंथाणं 
झभक्खेया । तत्थ ण॑ जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--फासुया 
य प्रफासुया य । श्रफासुया ण॑ं सुया ! [समणाणं निग्गंथाणं ?] नो भकक्‍लेया। 
तत्थ ण॑ जेते 'फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एसणिज्जा' य श्रणेसणिज्जा' 
य । तत्थ ण॑ जेते अणेंसणिज्जा ते [णं समणाणं निग्गंथाणं ? ] ग्रभक्खेया । 
तत्थ ण॑ं जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया य श्रजाइया य” । 
तत्थ ण॑ जेते अजाइया ते [णं समणाणं निग्गंथाणं ? | अ्रभक्खेया । तत्थ ण॑ जेते 
जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--लद्धा य अलद्भधा य । तत्थ ण॑ जेते भ्रलद्धा 
ते [णं समणाणं निग्गंथाणं ? ] श्रभक्खेया । तत्थ णं जेते लद्धा ते णं समणाणं 
निग्गंथाणं भकक्‍्खेया । 

एएणं झ्ट्टेणं सुया ! एवं वुच्चई--सरिसवया भक्‍खेया वि अभकक्‍्खेया वि |। 


कुलत्थाणं भक्खाभवक्‍ल-पढद॑ 
७४. “*कुलत्था ते भंते ! कि भकक्‍खेया ? प्रभक्खेया ? 


१. 
» जातिया (क ख, ग, घ) । 

« अजातिया (क, ख, ग, घ) । 

* भगवतीसूत्र सोमिलप्रश्नोत्त रप्रसंगे (१८। 


न था 0) 


सुया ! कुलत्था भक्खेया वि ग्रभक्खेया वि । 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं वुच्चइ -कुलत्था भक्‍खेया वि श्रभक्खेया वि ? 

सुया ! कुलत्था दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--इत्थिकुलत्था य धण्णकुलत्था य । 
तत्थ णं जेते इत्थिकुलत्था ते तिविहा पण्णत्ता, तं॑ जहा--कुलवहुया इ य 
कुलमाउया इ य कुलधूया इ य । ते णं समणाणं निग्गंथाणं भ्रभक्खेया । 

तत्थ ण॑ जेते घण्णकुलत्था ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सत्थपरिणया य श्रसत्थ- 
परिणया य । तत्थ ण॑ जेते भ्रसत्थपरिणया ते समणाणं निग्गंथाणं श्रभक्खेया। 
तत्थ णं॑ जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा - फासुया य अफासुया 
य । अ्रफासुया णं सुया ! समणाणं निग्गंथाणं नो भक्‍खेया। तत्थ णं जेते 


०सरिसवा (क, ख, ग, घ) । 


२१४) एसणिज्जा अणेसणिज्जा, जाइया 
अजाइया, असौ पाठक्रमो विद्यते। तत्र 
अफासूया फासुया इति पाठो नास्ति । अत्र 
'जाइय' इति पाठानन्तरं 'एसणिज्जा अणे- 
सणिज्जा' इति पाठोस्ति | दबोस्तुलनायां 


भगवतीवतिपाठक्रम: संगतोस्ति । याचिता- 
नन्तर एषणीयत्वस्य कापेक्षा स्यात्‌ लिपि- 
दोषेण अस्य परिवतंन जातमथवा अन्येन 
केनचित्‌ कारणेन, नेति वक्‍तुं शक्यते । 


 सं० पा०--एवं कुलत्था वि भाणियव्वा | 


नवरं--इम॑ नाणत्तं--इत्थिकुलत्था य 
धननकुलत्या य। इत्थिकुलत्था तिविहा 
पण्णत्ता, तं जहा---कुलबहुया इ य कुलमाउया 
इ य कुलधुया इ य | धन्नकुलत्था तहेव । 


श्रेद 


मायाधम्मकहाओं 


फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एसणिज्जा य भ्रणेसणिज्जा य । तत्थ ण॑ 
जेते श्रणेसणिज्जा ते णं समणाणं निग्गंथाणं झ्रभक्खेया । तत्थ ण॑ जेते एसणिज्जा 
ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया य श्रजाइया य तत्थ ण॑ जेते पश्रजाइया ते 
णं समणाणं निग्गंथाणं भ्रभक्‍्खेया | तत्थ णं जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, 
त॑ं जहा--लदड्स्‍धा य भ्रलद्धा य। तत्थ णं जेते श्रलद्धा ते प्रभक्‍खेया | तत्थणं 
जेते लडा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवक्‍खेया । 

एएणं अट्टेंणं सुया ! एवं वुच्चइई--कुलत्था भक्‍्खेया वि अभ्रभक्‍्खेया वि? ॥। 


सासाणं भक्‍लाभकक्‍्ख-पद॑ 


७४. 


'०मासा ते भंते ! कि भक्‍खेया ? श्रभक्‍्खेया ? 

सुया ! मासा भकक्‍खेया वि श्रभक्‍्खेया वि | 

से केणट्टृंणं भंते ! एवं वृच्चइ-मासा भक्‍खेया वि झभक्खेया वि ? 

सुया ! मासा तिविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--कालमासा य प्रत्थमासा य 
धण्णमासा य । 

तत्थ णं जेते कालमासा ते दुवालसविहा पण्णत्ता, तं जहा-सावणे भदवए 
झ्रासोए कत्तिए मग्गसिरे पोसे माहे फग्गुणे चेत्ते बइसाहे जेट्टामूले आसाढें । 
ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया । 

तत्थ ण॑ जेते अ्रत्थमासा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--हिरण्णमासा य सुवण्ण- 
मासा य । ते णं समणाणं निग्गंथाणं श्रभवर्खेया । 

तत्थ णं जेते धण्णमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-सत्थपरिणया य 
झसत्थपरिणया य। तत्थ ण॑ जेंते श्रसत्थपरिणया ते समणाणं निग्गंथाणं 
झभक्खेया । तत्थ णं जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - फासुया 
य झफासुया य । अ्रफासुया णं सुया ! समणाणं निग्गंथाणं नो भकक्‍खेया । तत्य 
ण॑ं जेते फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एसणिज्जा य अ्रणेसणिज्जा य । 
तत्य ण॑ं जेते अणेसणिज्जा ते ण॑ समणाणं निग्गंथाणं श्रभवरखेया । 

तत्थ ण॑ जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया य श्रजाइया य । 
तत्थ ण॑ जेते श्रृजाइया ते णं समणाणं निग्गंथाणं श्रभक्खेया । 

तत्थ ण॑ं जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--लद्धा य झ्लद्धा य | तत्थ ण॑ 
जेते अलद्धा ते ण॑ समणाणं निग्गंथाणं झअभकक्‍्खेया । 


१. सं० पा०--एवं मासा वि। नवरं--हम जहा--सावणे जाव आसाढे। ते णं 
नाणत्त --मासा तिविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--- अभकक्‍्खेया । अत्यमासा दुविहा--हिरण्ण- 
कालमासा य अत्थमासा य धन्नमासा य । मासा य सुवण्णमासा य । ते णं अभक्‍खेया ॥ 
तत्य णं जे ते कालमासा ते ण॑ दुवालस, त॑ धन्नमासा तहेव । 
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तत्थ णं जेते लडा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भक्‍खेया । 
एएणं झ्ट्टेणं सुया ! एवं वुच्चई--मासा भक्‍खेया वि श्रभक्खेया वि ?' || 


ध्रत्यिषश-पण्ह्‌-पद॑ 


७६. एगे भवं ? दुवे भवं ? अक्बए भवं ? श्रव्वए भवं ? श्रवद्धिए भवं ? अ्रणेगभूय- 


भाव-भविए भवं ? 


सुया ! एगे वि श्हं', *दुवेवि श्रहं, भ्रक्वए वि अहं, अव्वए वि श्रहं, अवद्ठिए 
वि श्रहं, * श्रणेगभूय-भाव-भविए वि श्रहं । 

से केणट्रुंणं भंते ! एगे वि अरहं' ? *दुवेवि श्रहं ? भ्रक्वार वि अ्रहं ? अव्वाए 
वि श्रहं ? अ्रवद्टिए वि अरहं ? अणेगभूय-भाव-भविए वि श्रहं ? ० 

सुया ! दव्वट्याए गे विश्वहं, नाणदंसणट्रयाए दुवे वि' श्रहं, पएसट्रुयाए 
झकखए वि श्रहं, अव्वार वि श्रहें, श्रवट्टिए वि श्रहं, उवश्नोगट्टयाए अ्रणेगभूय- 


भाव-भविए वि' अहं ।। 
सुयस्स परिव्यायगसहस्सेण पव्वज्जा-प्द॑ 


७७. एत्थणं से सुए संबुद्धे थावच्चापुत्तं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--- 
इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भ अंतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं निसामित्तए ॥। 

७८. “*्तए णं थावच्चापुत्ते श्रणगारे सुयस्स चाउज्जामं धम्मं कहेइ ॥। ९ 

७९. तए ण॑ से सुए परिव्वायए थावच्चापुत्तस्स अश्रंतिण धम्मं सोच्चा निसम्म एवं 
वयासी--इच्छामि ण॑ भंते ! परिव्वायगसहस्सेणं सद्धि संपरिवर्ड देवाण- 
प्पियाणं अंतिए मंडे भवित्ता पव्वइत्तए । 


अहासुहं देवाणुप्पिया ।। 


८०. “तए ण॑ से सुए परिव्वायए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अवक्‍कमइ, श्रवक्‍कमित्ता 
तिदंडयं य कंडियाओ य छत्तएण य छन्‍नालए य अंकुसण य पवित्तएय 
केसरियाओ य * धाउरत्ताझो य एगंते एडेड, सयमेव सिहं उप्पाडेइ, उप्पाडेत्ता 
जेणेव थावच्चापुत्ते' ब्झणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता थावच्चापत्तं 
श्रणगारं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता थावच्चापृत्तस्स श्रणगारस्स अ्ंतिए ० 


/8७ 


मंड 'भवित्ता पव्वइए 


१. भगवतीसूत्रे (१८।२१३-२१८) एतततुल्यं ६. 
प्रकरणमस्ति, क्वचित्‌-क्वचित्‌ किचित्‌ पाठ- ७. 


भेदो बिद्यते । छ. 
२. सं० पा०--अ्रहं जाव अणेगभूय भाव भविए । 
३. स० पा०--प्रह जाव सुया | €. 
४. एगेहूं (क) एगे अहूं (ले, ग घ) । १०. 


५. >( (ख, ग, घ) । 


। सामाइयमाइयाईं चोहसपृव्वाइं अहिज्जइ ।॥। 


>< (घ)। 

सं० पा०--धम्मकहा भाणियब्वा । 

सं०> पा०--उत्तरपुरत्थिमि. दिसीभाए 
तिदंडयं जाव धाउरत्ताझो । 

सं० पा०--थावच्चापुत्ते जाव मुंडे । 
भवित्ता जाव पव्वदए (ख, ग, घ); अतन्र 
'जाव' दब्दस्य विपयंयो जातोस्ति । 


१३० 


सयस्‍स जणवय बिहार-पद॑ 


घघ१. 
प्र. 


तए ण॑ थावच्चापृत्ते सुयस्स अणगारसहस्सं सीसत्ताए वियरइ ।। 
तए ण॑ थावच्चापुत्ते सोगंधियाप्रो नयरीहो नीलासोयाश्रो उज्जाणाप्ो 
पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ.॥। 


थावच्चापुत्तस्स परिनिव्याण-पद॑ 
८३े. तए ण॑ं से थावच्चापुत्ते श्रणगारसहस्सेणं सर्द्धि संपरिवडे जेणेव पूंडरीए पव्वए 


४. 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पूंडरीयं पव्वयं सणियं-सणियं दुरुहई', 
दुरुहित्ता' मेघधणसन्निगासं देवसन्निवायं पुढवि'शसलापट्रयं पडिलेहेइ, 
पडिलेहेत्ता जाव संलेहणा-कूसणा-कूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए ९ 
पाञ्नोवगमणंणुवन्ने ॥ 

तए ण॑ से थावच्चापुत्ते बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए 
संलेहणाए शअ्रत्ताणं भूसित्ता, सद्ठि भत्ताइं प्रणसणाए छेदित्ता जाव" केवलवर- 


. नाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तओो पच्छा सिद्ध *्वुद्धे मुत्ते प्नंतगडे परिनिव्युडे 


सव्वदुक्ख * प्पहीणे ।। 


सेलगस्स झभिनिक्समणा भशिष्पाय-पदं 


ष्प्- 


८६. 
3. 


तए ण॑ से सुए अ्रण्णया कयाइ जेणेव सेलगपुरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे' 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रहापडिरूव॑ं ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ९ ॥। 

परिसा निग्गया । सेलशो निग्गच्छइ ।। 

“०तए ण॑ से सेलए सुयस्स श्रंतिए धम्मं॑ सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्दे सुयं तिक्खत्तो 
प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--सहहामि ण॑ भंते ! निर्गंथं पावयणं' जाव" नवरं'' देवाणप्पिया ! 


१. द्र हति (ख)। ७. सं० पा०--समोसरणं | 


रे 


कक 


झतोग्र ११।२०६ सत्र सयभेव” इति छ. सं० प०- घधम्मं सोच्चा जं नवरं। 


पद विद्यते । €. पत्र पाठपृत्तिकारणेन “निग्गंथं पावयण्ण! 


बन्द 


. सं० पा०--पुढवि जाव पाओवगमण्ण । इति पद प्राप्त किन्तु ऐतिहासिकदृष्टयात्र 
» ना० १।२।२०६ । अरहंतं पावयण्ं इति पद समीचोनं स्यात्‌ । 


५. असौ पाठ: भगवती (६१५१) सूत्रात्‌ १०. ना० १॥१।१०१। 
पूर्तिमहँति, तदमहावीरकालीनं॑ वर्णनमस्ति, ११. ज॑ं नवरं (क, ख, ग, घ); संभवत: 'जं' 
ततो नाक्षरशोत्र घटनामहँति । इति पदं “जं तुब्भे वदह' इति पाठस्य 
६. सं० पा०--सिद्धे जाब प्पहीणे । संकेतरूपमस्ति | 


पंचम अज्कवर्ण (सेलगे) १३१ 


प्म्णन 


छ्&«५ 


६१. 


पंथगपामोक्खाईं पंच मंतिसयाईं झ्ापुल्छामि, मंड॒यं च कुमारं रज्जे ठावेमि | 
तश्नो पच्छा देवाणुप्पियाणं श्रंतिए मुंडे भवित्ता प्रगाराशो भ्रणगारियं 
पव्वयामि । 

प्रहासुहं देवाणुप्पिया ।। 

तए ण॑ से सेलए राया सेलगपुरं नगरं अ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव सए 
गिहे जेणेव बाहिरिया उदवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सीहासणे' सण्णिसण्णे ।। 

तए ण॑ से सेलए राया पंथगपामोक्खे पंच मंतिसए सहावेइ, सह्दवेत्ता एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए सुयस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि य मे 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए प्रभिरदए'। “तए ण॑ ब्रहं' देवाणुप्पिया ! संसार- 
भउव्विग्गे' *भीए जम्मण-जर-मरणाणं सुयस्स श्रणगारस्स श्रंतिए मंडे भवित्ता 
झगाराझो प्रणगारियं ? पव्वयामि | तुब्भे ण॑ं देवाणुप्पिया ! कि करेह ? कि 
ववसह" ? 'कि वा भ' हियइच्छिए सामत्थे ?”* 


* तए ण॑ ते पंथगपामोक्‍्वा पंच मंतिसया सेलगं रायं एवं वयासो--जइ ण॑ तुब्भे 


देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा जाव” पव्वयह, श्रम्हं ण॑ं देवाणुप्पिया ! के' 
अण्ण भाहारे वा आलंब वा ? श्रम्हे वि य ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा 
जाव पव्वयामों । 

जहा" णं"' देवाणुप्पिया ! प्रम्हं बहुसु कज्जेसु य कारणेसु य'' ०कुड्‌ बेसु य मंतेसु 
य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु य श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेढी 
पमाणं झाहारे आझालंबणं चक्‍खू, मेढीभूए परमाणभूण श्राह्यरभूए श्लालंबणभूए 
घकक्‍खुभूए?, तहा ण॑ पथ्वइयाण वि समाणाणं" बहूसु कज्जेसु य जाव 
घकखुभूए ।। 

तए ण॑ से सेलगे पंथगपामोक्‍्खे पंच मंतिसए एवं वयासी--जइ णं देवाणुप्पिया ! 

तुब्भे संसारभउव्विग्गा जाव” पव्वयह, तं गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया ! सएसु-सएसु 


, सिहासण (क, ख, ग, घ) । ८. ना० १।५।८९६॥ 
« अभिरुतिते (ग) । ६. कि (ख, ग, घ) । 
» तए ण॑ अहन्नं (ख); भहन्न (ग) ॥ १०. जह (ख) । 

सं० पा० - संसारभउब्विग्गे जाव पव्वयामि । ११. »< (क, ख, ग, घ) | 

वसह (ग, घ) । १२. सं० पा०--कारणेसु य जाव तहा | 
« ते (ख, ग)। १३. समणाणं (क, ख, ग, घ) | 


« कि भे हियइच्छिण, कि भे सामत्थे १४. ना० १।५।८८। 


(भ० श्८ा।ढ४५ ) ॥ 


११९ तायाधम्मकहाओं 
कुटुंबेसु' जेट्डपु्ते कुटंबमज्फे' ठावेशा पुरिससहस्सवाहिणीशो' सीयाझो दुरूढा 
समाणा मम पअंतियं पाउब्भवह । ते वि तहेव पाउब्भवंति ॥ 

मंडयस्स रायासिसेय-पढद॑ं 


६२. तए ण॑ से सेलए राया पंच मंतिसयाइं पाउब्भवमाणाइं पासइ, पासित्ता हट्टतुद्ठे 


६३. 


कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वधासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
मंड्यस्स कुमारस्स महत्थ॑ *महम्घं महरिहं विउलं" रायाभिसेयं उवद्ठवेह ॥। 
'*०तए ण॑ ते कोड्ंबियपुरिसा मंडुयस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं विउल॑ 
रायाभिसेयं उदबद्ग॒वेंति ।। 


६४. तए णं से सेलए राया बहूृहि गणनायगेहि य जाव' संधिवालेहि य सरद्धि संपरि- 


वुडे मंडुयं कुमारं जाव” रायाभिसेएणं प्रभिर्सिच३ ।। 


६५. तए ण॑ से मंडुए राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय- मंदर-महिदसारे जाव” 


रज्जं पसासेमाणे” विहरइ ॥ 


सेलयस्थ निक्लमणा भिरसेय-पद॑ं 


६६. 
६७. 


तए ण॑ से सेलए मंड्यं राय॑ं झ्रापुच्छइ ।। 

तए ण॑ मंडुए राया कोड्ंबियपुरिसे सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! सेलगपुरं नयरं श्लासिय-*सित्त-सुइय-सम्मज्जिशोवलित्तं 
जाव' सुगंधवरगंधियं" गंधवट्टिभूयं करेह य कारवेह य, एयमाणत्तियं पच्च- 
प्पिणह ॥। 


६८. तए ण॑ से मंडुए दोच्च॑ पि कोड्ंबियपुरिसे एवं'' वयासी--खिप्पामेव भो देवाणु- 


प्पिया ! सेलगस्स रण्णो महत्थ॑"' *महम्घं महरिहं विउलं " निक्‍्खमणाभिसेयं 
[करेह ? ] जहेव मेहस्स तहेव” नवरं--पउमावती देवी अग्गकेसे पडिच्छइ, 
सच्चेव पडिग्गहं गहाय सीय॑ दुरुहृद | श्रवसेसं तहेव जाव'' ।। 


१. कोडंबेसु (ख) | ८. ओ० सू० १४ । 

२. कोडंब? (घ)। ९. सं० पा०--आसिय जाव गंधवट्टिभूय॑ । 

३. ९बाहिणीयाओ (घ)। १०. ना० ११३३ | 

४. सं० पा०--महत्थं जाव रायाभिसेय॑ । ११. सदहावेइ २ एवं (क) | 

५. सं० पा०--अभिसिचद्दर जाव राया जाए १२. सं० १०--महत्थं जाव निक्खमणाभिसेय॑ 
विहरद । १३. ना० १।१।१२२-१३२। 

६, ना०१।१।२४ | १४. ना० १।१।१३४-१४३; १।५।२९-३३ | 


७. ना० १।१।११८। 


वंचम॑ अज्मयरण (सेलगै) १३३ 


सेलगस्स पथ्वज्ञा-पद॑ 
६६. 'ण्तए ण॑ से सेलगे [पंचहिं मंतिसएहि सर्दध' ? ] सयमेव पंचमुद्दियं लोयं करेइ, 
करेत्ता जेणामेव सुए तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुय॑ श्रणगारं तिक्‍्खुत्तो 
प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ जाव' पव्वइए ।। 

सेलगस्स भ्रणगारथरिया-पद॑ 

१००. तए णं से सेलए अणगारे जाए जाव' कम्मनिग्धायणट्ठाए एवं च णं विहरइ ।। 

१०१. तए णं से सेलए सुयस्स तहारूवाणं थेराणं भ्रंतिए " सामाइयमाइयाईं एक्कारस 
झ्ंगाइं प्रहिज्जद, अहिज्जित्ता बहूहि चउत्थ'-*छट्वृट्टम - दसम - दुवालसेहि 
मासद्धमासखमर्णोह श्रप्पाणं भावेमाणे ” विहरइ ॥। 

सुयस्स परिनिव्याण-पद॑ 

१०२. तए णं से सुए सेलगस्स श्रणगारस्स ताइं पंथगपामोकक्‍्खाईं पंच भ्रणगारसयाइं 
सीसत्ताएं वियरइ ॥। 

१०३. तए णं से सुए भ्रण्णयया कयाइ सेलगपुराओ नगराझो सुभूमिभागाओ उज्जा- 
णाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 

१०४. तए णं से सुए झणगारे श्रण्णया कयाइ तेणं श्रणगारसहस्सेणं सर्द्धि संपरिवर्ड 
पुष्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणें जेणव 
पुंडरीयपव्वए” 'तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पूंडरीय॑ं पव्वयं सणियं-सणियं 
दुरुहइ, दुरुह्ित्ता मेघधणसन्निगासं देवसन्निवायं पुडविसिलापट्टयं पडिलेहेइ, 
पडिलेहेत्ता जाव” संलेहणा-मूसणा-मूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए पाओव- 
गमणंणुवन्ने ॥ 

१०५. तए णं से सुए बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए 
प्त्ताणं भूसित्ता, सट्टि भत्ताइं भ्रणसणाएं छेदित्ता जाव' केवलवरनाणदंस्ण 
समुप्पाडेत्ता तश्रो पच्छा सिद्धे बुद्धे मुत्ते प्रंतगडे परिनिव्वुडे सव्वदुक्खप्प- 
हीणे" ॥। हु 

सेलगस्स रोगातंक-पद॑ 

१०६. तए णं तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स तेहि पंतेहि य पंतेहि य तुच्छेहि य लः 


१. सं० पा०--भ्रवसेस तहेव जाव सामाइय- 





न अर आंत 


४. ना० १।५।३२५-२७। 
माइयाई । ५. सं० पा०-- चउत्थ जाव विहरइ। 
२. प्र्रज्या-प्रसंगे मंत्रिणामुल्लेखोनोपलम्यते, ६. कयाईं (ख)। 
सच आवद्यकोस्ति । तेनासा पाठ: प्रकरण- ७. सं० पा०--पब्वए जाव सिद्धे ० । 
सादुष्येन थावच्चापुत्रव्णनगत दे सूत्रात्‌ ८5. ना० १।१।२०६। 
पूरितोस्ति ॥ ६. भग० ६॥१५१। 


३. ना० १।१।१४६,१५० ॥ 


१०७. 
१०८. 


१०६. 


नायाधस्मकहाओं 


य भ्ररसेहि य विरसेहि य सीएहि य उण्हेहि य कालाइक्कंतेहि य पमाणाइककं- 
तेहि य निच्च' पाणभोयणेहि य पयइ-सुकुमालस्स सुहोचियस्स' सरीरगंसि 
'वेयणा पाउब्भूया-उज्जला' *बविउला कक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्‍्खा? 
दुरहियासा । कंडु-दाह-पित्तज्ज र-परिगयसरीरे यावि विहरइ॥ 

तए णं से सेलए तेणं रोयायंकेणं सुक्के भुक्खे जाए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से सेलए अ्रण्णया कयाइ पुव्वाणुपुव्वि चरमाण" *गामाणुगामं दुइज्जमाणे 
सुहंसुहेण॑ विहरमाणे जेणेव सेलगपुरे नयरे जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रह्मपपडिरूवं श्रोग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे ? विहरइ॥। 

परिसा निग्गया। मंड्शो वि निग्गझ्ो सेलगं अणगारं “वंदइ नमंसइ पज्जु- 
वबासइ ' ।। 


सेलगस्स तिगिच्छा-पद॑ 


१२१०. 


तए ण॑ से मंडुए राया सेलगस्स शप्रणगारस्स सरीरगं सुक्क भुक्ख” सब्वाबाहं 
सरोगं पासइ, पासित्ता एवं वयासी-अ्रहण्णं भंते ! तुब्भ श्रह्मपवत्तेहि' 
तेगिच्छिएहि' श्रह्मपवत्तेणं" ओसह-भेसज्ज-भत्तपाणेणं तेगिच्छ झ्राउट्टाविमि" । 
तुब्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह, फासु-एसणिज्ज॑ पीढ-फलग-सेज्जा- 
संथारगं झोगिण्हित्ताणं विहरह ॥। 

तए ण॑ से सेलए झ्णगारे मंडुयस्स रण्णो एयमट्ट तह 'त्ति' पडिसुणेइ ॥ 





हे थ , तए णं से मंडुए सेलगं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसि” पाउब्भूए 
तामेव दिसि पडिगए ॥ 
११३. तए णं से सेलए कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव"' उद्ठियम्मि सुरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते स-भंड-मत्तोवगरणमायाए पंथगपामोक्खेहि पंचहि 
१. निच्च य (क, ख, ग, घ) । पुतिस्थलमद्यापि क्वापि नोपलब्धम्‌ । 
२, सुहोइयस्स (ग)। ८. अहापउत्तेहि (ख); अद्यापवत्तितेहि (घ)। 
३. रोगायंके पाउब्भूए (वृषा)। €. तिगच्छएहि (क)। 
४. सं० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १०. अहापबित्तेणं (ख)। 
५, सं० पा०--चरमाणे जाव जेणेव सुभुमिमागे ११. आउंटावेसि (क, ग, घ)। आउउंद्वावेमि 
जाव बिहरइ। (ख); आदरोषु प्रायेण “आउंटाबवेमि' इति 
६. प्रणगारं जाब वंदइ नमंसइ, रेत्ता पज्जु- पाठो लभ्यते, वृत्तावत्र नास्त्यनुस्वारः । 
बासइ, रत्ता (क) | १२. दिस (क)। 


७. भुक्खं जाव (क, ख, ग, घ) अत्र आदशोंषु १३. ना० १११।२४ | 
जाव' छाब्दः उपलभ्यते, किन्तु अस्य 


पंचम॑ अज्भयर्ं (सेलगै) १३५ 


११४. 


११५. 


११६. 


प्रणवारसएह सद्धि' सेलगपुरमणृष्पविसइ, झ्रणुपविसित्ता जेणेव “'मंड्यस्स रण्णो 
जाणसाला" तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता फासु-एसणिज्जं' *पीढ-फलग- 
सेज्जा-संथारगं भ्रोगिण्हित्ताणं ” विहरइ ॥। 

तए ण॑ं से मंडुए तेगिच्छिए' सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं 
देवाणुप्पिया ! सेलगस्स फासु-एसणिज्जेणं" *होसह-भेसज्ज-भत्तपाणेणं " तेगिच्छ 
झाउट्रेह' ।। 

तए ण॑ ते तेगिच्छिया मंडुएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्टतुद्टा सेलगस्स अहा- 
पवत्तेहि प्रोसह-भेसज्ज-भत्तपार्णंहि तेगिच्छ॑ आउट्टेंति, 'मज्जपाणगं च से 
उथदिसंति" |। 

तए ण॑ तस्स सेलगस्स* अहापवत्तेहि' *झोसह-भेसज्ज-भत्तपाणेहि * मज्जपाण- 
एण य से रोगायंके उवसंते यावि होत्था--हड्ढे गल्लसरीरे”" जाए ववगय- 
रोगायंके ॥। 


सेलगस्स पमत्त विहा र-पद॑ 


११७. 


तए ण॑ं से सेलण तंसि रोगायंकंसि उवसंतंसि समाणंसि तंसि विपुले असण-पाण- 
खाइम-साइमे मज्जपाणए य मुच्छिर गढिए गिद्धे ब्रज्फोववन्ने झोसन्ने झ्ोसन्न- 
विहा री, पासत्थे*' *पासत्थविहारी कुसीले कुसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी ० 
संसत्ते संसत्तविहारी उउबद्ध"-पीढ"-*फलग-सेज्जा-संधारए" पमत्ते यावि 
विहरइ, नो संचाएइ फासु-एसणिज्जं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारयं पच्चप्पिणित्ता 
मंडुयं च रायं आपुच्छित्ता बहिया" *जणवयविहारं ? विहरित्तए | 


साहूहि सेलगस्स परिच्चाय-पद॑ 


११८. तए णं तेसि पंथगवज्जाणं पंचण्हं श्रणगारसयाणं झण्णया कयाइ एगयओशरो 
सहियाणं" *समुवागयाणं सण्णिसण्णाणं सण्णिविद्वाणं " पुव्वरत्तावरत्तकाल- 

१. » (ख, ग, घ)। १०. मल्लसरीरे (ग); बलियसरीरे (क्वचित)। 

२. मड़्डुया जाणसाला (ग)। पझ्रत्र कलल शब्दस्य ककारस्य गकारादेशो 

३. सं० पा०--फासुयं पीढ जाव विहरइ । जातोस्ति । 

४. तिगिच्छिए (क, ख) । ११. सं० पा०--एवं पासत्थे कुसीले पमत्ते । 

५. सं० प/०--फासुएसणिज्जेणं जाव तेगिज्छ । १२. ओबद्ध (क, ख) । 

६. आउंटेह (क, ख, ग) । १३. सं० पा०--पीढें । 

७. >< (क); मज्जण ०(ख, ग) सव्ंत्र । १४. सं० पा०--बहिया जाव विहरित्तए । 

८. सेलगस्स तेहि २ (क) । १५. सं० पा०--सहियाणं जाव पुव्वरत्ता ? । 

६. सं० पा०-प्रहापवत्तेहि जाव मज्जपाणएण | 


१३६ 


मायाधम्मकहाओं 


समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं प्रयमेयारूवे प्रज्भत्यिए' 'षतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे* समुप्पज्जित्था--एवं खलू सेलए रायरिसी चद्त्ता 
रज्जं जाव' पव्वइए विउले' अश्रसण-पाण-खाइम-साइमे मज्जपाणए य मुच्छिए 
नो संचाएइ *फासु-एसणिज्जं॑ पीढ-फलग-सेज्जा-संथारयं पच्चप्पिणित्ता मंड्यं 
च रायं आपुच्छित्ता बहिया जणवयविहारं" विहरित्तर। नो खलू कप्पइ 
देवाणुप्पिया ! समणाणणं' *निग्गंथाणं' झओसन्नाणं पासत्थाणं कुसोलाणं पमत्ताणं 
संसत्ताणं उउ-बद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा-संधारए* पमत्ताणं विहरित्तए | त॑ सेय॑ 
खल्‌ देवाणुप्पिया ! अम्हं कलल॑ सेलगं रायरिसि श्रापुच्छित्ता पाडिहारियं 
पोढ-फलग-सेज्जा-संथा रयं पच्चप्पिणित्ता सेलगस्स प्रणगारस्स पंथयं झणगारं 
वेयावच्चकरं ठावेत्ता बहिया अब्भुज्जएणं" *जणवयविहारेणं * विहरित्तए--- 
एवं संपेहेंति, संपेहेत्ता कलल्‍ल॑ जेणेव सेलए रायरिसी तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता सेलयं रायरिसि श्रापुच्छित्ता पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारयं 
पच्चप्पिणंति, पच्चप्पिणित्ता पंथयं श्रणगारं वेयावच्चकरं ठावेति, ठावेत्ता 
बहिया' *जणवयविहारं? बिहरंति ॥ 


पंथगस्स चाउम्मासिय-खासणा-पद 


११६. 


२१२०. 


१२१. 


तए णं से पंथए सेलगस्स सेज्जा-संथा रय-उच्चार-पासवण-खेलल-सिघाणमत्त- 
भोसह-भेसज्ज-भत्तपाणएणं अगिलाए विणएणं वेयावडियं करेइ ॥ 

तए णं से सेलए श्रण्णया कयाइ कत्तिय-चाउम्मासियंसि विउलं असण-पाण- 
खाइम-साइमं श्राह्दरमाहारिए सुबहुँ व मज्जपाणयं“" पीए पच्चाव रण्हकाल- 
समयंसि"' सुहप्पसुत्त ॥। 

तए णं से पंथए कत्तिय-चाउम्मासियंसि कयकाउस्सग्गे देवसियं पडिक्कमर्णं 


« सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। १०. मज्जणपाययं (ख) । 
» औओ० सू० २३ । 


११. पुव्बावरण्हकालसमयसि (क, ख, ग, घ) । 


2८ ० ७ २ ०७ 


9 ॥ छ .क्षी 


. विपुलेणं (क) | 
, सं० पा०---संचाएइ जाव विहरित्तए। 
, सं० पा०--समणाणं जाव पमत्ताणं । अस्य 


पृति:ः: १।५।११० सूत्र प्रदत्तसंकेतानुसारेण 
कृतास्ति । 


» एतत पद १।५।१२४ सूत्नाधारेण स्वीकृतम्‌ । 
- सं० पा०- भ्रब्भुज्जएणं जाव विहरित्तए | 
« सं० पा०--बहिया जाव विहुरंति । 

« कत्तिया (ख) । 


सर्वेपु भादशंपु 'पुन्वावरण्ह ?' इति पाठों 
लभ्यते, किन्तु अर्थ-मीमांसया नासावत्र 
संगतोस्ति।  अतन्र॒ सायंकालीनसमयस्य 
प्रसंगोस्ति, अतः “पच्चावरण्ह ०” इति 
पाठोस्माति: गहीत:। आदश्षेषु लिपिदोषेण 
पच्चा० स्‍्थाने 'पुव्या"*” जातमिति 
संभाव्यते। उपासकदशासूत्रेपि (६१७) 
इतस्थं जातमस्ति । 


पंचम अज्मयश (सेलगे) १३७ 


पडिक्कंते, चाउम्मासियं पडिक्कमिउकामे सेलगं रायरिसि खामणट्टयाए सीसेणं 
पाएसु संघट्टेइ ॥। 

सेलगस्स कोयव-पद॑ 

१२२. तए ण॑ से सेलए पंथएणं सीसेणं पाएसु संघट्टिए समाणें आसुरुत्ते' ०रुटं कुविए 
चंडिक्किए? मिसिभिसेमाणे उट्टेंइ, उद्देत्ता एवं वयासी-से केस णं भो ! एस 
झपत्थियपत्थए', *दुरंत-पंत-लक्खणे, हीणपुण्णचाउद्सिए, सिरि-हिरि-घिइ- 
कित्ति-परि ? वज्जिए, जे णं मम सुहपसुत्तं पाएसु संघट्टेंइ ? 

१२३. तए ण॑ से पंथए सेलएणं एवं वृत्ते समाणे भीए तत्थे तसिए करयल“-*परिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि" कट्टु एवं वयासी--अहं णं“ भंते ! पंथए 
कयकाउस्सग्गे देवसियं पडिककमणं पडिक्कंते', चाउम्मासियं खामेमाणे 
देवाणुप्पियं वंदमाणे सीसेणं पाएसु संघट्टेमि । 

'तं खामेमि ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया" ! 

खमंत॒ ण॑ देवाणुप्पिया ! 

खंतमरहंति' णं देवाणप्पिया ! नाइ भज्जी एवंकरणयाए त्ति कटट सेलयं 
' झणगारं एयमट्टुं सम्मं विणएणं भुज्जो-भज्जों खामेइ ॥। 

सेलगस्स भ्रब्भुज्जयविहार-पद॑ 

१२४. तए ण॑ तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स पंथएणं एवं वृत्तस्स अयमेयारूवे अज्भृत्यिए 
“चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था--एवं खल अहं शचदइत्ता 
रज्जं जाव” पव्वइए श्रोसन्‍्ने ओसनन्‍नविहारी, पासत्थे पासत्थविहारी कुसीले 
कुसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी संसत्ते संसत्तविहारी उउबद्ध-पीढ-फलग- 
सेज्जा-संथारए पमत्ते यावि" विहरामि। तं॑ नो खल कप्पइ समणाणं 
निग्गंथाणं *पझोसननाणं पासत्थाणं कुसीलाणं पमत्ताणं संसत्ताणं उउबद्ध-पीढ- 





'िबरमम:<अ रमन) 4रप। 0 व»-पप-बनननन-ना ० आ-डपाका-ण+ डक असफल ककनक जन. 


१. सं० पा०--भ्रासरुत्ते जाबव मिसिमिसेमाणे । प्रयुक्ताद्शाधारेण स्वीकृत:। १॥१६।२६४५ 
२. सं० पा०--अ्रपत्थियपत्थिए जाव वज्जिए सूत्रेपि लभ्यते । 
(ख, ग, घ) । अत्रापि त्रिषु आदशेपु अन्यत्र ७. खंतुमरुहंतु (क, ग); खमन्‍्तु ममाराहं तुम 
व उपासकदशादिषु सूत्रेषु पाठान्तरनिदिष्ट: णं (ख) । 
पाठो लभ्यते, किन्तु 'पत्थय” इति पाठे ८. सं6 पा०--अज्कित्थिए जाव समुप्पज्जित्था | 
समाससारल्यमस्ति । ६. स० पा०--अहूं रज्जं॑ थे जाव ओसन्न 
३. सं० पा०--करयल । जाव उउबद्धपीढ़ ? बविहरामि | 
४. अहृण्णं (ख)। १०. झो० सू० २३। 
५. पडिककते चाउम्मासिय पडिक्कते (क)। . ११. सं० पा०--निग्यंथाणं जाव विहरित्तए । 


है. >(क, ख, ग, घ);। असो पाठः क्वचिद्‌ 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


नायथाचध्मकहानो 


फलग-सेज्जा-संयारए पमत्ताणं " विहरित्तए । त॑ सेयं खलु मे कल्ल॑ मंड्यं राय॑ 
प्रापुच्छित्ता पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारगं पज्चप्पिणित्ता पंथएणं 
झणगारेणं सर्द्धि बहिया श्रब्भज्जएणं' जणवयबिहारेणं विहरित्तए- एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कल्ल॑ं' *मंड्यं रायं आपुच्छित्ता पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा- 
संथारगं पच्चप्पिणित्ता पंथएणं ग्रणगारेणं सर्द्धि बहिया अब्भुज्जएणं जणवय- 
विहारेणं ? विहरइ ॥। 

एवामेव समणाउसो ! जे' निग्गंथे वा निग्गंथी वा श्रोसन्ने' श्प्रोसन्‍नविहारी, 
पासत्थे पासत्थविहारी कुसीले कुसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी संसत्ते 
संसत्तविहारी उउबद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा ९ -संथारए पमत्ते विहरइ, से णं॑ 
इहलोए चेव बहूणं समणाणं वहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाण 
य हीलणिज्जे'" *निदणिज्जे खिसणिज्जे गरहणिज्जे परिभवणिज्जें, 

परलोए वि य ण॑ं झागच्छद बहूृणि दंडणाणि' य झणादियं च ण॑ पक्रणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंत-संसार कंतारं भुज्जो-भुज्जो प्रणुपरियट्विस्सइ ९ ॥ 

तए ण॑ ते पंथगवज्जा पंच अ्रणगा रसया इमीसे कहाए लड्धद्वा समाणा श्रण्णमण्णं 
सद्यावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी- एवं खलू देवाणुप्पिया ! सेलए रायरिसी 
पंथएणं” *श्रणगारेणं सद्धि बहिया अ्रव्भ्ज्जएणं जणवयबिहारेणं ” विहरइ। 
तं सेयं खलु देवाणुष्पिया ! श्रम्हंं सेलग॑ रायरिसि उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए-- 
एवं संपेहेंति, संपेहेत्ता सेलगं रायरिसि उबसंपज्जित्ता णं विहरंति ॥। 

तए ण॑ से सेलए रायरिसी पंथगपामोबलखा पंच श्रणगारसया“ *जेणेव पुंडरीए 
पव्वए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पूंडरीयं पव्वयं सणियं-सणियं दुरुहंति, 
दुरुहित्ता मेघधणसन्निगासं देवसन्निवायं पुडविसिलापट्रयं पडिलेहंति, पडिले- 
हित्ता जाव” संलेहणा-झूसणा-मूसिया भत्तपाण-पडियाइक्खिया पाह्नोवगमणं- 
णुवन्ना ॥। 


१. अब्भुज्जएणं जाब (क, ख, ग, ध); अतन्र ५. सं० पा०--हीलणिज्जे संसारो भाणियव्यो । 
जाब पद अतावश्यकं प्रतिभाति । १/५।११८ ६. पूृ०---ना० १।३।२४ । 
सूत्र संक्षिप्तपाठ: अआसीत्‌ तत्र जाव' ७, सं० पा०--पंथएणं जाव विहरइ । 
पदस्योपयोगित्वम्‌, किन्तु नात्र । ८. सं० पा०--पंच अ्रणगारसया बहुणि बासाणि 
२. स० पा०--कल्ल जाव विहरइ । सामण्णपरियागं पाउणित्ता जेणेब पुंडरीए 
हे. जाव (क, ग, घ); अन्न लिपिदोषेण “जे पव्वए तेणेव उवागच्छंति जहेव थाणच्बापुत्ते 
पदस्य स्थाने 'जाव' इति पदं जातम्‌ । तहेव सिद्धा? । 


४. सं० पा०---ओसन्‍न्ने जाव संधारए । ९, गा० १॥१।२०६ । 


पंचम भ्रज्मयरणं (सैलगै) १३९ 
१२८. तए ण॑ से सेलए रायरिसी पंथगपामोक्खा पंच अणगारसया बहूृणि वासाणि 


१२६. 


सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता, सद्ठि 
भत्ताईं प्रणसणाए छेदित्ता जाव! केवलवरनाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तझो पच्छा 
सिद्धा बुद्धा मुत्ता झ्नंतगडा परिनिव्व॒डा सव्वदुक्खप्पहीणा" ॥। 

एवामेव समणाउसो ! जो निग्गंथो वा निग्गंथी वा' *भअब्भुज्जाएणं जणवय- 
विहारेणं विहरइ, से णं॑ इहलोए चब वहणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं 
सावगाणं बहूणं सावियाण य अच्चणिज्जे वंदणिज्ज नमंसणिज्जे पूयणिज्जे 
सकक्‍्कारणिज्ज सम्माणणिज्ज कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं विणएणं पज्जुवास- 
णिज्जे भवइ, 

परलोए वि य णं॑ नो बहूृणि हत्थच्छेषणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाछेय- 
णाणि य एवं हिययउप्पायणाणि य वसणुप्पायणाणि य उल्लंबणाणि य 
पाविहिइ, पुणो श्रणाइयं चरण झणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं० 
वीईवइस्सइ ।। 


निक्‍्खेज-पद 


१३० 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं पंचमस्स नायज्भयणस्स शअ्रयमट्े 
पण्णत्ते । 
“--त्ति बेमि ॥। 


बुसिकता ससुद्धता निगमनगाथा-- 


सिढिलिय-संजम-कज्जा वि, होइउं उज्जवंति जइ पच्छा 
संवेगाशों ते सेलझो व्व झाराहया होंति ॥। 


१. भग० €६।३३। स्यातू, तहि प्रस्तुतपाठस्य पूत्तिपि न 
२. सं० पा०--निग्गंथो वा २ जाव विहरिस्सइ स्यात,, न चर यच्छन्दस्योसरवरत्तों 


(क, 


ख, ग, धघ); अत्र लिपिदोषेण तच्छन्दस्यनिर्देशोषि प्राप्तों भबेत्‌ । तेनात्र 


'वीईवइस्सइ” स्थाने “विहरिस्सइ' इति इति कल्पना कतु न्याय्या यल्लिपिदोषेण 
जातम्‌ । यद्यत्र “विहरिस्सइ' इति पढद॑ं विपयेयोसोौ जातः । 


झ्ट्ठ अज्कयणं 
तुंबे 


उक्लखेब-पदं 


५१. 
२० 


व 


जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं पंचमस्स नायज्कमयणस्स अयमद्दे 
पण्णत्ते, छट्ठस्स णं भंते ! नायज्कयणस्स के झ्दट्ठ पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं। परिसा 
निग्गया ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेंदट्-॑ अंतेवासी इंदभूई 
नाम॑ अरणगारे समणस्स भगवश्नो महावी रस्स शअ्रद्रसामंते जाव' सुक्कज्काणोव- 
गए विहरइ ॥। 


गरुयत्त-लहुयत्त-पर्द 


४. 


तए ण॑ से इंदभुई नाम॑ अणगारे जायसडढे जाव' एवं वयासी--कहण्णं' भंते ! 
जीवा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा हव्वमागच्छंति ? 

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं सुक्‍्कतुंबं' निच्छिहूं निरुवहयं 
दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ, वेढेत्ता मद्ठियालेबेणं लिपइ, लिपित्ता उण्हे दलयइ, 
दलयित्ता सुक्क॑ समाणं दोच्चंपि दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ, वेढेत्ता मद्दियालेवेणं 
लिपइ, लिपितता उण्हे दलयइ, दलयित्ता सुक्कं समाणं तच्चंपि दब्भेहि य कुसेहि 
य वेढेइ, मट्टियालेबेणं लिपइ, उण्हे दलयइ । एवं खलु एएणुवाएणं प्ंंतरा वेढेमाणे 


१. ओ० सू० ८५२ । ३. कह ण॑ (क, ग) । 
२. ओ० सू० ८३ | ४. सुब्क” (क, थ) । 


१४० 


सटुं अज्फपर्ण (तुंबे) १४१ 


प्रंतरा लिपमाणे' प्रंतरा सुक्कवेमाणे' जाव पश्रद्टहि मट्टरियालेवेहि लिपइ', 
प्रत्याहमता रमपोरिसियंसि उदगंसि पक्खिवेज्जा'। से नूणं गोयमा ! से तुंबे 
तेसि भअ्रट्रण्हं॑ मद्टियालेवेणं गरुययाएं' भारिययाए' गरुय-भारिययाए” उप्पि 
सलिलमइवइत्ता' भ्रहे धरणियल'-पहइट्टाणे भवइ । 

एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणाइवाएणं” *मुसावाएणं प्रदिण्णादाणेणं 
मेहुणेणं परिग्गहेणं जाव' ० मिच्छादंसणसल्लेणं श्रणुपुन्वेणं अट्टकम्मपगडीशो 
समज्जिणित्ता तासि गरुययाएं भारिययाए" गरुय-भारिययाए! कालमासे कालं 
किच्चा धरणियलमइवदइत्ता'' भ्रहे नरगतल-पइट्टाणा भवंति । एवं खलु गोयमा ! 
जीवा गरुथत्तं ह॒व्वमागच्छंति | “प्रह णं' गोयमा ! से त्‌ंबे तंसि पढमिल्लुगंसि"' 
मट्टियालेवंसि तित्तंसि कुहियंसि परिसडियंसि ईसि धरणियलाओ उप्पतित्ता 
ण॑ं चिट; । तयाणंतरं दोच्चं पि मटद्ठियालेबे'' *तित्ते कुहिए परिसडिए ईसि 
धरणियलाझो * उप्पतित्ता णं चिट्टट। एवं खलु एएणं उवाएणं तेसु अट्टसु 
मट्टियालेवेसु तित्तेसु *कुहिएसु परिसडिएसु? [से तुंबे ? | विमुक्कबधण' 
झहे धरणियलमइवइत्ता उप्पि सलिलतल-पहटद्ठाणे भवइ । 

एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाइवायवे रमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्लवे रमणेणं 
प्रण॒ुपुव्वेणं भ्रट्ुकम्मपगडीक्रो खवेत्ता गगणतलमुप्पइत्ता उच्पि लोयग्ग-पड्ट्टा णा 
भवंति । एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं” हृव्वमागच्छंति ।। 


निवलेय-पदं 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं छट्टस्स नायज्भय- 
णस्स अयमट्ट पण्णत्ते । 


-त्ति बेमि ॥ 

१. लिपेमाणं (ख, घ) । ११. ना० १।/१।२०६ | 

२. सुक्खवेमाण (ख, ग, घ) । १२. ><(क, ख) । 

३. आलिपइ (ख, ग) | १३. ><(ग)। 

४. पक्‍लेवेज्जा (ख)! १४. "मतिवतित्ता (ख); ? मतिवितिशा (ग) । 
५, गुरुय? (ख, ग) । १४५. अहृण्ण (क, ग, घ) । 

६. »* (ख) । १६. पढमिलुगंसि (ख) | 

७. ><८(ग)। १७. सं० पा०- मट्टियालेबे जाव उपतित्ता | 
८. "मतिवतित्ता (ख,ग)। १८. सं० पा०--तित्तेसु जाव विमुक्कबंधणे । 
६. धरणितल (क) | १६. विमुक्कबंधणसु (क) । 
१०. सं० पा०--पाणाइवाएणं जाब मिच्छा- २०. लहुत्त (ख)। 


दंसणसल्लेणं । २१, १।१।७ । 


ईैड२ 


बुसिक्ता ससुद्धता निगसमगाथा-- 
जह॒मिउलेवालित्तं, गुरुयं तुंबं श्रहो वयइ। 
एवं कय-कम्मगुरू, जीवा वच्चंति अहरगईं ॥ १॥। 
तं॑ चेव तव्विमुक्कं, जलोवरि ठाइ जाय-लहुभावं । 
जह तह कम्म-विमुक्का, लोयग्ग-पइट्टिया होंति ॥२॥। 


सत्तम अच्कयणं 
सोहिणो 
उक्लेव-पद॑ं 


१. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं छट्टस्स नायज्मयणस्स श्रयमट्टे 
पण्णत्ते, सत्तमस्स ण॑ भंते ! नायज्कयणस्स के प्रट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे होत्था। 
सुभूमिभागे उज्जाणे ॥ 

घणसत्यवाह-पद॑ 

३. तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे घणे नाम॑ सत्थवाहे परिवसइ--भड्ढे जाव' श्रपरिभूए । 
भद्दा भारिया--अही णपंचिदियस री रा जाव सुरूवा ।। 

४. तस्स ण॑ धणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्दाए भारियाए श्रत्तया चत्तारि सत्थवाह- 
दांश्गा होत्था, तं जहा--धणपाले धणदेवे धणगोवे धणरक्खिए ।। 

५. तस्स ण॑ं घणस्स सत्थवाहस्स चउण्हं पुत्ताणं भारियाओ्रो चत्तारि सुण्हाप्रो होत्या, 
त॑ जहा--उज्भकिया भोगवइया रक्खिया' रोहिणिया ।। 


धणस्स परिक्लापओग-पद॑ 


६. तए ण॑ तस्स धणस्स सत्थवाहस्स प्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
इमेयारूवे' *अज्भृत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था-- 
एवं खलु अहं रायगिहे नयरे बहुणं ईसर"*-तलवर-मा्डंबिय-कोडुंबिय-इब्भ- 
सेट्टि-सेणावइ-सत्यथवाह " पभितीणं सयस्स य कुड्‌ंबस्स बहूसु कज्जेसु य कारणेसु 


१. ना० १।५।७। ४. सं० पा०--इमेयथांरूवे जाव समुप्पज्जिस्था 
२. ना० १।२।८ | ४. सं० पा०--ईसर जांब पश्ितीण । 


है. रक्खितिया (ग); रक्खितिया (घ) । 


र्क, 


नायाघधम्मक हाओ 


य कोडंबेसु य मंतेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निचछएसु य ववहारेसु य प्रापु- 
च्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेढी पमाणं श्राहारे पश्रालंबणे चकक्‍खू, मेढीशभूते 
पमाणभूते आहारभूते श्रालंबणभूते चक्‍्खूभूए सव्वकज्जवड्डावए । 

तं॑ 'न नज्जइ' णं मए' गयंसि वा चुयंसि वा मयंसि वा भग्गंसि वा लुग्गंसि वा 
सडियंसि वा पडियंसि वा विदेसत्थंसि वा विप्पवसियंसि वा इमस्स कुडं बस्स 
के मन्‍ने आहारे वा आझ्ाालंबे वा पडिबंधे वा भविस्सइ ? 

त॑ं सेयं खलु मम कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव'" उद्ठियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्‍्खडावेत्ता 
मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबं घि-परियणं " चउण्ह य सुण्हाणं' कुलघरवग्गं 
प्रामंतेत्ता त॑ मित्त-नाइ-नियग'-श्सयण-संबंधि-परियणं * चउण्ह य सुण्हाणं" 
कुलघरवग्गं विपुलेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं धृव-पुण्फ-वत्थ-गंध-*मल्ला- 
लंकारेण य" सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबंधि- 
परियणस्स " चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरझो चउण्हूं सुण्हाणं परिक्खण- 
दुयाए पंच-पंच सालिअ्रक्वए दलइत्ता जाणामि ताव का किह वा सारक्खेइ 
वा ? संगोवेद वा ? संवड्ढेद वा ? एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव” उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते “विपुलं 
श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेइ, मित्त-नाइ''-“*नियग-सयण-संबंधि- 
परियणं " चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गं श्रामंतेइ *', तओ पच्छा ण्हाए भोयणमंड- 
वंसि सुहासणवरगए तेणं मित्त-नाइ”-*नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं * चउण्ह 
य सुण्हाणं कुलघरवग्गेणं सद्धि त॑ं विपुलं ग्रसणं पाणं खाइमं साइमं श्रासादेमाणे 
जाव"सक्कारेइ, सकारेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स ९ 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ पंच सालिअक्ख ए गेण्हइ, गेण्हित्ता 
जेट सुण्ह उज्मियं' सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुमं णं॑ पुत्ता ! मम 


4 छ ##्री #82 ७ ७ >> >“क 


« ना० १।१।२४ । 


« ><८(ख, ग) । ११, सं० पा०- नाइ० । 

« मए त्ति मयि (वृ)। १२. मित्त-नाइ? चउण्ह य सण्हाणं कुलघरवग्ग 
, ना० १।१।२४ । आमंते६द, विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ 
, सं० पा०--नाइ० । (क, ख, ग) । 

» ण्हुसाणं (ख) । १३. सं० पा--नाइ ० । 

» सं० पा०--नियग ९ । १४. ना० १।१।८१। 

* ्हुसाण (ख, ग) | १५. सं० पा०--नाइ ० | 

* सं० पा०--गंघ जाव सकक्‍कारेत्ता । १६. उज्मिइतं (ख); उज्मिहदितं (ग); 
« सं० षा०--नाइ १ । उज्मिहितितं (घ) । 


बत्तमं अज्कयर्ण (रोहिणौ) श्ड्भ्‌ 


न्‍द 


१०. 


हत्थाओ इमे पंच सालिप्रक्खए गेण्हाहि, श्रणुपुन्वेणं सारक्खमाणी' संगोवेमाणी 
विहराहि | जया ण॑ं श्रह' पत्ता ! तुम इमे पंच सालिअक्खए जाएज्जा, तया 
णं तुम॑ं मम इमे पंच सालिझ्क्खए पडिनिज्जाएज्जासि' त्ति कट्टु सुण्हाए हत्थे 
दलयइ, दलइत्ता पडिविसज्जेइ ।। 
तए णं सा उज्मिया धणस्स तह त्ति एयमट्टू पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता धणस्स 
सत्थवाहस्स ह॒त्थाओ ते पंच सालिअक्खए गेंण्हद, गेण्हिता एगंतमवक्‍कमइ, 
एगंतमवक्‍्कमियाए इमेयारूवे अज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु तायाणं कोट्टागारंसि बहवे पल्‍ला सालीणं 
पडिपुण्णा चिट्टुति, तं जया णं मम ताझो इमे पंच सालिअक्खए जाएसइ', 
तया" ण॑ं अहं पल्लंतराझो अण्णे पंच सालिअक्खए गहाय दाहामि' त्ति कट्टू 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ते पंच सालिअक्खए एगंते एडेइ, सकम्मसंजुत्ता जाया 
यावि होत्था ॥। 
एवं भोगवइयाएं वि, नवरं--सा छोल्लेइ, छोल्लेत्ता अगुगिलइ, झ्रणुगिलित्ता 
सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्था ॥। 
एवं रक्खियाए वि, नवरं-गेण्हइ, गेण्हित्ता एमंतमवक्‍कमइ, एगंतमवकक्‍क- 
मियाए इमेयारूवे' अज्भृत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-- 
एवं खलु मम ताश्नो इमस्स मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स ९ 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरश्रो साद्यवेत्ता एवं वयासी-तुमं णं 
पुत्ता ! मम ह॒त्थाप्रो' *इमे पंच सालिश्रक्खए गेण्हाहि, भ्रणुपुग्वेणं सा रक्वमाणी 
संगोवेमाणी विहराहि। जया ण॑ं अहं पृत्ता ! तुम इमे पंच सालिअक्खए 
जाएज्जा, तया ण॑ तुम॑ मम इमे पंच सालिअक्खए" पडिनिज्जाएज्जासि त्ति 
कट्टु मम ह॒त्थंसि पंच सालिअक्खए दलयइ। तं भवियव्वमेत्थ कारणेणं ति 
कट्टु एवं संपेहेइ संपेहेत्ता ते पंच सालिअक्खए सुद्धे वत्थे बंधइ, बंधित्ता 
रयणकरंडियाए पक्खिवइ, पक्खिवित्ता" उसीसामूले ठावेइ, ठावेत्ता तिसंभ 
पडिजाग रमाणी-पडिजाग रमाणी विहरइ।॥। 
तए णं से धर्ण सत्थवाहे तहेव' मित्त*'-«्लाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणरस 


« संरक्खमाणी (ग) । ७. एमेयारूवे (ख) । 
« हैं (क, ख) । ८. सं० पा०--नाइ९ । 
, पडिदिज्जाएज्जाप्ति. (क); दलएज्जासि €. सं० पा०-हत्थाओ जाव पडिनिज्जा 


(ग); पडिदेज्जास (घ)। एज्जासि । 


» जातिसति (ख) | १०. पक्खिवइ २ मंजूसाए पक्खिवइ २ (क, घ)। 
« तता (क) । ११. तस्सेव (ख, ग)। 
« देहामि (ख, ग) । १२. सं० पा०--मित्त जाव चउस्‍्थ॑। 


१४६ 


११. 


१२. 


१३. 


तायाधम्भमकहाओं 


उण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरभो पंच सालिप्रक्खए गेण्ह्इ, गेण्हित्ता ९ 

'चउत्थं रोहिणीयं सुण्हं सद्दावेइ,' *्सहावेत्ता एवं वयासी-तुमं णं पृत्ता ! मम 
हत्याओं इमे पंच सालिअक्खए गेण्हाहि, जाव' गेण्ह्इ, गेण्हित्ता एगंतमवक्‍्कमइ, 

एगंतमवक्‍कमियाए इमेयारूवे प्रज्मत्यिए चितिए पत्यथिए मणोगए संकप्पे 

समुप्पज्जित्था--एवं खलु मम ताप्नो इमस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 

परियणस्स चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुमं णं 

पत्ता ! मम हत्थाश्रो इमे पंच सालिअक्खए गेण्हाहि, भ्रणुपुव्वेणे सारक्खमाणी 

संगोवेमाणी विहराहि। जया ण॑ प्रहं पृत्ता ! तुम इमे पंच सालिप्रक्खए 
जाएज्जा, तया ण॑ तुम मम इमे पंच सालिश्रक्वए पडिनिज्जाएज्जासि त्ति कट्टु 
मम हत्थंसि पंच सालिग्रक्खए दलयइ" । तं भवियव्वं एत्थ कारणेण॑ं' । तं सेय॑ 

खलु मम एए पंच सालिश्रक्खए सारक्खमाणीए संगोवेमाणीए संवड्ढेमाणीए 

त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कुलघर-पुरिसे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 

तुब्भे ण॑ं देवाणुप्पिया ! एए पंच सालिअक्खए गेण्हइ, गेण्हित्ता पडमपा उसंसि 

महाव॒द्धिकायंसि निवइयंसि समाणंसि खुड्डागं केयारं सुपरिकम्मियं करेह, करेत्ता 
इमे पच सालिअक्खए वावेह, वावेत्ता दोच्चं पि 'तच्चं पि” उक्‍्खय-निहए" 
करेह, करेत्ता वाडिपक्खेव॑ं' करेह, करेत्ता सारक्खमाणा संगोवेमाणा 
प्राणपुव्वेणं संवड्ढेह ॥ 

तए ण॑ ते कोड्‌ंबिया रोहिणीए एयमट्ट पडिसुर्णेति, ते पंच सालिप्रक्खए गेण्हंति, 
प्रणुपुव्वेणं सारक्‍्खंति, संगोविति* ॥। 

तए णं कोड्‌बिया पढमपाउसंसि महावुद्विकायंसि निवइयंसि समाणंसि खुड्डागं 
केयारं सुपरिकम्मियं करेंति, ते पंच सालिअ्रक्खए ववंति, दोच्चं पि तच्चं पि 
उकक्‍खय-निहए करेंति, वाडिपरिक्खेव॑ करेंति, अणुपुग्वेणं सारक्खेमाणा 
संगोवेमाणा संवड़ढेमाणा विहरंति ॥ 

तए ण॑ ते साली अ्णुपुव्वेणं सारक्खिज्जमाणा संगोविज्जमाणा संवड्डिज्जमाणा 

साली जाया- किण्हा किण्होभासा शनीला नीलोभासा हरिया हरिश्रोभासा 
सीया सोझोभासा णिद्धा णिद्धोभासा तिव्बा तिव्योभासा किण्हा किण्हच्छाया 
नीला नीलच्छाया हरिया हरियच्छाया सीया सीयच्छाया णिद्धा णिउच्छाया 
तिव्वा तिव्वच्छाया घण-कडियकडिच्छाया रम्मा महामेह " निउरंबभूया 
पासाईया दरिसणिज्जा झभिरूवा पडिखझूया ॥। 


१. स० पा०--सहावेइ जाव त॑ । ५. निक्‍लए (क, ख, ग, घ) । 

२. ना० १।॥७।६,७ | ६. >((क, ख., ग)। 

३. कारणेणं सि कट्टु (क, घ) | ७. संगोबिति बिहरंति (क, ख, ग, घ) । 

४. ><(क, ग)। ८. सं० पा०--किण्होभासा जाब निउरंबभूया । 
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१४. 
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१६. 


१७. 


१८. 
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तए णं ते साली पत्तिया वत्तिया' गब्भिया पसुश्या प्रागयगंधा' खीराइया' 
बद्धफला पक्‍का परियागया सल्लइय“-पत्तइया 'हरिय-फेरंडा" जाया यावि 
होत्था । 

तए णं॑ ते कोड्ंबिया ते साली पत्तिए' श्वत्तिए गब्भिए पसूइए झागयगंधे 
खीराइए बद्धफले पक्‍के परियागए" सल्लइय-पत्तइए जाणित्ता तिक्‍्खेंहि 
नवपज्जणएहिं प्रसिएहि लुणंति, लुणित्ता करपलमलिए करेति, करेत्ता पुणंति । 
तत्थ णं॑ चोक्‍्खाणं सूइयाणं' अखंडाणं पभ्रफुडियाणं छडछडापूयाण” सालीणं 
मागहए पत्थए जाए ॥। 

तए ण॑ ते कोडंबिया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवंति पक्खिवित्ता ओलिंपंति, 
झलिपित्ता लंछिय-मुद्दिए' करेंति, करेत्ता कोट्टागारस्स एगदेसंसि” ठावबेंति, 
ठाबेत्ता सारक्खमाणा संगोवेमाणा विहरंति ॥। 

तए ण॑ ते कोड्बिया दोच्चंसि वासारत्तंसि पढमपाउसंसि महावृद्धिकायंसि 
निवइयंसि [समाणंसि ? ]खुड्टागं केयारं सुपरिकम्मियं करेंति, ते साली ववंति'', 
दोच्चंपि उक्खाय-णिहए करेंति जाव” भ्रसिएहि लुणंति लुणित्ता'' चलणतल- 
मलिए करेति करेत्ता पुणंति | तत्थ णं' सालीणं बहवे कुडवा'' *जाया || 
तएणं ते कोड्डबिया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवंति, पक्खिवित्ता ओलिंपंति 
ओलिपित्ता लंछिय-मुद्दिए करेंति, करेत्ता कोट्टागारस्स " एगदेसंसि ठार्वेति, 
ठावेत्ता सारक्खमाणा संगोवेमाणा विहरंति ॥। 

तए ण॑ ते कोड्विया तच्चंसि वासारत्तंसि महावुद्टिकायंसि निवइयंसि 
[समाणंसि ? | केयारे" सुपरिकम्मिए करेंति जाव" भ्रसएहिं लुणंति, लुणित्ता 
संवहति, संवहित्ता खलयं करेंति, मलेंति,“ पृणंति | तत्थ ण॑ं"' सालीणं बहवे 
क्‌ंभा जाया ॥। 


« पाठान्तरेण तयावत्ति (ब)। १०. ?देसम्मि (ग)। 

. आययगंधा (वृ) । ११. वुष्पंति (क, ग); वुपंति (ख); बुप्पंति (घ) । 
« क्षीरकिता (वृ) । १२. ना० १॥/७/१२-१५ | 

« सलल्‍लदइया (क, ख, ग, घ, वृपा) । १३. जाव (क, सख, ग, घ) । 

. हरिया? (ख); "पेरुड़ा (ग) | १४, पू०--ना० १॥७।१५। 

* सं० पा०--पत्तिए जाव सल्‍लइयपत्तदए। १५५. सं० पा०--कुडवा जाव एगदेसंसि। 
 सूयाणं (घ)। १६. केदारे (ख, ग, घ) । 

« छुड़्डछड़्डाणं पूयाणं (क); छड़डछड़्डा- १७. ना० १॥७॥१२-१५ | 


पूयाणं (ख); छडछडाभूयाणं (ग, बृपा)। १८. मेलित्ति (ख); मेलेंति (ग, घ) । 
छडछडपूयाणं (घ) । १६. पू०--ना० १/७।१५। 


« मुहियाएं (क)। 


34; साथाधम्भफहदाओो 


२०. तए ण॑ ते कोडंबिया ते साली कोट्टायारंसि पतलंसि' *पक्खिवंति, पक्खियित्ता 
झोलिपं ति, श्रोलिपित्ता लंछिय-मुद्दिए करेंति, करेत्ता सारक्खमाणा संगोवे माणा ९ 
बिहरंति ।। 

२१. चउत्थे वासारत्ते बहवे कं मसया जाया ।। 


परिकखा-परिणाम-पद॑ 

२२. तए णं तस्स घणस्स पंचमयंसि संवच्छरंसि परिणममाणंसि पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि इमेयारूवे झ्ज्भत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या-- 
एवं खलु मए इओ अतीते' पंचमे संवच्छरे चउण्हं सुण्हाणं परिक्खणट्टयाएं ते 
पंच-पंच सालिग्रवसया हत्थे दिन्‍ना | तं सेयं खलू मम कल्ल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते पंच 
सालिअक्खए परिजाइत्तए" जाव" जाणामि ताव काए किह सारक्खिया वा 
संगोविया वा संवड्डिया वत्ति कट्टु एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव" उट्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं 
झ्रसणं" *याणं खाइमं साइमं उववखडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणं चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गं जाव " सम्माणित्ता तस्सेव मित्त-नाइ'- 
“नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स * चउण्ह य सुण्हाणं कुलघधरवग्गस्स पुरक्रो 
जेंट्टं उज्कियं सद्यावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खल्‌ शहं पुत्ता ! इओ 
झतीते पंचमम्मि संवच्छरे” इमस्स मित्त-'*नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिय- 
णस्स " चउण्ह य सुण्हा्णं कुलधरवग्गस्स य पुरओ तब ह॒त्थंसि पंच सालिअक्खए 
दलयामि । जया णं पहं पुत्ता ! एए पंच सालिअक्खए जाएज्जा तया ण॑ तुम 
मम इसमे पंच सालिअक्खए पडिनिज्जाएसि''। से नणं पुत्ता ! झ््टें समद्ठे ? 


१. सं० पा०--पल्लंसि जाव बिहरंति; चलल्‍लति ४. परिजातित्तए (ल, ग, घ) । 
(क) पलल्‍लंति (ख़, ग, घ); यश्ञपि बहुषु ५४. एवं (घ)। 
आदशेषु 'पल्लति' इति पद विद्यते, किन्तु ६. ना० १॥१।२४। 
नेतत्‌ समीचीन प्रतिभाति। यघेतत्‌ स्वीकृत ७. सं० पा०--असर्ण मित्त-ताइ चउण्ह ये 
स्यात्‌ तहि जाब दाब्दस्य पृर्राधारस्थलं सुण्हाणं कुलधर जाब सम्माणित्ता । 
नोपलभ्यते 'पलल्‍्लति इति पदस्यार्थोषि ८. ना» १/७६। 
नेव संगच्छते । प्रतएव अभ्रस्माभि: पल्‍लंसि' €. सं० पा०--नाइ ० । 
इति परद्द स्वीकृतम्‌ । अस्याघार: (४३) सूत्र १५०. संबत्सरे (ग)। 
'पल्ले उब्भिदद' इति पाठे उपलब्यते | ११. सं० पा०--मित्त । 
२ अईए (क) | १२. ? निज्ञजाएसि त्ति कददु (क)। 
३. ना० १।१।२४ | 
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हंता भ्रत्यि । 

तं ण॑ तुम पुत्ता ! मम ते सालिश्रक्शए पडिनिज्जाएसि।॥। 

लए ण॑ सा उज्मिया एयमट्ट धणस्स सत्थवाहस्स पडिसुणेइ, जेणेव कोट्टागारं 
तेणेव उवागच्छइ, उवागज्छिता पलल्‍लाओ पंच सालिअक्खए गेण्हद, गेण्हित्ता 
जेणेव धर्ण सत्थवाहे तेणेव उवागल्छइ, उवागच्छित्ता धर्ण सत्यथवाहं एवं 
वयासी--एए ण॑ ताझो' ! पंच सालिअक्खए ति कट॒ट धणस्स हत्यंसि 
ते' पंच सालिभ्रक्खए दलयइ ।। 

तए ण॑ धर्ण सत्थवाहे उज्मियं सवह-साबियं करेंइ, करेत्ता एवं वयासी-- 
किण्णं पुत्ता ! ते चेव पंच सालिग्रकखए उदाहु श्रण्णे ? 


२५. तए ण॑ उज्मिया धणं सत्थवाहं एवं वयासी--एवं खल तुब्भे ताशो ! इझो 


झतीए पंचमे संवच्छर इमस्स मभित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि-परिजणस्स 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरको पंच सालिपश्रक्खए गेण्हह, गेण्हित्ता 
मम सद्दावेह, सद्दावेत्ता एवं वयासी--तुमं ण॑ पुत्ता ! मम हत्थाझ्ो इमे पंच 
सालिअक्खए गेण्हाहि, श्रणुपुन्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी” विहराहि | तए 
णंहं तुब्भ॑ एयमट्टू पडिसुणेमि, ते पंच सालिअ्रक्खए गेण्हासि, एगंतमवक्‍क- 
मामि । 

तए णं॑ मम इमेयारूवे' श्रज्कत्यिए' *चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे ” समुप्प- 
ज्जित्था--एवं खल्‌ ताताण॑ं कोट्टागारंसि' *बहवे पल्‍ला सालोणं पडिपृण्णा 
चिट्ंति, तं जया णं मम ताझो इमे पंच सालिभक्खए जाएसइ, तया ण॑ पझ्हं 
पललंतराष्रो भ्रण्णे पंच सालिअक्खए गहाय दाहामि त्ति कट्ट्‌ एवं संपेहेमि, 
संपेहेत्ता ते पंच सालिह्रक्खए एगंते एडेमि, सकम्मसंजुत्ता यावि भवामि" | 
त॑ नो खल ताझो ! ते चेव पंच सालिअक्खए, एए ण॑ं भ्रण्णे ।। 


२६. तए णं से धण सत्यवाहे उज्मभियाएं प्रंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्मा" आसुरुत्ते 


जाव“ मिसिमिसेमाणे उज्मियं तस्स मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि-परिय- 
णस्स * चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरझ्ोो तस्स कुलघरस्स छारुज्मियं 
च 'छाणुज्मियं च” 'कयवरुज्मियं च संपुच्छियं च' सम्मज्जियं च पाप्मोवदाइयं 


१. ते (क, ख, ग) । ६. सं० पा०--कोट्टरागारंसि सकम्मसं । 
२. ><८(क)। ७. ना० १।१।१६१ | 
३. सं० १पा०--नाइ चउण्ह ये कुल जाव ८. निसम्म (क्वचित)। 
विहराहि । ह. सं० पा०--नाइ० | 
४. इमे एयारूवे (क)। १०. »<(ख); वृत्तावषि नास्तिव्याख्यातम्‌ । 


४५, सं० पा०--प्रज्म्त्षिए जाव समृप्पज्जिर्या । ११. समुक्खियं (वृ); संपुच्छियं (वृषा) । 


१४७ 


२७. 


र्द. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 
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भायाधम्मकहाथों 


च ण्हाणोवदाइयं च बाहिर'-पेसणकारियं' थ ठवेइ' ।। 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा *प्रायरिय-उवज्भा- 
याणं अ्ंतिए मुंडे भवित्ता प्रगाराओ प्रणगारियं" पव्वद्वए, पंच य से महव्व- 
याईं उज्मियाईं भवंति, से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूर्ण 
सावयाणं बहूणं सावियाण य हीलणिज्जे जाव" चाउरंत-संसार-कंतारं भुज्जो- 
भुज्जो श्रणुपरियट्टिस्सइ--जहा सा उज्मिया' ॥ रा 

एवं भोगवइया वि, नवरं"--*छोल्लेमि, छोल्लित्ता झ्रणुगिलेमि, भ्णुगिलित्ता 
सकम्मसंजुत्ता यावि भवामि | तं नो खलू ताझो ! ते चेव पंच सालिप्रक्खए, 
एए ण॑ पझ्ृण्णे । 

तए णं॑ से घणे सत्थवाहे भोगवइयाए प्रंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्मा प्रासुरुत्ते 
जाव मिसिमिसेमाणे भोगवइईं तस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स 
चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरझ्रोर तस्स कुलघरस्स कंडितियं' च 
कोट्रेतियं च पोसंतियं च एवं--हंघंतियं रंघंतियं परिवेसंतियं'” परिभायंतियं"' 
झव्मितरियं'' पेसणकारि महाणसिरणि ठवेइ ॥। 

एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा आयरिय-उवज्भा- 
याणं झंतिए मुंडे भवित्ता भश्रगाराओ अणगारियं पव्वइए, पंच य से महव्वयाइं 
फालियाइं" भवंति, से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं 
सावयाणं बहुणं सावियाण य हीलणिज्जे जाव” चाउरंत-संसार-कंतारं भुज्जो- 
भुज्जो श्रणुपरियट्विस्सइ--जहा व सा भोगवइया ।। हु 

एवं रक्खियावि", नवरं--जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मंजूसं विहाडेइ, विहाडेत्ता रयणकरंडगाओ ते पंच सालिश्रक्सए गेण्हइ, 
गेण्हित्ता जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंच सालिअ्रक्खए 
धणस्स ह॒त्ये दलयइ ॥। 

तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहे रक्खियं एवं वयासी-कि ण॑ पुत्ता ! ते चेव एए पंच 
सालिअक्खए उदाहु श्रण्णे ? 


. बाहर (ख)। ६. कंडेतियं (व); कंडेतियं (ग); खंडेतिय॑ 
, पेसणकारि (क, ख) । (घ)। 
« ठाबेइ (क) । १०. ?तियं च (ग)। 
, सं० पा०- निग्गंथी वा जाव पग्वइ्ूए । ११. "तलियं थे (ग)। 
» ना० १।३।२४ | १२९. ?तरियं च (ग)। 
« उज्मिदया (ग, घ)। १३. फा्डियाति (घ) फोडियाई (क्व) | 
» सं० पा०--नवरं तस्स | १४. ना० १।३।२४ । 
/ ना० १।११।१६१ | १५. रक्लितियाबि (ख, ग)। 


सत्तम अज्कपण (रोहिणी) १४५३ 
३३. तए णं रक्लिया धण्ण सत्थवाहं एवं वयासो--ते चेव ताझो' ! एए पंच सालि- 


प्रवलए, नो प्रण्णे । 

कहण्णं ? पुत्ता ! 

एवं खलु ताझो ! तुब्भे इश्ो भ्रतीते पंचमे' *संवच्छरे इमस्स मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परियणस्स चउणह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरझ्रो पंच सालि- 
प्रकक्‍लए गेण्हह, गेण्हित्ता ममं सद्दावेह, सहावेत्ता ममं॑ एवं वयासी--तुमं ण॑ 
पुत्ता ! मम ह॒त्थाश्रो इमे पंच सालिभ्क्खए गिण्हाहि, भ्रणुपुव्वेणं सारक्खमाणी 
संगोवेमाणी विहराहि। जया ण॑ प्नहं पुत्ता ! तुम इमे पंच सालिश्रक्खए 
जाएज्जा, तया ण॑ तुम॑ मम इमे पंच सालिअक्खए पडिनिज्जाएज्जासि ति 
कट्टू मम ह॒त्थंसि पंच सालिशभ्रक्वए दलयह । तं" भवियव्वं एत्य कारणेणं 
ति कट्टु ते पंच. सालिअक्खए सुद्धे वत्ये' *बंधेमि, बंधित्ता रयगणकरंडियाए 
पक्खिवेमि, पक्खिवित्ता उसीसामूले ठावेमि, ठावेत्ता? तिसंझ्ं पडिजागरमाणी 
यावि विहरामि । तशथ्रो" एएणं कारणेणं ताझो ! ते चेव पंच सालिपअभ्रक्खए, 
नो प्रण्णे ॥। 


३४.. तए ण॑ से धण्ण सत्थवाहे रक्खियाए' प्ंतियं एयमट्टूं सोच्चा ह॒द्गुतुद्े तस्स कुल- 


३४५. 


३६. 


घरस्स हिरण्णस्स य कंस-दूस-विपुल-धण'-*कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख- 
सिल-प्पवाल-रत्तरवण-संत-सार ?-सावएज्जस्स* य भंडागारिणी" ठवबेइ ।। 
एवामेव समणाउसो' ! जो प्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा झ्रायरिय-उवज्भका- 
याणं झंतिए म्‌डे भवित्ता प्रगाराझो श्रणगारियं पव्वइए, " पंच य से महव्व- 
याईं रक्खियाईं भवंति, से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं 
सावगाणं बहूणं सावियाण य श्रच्चणिज्जे जाव"” चाउरंतं संसारकंतारं वीईव- 
इस्सइ --जहा व सा रक्खिया ॥। 

रोहिणीया वि. एवं चेव, नवरं--तुब्भे ताहझ्ो ! मम सुबहुयं सगड़ि-सागड्डं 
दलाह'', जा णं"' झ्रहं तुब्भ॑ ते पंच सालिशक्खए पडिनिज्जाएमि ।। 


३७. तए ण॑ से धण्ण सत्यवाहे रोहिणि" एवं वयासी--कहं” ण॑ तुमं'' पुत्ता ! ते पंच 
« ताया (ख, ग); ताय (घ)। ६. सं० पा०--समणाउसो जाव पंच । 
« सं० पा०-- पंचमे जाव भवियव्यं | १०, ना० १।३।३४ 
. सं० पा०--वत्ये जाव तिसंभ । ११. दलयाह (घ)। 
» ततेणं (ख); तते (ग); त॑ (घ) । १२. जोअणं (ख) । 
रक्खितियाए (क, ख, य, घ) । १३. रोहिणी (क, ख, ग) । 
» सं० पा०--धण जाव सावएज्जस्स । १४. कह (ग) । 
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. सावइज्जस्स (क); सावतेयस्स (ख, ग, ध)। १४५. तुम मम (क, ख, ग) 
/ मंढागारिणि (क्व)। 


१५२ 


३८- 


३६. 
४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


नायावम्मकहाओं 


सालिअक्खए सगडि-सागडेणं निज्जाइस्ससि ? ॥ 

तए णं सा रोहिणी धर्ण सत्थवाहं एवं वयासी--एवं खलु ताझो ! तुब्भे इश्ो 
झतीते पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्त“-*नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ पंच सालिझक्खए गेण्हह, गेण्हित्ता 
मम सद्यावेह, सह्ावेत्ता एवं वयासी--तुमं ण॑ पुत्ता मम हत्याओ इमे पंच सालि- 
प्रवलए गेण्हाहि, अणुपुब्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी विहराहि । जया ण॑ श्रहूं 
पुत्ता ! तुम इमे पंच सालिभ्रक्खए जाएज्जा, तया ण॑ तुमं मम इमे पंच सालि- 
झ्रवलए पडिनिज्जाएज्जासि ति कट्टु मम ह॒त्थंसि पंच सालिश्रक्वए दलयह । 
त॑ भवियव्वं एत्थ कारणेणं । तं सेयं खलु मम एए पंच सालिअ्रक्खए सा रक्‍्ख- 
माणीए संगोवेमाणीए संवड्ढेमाणीए जाव' ?बहवे कंभसयाजाया तेणेंव कमेण। 
एवं खलु ताझो ! तुब्भे ते पंच सालिअवखए सगडि-सागडेणं निज्जाएमि ।। 
तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहे रोहिणोयाए सुबहुयं सगडि-सागडं दलाति' ॥ 

तए णं से रोहिणी सुबहुं सगडि-साग्ड गहाय जेंगेव सए कुलघरे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता कोट्टागारे विहाडेइ, विहाडित्ता पल्‍ले उब्भिदइ, उब्भिदित्ता 
सगडि-सागड्ं भरेइ, भरेत्ता रायगिहूं नगरं मज्मकंमज्कंणं जेणेंव सए गिहे जेणेव 
धर्ण सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ ।। 

तए ण॑ रायगिहे नयरे सिघाडग-*तिग-चउक्क-चच्च र-च उम्मुह-महापहपहेसु ९ 
बहुजणो प्रण्णमण्णं एवमाइक्खइ -धण्णे णं देवाणुप्पिया ! धणे सत्थवाहे, जस्स 
ण॑ रोहिणीया सुण्हा पंच सालिझ्रक्लए 'सगडि-सागडेणं" निज्जाएइ ॥ 

तए ण॑ से धणे सत्थवाहे ते पंच सालिप्क्खए सगड़ि-सागडेणं निज्जाइए पासइ, 
पासित्ता हट्टतुद्रें' पडिच्छइ, पडिच्छित्ता तस्सेव मित्त-नाइ“-थनियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स * चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरश्रों रोहिणीयं सुण्हं 
तस्स कुलघरस्स बहूसु कज्जेसु य *कारणेसु य कुडंबेसु य मंतेसु य गुवेसु य 
०रहस्सेसु य आपुच्छणिज्जं' *पडिपुच्छणिज्जं मेढि पमाणं आ्ाहारं श्रालबर्ण 
चक्ख्‌, मेढी भूयं पमाणभूयं आहा रभूयं ध्रालंबणभूयं चक्खुभूयं सव्वकज्ज " वड्डा वियं 
पमाणभूयं ठवेइ । 

एवामेव समणाउसो" ! «जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा प्रायरिय-उवज्मा- 
याणं प्रंतिए मुंडे भवित्ता अ्रगाराझों श्रणगारियं पव्वइए", पंच से महव्वया 


१; सं० पा०-मित्त जाव बहवे । ६. हट्ट जाव (क, घ) । 

२. ना० १।७।१०-२१ | ७. सं० पा०--नाइ । 

३. दलयइ (ख)। ८. सं० पा०--कज्जेसु जाव रहस्सेसू । 

४. सं० पा०--सिंघाडग जाव बहुजणो । &६. सं० पा०--आपुच्छणिज्ज जाव वड्ढावियं । 


५. सगडतागडिएणं (क); सगडिसागडिएणं (ख)। १०. सं० पा०--समणाउसो ! जाव पंच । 


सतसम॑ अज्कयणं (रोहिणी) १५३ 


संवड्डिया भवंति, से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूरणं 
सावगाणं बहूणं सावियाण य प्रच्चणिज्जे जाव' चाररंतं संसारकंतारं वीईवइ- 
सस्‍सइ--जहा व सा रोहिणीया ॥। 
निवखेव-पद॑ 
४४. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्राइगरंणं तित्थगरेणं जाव 
सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं सत्तमस्स नायज्मयणस्स ग्रयमट्टू पण्णत्ते । 
-ऊत्ति बेंमि ॥। 
वत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 


जह सेट्री तह गुरुणो, जह नाइ-जणो तहा समणमसंघो । 
जह बहुया तह भव्वा, जह सालिकणा तह वयाईं ॥१॥। 
उज्मिया-- 


जह सा उज्मभियनामा, उज्मियसाली जह॒त्थमभिह्ाणा । 
पेसणगारित्तेणं, असंखदुक्खक्ख णी जाया ॥।२॥। 
तह भव्वो जो कोई, संघसमक्खं गृरु-विदिण्णाईं । 
पडिवज्जिडं समुज्मई, महव्वयाइं. महामोहा ॥।३॥। 
सो इह चेव भवम्मि, जगाण घिक्कार-भायणं होइ। 
परलोए उ दुहत्तो, नाणा-जोणीसु संचरइ ।॥।४॥ 


भोगव्ती-- 


जह वा सा भोगवती, जहत्थनामोवभ त्सालिकणा । 
पेसणविसेसकारित्तगंण पत्ता दुहं चेव ।॥।५॥। 
तह जो महव्वयाइं, उवभंजद जीवियन्ञषि पालितों | 
ग्राहाराइसु_सत्तो, चत्तो सिवसाहणिच्छाए ॥।६॥। 
सो एत्थ जहिच्छाए, पावइई आहारमाइ लिगित्ता। 
विउसाण नाइपुज्जो, परलोयंसी दुही चेव ॥७॥। 
रक्लिया-- 
जह वा रव्खियबहुया, रक्खियसालीकणा जह॒त्थक्खा । 
परिजणमण्णा जाया, भोगसुहाइं च संपत्ता ॥८॥। 
तह जो जीवो सम्मं, पडिवज्जित्ता महव्वए पंच। 
पालेइ निरइयारे, पमाय-लेसंपि वज्जेंतो ॥६॥। 


है, ना० १।३। ३४ । २. ना० १।१॥७ | 


१्श४ड नायाधम्मफहानों 


सो प्रप्पहिएक्करई, इहलोयम्मियि विऊहि पणयपश्रों । 
एगंतसुही जायइ, परम्मि मोक्खंपि पावेइ ॥१०॥ 
रोहिणी- 
जह रोहिणी उ सुण्हा, रोवियसाली जहत्यमभिहाणा । 
वड्धताि सालिकणे, पत्ता सव्वस्स सामित्तं ॥११॥। 
तह जो भव्वों पाविय, वयाइ पालेइ श्रप्पणा सम्मं। 
प्रण्णेसि वि भव्वाणं, देद अणेंगेसि हियहेउं ॥१२॥। 
सो इह संघप्पहाणो, जुगप्पहाणोत्ति लह॒इ संसहं। 
प्रप्पपरेसि कल्लाण-कारप्रो गोयमपहुव्व ॥१३॥। 
तित्थस्स वुड्डिकारी, पध्क्‍्लेवणयझो कुतित्थियाईणं । 
विउस-नरसेविय-कमो, कमेण सिद्धि पि पावेइ ॥|१४॥। 


अदटठम अज्कयण 
मल्‍लो 
उक्खेब-पद॑ं 
१. जदणं भंते |! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स नायज्कमयणस्स 


प्रयमट्टे पण्णत्ते, अट्टुमस्स ण॑ भंते ! नायज्मयणस्स के अट्टू पण्णत्ते ? 
बल-राय-पवं 


२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे 
मंदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, निसढस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, सोझोदाए 
महानदीए दाहिणेणं, सुहावहस्स वकक्‍खा रपव्वयस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिम- 
लवणसमुदस्स पुरत्यिमेणं, एत्थ णं सलिलावई नाम॑ विजए पण्णत्ते ॥। 

३. तत्थ णं सलिलावईविजए वीयसोगा नाम॑ रायहाणी'---नवजोयणवित्थिण्णा जाव' 


पच्चक्खं देवलोगभूया ॥। 

४.  तीसे णं वीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरत्यथिमे दिसीभाए इंदकंभे नाम॑ 
उज्जाणे ॥। 

५. तत्थ णं॑ बोयसोगाए रायहाणीए बले" नाम॑ राया | तस्स' घारिणीपामोक्खं 
देवीसहस्सं श्रो रोहे' होत्था ॥। 


६. तए ण॑ सा घारिणी देवी अ्ण्णया कयाइ सीहं सुमिण पासित्ता णं पडिबुद्धा जाव" 
महब्बले दारए जाए--उम्मुक्कबाल भावे जाव भोगसमत्थे ।। 


१. ना० १११।७ । ५. धीवबले (क, ख) । 
२. नलिणावती (वृषा) । ६. तस्स णं (क) । 
३. ० हाणी पण्णता (क, घ) । ७. ओरोहो (क) | 
४. ना० १।४५॥२ | ध् 


सग० ११।१२३-१४५९ । 


१५४, 


१४६ 


नायाधम्मकहाओशो 


तए णं त॑ महब्बलं श्रम्मापियरों सरिसियाणं कमलसिरिपामोक्खाणं पंचण्हं 
रायवरकन्नासयाणं' एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेंति । पंच पासायसया । पंचसओो 
दाझ्ो जाव' माणुस्सए कामभोगे पच्चणुब्भवमाणे विहरइ । 

'न्तेणं कालेणं तेणं समएणं इंदकंभे उज्जाणे थेरा" समोसढा । परिसा निग्गया । 
'बलो वि" निग्गओं । धम्मं सोच्चा निसम्म" *हटुतुद्दे थेरे तिक्खुत्तो प्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
सहृहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयर्ण जाव' नवरं महब्वलं कुमारं रज्जे * ठावेमि। 
तञ्नो पच्छा देवाणुप्पियाणं अंतिए मंडे भवित्ता अ्रगाराओरं अणगारियं 
पव्वयामि । 

अ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! जाव” एक्कारसंगवी । बहणि" वासाणि परियाओ्रो । 
जेणेव चारुपव्वए तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता” मासिएणं भत्तेणं सिद्धे ॥ 


महब्बल-राय-पद॑ं 


€. 


१०. 


११. 


तए णं सा कमलसिरी अ्ण्णया कयाइ सीहं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा जाव' । 
बलभदो कुमारो जाझ्रो । जुव राया यावि होत्था ।। 

तस्स ण॑ महव्वलस्स रण्णो इमे 'छप्पि य वालवयंसगा'”” रायाणो होत्था, 
त॑ जहा-- 

अयले धरणे पूरण वसू वेसमणे भ्रभिचंदे“--सहजायया'' *सहवट्डियया सहपंसु- 
कीलियया सहदारदरिसी श्रण्णमण्णमणुरत्तया अ्रण्णमण्णमणुव्वयया अण्णमण्ण- 
च्छंदाणुवत्तया अ्रण्णमण्णहियइच्छियकारया अण्णमण्णेसु रज्जेसु किच्चाईं 
करणिज्जाईं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति ॥। 

तए ण॑ तेसि रायाणं अ्रण्णया कयाईं एगयश्लो सहियाणं समुवागयाणं सण्णि- 
सण्णाणं सण्णिविट्वाणं इमेयारूवे मिहोकहा-समुल्लाबे समुप्पज्जित्था-जण्णं 
देवाणुष्पिया ! श्रम्हं सुहँ वा दुक्खं वा पवज्जा वा विदेसगमण्ण वा समुप्पज्जइ, 
तण्णं अ्रम्मेहि एगयश्रो” समेच्चा” नित्थरियव्वे क्ति कट्टु अण्णमण्णस्स एयमट्टू 
पडिसुणेति ।। 


१. ० कन्‍नया ० (ग)। ६. ना० १।/१।१०१। 


२. ना० 
३. सं० 


१।१।६१-६३। ७. ना० १।४।८८-१०१ । 
पा०--थैरागमर्ण इंदकूभे उज्जाणे ८. पू०--ना० १५१०४, १०५ | 


समोसढा । असो पाठ: (१२) सूत्रेण नियो- €. भग० ११॥१३३-१५६। 
जितोस्ति । १०. छप्पिया” (क, ख, ग) । 

४. घीवलो (क)। ११. अभियंदे (ख, घ) | 

५. सं० पा०--निसम्म जं० नवरं महब्बलं १२. सं० पा०--- सहजायया जाव समेच्चा | 
कुमार रज्जे ठावेमि । १३. संहिच्चाए (ख, ग, घ)। 
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१२. तैणं कालेणं तेणं॑ समएणं इंदकंभे उज्जाणे थेरा समोसढा | परिसा निग्गया । 
महब्बले णं धम्मं सोच्चा निसम्म हद्ठतुदुं'। जं नवरं-- छप्पि य बालवयंसाए 
झापुच्छामि, वबलभद्दं च कुमार रज्जे ठावेमि, जाव ते छष्पि य वालवयंसए 
ध्रापुच्छइ ।। 

१३. तए ण॑ ते छप्पि य बालवयंसगा महब्बलं रायं एवं वयासी--जइ णं 
देवाणुप्पिया ! तुब्भे पव्वयह, श्रम्हूं के अण्णे आहारे श्वा आलंबे वा ? अम्हे 
विय णं? पव्वयामों ।। 

१४. तए ण॑ं से महब्वबले राया ते छषप्पि य वालवयंसए एवं वयासी--जइ ण॑ तुब्भ 
मए सर्द्धि पव्वयह, त॑' गच्छह, जेंद्ुपत्ते सशहि-सर्णाहि रज्जेहि' ठावेह, पुरिस- 
सहस्सवाहिणीओ सीयाझो दुरूढ़ा' श्समाणा मम अतियं पाउब्मभवह । 
तेवि तहेव” पाउब्भवंति ॥ 

१५. तएणं से महब्बल राया छप्पि य बालवयंसार पाउब्भए पासइ, पासित्ता 
हट्ठतुदं कोड वियपुरिसे सद्दाव३ जाव” बलभदहस्स अभिसेझो । जाव' बलभहूं 
रायं आपुच्छइ ।। 


महब्बलादीणं पथ्यज्जा-पद॑ 


१६. तएणं से महब्बले” *छहि बालवयंसगेहि सद्धि" महया इड्डीए पव्वइए। 
एकका रसंगवी' । बहुहि चउत्थ -*छटुटुम-दसम-दुवालस हि मासठडमासखमणर्णाह 
भ्रप्पाण” भावेमाणं विहरइ ॥। 

१७. तए णं तेसि महब्वलपामोक्‍्खाणं सत्तण्हं ग्रणगाराणं भ्रण्णया कयाइ एगयओरो 
सहियाणं इमयारूवे मिहोकहा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था- जण्णं अम्हं 
देवाणुप्पिया एगे तबोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, तण्णं अम्हेहि सब्वेहि 
तवोकम्मं॑ उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तर न्षि कटटु अण्णमण्णस्स एयमट्टू 
पडिसु्णेति, पडिसुणत्ता बहूहि चउत्थ“-*छट्टद्ठम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमास- 
खमण हि पश्रप्पाणं भावेमाणा* विहरंति ॥ 


१. पू०--ना० १।॥५॥५७। ८. ना० १।५।६२-६४ | 

२. ना० १।५।५७-८६ । €. ना० १।५।६९५,६६ । 

३. सं० पा०---आहूारे जाव पव्ययामो | १०. सं० पा०--महब्जले जाव महया । 

४. सद्धि जाव (क, ख, ग, घ) । ११. एक्कारसभअंगाईं (क);एक्कारसभंगवो (ख,घ)। 
५. तो णं (क्व०) । १२. सं० पा०--चउत्थ जाव मावेमाणे। 

६. रज्जेहि रट्टंहि (ख, ग, घ) । १३. जण्हं (ग, घ)। 


७. सं० पा०--दुरूढा जाब पाउन्भवंति । १४. सं० पा०--चउत्थ जाव विहरंति। 


१५८ मगायाध म्मकहाओं 


महब्बलस्स तवविसय-माया-पद 
१८. तए णं से महब्बले भ्रणगारे इमेणं कारणेणं इत्यिनामगोयं कम्मं निव्वत्तिसु-- 
जइ ण॑ ते महब्बलवज्जा छ अणगारा चउत्थं उवसंपज्जित्ता णं बिहरंति, तझो 
से महब्बले झणगारे छट्ठूं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ । ज४' ण॑ं ते महब्बलवज्जा छ 
भ्रणगारा छट्ठ उवसंपज्जित्ता णं विहरंति, तझ्रो से महब्बले झ्रणगारे प्रट्टुमं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरइ। एवं--श्रह शभ्रट्ठम॑ तो दसमं, अह दसमं तो 
दुवालसमं । 'इमेहि य* णं वीसाए णं॑ का रणेहि झासेविय-बहुलीकएहिं तित्थयर- 

नामगोय॑ कम्म॑ं निव्वत्तिसु, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 
अरहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुस्सुय'-तवस्सीसु । 
वच्छललया य _ तेसि, अभिक्‍ख' नाणोवडोगे य ॥।१॥। 
दंसण-विणए आवस्सए य सीलव्वए निरइयारो । 
खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाहीए" ॥२॥ 
श्रपुव्वनाणगहणे, सुयभत्ती पवरयण'-पहावणया।। 
एएहि कारणंहि, तित्ययरत्तं लहइ 'सो उ”*॥३॥ 


समहब्बलादीणं विविहृतवच रण-पद॑ 
१९. तए णं॑ ते महब्बलपामोक्खा सत्त श्रणयारा मासियं भिक्‍्खूपंडिमं उवसंपज्जित्ता 
णं विहरंति जाव एगराइयं ।। 
२०. तए ण॑ ते महब्बलपामोक्खा सत्त भ्रणगारा खुड्दागं 'सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं'" 
उवसंपज्जित्ता णं विहर॑ंति, तं जहा-- 
चउत्थं करेंति, सव्वकामगुणियं पारेंति। 
छट्टट करेंति, चउत्थं करेति। 
झ्रट्टरम॑ करेंति, छठट्टं करेंति। 
दसम॑ करेति, प्रट्ठम॑ करेंति। 
दुवालसमं॑ करेंति, दसम॑ करेंति। 
चोहसमं करेंति, दुवालसमं करेंति । 


१. अन्न वर्णविपयंयेण 'यकार' स्थाने इकारो 


५. समाही य (क, ख, ग, घ) । 
जात: । मृदुच्चारणार्थ वर्णविपयंयों लभ्यते ६. पवयणे (क, ख, ग, घ) । 
आपषंवाक्येषु । ७. जीवों (वृ); एसो (बृषा) । 

२. इमेंहि च (क)। ८. ना० १।१।१९५। 
३. बहुस्सुए (क, ख, ग, घ) । ६. “लियत्तवोकम्मं (ख)। 


४. प्रत पझ्नुस्वारलोप: । 
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२४. 


सोलसमं करेंति, चोहसम॑ करेंति। 

प्रट्टासमं॑ करेंति, सोलसमं करेंति। 

वीसइमं करेंति, सोलसमं करेंति। 

झ्रट्टासमं॑ करंति, चोहसमं करेंति। 

सोलसमं करेंति, दुवालसमं करेंति। 

चोहसमं करेंति, दसमं करेति। 

दुवालसमं करेंति, भझट्टम॑ करेंति। 

दसमं॑ करेंति, छट्ठू करंति। 

झरट्टम॑ करेंति, चउत्थं करेंति। 
छट्टूं करति, चउत्थं करेंति, करेत्ता सव्वत्थ सव्वकामग्रुणिएणं पारंति । 
एवं खलु एसा खुड्डागसीहनिक्कीलियस्स तवोकम्मस्स पढमा परिवाडों छहि 
मासेहि सत्तहि य अहो रत्तेहि श्रहासुत्तं जाव' आराहिया भवइ ॥। 


, तयाणंतरं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेंति, नवरं--विगइवज्जं पारंति।॥। 
. एवं तच्चा वि परिवाडी, नवरं--पारणए अलेवाडं पारेति।॥। 

. एवं चउत्था वि परिवाडी, नवरं--पारणए आय बिलेण पारेति ॥ 

. तए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त भश्रणगारा खुड्डागं सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं 


दोहि संवच्छरेहि श्रट्टवीसाए ग्रहो रत्तहि श्रहासुत्त जाव' झ्राणाए आ्लाराहेत्ता जेणंव 
थेरे भगवंते तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामो णं भंते ! महालयं सीहनिक्की लियं 
तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

तहेव जहा' खुड्डागं, नवरं-चोत्तीसइमाओ नियत्तइ । एगाए परिवाडीए कालो 
एगेणं संवच्छरेणं छहि मासहि अरट्टारसहि य श्रहोरत्तेहि समप्पेइ'। सब्बंषि 
[ महालयं ? | सीहनिक्कीलियं छहि वासेहि दोहि मासेहि बारसहि य भरहोरत्तेहि 
समप्पेइ ।॥। 

तए ण॑ ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा महालयं सीहनिक्कीलियं अहासुत्तं 
जाव" प्ाराहित्ता जेणेब थेरे भगवंते तेणेंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे 
भगवंते वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता बहुणि चउत्थ"-*छदुट्ुम-दसम- 
दुवालसे हि मासद्धमासखमण्णेहि भ्रप्पाणं भावेमाणा ? बिहरंति ॥। 


१. ठा० ७११३। ५, समप्पइ (क)। 

२. विगति ? (ख); विगय (घ)। ६. ठा० ७॥१३ ! 

३. ठा० ७॥१३। ७. सं० पा०--चउत्थ जाव विहरंति । 
डं. पू०-ना० १।५२० । 


१६० 
समा हिस रण-पदं 


नायाधम्मकहाशों 


२६. तए णं ते महब्वलपामोक्‍ला सत्त श्रणगारा तेणं उरालेणं' तबोकम्मेणं सुकका 


भुक्खा निम्मंसा किडिकिडियाभूया अट्टविचम्मावणद्धा किसा घमणिसंतया जाया 
या वि होत्था। जहा खंदओ' नवरं--थेरे झपुच्छित्ता चारुपव्वयं सणियं- 
सणियं दुरुहंति जाव' दोमासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं भोसेत्ता, सवीसं भत्तसयं 
झणसणाए छेएत्ता, चतुरासीई वाससयसहस्साईइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 
चुलसीइं पुव्वसयसहस्साइईं सव्वाउयं पालइत्ता जयंते विमाणं देवत्ताए उववण्णा। 
तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं बत्तीसं सागरोवमाइं दिई पण्णत्ता । तत्थ णं 
महब्बलवज्जाणं छण्हं देवाणं देसूणाईं बत्तीसं सागरोवमाईं ठिई । महब्बलस्स 
देवस्स य पडिपुण्णाईं बत्तीसं सागरोवमाइं ठिई'॥। 


पश्चाया ति-पर्दं 
२७. तए णं॑ ते महब्बलवज्जा छप्पि देवा जयंताओश्रो देवलोगाझ्रो आश्रउक्खएणं 


'भवक्‍्खएणं ठितिक्खएणं" भ्रणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
विसुद्धपिइमाइवंसेसु* रायकुलेसु पत्तेयं-पत्तेयं कुमारत्ताए पच्चायाया, त॑ जहा-- 
पडिबुद्धी इक्खाग राया, 

चंदच्छाए अंगराया, 

संखे कासिराया, 

रुप्पी कुणालाहिवई, 

अदीणसत्त्‌ कुरुराया, 

जियसत्तू पंचालाहिवई ।। 


२८: तए णं से महब्बले देवे तिहि नाणेहि समग्गे “उच्चट्ठाणगएसूं गहेसं”, सोमासु 


दिसासु वितिमिरासु विसुद्धासु, जइृएसु” सउणेंसु, पयाहिणाणुकुलंसि भूमि- 
सप्पिसि मारुयंसि पवायंसि, निष्फण्ण-सस्स-मेइणीयंसि कालंसि पमुइय- 
पक्‍कीलिएसु' जणवएसु श्रद्धरत्तकालसमयंसि अस्सिणीनक्खत्तेणं जोगमुवागएणं 
जे से 'हमंताणं चउत्थे मासे अ्रट्टुमे पक्खे, तस्स ण॑ फरग्गुणसुद्धस्स' चउत्थीपक्लेणं 
जयंताओ विमाणाझो बत्तीसं सागरोबमठिददयाझ्रो श्रणंतरं चयं चइत्ता इहेव 


१. पू०--ना० १।१।२०२। ६ 
२. भग० २।१६४-६८; इहैव यथा मेघकुमारों ७ 

बणित: (१।१।२०३-२०६) । छः 
३, ना० १।१।२०६-२०८। । & 
४. ठिई पण्णत्ता (क, ख, घ) । १०. 


५. ठितिक्खएणं भवक्‍खएणं (ख, ग, घ) । 


» पितिमाति? (ख, ग, घ) । 

. *गएसु गहेमु (घ) । 

» जइतेस्‌ गहेसु (क, ख, ग, घ) । 
« पकीलिएसू (ख) । 


वाचनान्तरेषु --गिम्हाणं पढमे मासे दोच्चे 
पक्खे चेत्तसुद्धें तस्स ण॑ चेत्त सुदस्स (वृ) । 


जट्ुमं भप्रज्कपर्ण (मल्ली) १६१ 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३- 


इमाम. तत्पर, .न्‍आ6..3. ६.५ ममकनम>क+ मन 


जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कुंभस्स' रण्णो पभावतीए 
देवीए कुच्छिसि आहारवक्कंतीए भववक्‍कंतीए सरीरवक्‍्कंतीए गब्भत्ताए 
वक्‍कंते ।। 

७जं रयणि च णं॑ महब्बले देवे पभावतीए देवीए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्‍कते, तं 
रयणि चणंसा पभावती देवी' चोहस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा' *" । 
भत्तार-कहणं । सुमिणपाढगपुच्छा" जाव' *विपुलाईं भोगभोगाईं भंजमाणी ९ 
विहरइ |। 

तए ण॑ तीसे पभावईए देवीए तिण्हं मासाणं वहुपडि पुण्णाणं इमेयारूवे डोहले 
पाउब्भए--धण्णाश्रो णं 'ताझो अ्रम्मयाओ"”" जाझो णं जल-थलय-भासर“- 
प्पभएणं दसद्धवण्णेणं मललेणं अत्थुय-पच्चत्थुयंसि सयणिज्जंसि सण्णिसण्णाओो 
निवण्णाओ" य विहरंति, एगं च महं सिरिदामगंड पाडल-मल्लिय-चंपग-श्रसोग- 
पुन्नाग-नाग-मरुयग-दमणग-अझ्रणोज्जकोज्जय“-पउरं परमसुहफासं'' दरिसणिज्जं 
महया गंधद्धणि मुयंतं अग्घायमाणीओ'' डोहलं विणेति ॥। 

तए ण॑ तीसे" पभावईए इमं एयारूवं डोहल॑ पाउब्भूयं पासित्ता श्रहासण्णिहिया 
वाणमंतरा देवा खिप्पामेव जल - थलय" - *भासरप्पभूयं दसद्धवण्णं ” मल्लं 
कूंभग्गसो य भारग्गसो य कुंभस्स" रण्णो भवणंसि साहरंति, एगं च ण॑ महं 
सिरिदामगंडं जाव"' गंधद्धणि मुयंतं उवर्णति ।। 

तए ण॑ सा पभावई देवी जल-थलय''-*भास रप्पभूएणं दसद्धवण्णेणं ” मल्लेणं'“ 
दोहलं विणेद्द ॥ 

तए णं॑ सा पभावई देवी पसत्थदोहला" श्सम्माणियदोहला विणीयदोहला 
संपुण्णदोहला संपत्तदोहला विउलाईं माणुस्सगाईं भोंगभोगाईं पच्चणुभवमाणी ९ 
विहरइ ॥ 


,न्‍न्‍मप्रिकममममाकमान्क- ० 2 मम 


कंभगस्स (क, ग्ब, ग) । १०. ०कुज्जय (क)। 

२. सं० पा०--तं रमणि चणं चोहसमहासू- ११. "सुह (ग, घ) ! 

मिणा वण्णओ | १२, आधाय? (क)। 
३. पू० कप्पो० सू० ४ । १३.० तीए (ख, ग, घ) । 
४. पूृ०--कप्पो० सू० ३ । १४. सं० प०--थलय जाव दसद्धवण्णं । 
५. सं० पा०---समिणपाढगपुच्छा जाव विहरइ। १४५. कुंमगस्स (खत) | 
६. ना० १।१।१६-३२ । १६, ना० १॥८५॥३० । 
७. तातो अम्मयातो (ख़) । १७. सं० पा०--थलय जाव मल्लेणं । 
८. पभासूर (ख, ग) । १८. पू०--ना० १।८।३० | 
& 


* सयंणुवण्णाओ (क, ग);। सयणुवण्णातो १९. सं० पा०--पसत्थदोहला जाव विहरइ । 


(खि, घ) । 


१६२ 


३४. 


३०५. 


३६- 


३७. 


मायाधम्मकहाओो 


तए ण॑ सा पभावई देवी नवण्हं मासाणं [ बहुपडिपुण्णाणं ? ] प्रद्धहुमाण य 
राइंदियाणं [वीइक्कंताणं ? ] जे से हेमंताणं पढमे मासे दोच्चे पक्‍्खे मग्गसिर- 
सुद्े, तस्स णं॑ एक्कारसीए पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि प्रस्सिणीनक्खत्तेणं 
[ जोगमुवागएणं ? ] उच्चद्ठाणगएसुं गहेसूं जाव' पमुइय-पक्‍कीलिएसु जणवएसु 
श्रारोयारोयं' एगरूणवीसइमं तित्थयरं पयाया ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं प्रहेलोगवत्थव्वाशो अट्ट दिसाकुमारीमहयरियाओ 
जहा जंबुद्दीवपण्णत्तीए' जम्मणुस्सवं', नवरं-मिहिलाए कुंभस्स पभावईए 
झभिलाशो संजोएयब्वो जाव नंदीसरवरदीवे महिमा ।। 

तया णं कुंभए राया बहूहि भवणवइ“-श्वाणमंतर-जोइस-बेमाणिएहि देवेहि 
तित्थयर-जम्मणा भिसेयमहिमाए कयाए समाणीए पच्चूसकालसमयंसि नगर- 
गुत्तिए सद्दावेइ ? जायकम्म॑ं जाव' नामकरणं --जम्हा* ण॑ं ब्रम्हं इमीसेट दारियाए 
माऊए मललसयणिज्जंसि डोहले विणीए, त॑ होउ णं | भश्रम्हं दारिया ? | 
नामेणं मल्ली' ॥। 

“०तए णं सा मल्‍ली पंचधाईपरिक्खित्ता जाव" संहंसुहेणं परिवडुई * ।॥। 


८ ७० २७0 ८७ 


« नो०-- १।०।२८० | 
. आरोग्गारोग्गं (ग)। 


वक्ष? ४ । 


, जम्मणं सव्वं॑ (क, ख, ग, घ)। अत्र 


“जम्मणं सब्वं' अत्य पाठस्यार्थों नव संगति 
गच्छति । वृत्तिकृता --“जन्मवक्तव्यता सर्वा 
वाच्या' इति विवृतम्‌, किन्तु नात्र विवरणानु- 
सारी पाठोस्ति । अत्र 'जम्मणुस्सवं' इति पाठ: 
स्वाभाविक: स्यथात्‌। अजंबुद्वीपप्रश्मप्त्यामपि 
'जम्मणमहिमं करेंति' इति पाठों लमभ्यते। 
अप्ती “जम्मणुस्सवं इति पाठस्य पुष्टि 
करोति । लिपिदोषेग पाठविपयंयो जात: 
इति कल्पना नात्रास्वामाविकी । 

सं० पा०--भवणवइ ० तित्थयर० । 


, कृप्पो ० महावीर जन्म प्र तरण । 
« जहा (ख, घ) | 


इमीए (क, ख, ग, धघ); अत्र पष्ठयन्सं 


पदमस्ति तेन “इमं।से' इति पद युज्यते । 


' मल्‍ली २ (क) । 
१०. 


सं० पा०---जहा महब्बले जाव परिवडिढया । 
अत्र पूर्णपाठावलोकनार्थ महाबलस्य संकेत: 
कृतोस्ति । तस्य वर्णनं भगवत्यां (११।११) 
विद्यते । तत्राप्यादशेषु जहा दढपइण्णे' 
इति समरपंणमस्ति, तेनास्माभिरसौ पाठः 
दढप्रतिज्ञप्रकरणादेव पूरित: । 

भतोग्र आदशेंपु निम्नलिखितं गाथादयं 
प्राप्पते, किन्तु एतत प्रक्षिप्तमस्ति । 
वृत्तिकाराेणापि सूचितमिदं, यथा--'सा 
वड़ढई भगवई' इत्यादि गाथाद्वयं आवद्यक- 
नियु क्तिसंबंधिऋषभमहावीरवर्णकरूपं बहु- 
विशेषणसाधर्म्या दिहाधीतमु, न पुनर्गाया- 
दयोकक्‍तानि विशेषणानि सर्वाणि मल्लि- 
जिनस्य घटन्ते । तेनास्माभि: नेतत मूलपाठे 
स्वीकृतम्‌ । तज्ष्च गाथाद्यमिदम्‌--- 


सा वड़ढ॒ई भगवई, दियलोयचुया अणोवमसिरीया। 


दासीदासपरिवुडा, 


परिकिण्णा 


पीढमहे हि ॥१॥। 
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३८. तए णं सा मल्‍ली विदेहरायव रकन्‍्ना उम्मुक्कबालभावा' *विण्णय-परिणयमेत्ता 


जोव्वणगमणुपत्ता * रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य अईव-झईव उक्किट्ठा 
उक्किट्टसरी रा जाया यावि होत्था ॥। 


३६९. तए ण॑ सा मलली देसणवाससयजाया ते 'छप्पि य रायाणो" विउलेणं ओोहिणा 


झ्राभोएमाणी-प्राभोएमाणी विहरइ, त॑ जहा-पडिबुर्द्ध' *इक्खागरायं, 
चंदच्छायं भ्ंगरायं, संखं कासिरायं, रुष्पि कुणालाहिवइं, अ्रदीणसत्त्‌ कुरुरायं ० 
जियसत्तुं पंचालाहिवईं ।। 


मल्लिस्स मोहणघ र-निम्माण-पद॑ं 
४०. तए णं सा मल्‍लो कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं 


देवाणुप्पिया ! श्रसोगवरणियाए एगं महं मोहणघरं करेह--अणेगखंभसय- 
सण्णिविट्रं । तस्स ण॑ मोहणघरस्स वहुमज्मदेसभाए छ गव्भघरए करेह । तेसि 
ण॑ गब्भवरगाणं वहुमज्मदेसभाएं जालधरयं करेह | तस्स णं जालघरयस्स 
बहुमज्भदेसभाए मणिपेढियं" करेह"। *गयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तेथि 
तहेव " पच्चप्पिणंति ॥। 

असियसिरया सुनयणा, बिबोदी धवलदंतपंतीया । 

वरकमलकोमलंगी, फुल्लुप्पलगंधनीसासा ॥२॥। 

वृत्तिकारेण स्थाने-स्थाने अनयोः पाठभेदा उल्लिखिता: । 


आवश्यकनियुक्ती भगवतों ऋषभमस्य वर्णने इदं गायाद्यमित्यमस्ति -- 


अह वड्ढइ सो भयवं, दियलोगचुतो य अणुवमसिरोश्रो । 
देवगणसंपरिवुडो, नंदाए सुमंगला-सहितो ॥१८७।॥। 
असियसि रतोी सुनयणो, बिबोहो घवलदंतपंतीओ ; 
वरपउमगब्भगोरो, फुल्लुप्पलगंधघनीसासो ।|१८८'। 


भगवतो सहावीरस्य वर्णने तद्‌ गायाहयमित्यमस्ति-- 


अह वड्ढइ सो भयवं, दिवलोगचुओ अणुव्मसिरीओ । 
दासीदासपरिदवुडो, परिकिण्णो पीढमदेहि ॥६६॥ 
झसियसिरओ सुनयणों, बिबोद्ो धवलद॑ंतपंतीओ । 


वरपउमगब्भगोरो, फुल्लुप्पलगंघनीमासो ॥७०॥। 
११. राय० सू० ६०४ | ४. पू० >-ना० १।१।८६९ । 
१. सं० प०--उम्मुक्कबालभावा जाब रूवेण । ५. ०“पोढियं (ख, घ); ९पीढयं (ग)। 
२. छुष्पिया" (क); छप्पि" (ख, घ) । ६. सं० पा० - करेंह जाव पच्चप्पिणंति । 


है. सं० पा०--पडिबुद्धि जाव जियसत्तु । 


१६४ 


४१. 


४२. 


नायाधम्मकहाजों 


तए ण॑ं सा मल्‍ली मणिपेढियाएं उवरि भ्रप्पणो सरिसियं सरित्तयं सरिव्ययं सरिस- 
लावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेयं कणगामइईं' मत्यथयच्छिडूं पउमुप्पल -पिहाणं 
पडिमं॑ करेइ, करेत्ता जं॑ विउल॑ प्रलसण-पाण-खाइम-साइमं प्राहारेइ, तश्ो 
मणुण्णाश्रो भ्सण-पाण-खाइम-साइमाझो कल्लाकल्लि एगमेगं पिड॑ गहाय 
तीसे कणगामईए मत्थयछिट्टाए' *पठमुप्पल-पिहाणाए" पडिमाए मत्थयंसि 
पक्खिवमाणी -पक्खिवमाणी विहरइ॥। 

तए णं तीसे कणगामईए मत्थयछिट्ठाए" *पउमुप्पल-पिहाणाए " पडिमाए 
एगमेगंसि पिंडे पक्खिप्पमाणे-पक्खिप्पमाणे तग्रो गंधे' पाउब्भवेइ, से जहाणामए 
--अहिमडे इ वा' *गोमडे इ वा सुणहमडे इ वा मज्जारमडे इ वा मणुस्समडे इ 
वा महिसमडे इ वा मूसगमडे इ वा झासमडे इ वा हत्यिमडे इ वा सीहमडे इ वा 
वरघमडे इवा विगमडे इ वा दीविगमडे इ वा। मय-कुहिय-विणद्ठु-दुरभिवा- 
वण्ण-दुब्भिगंधें किमिजालाउलसंसत्ते श्रसुइ-विलीण-विगय-बोभत्सदरिसणिज्जे 
भवेयारूवे सिया ? 

नो इणट्रे समट्ठें । एत्तो झ्रणिट्ठतराएं चेव अकंततराए चेव अ्रष्पियतराए चेव 
झ्मणण्णतराए चेव  श्रमणामतराए चेव ॥। 


पडिबुद्धिराय-पद॑ 


४३- 
४४. 


४५. 


४६. 
४७. 


ल(॒ ४७ >(४ «७ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसला नामं॑ं जणवए । तत्थ ण॑ सागेए नाम॑ नयरे । 
तस्स णं उत्तरपुरत्यिमे' दिसोभाए, एत्थणं महेगे नागधरए होत्था--दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय-पा डिहेरे ।। 

तत्थ णं सागेए नयरे पडिबुद्धी नाम॑ं इक्खागराया परिवसइ । पउमावई देवी । 
सुबुद्धी झमच्चे साम-दंड-*भेय-उवप्पयाण-नो ति-सुप उत्त-नय-विहण्ण्‌' 
बविहरई ९॥ 

तए णं॑ पठमावईए देवोए श्रण्णया कयाइ नागजण्णए यावि होत्था ।। 

तए णं सा पउमावई देवी नागजण्णमुवट्टियं जाणित्ता जेणेव पडिबुद्धी” *राया 
तेणंव उवागच्छ्‌इ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए 


« कणगामयं (ग)। ६. सं० पा०--अहिमडे इ वा जाव अणिट्ट तराए 
« पउमप्पल्ल (ख़, ग, घ) | अमणामतराए । 

« सं० पा०--मत्थयछिड्डाए जाव पडिमाए। ७. उत्तरपुरत्थिमे णं (ख, ग)। 

« सं० पा-करणगामईए जाव मत्थययछिड्डाएं। ८. सं० पा०--साम दंड ० । भ्रसौ अपूर्ण: पाठ: 


झत्र जाव शब्दस्य प्रयोगोष्शुद्धोस्ति। असौ जाव” आदिपूर्तिसंकेतरहितोस्ति । 
उपस्तिनसूत्रवत्‌ 'मत्ययछिड्डाएं जाबव €. पू०--ना० १११६ । 


पडिमाए एवं युज्यते । १०. सं० पा०--पड़िबुद्धी ० करयल ? । 
५. गंधिए (क); गंधि (ग, घ) | 
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डंद 
४6. 


मरी उध्ध छू ७० ५९४ ८७ 


४०. 
५१. 


५२. 


« सं० प०--थलय ० ॥ 
" सं० पा०--थलय ० | 
« चक्‍काय (क)। 


प्रंजलि कटटू जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता" एवं वयासौ--एवं खलु 
सामी ! मम कल्‍्ल॑ नागजण्णए भविस्सइ। त॑ं इच्छामि णं सामी ! तुब्भेहि 
अब्भणुण्णाया समाणी नागजण्णयं गमित्तए । तुब्भे वि णं सामी-! मम 
नागजण्णयंसि समोसरह ॥। 

तए णं पडिबुद्धी पउटमावईए एयमट्ट पडिसुणई ।। 

तए ण॑ पउमावई पडिबुद्धिणा रण्णा अ्रब्भणुण्णाया समाणी हट्ठतुट्टा कोडंविय- 
पुरिसे सहावेइ, सद्यावेत्ता एवं बयासी-एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! मम कल्लं 
नागजण्णं भविस्सइ, त॑ तुब्भे मालागारे सद्दावेह, सहावेत्ता एवं वदाह--एवं 
खल पउमावईए देवीए कलल॑ नागजण्णए भविस्सइ, त॑ तुब्भे ण॑ देवाणप्पिया ! 

जल-थलय"-*भास रप्पभूयं * दसद्धवण्णं मल्‍ले नागधरयंसि साहरह, एगं च णं 
महं सिरिदामगंड उव्णह । 

तए णं जल-थलय-*भासरप्पमृणणं * दसद्धवण्णेणं मल्लेणं नाणाविह-भत्ति- 
सुविरइयं हंस-मिय-मयू र-कोंच-स।रस-चक्कवाय'-मयणसाल-कोइल-कुलोववेयं 
ईहामिय-०उसभ-तुरय-नर-मगर- विहग-वालग- किनर-रुरु-स रभ-चमर-कंजर- 
वणलय-पउमलय ० -भत्तिचित्तं महग्घं महरिहं बिउलं पृष्फमंडवं विरएह । तस्स 
णं बहुमज्भमदेसभाए एगं महं सिरिदामगंड जाव' गंधद्धणि मुयंतं उल्लोयंसि 
ध्रोलएह, पउमावइं देवि पडिवालेमाणा चिट्ठुह ।। 

तए ण॑ ते कोडंबिया जाव' पउमावति देवि पडिवालेमाणा चिट्टंति ॥। 

तए णं सा पउमावई देवी कल्ल* *पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ? कोडुंबिए पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सागेयं॑ नयरं सब्भितरबाहिरियं 
ग्रासिय-सम्मज्जिश्रोवलित्तं जाव' गंधवट्टिभूयं करेह, कारवेह य, एयमाणत्तियं 
पच्चपिणह । ते वि तहेव पच्चपिणंति ॥। 

तए णं सा पउमावई देवी दोच्चंपि कोडुंबिय“-*पुरिसे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्तं जाव'' धम्मियं जाणप्पवरं 
उवद्ववेह । ते वि तहेव ? उवट्टवेंति ॥। 


« सं० पा०--कल्लं ० | 
« ना० १।१।२४ । 
« ना० १।१।३३ । 


४ ७ 


ग्ि 


« सं० पा०--ईहामिय जाव भस्तिचिसं | १०. सं० पा०--कोडुंबिय जाव खिप्पामेव 
» ना० १।८।३० । लहुकरणजुत्त जाव जुत्तामेव उयट्ट बेंति । 
ण» ना० १।८।४६ | ११, उबा० १।४७ | 


१९६ 


४३. 
४. 


४० 


४. 


४. 


पर 


४६. 


नायाधम्मकहाओं 


तए णं सा पउमावई देघी श्रंतो प्रतेउरंसि ण्हाया जाव' धम्मियं जाणं दुरूढा ।। 
तए णं सा पउमावई देवी नियग-परियाल-संपरिवुडा सागेयं नयरं मज्भंमज्भेणं 
निज्जाइ', जेणेव पोक्‍्खरणी तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोक्खर्राणि 
झोगाहति, झ्रोगाहित्ता जलमज्जणं करेइ जाव' परमसुइभूया उल्लपडसाडया 
जाइं तत्थ उप्पलाइं जाव' ताईं" गेण्हद, जेणेव नागधघरए तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए॥। 

तए णं॑ पउमावईए देवीए दासचेडीश्रो बह पुप्फपडलग-हत्थगयाओ धूवकड- 
ज्छुय-हत्थगयाओ्रो पिट्टश्नों समणुगच्छंति ॥। 

तए णं पउमावई देवी सब्विड्वीए जेणेव नागधरए तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता नागधरं अणुृप्पविसइ, लोमहत्थगं परामुसइ जाव' धृव॑ं डहइ, पडिबुद्धि 
पडिवालेमाणी-पडिवालेमाणी चिट्ठुइ ॥ 

तए ण॑ं से पडिबुद्धी णहाए' हत्यिखंधवरगए सकोरेंट*मत्लदामेणं छत्तेणं 
घरिज्जमाणेणं "० सेयवरचामराहि वीइज्जमाण हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए सर्द्धि संपरिव॒ड महया भड-चडगर-रह-पहकर-विदपरि- 
क्खित्ते सागेयं नगरं मज्भंमज्केणं निग्गच्छदइ, निग्गच्छित्ता जेणेंव नागधरए 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यथिखंघाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता 
ग्रालोए पणामं करेइ, करेत्ता पृष्फमंडवं भ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता पासइ तं 
एगं महं सिरिदामगंडं ।। 

तए ण॑ पडिबुद्धी त॑ सिरिदामगंडं सुचिरं' काल निरिक्खइ । तंसि सिरिदाम- 
गंडंसि जायविम्हए सुबुद्धि श्रमच्चं एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया ! मम 
दोच्चेणं बहुणि गामागर जाव” सण्णिवेसाइं झाहिडसि, बहूण य राईसर जाव"' 
सत्थवाहपिईणं गिहाइं प्रणुप्पविससि, तं अझ्रत्थि णं तुमे कहिचि एरिसए 
सिरिदामगंड दिद्वुपुब्ब, जारिसए णं इमे पठमावईए देवीए सिरिदामगंडे ? 

तए ण॑ सुबुद्धी पडिबुद्धि रायं एवं वयासी--एवं खलू सामी ! श्नहं श्रण्णया 
कयाइ' तुब्भं दोच्चेणं मिहिलं रायहाणि गए। तत्थ ण॑ मए कुंभयस्स रण्णो 
धूयाए पभावईए देवीए श्रत्तयाए मल्‍्लीए संवच्छर-पडिलेहणगंसि दिव्ये 


१. ना० १।११।६५। ७. पू०--ना० १।१।६६ । 
२. नियाद (क, ख); निग्गज्छद (घ)। ८. सं० पा०--सकोरेंट जाव सेयवर ९ 
३. ४. ना० १।२।१४ | ६. सुइरं (क, ख, ग) । 
५. तत्थ (क, ख, ग, घ) एतत अछुडं प्रति- १०. ना० १।१।११८।॥ 
भाति । ११. ना० १।५।६। 
६. ना० १।२.१४ | १२. कयाईं (ग)। 
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६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


सिरिदामगंडे दिट्गपुब्वे । तस्स णं सिरिदामगंडस्स इमे पठमावईए देवोए 
सिरिदामगंडे सयसहस्सइमंधपि कल न अग्घइ ।। 

तए णं पडिबुद्धी सुबुद्धि अमच्चं॑ एवं वयासी--केरिसिया ण देवाणुष्पिया ! 
मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना, जस्स' णं संवच्छर-पडिलेहणयंसि सिरिदामगंडस्स 
पउमावईए देवीए सिरिदामगंडे सयसहस्सइमंपि कल॑ न प्रग्घइ ? 

तए ण॑ सुबुद्धो पडिबुद्धि इक्खागरायं एवं वयासी--एवं खल सामी ! मल्‍ली 
विदेहरायवरकन्ना सुपइट्टियकुम्मुण्णय-चारुचरणा जाव' पडिरूवा ।। 

तए णं पडिबुद्धों सुबुद्धिस्स श्रमच्चस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म सिरिदाम- 
गंड-जणियहासे' दूयं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छाहि णं तुम 
देवाणुप्पिया ! मिहिलं रायहाणि | तत्थ णं क्‌भगस्स रण्णो धूयं पभावईए 
प्रत्तयं" मल्लि विदेहरायवरकन्नं' मम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि यणंसा 
सयं रज्जसू का ॥। 

तए ण॑ से दृए पडिबुद्धिणा रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुट्ठुं पडिसुणइ, पडिसुणत्ता 
जेणेव सए गिहे जेणेव चाउम्घंटे आ्रासरहे तेणंव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
चाउग्घंट प्लासरहं पड़िकप्पावेइ, पडिकप्पावेत्ता दुरूढे हय-गय'-०रह-पवर- 
जोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाएं सद्धि संपरिव॒ु्ड ” महया भड-चडगरेणं 
साएयाओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव विदेहजणणवए" जेणेव मिहिला 
रायहाणी तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥। 


चंदरछाय-राय-पद ह 
६४. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं अभ्ंगनाम॑ जणवए होत्या । तत्थ ण॑ चंपा नाम॑ं नयरी 


६५. 


होत्था । तत्थ णं॑ चंपाए नयरीए चंदच्छाए श्रंगराया होत्था । तत्थ णं चंपाए 
नयरीए प्ररहण्णगपामोक्‍्खा बहवे संजत्ता-नावावाणियगा परिवसंति- अड्डा 
जाव' बहुजणस्स भ्रपरिभूया ॥। 

तए ण॑ से अरहण्णगे समणोवासए यावि होत्था--अ्हिगयजीवाजीवे वण्णओं'”' ।। 


६६. तए णं तेसि अ्ररहण्णगपामोक्‍्खाणं संजत्ता-नावावाणियगाणं अण्णया कयाइ 


« अत्र पुस्त्वनिदेंध: मल्लया: तीथ्थंकरत्वेन 


एगयओओ सहियाणं इमेयारूवे मिहोकहा समुल्लावे" समुप्पज्जित्था-सेयं खलु 


१ ६. सं० पा०--गय ० । 
कृत: स्यात्‌ ! ७. विदेहा? (क, ख) । 

२. वण्णनो० (क, ख, ग, घ); जोवाजीवा- ८. पअंगा ?" (क, ख, ग) । 
भिगमपडिवत्ती ३ । ६. ना० १।५॥७७ | 

३. "हरिसे (क, ख) । १०. ना० १।५४५।॥४७ । 

४. पभ्मत्तियं (क, ख, ग, घ) । ११. संलावे (ख, ग, घ)। 

४. ०कल्नयं (क, ख) | 
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अम्हं गणिमं च धरिमं च मेज्ज॑ च पारिच्छेज्ज॑ च भंडगं गहाय लवणसमुद्दं 
पोयवहणेणं झोगाहित्तए त्ति कट्दु अण्णमण्णस्स एयमट्टं पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता 
गणिमं च धरिमं च मेज्जं च पारिच्छेज्जं च भंडरं गेण्हंति, गेण्हित्ता सगडी- 
सागडयं सज्जेंति, सज्जेत्ता गणिमस्स धरिमस्स मेज्जस्स पारिच्छेज्जस्स य 
भंडगस्स सगडी-सागडियं भरेंति, भरेत्ता सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्त- 
मुहत्तंस विउल॑ असण्ं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेंति, उवकक्‍खडावेत्ता 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं भोयणवेलाए भुंजावेंति', *भंजावेत्ता 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजण्ण * आपुच्छंति, श्रापुच्छित्ता सगडी- 
सागडियं जोयंति, जोइत्ता चंपाए नयरीए मज्भकंमज्केणं निग्गच्छंति, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव गंभीरए' पोयपट्टणे तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सगडी- 
सागडियं मोयंति, पोयवहणं सज्जेंति, सज्जेत्ता गणिमस्स' *धरिमस्स मज्जस्स 
पारिच्छेज्जस्स य *” भंडगस्स [पोयवहणं ? ] भरंति, तंदुलाण य समियस्स 
य तेललस्स य घयस्स य गुलस्स य गोरसस्स य उदगस्स य भायणाण य 
ग्रोसहाण य भेसज्जाण य तणस्स य कट्ठस्स य आवरणाण य पहरणाण 
य अण्णंसि च बहूणं पोयवहणपाउग्गाणं दव्वाणं पोयवहणं भरेंति। सोहणंसि 
तिहि-करण-नक्खत्त-मुहुत्तंसि विउल॑ असण पाणं खाइमं साइमं उववखडावेंति, 
उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियम-सयण-संबंधि-परियणं भोयणवेलाए भजावेंति, 
भूजावेत्ता मित्त-ताइ-नियग-स यण-संबंधि-परियणं अआापुच्छेति, जेंणेव पोयद्वाणे 
तेणेव उवागच्छंति ॥। 

तए णं॑ तेसि शअ्ररहण्णग*पामोवबखाणं बहूणं संजत्ता-नावा " वाणियगाणं' 
*“मित्त-नाइ-नियग-स यण-संबंधि ९-परियणा ताहि इृषट्टाहि* *कंताहि पियाहि 
मणुण्णाहि मणामाहि ओरालाहि? वग्गूहि अभिनंदंता य अभिसंथुणमाणा 
य एवं वयासी-अज्ज ! ताय ! भाय ! माउल ! भाइणेंज्ज ! भगवया 
समुद्रंण अभिरबिखज्जमाणा-अभ्रभिरक्खिज्जमाणा चिरं जीवह, भट्द च भे, 
पुणरवि लद्धट्ट कयकज्जे अणहसमग्गे नियगं घरं॑ हव्वमागए पासामों त्ति कटट 
ताहि सोमाहि निद्धाहि दीहाहि सप्पवासाहिं पप्पुयाहि दिद्लीहि निरिक्खमाणा 
मुहत्तमेत्तं संचिट्नति। तझश्रो समाणिएसु पृष्फबलिकम्मेसु, दिन्नेसु सरस-रत्त- 
चंदण-ददर-पंचंगुलितलसु, अ्रणुक्खित्तंस घूवंसि, पूइएसु* समुदवाएसु, 


१. सं० पा०--भुंजावेंति जाव आपुच्छंति । ५. सं० पा०-- अरहण्णग जाव वाणियगारां । 
२. गंभीर (ख, घ) | ६. सं० पा०--वाणियगारां जाव परियणा । 
३. सं० पा०-गणिमस्स जाव चउव्विह्भंडगस्स । ७. सं० प०--इ्ट्टाहि जाव वग्गूहि । 
४. भायणस्स (घ)। ८. पूतिएसु (ल); पूईतेसु (ग, घ) | 
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संसारियास' बलयासु', ऊसिएसु सिएसु भयग्गेसु, पड्डुप्पवाइएसू तृूरेसु' 
जइएसु' सव्वसउणेसु, गहिएसु रायवरसासणेसु महया उकिकट्ठ-सीहनाय- 
०बोल-कलकल " रवेणं पक्‍्खुभियमहासमुद-रवभूयं पिव मेइणि करेमाणा 
एगदिसि' *एगाभिमुहा अरहण्णगपामोक्खा संजत्ता-नावा? वाणियगा नावाए 
दुरूढा ।। 


६८. तझ्ो पुस्समाणवों वक्‍कमुदाहु-हं भो ! 'सब्वेसिमेव भे * भ्रत्थसिद्धी, उवट्टियाइं 
कल्लाणाइं, पडिहयाईं सव्वपावाईं, जुत्तों पूसो,, विजओ मुहुत्तो झयं 
देसकालो  ॥। 

६६. ताओो पुस्समाणवेणं' वक्‍कमुदाहिए'' हद्गतुदा 'कण्णधा र- कुच्छिधा र' -गब्भिज्ज- 
संजत्ता-नावावाणियगा वावारिसु, त॑ नाव पुण्णच्छंगं”' पुण्णमुहि बंधणेहितो 
म्‌चंति ॥। 

७०. तए ण॑ं सा नावा विमुक्कबंधगा पवणबल-समाहया ऊसियसिया विततपक्खा 
इव गरुलजुबई गंगासलिल-तिक्ख-सोयवेगे हि 'संखुब्भभाणी-संखुब्भमाणी“ 
उम्मी-तरंग-मालासहस्साइं समइच्छमाणी-समइच्छमाणी कइवर्णहि अहो रत्तेहि 
लवणसमुदं झ्रणेगाइं जोयणसयाइं श्रोगाढा ॥। 

७१. तए ण॑ तेसि अरहण्णगपामोक्खाणं संजत्ता-नावावाणियगाणं लवणसमुहं अ्णेगाईं 
जोयणसयाईं श्रोगाढाणं समाणाणं बहुईं उप्पाइयसयाईं पाउब्भूयाइं, तं जहा-- 
अ्रकाले गज्जिए अकाले बिज्जुर अकाले थणियसद अब्भिक्खणं-अब्भिक्खण्णं 
आगासे देवयाझ नच्चंति ।। 

७२. “तए ण॑ ते अरहण्णगवज्जा संजत्ता-नावावाणियगा एगं" च ण॑ महं तालपिसायं 

१. संचारियासु (क)। १४. संबुज्ममाणी २ (क, ख, ग, घ) । 

२. वलयवाहासु (क); बलयबाहासु (ग, घ) १४५. अत द्योवाचनयो: संमिश्रण जातमस्ति। 
३. भूतेसु (ग)। वृत्तिकारस्य सम्मुखे झसौ मिश्वितपाठ 
४. जतिएसु (ख); जइतेसु (ग, घ) । एवादशेषु लिखित: आसीत्‌, तेन वृत्तिकृता 
५. सं० पा०--सीहनाय जाव रवेण । द्यो: संगति स्थापयितु प्रयत्न: कृत:, यथा-- 
६. सं० पा०--एगदिसि जाव वाणियगा । तत्राहेन्नकवर्जा यत्‌ कुर्बन्ति तत्‌ ब्शंयितु- 
७. सब्वेसामयि (क, ख, ग, घ) । मुक्तमेव पिशाचस्वरूप॑ सविधशेषं तेषां 
८. इहावसरे इति गम्यते (बृ)। तद॒दंनं चानुवदन्‍नाह--तए णमित्यादि: 
६. एष प्रस्तावों गमनस्येति गम्यते ! ततस्ते अहुंन्नकवर्जा सांयात्रिका: पिश्चाचरूपं 
१०. ० माणएणं (ख, ग, घ) | वर्कष्यमाणविशेषणं पश्यन्ति (वृ) । 
११. ०" मुदाहरिए (क, घ) । वृत्तिकारेण बेकल्पिकरूपेण 'तएणं ते अरहृण्णग 
१२. कुच्छिषा रकण्णधार (ख, ग, घ) । वज्जा इति सूत्रांझं वाचनान्तरत्वेन स्वीकृतम्‌, 
१३. पुण्णत्थगं (ख)। यथा--अथबदा “'तएणं ते “अरहृण्णयवज्जा' 


१७७ 


नायाधम्मकहाओं 


पासंति --तालजंघं दिवंगयाहि बाहाहि फुटुसिरं भमर-निगर-वरमासरासि- 
महिसकालगं भरिय-मेहवण्णं सुप्पणहं फाल-सरिस-जीहं लंबोट्टं धवलवदू- 
ग्रसिलिटु-तिक्ख-थि र-पीण-कुडिल-दाढोवगूढवयणं  विकोसिय-धारासिजुयल- 
समसरिस-तणुय - चंचल - गलंतरसलोल - चवल-फ्रुफ्रेंत - निललालियगग्जीहं 
अवयत्थिय'-महल्ल-विगय-बी भच्छ-लालपगलंत-रत्ततालुय॑. हिंगुलय-सगब्भ- 
कंदरबिलं व अंजणगिरिस्स अग्गिज्जालुग्गिलंतवय्णं' झआऊसिय'-अक्ख चम्म- 
उद्डट्टगंडदेस” चीण-चिमिढ-वंक-भग्गनासं रोसागय-धमधमेंत"-मारुय-निट्ठुर- 
खर-फरुसभूसिरं ओझोभ्‌ ग्ग-नासियपुड घाडुब्भड'-रइय-भीसणमुहं उद्धमुहकण्ण- 
सकक्‍्कुलिय-महंतविगय-लोम-संखालग“-लंबंत-चलियकण्णं पिगल-दिप्पंतलोयणं 
'भिउडि-तडिनिडालं  नरसिरमाल-परिणद्धचिधं विचित्तगोणस-सुबद्धपरिकरं 
प्रवहोलंत-फ्प्फुयायंत'-सप्प - विच्छुय-गोध्‌ दुर'नउल- सरड-वि रइय-विचित्त- 
वेयच्छमालियागं भोगक्र-कण्हसप्प-धमधमेंत-लंबंतकण्णपूरं मज्जार-सियाल- 
लइयखंघं दित्त-धघुयंत'-घृय-कय-भुंभरसिरं", घंटारवेणं भीम-भयंकरं कायर- 


इत्यादि गमान्तरं “'आगासे देवयाप्रो नच्चति 
इतोनन्तर  द्र॒ष्टव्यमू, अंतएव वाचनान्तरे 
नेदमुपलभ्यते चंवम्‌ “अभिमुहं आवयमाणं 
पासंति' (बवृ) । 
प्रथभवाचनापाठे कोपषि कर्ता 
अतोस्माभि द्वितीयवाचनापाठो 


नास्ति 
मूल 


पयडियगत्त [पड़ियगत्तं (क, ख, ग)।] 
पणच्चमाणं अफ्फो्डंतं अभिवगंत 
अभिगज्जंतं बहुसो-बहुसो य अट्टट्टहासे 
विणिम्मुयंतं नीलुप्पल-गवल-गुलिय-| गुडिय 
(ख) |] अयसिकुसुमप्पकासं॑ खुरधारं असि 
गहाय अभिमुहमावयमाणं पासति । 


स्वोकृत: । प्रथमवाचना पाठ: इत्वमस्ति-- १६. एवं (क)। 

'एगं च णं महं पिसायरूबं॑ पासंति-- ै. अवत्थिय (वृपा) । 

तालजंघं दिवंगयाहि बाहाहि मसि-मूसग- २. अग्गिजालो ० (क); अग्गिजालु * (ख)। 
महिस-कालगं _ भरिय-मेहवण्णं लंबोटू ३२. आवूसिय० (वृषा) | 

निग्गवग्गदंतं निल्‍लालिय-जमल-जुयल-जीहू ४. उद्गम" (ख, ग) । 

झाऊसिय-[आधघू्सिय (ख); प्राधसिय, ४. धम्मधम्मेंत (जल) । 

झापूसिय (वृषा)। ) वयण-गडदेसं चीण- ६. घोड्ब्भड (ख)। 


चिमिढ-[ चिविड (क); चमड (घ)।] 
नासियं विगय-भुरगं-[ भुगर्य-मग्ग (क, वृषा) ।] 
भुगयं [भय (ख)।] खज्जोयग-दित्त- 
सकक्‍्खुराग॑ [ वाचनान्तरे - विगय - भग्ग 
भुभय - पहसिय - पयलिय - पडिय- 

खज्जोय-चबखुरागं |] उत्तासणग्ग विसालवच्छ 
विसालकुण्छि पलंबकुच्छि पहसिय-पयलिय- 


संखालग्ग (वृषा) | 


» भिउडितनिडालं (बृपा) । 

« पुष्फया? (क, ख, ग, घ) । 

« गोधुंदर (ग, घ) । 

« घुधयंत (ख) । 

« भुंमल ० (क, ग); सुंभल ? (ख)। 


एकस्मिनू वृत्णद्रों 'बुंमलं' इति लम्यते । 
कुंतलं (क्य) | 


अटरमं अज्कय्ण (मल्ली ) १७३१ 


बंद ७६ 4४ ८५ “थक 


७३. 


७४. 


जणहिययफोडण दित्तं श्रट्टट्ूहासं विणिम्मुयंतं, वसा-रुहि र-पूय-मंस-मल-मलिण- 
पोच्चडतण, उत्तासणयं विसालवच्छ॑ पेच्छंता भिन्‍ननख-मुह-नयण-कण्णं 
वरवग्घ-चित्त-कत्ती-णियंसणं सरस-रुहिर-गयचम्म-वियय-ऊसविय-बाहुजुयलं 
ताहि य खर-फरुस-असिणिद्ध-दित्त-अणिट्ट-असुभ-अ्रष्पिय'-अकंत-वग्गूहि य 
तज्जयंतं'-तं तालपिसायरूवं॑ एज्जमाणं पासंति, पासित्ता भीया' श्तत्था 
तसिया उब्विग्गा ? संजायभया अ्रण्णमण्णस्स काय॑ समतुरंगेमाणा-समतुरंगेमाणा 
बहूणं इंदाण य खंदाण,य रुद्दाण य सिवाण य वेसमणाण य नागाण य भूयाण य 
जक्खाण य श्रज्ज-कोट्टकिरियाण" य बहूणि उवाइयसयाणि उवाइमाणा 
चिट्ठंति ॥ 

तए ण॑ से अरहण्णए समणोवासए तं दिव्वं॑ पिसायरूब॑ एज्जमाणं पासइ, 
पासित्ता श्रभीए अतत्थे अचलिए असंभंते अ्रणाउले अणुब्विग्गे अभिण्णमुहराग- 
नयणवण्ण अ्रदीण-विमण-माणसे पोयवहणस्स एगदेसंसि वत्थंतेणं भूमि 
पमज्जइ, पमज्जित्ता ठाणं ठाइ, ठाइत्ता, करयल“-*परिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु" एवं वयासि--नमोत्थु णं भ्ररहंताणं भगवताणं जाव' 
सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्ताणं । जइ णं हूं एत्तो उवसग्गाओं मृंचामि तो मे 
कप्पइ पारित्तए, झ्ह ण॑ एत्तो उवसग्गाझ्रो न मुंचामि तो में तहा पच्चक्खाएयब्बे 
ति कटटु सागारं भत्तं पच्चक्खाइ ।। 

तए ण॑ से पिसायरूवे जेंणेव श्ररहृष्णणे समणोवासए तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता अरहण्णगं एवं वयासी-- हंभो अरहण्णगा ! अपत्थियपत्थया* ! 
*दुरंत-पंत-लक्खणा ! हीणपुण्ण-चाउद्सिया ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति ०- 
परिवज्जिया ! नो खलु कप्पद तव सी ल-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खा ण- 
पोसहीववासाईं चालित्तए वा” खोभित्तरए वा खंडित्तर वा भंजित्तए वा 
उज्मित्तए वा परिच्चइत्तर वा। तं जइ ण॑ तुम सील-व्वय -*गुण-वे रमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं न चालेसि न खोभसि न खंडेसि व भंजेसि न 
उज्कसि” न परिच्चयसि, तो ते श्रहं एयं पोयवहणं दोहि अंगुलियाहि" 
गेण्हामि, गेण्हित्ता सत्तट्तलप्पमाणमेत्ताइं उड्ढं वेहासं उब्बिहामि भ्ंतोजलंसि 


अप्पियअमण्णुण्ण (क, घ) । ७. अपस्थियपत्थिया (ग, घ, बृपा); सं० पा--- 
तज्जयंतं पासंति (क, ख, ग, घ) । 

« सं० पा०--भीया संजायभया | ८. वा एवं (क, ख, ग, घ) । 

« कोटिकिरियाण (क)। ६. सं० पा०--सीलव्यय जाव न परिच्चयसि | 

« सं० पा०--करयल * | १०. अंगुलोीहि (ग)। 


अपत्थियपत्थया जाव परिवज्जिया । 


६. ओ० सू० २१। 


१७१ 


७४. 


७६. 


9७. 


नायायम्मफहानों 


निव्वोलेमि', जेणं' तुम प्रट्ट-दुहट्ू-वसट्े अ्रसमाहिपसे अकाले चेव जीवियाशो 
ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से अरहण्णगं समणोवासए तं देव॑ मणसा चेव एवं वयासी--अहं ण॑ं 
देवाणुप्पिया ! अरहण्णए नाम समणोवासए झहिगयजीवाजीवे । नो खलु 
श्रह॑ं सक्‍के केणइ देवेण वा *दाणवेण वा जक्खेण वा रक्‍्खसेणं वा किन्‍्नरेण वा 
किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंघव्वेण वा" निग्गंथाओओ पावयणाओं चालित्तए 
वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, तुम णं जा" सद्धा तं करेहि त्ति कट्टु 
प्रभीए जाव' अभिन्‍नमुहराग-नयणवण्णे प्रदोग-विमण-माणसे निच्चले निष्फंदे” 
तुसिणीए धम्मज्भाणोवगए विहरइ ॥। 

तए णं से दिव्वे पिसायरूवे अरहण्णगं समणोवासगं दोच्चंधि तच्चंपि एवं 
वयासी-हंभो अ्रहण्णगा ! जाव धम्मज्काणोवगए विहरइ ।। 

तए णं से दिव्बे पिसायरूवे झ्ररहण्णणं धम्मज्काणोवगयं पासइ, पासित्ता 
बलियतरागं शभ्रासु रत्ते तं पोयवहणं दोहि श्रंगुलियाहि गेण्हइ, गेण्हित्ता सत्तट्रतल'- 
०प्पमाणमेत्ताइं उड़ढं वेहासं उब्बिह्इ, उव्विहित्ता” अरहण्णगं एवं वयासी-- 
हंभो भ्ररहण्णगा ! अपत्वथियपत्थया' ! नो खलु कप्पइ तब सील-व्वय''-*गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाईं चालित्तए वा खोभित्तए वा खं।डेत्तए वा 
भंजित्तर वा उज्कभित्तए वा परिच्चइत्तए वा। तं जइ ण॑ तुम सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाईइं न चालेसि न खोभेसि न खंडेंसि न भंजंसि 
न उज्भसि न परिज्वयसि, तो ते श्रहं एयं पोयवहणं झंतो जलंसि निब्बोलेमि, 
जेणं तुम अ्रट्ट-दृहटु-वसट्ट श्रसमाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाझे ववरोविज्जसि ॥। 


. तए ण॑ से प्ररहण्णण॑ं समणोवासए तं देवं मणसा चेव एवं वयासी--श्रहं णं 


देवाणुप्पिया ! अरहण्णए नाम॑ं समणोवासए- श्रहिगयजीवाजीवे नो खलु श्हूं 
सक्‍्के केंणइ देवेण वा दाणवेण वा जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्‍नरेण वा 
किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा निग्गंथाप्रो पावयणाझ्रों चालित्तए 
वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, तुम णं जा सद्भा तं करेहि त्ति कट्टु प्रभोए 
जाव' अभिन्‍नमुहराग-नयणवण्णे अदीण-विमण-माणसे निच्चले निप्फंदे 


१. निच्छोल्लेमि (क) | ८. ना० १।६।७४,७४५ । 

२. जाणं (क, ग, घ) । ६. सं० पा०--सत्तट्रवलाइईं जाव प्ररहम्नगं । 
३. ><(ग)। १०. पू०--ना० १।८।७४ । 

४. सं० पा०--देवेण वा जाव निग्गयंधाजों । (९१, सं० पा०--सीलबव्वय तहेव जाव 
५. जाव (ख, ग, धघ) भशुद्धं प्रतिमाति। धम्मज्काणोवगए । 

६. ना० १।८७७३ | १२. ना० १॥८५७७३। 

७. निष्पंदे (ख) । 


अट्टम॑ अज्कपणं (मह्ली) १७३ 


तुसिणीए " धम्मज्काणोवगए विहरइ। 

७९. तए णंसे पिसायरूवे अ्रहण्णगं जाहे नो संचाएइ निग्गंथाओ पावयणाओं 
चालिसए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे संते' श्तंते परितंते० 
निव्विण्णे तं पोयवहणं सणियं-सणियं उवरि जलस्स ठवेइ, ठवेत्ता तं दिव्य 
पिसायरूवं॑ पडिसाहरेइ, पडिसाहरेत्ता दिव्वं देवरूव॑ विउव्वइ'-. अंतलिक्ख- 
पडिवन्ने सरखिखिणीयाईं दसद्धवण्णाइं वत्थाइं पवर परिषहिणए अरहण्णगं 
समणोवासगं एवं वयासी-हंं भो श्ररहण्णणा ! समणोवासया ! धन्‍न्नेसि णं 
तुम देवाणुप्पिया' ! «*पुण्णेसि णं तुम देवाणुप्पिया ! कयत्थेसि ण॑ तुम देवाण- 
प्पिया ! कयलक्खणणसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! सुलदूधे णं तव देवाणप्पिया ! 
माणुस्सए जम्म ? जीवियफले, जस्स ण॑ तव निग्गंये पावयण इमेयारूवा पडिवत्ती 
लड्ा पत्ता अभिसमण्णागया । 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! सकक्‍के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिसए 
विमाणे सभाए सुहम्माएं बहूणणं देवाणं मज्मंगार महया-महया सहेणं एवं 
ग्राइक्खइ, एवं भासेइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ - एवं खलु देवा ! जंबुद्दीवे 
दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए प्ररहण्णए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे । 
नो खलु सक्‍के' केणइ देवेण वा दाणवेण वा जक्लेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण 
वा किपुरिसेण वा महो रगेण वा गंधव्वेण वा निग्गंधाओ पावयणाझो चालित्तए 
०वा खोभित्तए वा? विपरिणामित्तए वा । तए ण॑ झ्रहं देवाणृप्पिया ! सक्‍्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो नो एयमट्टू सहहामि, पत्तियामि रोएमि। तए णं मम 
इमेयारूवे अज्भमत्थिए' *चितिए पत्यथिए मणोगए संकप्पे समरप्पजित्था ९ 

गच्छामि णं अहं अरहण्णगस्स अंतियं पाउब्भवामि, जाणामि ताब अहं 
अ्ररहण्णगं --कि पियधम्मे नो पियधम्मे ? दढधम्मे नो दढघम्मे ? सील-व्वय- 
गुण'-*वे रमण-पच्चक्खाण-पोसहो ववासाइं कि चालेइ नो चालेइ ? खोभेइ नो 
खोभेद ? खंडेइ नो खंडेइ ? भंजेइ नो भंजेइ ? उज्कमइ नो उज्भइ? 
परिच्चयइ * नो परिच्चयइ त्ति कट्ट एवं संपेहेमि, संपेहेत्ता ओहि पउंजामि, 
पउंजित्ता देवाणुप्पियं श्रोहिणा प्राभोएमि, आभोएत्ता उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं 


१. सं० पा०--संते जाव निव्विण्णे। तहेव ४५. सं० पा०-चालित्तए जाव विपरिणामिसए | 


संते जाव निव्विणे (क, ख, थ, घ) । ६. सं० पा०--भ्रज्भत्यिए ९ | 
२. पु०--उवा * २४० । ७. सं० पा०--गुणे*““कि चालेइ जाब नो 
३. सं० पा०--देवाणृष्पिया जाव जीवियफले । परिच्चयद । 


४. सक्‍का (क, ख, ग, घ) | 


१७४ 


प्न्0०. 


नायाधम्मफहाजों 


भ्रवक्‍कमामि' उत्तरवेउव्वियं रूव॑ विउव्वामि, विउव्वित्ता ताए उक्किट्वाए' 
देवगईए' जेणेव लवणसमुद्दे जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता 
देवाणुपियस्स उवसग्गं करेमि, नो चेव ण॑ देवाणुप्पिए भीए' श्तत्थे चलिए संभंते 
श्राउले उव्विग्गे भिण्णमुहराग-नयणवण्णे दीगविमणमाणसे जाए" | तंजंणं 
सकक्‍के देविदे देवराया एवं वयइ, सच्चे णं एसमट्ठे । तं दिद्ठे णं देवाणुष्पियस्स 
इड्डी" *जुई जसो बल॑ वीरियं पुरिसकार "-परक्‍्कमे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए । 
त॑ खामेमि ण॑ देवाणुप्पिया । खमेसु ण॑ देवाणृप्पिया ! खंतुमरिहसि ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! नाइ भुज्जो एवंकरणयाए त्ति कट॒टु पंजलिउडे पायवडिए एयमट्ट 
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेइ, अरहण्णगस्स य दुवे कं डलजुयले दलयइ, दलझत्ता 
जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ।। 

तए णं से अरहण्णए निरुवसग्गमिति कट्टु पडिम॑ पारेइ ॥। 


८१. तए ण॑ं ते अ्ररहृण्णगपामोक्खा" श्संजत्ता-नावा *वाणियगा दक्‍क्खिणाणुकलेणं 


८२. 


वाएणं जेणेव गंभी रए पोयद्दवाणे तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयं लंबेंति, 
लंबेत्ता सगडि'-सागड्ड सज्जेंति, तं गणिमं धरिमं मेज्जं परिच्छेज्जं च सगडि- 
सागडं संकामेंति, संकामेत्ता सगडि-सागर्ड जोबिति” जोवित्ता जेणेव मिहिला 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता माहिलाए रायहाणीए बहिया श्रग्गुज्जाणंसि 
सगडि-सागड्ड मोएंति, मोएत्ता महत्थं महग्घं महरिहं विउलं रायारिहं पाहुडं 
दिव्वं कुंडलजुयलं च गेण्हंति, गेण्हित्ता [महिलाएं रायहाणीए' ? ] अ्रणुप्प- 
विसंति, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव कुंभए राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु ? महत्थ॑ं' *महर्घं मह- 
रिहं विउल॑ रायारिहं पाहुडं * दिव्वं कुंडलजुयलं च उवर्णेति ॥। 

तए ण॑ं कंभए राया तेसि संजत्ता'-*्तावावाणियगाणं तं महत्थं महग्घं महरिहं 
विउलं रायारिहं पाहुडं दिव्वं कुंडलजुयलं च" पडिच्छइ, पडिच्छित्ता मल्लि 
विदेहवररायकन्नं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता तं दिव्वं कंडलजुयलं मल्‍्लीए विदेह- 
रायकन्नगाए पिणद्धेइ, पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेइ ।॥। 


१. २, ३े. पू०-राय सू ० १० । लिखितो लभ्यते, किन्तु वस्तुतः: कोष्ठक- 
४. सं० पा०--भीया वा ** । सस्‍्थाने युज्यले । अन्यादरशेषु नासौ 
४५. स० पा०---इडढी जाव परकम्मे । लब्घोस्ति । 

६. सं० पा० --पामोक्‍्खा जाव वाणियगा । १०. सं० पा०--करयल ०? । 

७. सगड (ग, घ) । ११. सं० पा०--महत्थं १ । 

८. जोएंति (क) | १२. सं० पा०--संजत्तगाणं जाव पडिण्छद । 

६. 'क' प्रतां असौ पाठ: महत्थ' अतः प्राग 


अट्रम अज्मयणं (मल्ली) १७४ 
८३० तए ण॑ से कूभए राया ते अ्ररहण्णगपामोक्खे' *संजत्ता-नावा " वाणियगे विपुलेणं 


८४. 


बत्थ-गंध'-*मल्लालंकारेण य सक़्कारेइ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता ९ 
उस्सुक्क॑ वियरइ, वियरित्ता रायमग्गमोगाढे य भ्रावासे वियरइ, वियरित्ता 
पडिबिसज्जेद ॥ 

तए ण॑ अरहण्णग'*पामोक्‍्खा संजत्ता-नावावाणियगा " जेणेव रायमग्गमोगाढे 
ग्रावासे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता भंडववहरणं" करेंति, पडिभंडे 
गेण्हंति, गेण्हित्ता सगडी-सागड्ड भरेति, भरेत्ता जेणेत्र गंभीरए पोयपट्ट्णे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवह्ण सज्जेंति, सज्जेत्ता भंडं संकामेंति, 
संकामेत्ता दक्खिणाण कलेणं वाएणं जेणेव चंपाए पोयंद्राणे तेणेव उवागच्छंति, 


उवागच्छित्ता पोयं लंबेंति, लंबेत्ता ससगडी-साग् सज्जेंति, सज्जेत्ता तं गणिमं 


धरिमं मेज्जं परिच्छेज्जं च सगडी-सागईं संकामेंति, संकामेत्ता' श्सगडि-सागड्डं 
जोविति, जोवित्ता जेणेव चंपानयरी तेणेब उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता चंपाए 
रायहाणीए बहिया श्रग्गुज्जाणंसि सगडि-सागर्ड मोएंति, मोएत्ता महत्थं महम्घं 
महरिहं बिउलं रायारिहं ? पाहुईं दिव्वं च कुंडलजुयलं गेण्हंति, गेण्हित्ता जेणेव 
चंदच्छाए अंग राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं महत्थ॑' *महग्घं महरिहं 
विउलं रायारिह्‌ पाहुडं दिव्वं च कडलजुयलं ? उवर्णति ॥ 


८५- तए ण॑ चंदच्छाए प्रंगराया त॑ महत्थं' पाहुडं दिव्वं च क्‌ंडलजुयलं पडिच्छइ, 


८६. 


मै. व ई ० 0 «४ 


पडिच्छित्ता ते प्ररहण्णगपामोक्‍्खे एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! 
बहुणि गामागर जाव” सण्णिवेसाइं झ्राहिडहइ, लवणसमुदहं च अभिक्‍तलर्ण- 
ग्रभिक्वणं पोयवहणेहि ओगाहेह, तं अत्थियाइं भे केद कहिचि अच्छेरए 
दि्प्वे ? मो 

तए ण॑ ते अरहण्णगपामोक्‍्खा चंदच्छायं अंगरायं एवं वयासी--एवं खलु 
सामी ! अम्हे इहेव चंपाए नयरीए अरहण्णगपामोक्‍्खा बहवे संजत्तगा-नावा- 
वाणियगा परिवसामो । तए ण॑ अम्हे अ्ण्णया कयाइ गणिमं च धरिमं च मेज्जं 
च परिच्छेज्जं च गेण्हामो तहेव भ्रहीण-अ्रइरित्तं जाव' कं भगस्स रण्णो उव्णमों । 
तए ण॑ से कुंभए मल्लीए विदेहरायवरकन्‍्नाए त॑ दिव्व॑ कुंडलजुयलं पिणद्धेइ', 
पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेइ । तं॑ एस णं सामी ! अम्हेहि कुंभगरायभवर्णसि 


« सं० पा०---० पामोक्‍्खे आाव वाणियगे । ६. सं० पा०--महत्थं जाव उवर्णेति । 
« सं० पा०--गंध जाव उस्सुक्क । ७. पू०--ना० १।८।८१ | 

« सं० पा०--प्ररहन्नग संजत्तगा । ८. ना० १।१।११८। 

« भंडग० (ग)। है, ना० १।८।६४-८२ । 

* सं० पा०--संकामेत्ता जाब महृत्यं पाहुडं । १०. पिणिद्घद (ख); पिणिवेइ (क) । 


१७६ 


८. 


प्न्ण्न 


प्प्€. 


नायाधम्मकहाओ 


मल्ली विदेहरायवरकन्ना श्रच्छेरए दिट्दे । तं नो खलु भ्रण्णा कावि तारिसिया 
देवकनना वा' शअसुरकनना वा नागकन्‍्ना वा जक्खकन्ना वा गंधव्वकन्ना वा 
रायकन्ना वा " जारिसिया णं मल्ली विदेहरायवरकन्‍्ना ।। 

तए ण॑ चंदच्छाए श्ररहण्णगपामोक्खे' सक्‍्का रेइ सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
उस्सुक्क॑ वियरइ, वियरित्ता पडिविसज्जेइ ॥। 

तए ण॑ चंदच्छाए वाणियग-जणियहासे दूयं सद्दावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी -- 
जाव' मल्लि विदेहरायवरकन्नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि य ण॑ सा सयं 
रज्जसुंका' ।। 

तए ण॑ से दृए चंदच्छाएणं एवं व॒त्ते समाणे ह॒दुतुद्दे जाव" पहारेत्थ गमणाएं ॥। 


रुप्पि-राय-पद 


६०. 


६१. 
8६२. 


६ ३. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कुणाला नाम जणवए होत्था । तत्थ ण॑ सावत्थी नाम 
नयरी होत्था। तत्थ णं रुप्पी कुणालाहिवई नाम राया होत्था। तस्स णं 
रुप्पिस्स घूया धारिणीए देवीए श्रत्तया सुबाहू नाम दारिया होत्था--सुकुमाल- 
पाणिपाया' रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्टसरीरा जाया 
यावि होत्था ॥। 

तीसे ण॑ सुबाहुए दारियाए अण्णया चाउम्मासिय-मज्जणए जाए यावि होत्था ।॥। 
तए ण॑ से रुप्पी कुणालाहिवई सुबाहुए दारियाए चाउम्मासिय-मज्जणयं उबद्ठियं 
जाणइ, जाणित्ता कोडुंबियपुरिसे सह्दयावेइ, सहवेत्ता एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! सुबाहुए दारियाए कल्‍ल॑ चाउम्मासिय-मज्जणए भविस्सइ, त॑ 
तुब्भे ण॑ रायमग्गमोगाढंसि चउकक्‍्कंसि” जल-थलय-दसद्धवण्णं मल्लं साहरह* 
“जाव' एगं महं सिरिदामगंड” गंधर्दडाण मुयंतं उललोयंसि श्रोलएह | ते वि 
तहेव" झओलयंति'' ।। 

तए ण॑ से रुप्पी कुणालाहिबई सुवण्णगार-सेणि सद्यावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणृष्पिया ! रायमग्गमोगाढंसि पुण्फमंडवंसि नाणाविहपंच- 
वण्णेहि तंदुलेहि नगर श्रालिहह: तस्स बहुमज्भदेसभाए पट्टयं रएह, एयमाण- 
त्तियं पच्चप्पिणह । ते वि तहेव पच्चप्पिणंति ॥ 


१० सं० पा०--देवकनता वा जाव जारिसिया। ६, पू०--नता० १।१।१७। 
देवकननगा (क, ख, ग, घ) | ७. मंडवंसि (क, ख, ग, घ) । 
२. पामोक्‍्खा (क, ख, घ) । ८ सं० पा०---साहरह जाव शझोलयंति । 
दे. ना० १।८।६२ । ६. ना० १।८।४८ | 
४. ० सुबका (घ)। १०, पू०--ना० १।८।३० | 


४५. ना० १।८६३ । ११, ओलेंति (क)। 
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कद छा >अथ ० ७७ 0 ७ 


१७७ 


६४. तए णं से रुप्पी कुणालाहिवई हत्थिखंधवरगए चाउरंगिणीए सेणाए महया 


६५. 


६६. 


६७. 


श्ष, 


६€. 


भड'-*चडग र-रह-पहकर-विदपरिक्खित्ते * अ्रंतेउर-परियाल-संपरिवुडे सुबाहुं 
दारियं पुरझ कट्ट जेणेव रायमग्गे जेणेव पुण्फमंडवे' तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता हत्यिखंधाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पुप्फमंडवे अ्रणुप्पविसइ, 
ग्रणुप्पविसित्ता सीहासणव रगए पुरत्यथाभिमुहे सण्णिसण्णे ।। 

तए ण॑ ताझो अंतेउरियाझ्रो सुबाहुं दारिय॑ पट्टयंसि दुरुहेंति',दुरुहेत्ता सेयापीय्हिं' 
कलसेहि ण्हा्णेति, ण्हाणेत्ता सव्वालंकारविभूसियं" करेंति, करेत्ता पिउणों 
पायवंदियं उवर्णेति ।। 

तए ण॑ सुबाह दारिया जेणेव रुप्पी राया तेणेवः उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पायग्गहणं' करेइ ॥। 

तए ण॑ से रुप्पी राया सुबाहुं दारियं अभ्ंंके निवेसेइ, निवेसित्ता सुबाहुए दारियाए 
रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य जायविम्हुए वरिसधरं सदावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी- तुम ण॑ देवाणुप्पिया ! मम दोच्चेणं बहुणि गामागर-नगर* 
०जाव” सण्णिवेसाइं आहिडसि, बहूण य राईसर जाव' सत्थवाहपभिईणं ० 
गिहाणि श्रणुप्पविससि, तं अत्थियाइईं ते कस्सइ रण्णो वा ईसरस्स वा कहिंचि 
एयारिसए मज्जणए दिद्वपुब्वे, जारिसए णं इमीसे सुबाहुए दारियाए 
मज्जणए ? 

तए णं से वरिसधरे रुप्पि रायं करयल"-*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए 
प्रंजलि कट्टु एवं वयासी--एवं खलु सामी ! श्रहं अण्णया तुब्भं दोच्चेणं 
मिहिलं॑ गए। तत्थ णं मए कुंभगस्स रण्णो घूयाए पभावईए देवीए अत्तयाए 
मलल्‍लीए विदेहरायवरकन्नगाए मज्जणए दिद्ठें । तस्स णं मज्जणगस्स इसमे 
सुबाहुए दारियाए मज्जणए सयसहस्सइमंपि कल॑ न अग्घइ ।। 

तए ण॑ से रुप्पी राया वरिसधरस्स श्रंतियं एयमट्टं सोच्चा निसम्म मज्जणग- 
जणिय-हासे'" दूयं सद्दावेइ'', ्सद्यवेत्ता एवं वयासी--जाव'" मल्लि विदेहराय- 
वरकन्‍नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि य णं सा सय॑ रज्जस्‌ंका ।। 


« सं० पा०--भड*'*'*' | ८. ना० १।१।११५ । 


* ०मंडवं (क)। ६. ना० १।४५॥६ | 
* दुरुहंति (ग, घ) । १०. सं० पा०--करयल""” | 
« सेयावीयएहिं (क) । ११. अग्घइ सेसं तहेबव मज्जणग-जणियहासे (क) । 


, ?भूसियं (क, ख) | १२. सं० प०--सहावेइ जाव जेणेव । 
« पायगहणं (क)। १३. ना० १।८।६९ | 
« सं० पा०---नगर गिह्ृणि | 


श्७८ष 


नायाधम्मफहाणनों 


१००. तए ण॑ से दृए रुप्पिणा एवं वत्ते समाणे हद्वतुद्दे जाव'" जेणेव मिहिला नयरी 


तेणेब पहारेत्थ गमणाए ॥। 


संख-राय-पदं 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


१००५ 


१०६. 


७ ७ . ०७ 


*» ना० १।८।६३ | 4 
« ? कन्‍नयाए (ख) । ६ 
 संधी (क, ख, ग, घ) । ७. तुब्भे (ग) । 
» स्वणकारश्रेण्या राजे निवेदने कोष्ठकवर्ती ८ 
पाठो विद्यते । द्रष्टव्यम्‌ू--सू० १०५ | तेन  € 
अतासो युज्यते । १ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कासी नाम॑ं जणवए होत्था । तत्थ णं वाणारसी नाम॑ 
नयरी होत्था । तत्थ णं संखे नाम॑ कासीराया होत्था ॥। 

तए ण॑ तीसे मल्‍ललीए विदेहवररायकन्नाए' अण्णया कयाईं तस्स दिव्वस्स 
कंडलजुयलस्स संधी विसंघडिए यावि होत्था ॥ 

तए णं से कंभए राया सुवण्णगारसेणि सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- तब्भे 
ण॑ं देवाणुप्पिया। इमस्स दिव्वस्स कंडलजुयलस्स संधि' संघाडेह, [संघाडेत्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह' ? | ॥। 

तए ण॑ सा सुवण्णगारसेणी एयमट्ट तहत्ति पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तं दिव्य 
कंडलजुयलं गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणेव सुवण्णगार-भिसियाओं तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता सुवण्णगार-भिसियासु निवेसेइ, निवेसेत्ता बहहि आएहि या 
०उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मयाहि य पारिणामियाहि य 
बुद्धीहि? परिणामेमाणा इच्छंति तस्स दिव्वस्स कंंडलजुयलस्स संधि घडित्तए, 
नो चेव ण॑ं संचाएइ घडित्तए ॥ 

तए ण॑ सा सुवण्णगारसेणी जेणेव कुंभए राया तेणंव उवागच्छड़, उवागच्छित्ता 
करयल"“-*परिग्गहियं सिरसावत्त मत्थ॑ए श्ंजलि कटट॒ जएणं विजएणं वद्धा- 
वेइ०, वद्धावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु सामी ! अज्ज तुम्हे' श्रम्हे सहावेह, 
जाव” संधि संघाडेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणए | तए णं श्रम्हे त॑ दिव्वं 
कुंडलजुयलं गेण्हामो, गेण्हित्ता जेणेव सुवण्णगार-भिसियाओं तेणेव उवगच्छामो 
जाव” नो संचाएमो संबि" संघाडेत्तर | तए ण॑ अम्हे सामी ! एयस्स दिव्वस्स 
कंडलजुयलस्स अण्णं सरिसयं कुंडलजुयलं घडेमो ।। 

तए ण॑ से कंभए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए शंतिए एयमट्ट सोच््चा निसम्म 
ध्ासुरुत्ते र्ट्ट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणें तिवलियं भिर्डांड निडाले 
साहदूदु एवं वयासी--केस ण॑ तुब्भे कलाया णं भवह, जे णं तब्भे इमस्स 


* सं० पा०--आएहि य जाव परिणामेमाणा । 
« सं० पा--करयलवद्धावेत्ता । 


« ना० १।८।१०३ | 
« ना० १॥८।१०४ | 
>< (ख, घ)।। 
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१०७. 


१०८, 


१०६. 


१११. 


११२. 


दिव्वस्स कंडलजुयलस्स नो संचाएह संधि संघाडित्तर ? ते सुवण्णगारे 
निव्विसए झ्लाणवेइ ।। 

तए ण॑ ते सुवण्णगारा कुंभगेणं रण्णा निव्विसया श्राणत्ता समाणा जेणेव साइं- 
साइं गिहाईं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सभंडमत्तोवगरणमायाए मिहि- 
लाए रायहाणीए मज्भंमज्केणं निकक्‍्खमंति, निकक्‍्खवमित्ता विदेहस्स जणवयस्स 
मज्मंमज्मेणं निक्खमंति, निक्‍्खमित्ता जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी 
नयरी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अग्गुज्जाणंस' सगडी-सागड़ं मोएंति, 
मोणत्ता महत्थं जाव' पाहुडं गेण्हंति, गेण्हित्ता वाणारसोए नयरीए मज्मंमज्मेणं' 
जेणेव संखे कासीराया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल“-*परिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट॒टु जएणं विजएणं " वद्धावेंति, वढ्धावेत्ता पाहुडं 
उवर्णेति, उवणेत्ता एवं वयासी--अम्हे णं सामी ! मिहिलाओो कंभएणं रण्णा 
निव्विसया आणत्ता समाणा इह हव्वमागया | त॑ं इच्छामो णं॑ सामी ! तुब्भं 
बाहुच्छायापरिग्गहिया निब्भया निरुव्विग्गा सुहंसुहेणं परिवसिउं ।। 

तए ण॑ संखे कासी राया ते सुवण्णगारे एवं वयासी--कि ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया ! 
कंभएणं रण्णा निव्विसया ग्राणत्ता ? 

तए ण॑ ते सुवण्णगारा संखं कासीरायं एवं वयासी--एवं खलु सामी ! क्‌ंभगस्स 
रण्णो धूयार प॒भावईए देवीए अ्त्तयाए मल्‍लीए विदेहरायवरकन्नाए कूंडल- 
जुयलस्स संघी विसंघडिए। तए ण॑ से कुंभए राया सुवण्णगारसेणि सह्दावेइ 
जाव' निव्विसया आणत्ता। तं एएणं कारणेणं सामी ! अम्हे कुंभएणं रण्णा 
निव्विसया आणत्ता ॥। 

तए ण॑ से संखे कासीराया सुवण्णगारे एवं वयासी केरिसिया णं॑ देवाणुप्पिया ! 
कंभगस्स रण्णो धूया पभावईदेवीए अ्रत्तया मल्‍ली विदेहरायवरकन्‍्ना ? 

तए ण॑ ते सुवण्णगारा संखं कासीरायं एवं वयासी--नो खलु सामी ! श्रण्णा 
कावि तारिसिया देवकन्ना वा' पअसुरकन्ना वा नागकन्ना वा जक्खकन्ना वा 
गंधंव्वकन्ना वा रायकन्ना वा? जारिसिया ण॑ं मलली विदेहवररायकन्ना ।। 

तए ण॑ं से संखे कासीराया कंडल-जणिय-हासे दूयं सद्दावेइ*, श्सद्यावेत्ता एवं 


१. अंगुजाणंसि (घ)। करयल ए (ख, ग) । 
२. ना० १।८।८१। 
है. रायपसेणशइय ६८३ सूत्र अस्यानन्तरं ५. ना० १।८।१०३-१०६ | 
अणूपविसइ' इति क्रियापदं लभ्यते । ६. सं० पा०--देवकन्ना वा जाव जारिसिया। 
४. सं० पा०--करयल जाव वद़ावेहि (क);। ७. सं० पा०--सद्ावेइ जाबव तहेव पहारेत्थ । 


श्थछ 


११३. 


नायाधम्मकहाओं 


वयासी--जाव' मल्लि विदेहरायव रकन्‍न्नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ विय णं 
सा सयं रज्जसूंका ।। 
तए ण॑ से दूए संखेणं एवं व॒त्ते समाणे हटुतुद्दे जाव' जेणेव मिहिला नयरी तेणेव ९ 
पहारेत्थ गमणाए ।। 


झदोणसत्त-राय-पढद॑ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११६. 


१२०. 
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तेणं कालेणं तेणं समएणं कुरु नामं जणवए होत्था । तत्थ ण॑ हत्थिणाउरे नाम॑ 
नयरे होत्था। तत्थ णं श्रदोणसत्त्‌ू नामं॑ राया होत्था जाव' रज्जं पसासेमाणे 
विहरइ ॥ 

तत्थ णं मिहिलाए तस्स णं कंभगस्स रण्णो पुत्ते पभावईए देवीए श्रत्तए मल्लोए 
ह्रणुमग्गजायए मल्लदिन्ने” नामं॑ कुमारे सुकुमालपाणिपाए जाव" जुवराया 
यावि होत्था ।। 

तए ण॑ मल्लदिन्ने कुमारे श्रण्णया कयाइ कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे मम पमदवर्णंसि एगं महं चित्तसभं करेह-अणेग- 
खंभसयसण्णिविद्ठं' एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह | तेवि तहेव पच्चप्पिणंति ॥। 

तए णं से मल्लदिन्ने कुमारे चित्तगर-सेणि सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
तुब्भे ण॑* देवाणुप्पिया ! चित्तसभं हाव-भाव-विलास-बिब्बोयकलिएहि रूवेहि 
चित्तेह*, *चित्तेत्ता एयमाणत्तियं ? पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ सा चित्तगर-सेणी एयमट्टं' तहत्ति पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता जंणेव सयाइ 
गिहाईं तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता तूलियाझ्रों वण्णए य गेण्हइ, गेण्हित्ता 
जेणेव चित्तसभा तेणेव अणृप्पविसइ, अ्रणुप्पविसित्ता भूमिभागे विरचति, 
विरचित्ता भूमि सज्जेइ, सज्जेत्ता चित्तसभं हाव-भाव'-विलास-बिब्बोय- 
कलिएहि रूवेहि " चित्तेउं पयत्ता यावि होत्था ।। 

तए णं एगस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगर-लद्धी लद्धा पत्ता अभिसमण्णा- 
गया--जस्स ण॑ दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा अपयस्स वा एगदेसमवि पासइ, 
तस्स ण॑ देसाणुसारेणं तयाणुरूव॑ निव्वत्तेइ ।। 

तए ण॑ से चित्तगरे” मललीए जवणियंतरियाए'' जालंतरेण पायंगुद्"ुं पासइ । तए 


« ना० १।८।६२ ७. गच्छह णं॑ तुब्भे (ख, घ) । 

« ना० १।८।६३ । ८. सं० पा०--चित्तेह जाव पच्चप्पिणह । 

« ओ० सू० १४ । ६. द्रष्टव्यमू--अस्येवाध्ययनस्य १०४ सूत्रम । 
« १ दिन्तए (क, ख, ग, घ) । १०. सं० पा०-- भाव जाव चिकत्तेउं । 

« ओ० सू० १४३ ॥ ११. चित्तगरदारए (क, ख, ग, घ) । 


६॥ १०-जा० १।१।८६ | १२० जवणियंतराए (ख); जवणंतरियाएं (ग)। 


जटहुम॑ अज्कयणं (मल्ली) १८१ 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२०. 


१२६. 


१२७. 


१. ना० १।१।४८ | 


ण॑ तस्स चित्तगरस्स इमेयारूवे प्रज्भत्थिए जाव' समुप्पज्जित्था--सेयं खलु मम 
मललीए विदेहरायवरकन्नाए पायगुद्दाणसारेणं सरिसगं' श्सरित्तयं सरिव्वयं 
सरिसलावण्ण-रूब-जोव्वण " गुणोववेयं रूवं निव्वत्तित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेचा 
भूमिभागं सज्जेइ, सज्जेत्ता मलल्‍लीए विदेहरायव रकन्‍्नाए पायंगुट्टासारेणं सरिसर्ं 
जाव खरूवं निव्वत्तेइ ।। 

तए णं सा चित्तगर-सेणी चित्तसभं॑ हाव-भाव'-विलास-विव्बोयकलिएडि 
रूवेहि? चित्तेइ, चित्तेत्ता जेणेव मल्लदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छइ, उवाग 
च्छित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणइ ।। 

तए णं से मल्लदिन्ने कुमारे चित्तगर-सेणि सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता 
सम्माणेत्ता विपुलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयइ, दलइत्ता पडिविसज्जेद ।। 

तए ण॑ से मल्लदिन्ने कुमारे' ण्हाए अ्ंतेउर-परियाल-संपरिवु डे अम्मवाईए सर्द्ध 
जेणेव चित्तसभा तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चित्तसभं अणृप्पविसइ, 
अ्रणप्पविसित्ता हाव-भाव-विलास-बिब्बोयकलियाइं रूवाइं पासमाणणे-पासमाणे 
जेणंव मललीए विदेहरायवरकनन्‍्नाए तयाणुरूवे रूबवे निव्वत्तिए तेणंव पहारेत्य 
गमणाए ॥। 

तए ण॑ से मल्लदिन्ने कुमारे मल्‍लीए विदेहरायवरकन्नाए तयाणरूवं रूवं॑ 
निव्वत्तियं पासइ, पासित्ता' इमेयारूवे अज्भृत्यिए जाव" समुप्पज्जित्था - एस 
णं मलली विदेहरायवरकन्ने त्ति कट्टु लज्जिए विलिए" बेड सणियं-सणियं 
पच्चोसक्कइ ।। 

तए ण॑ं त॑ मल्लदिन्नं कुमार अ्रम्मधाई सणियं-सणियं पच्चोसक्कंतं पासित्ता 
एवं वयासी--किण्णं तुम पुत्ता ! लज्जिए विलिए वेड्डे सणियं-सणियं 
पच्चोसक्कसि ? 

तए णं से मल्लदिन्ने कुमारे श्रम्मघाइं* एवं वयासी--जत्तं णं ध्रम्मो ! मम 
जेद्वाएं भगिणीए गुरु-देवयभूयाए लज्जणिज्जाए मम चित्तसभं 
अण पविसित्तए ? 

तए ण॑ झ्रम्मधाई मल्लदिन्नं कुमारं एवं वयासी--नो खलु पुत्ता ! एस मल्ली 


;्की 


* ना० १॥१।४८ | 


२. सं० पा०--सरिसग जाव गुणोवर्वेयं । ७. बिलए (ख); विलज्जिए (घ); बीडिए 
३. सं० पा०--जाव हाव भावं | अब जाव (क्व) । 


धब्द: भावदाब्दानंतरं युज्यते । 


टी 


अम्मधाई (क, ख, ग, घ) । 


४. कुमारे अण्णया (क, ख, ग) । €. चित्तपरसभं (सर, ग॒, घ) । 
५. अतोः्प्रे 'तस्स” इति पदमध्याहतंव्यम्‌ । 


श्थर मायाधम्मकहाओी 


विदेहरायवरकन्ना । एस णं॑ मलल्‍लीए विदेहरायवरकन्नाएं चित्तगरएणं 
तयाणुरूवे रूवे निव्वत्तिए ।। 


१२८. तए णं॑ से मल्लदिन्ने कुमारे अम्मधाईए एयमट्टंं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते! एवं 


वयासी--केस णं भो ! से चित्तारए श्रपत्थिय**पत्थए, दुरंत-पंत-लक्खणे, 
हीणपुण्णचाउदसिए, सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-"परिवज्जिए, जे णं मम 
जेट्टाए भगिणीए गुरु-देवयभूयाए' *लज्जणिज्जाए मम चित्तसभाए तयाणुरूवे 
रूव निव्वत्तिए त्ति कट्टु तं चित्तगरं वज्क॑ श्राणवेइ ।॥। 


१२९. तएणं सा चित्तगर-सेणी इमीसे कहाए लड्धट्टा समाणा जेणेव मल्लदिन्ने 


कुमारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं' *सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेइ? वद्धावेत्ता एवं वयासों-- 
एवं खलु सामी ! तस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगर'-लद्धो लद्भा पत्ता 
प्रभिसमण्णागया- जस्स ण॑ दुपयस्स वा *चउप्पयस्स वा अपयस्स वा 
एगदेसमवि पासइ, तस्स ण॑ देसाणुसारेणं तयाणुरूवं रूबं? निव्वत्तेइ | तं मार्ण 
सामी ! तुब्भे तं॑ चित्तगरं वज्मं श्राणवेह्‌। तं तुब्भे णं सामी ! तस्स 
चित्तगरस्स श्रण्णं तयाणुरूव॑ दंडं निव्वत्तेह ॥। 


१३०. तए णं से मललदिन्ते कुमारे तस्स चित्तगरस्स संडासगं छिदावेइ, छिदावेत्ता 


निव्विसयं झ्राणवेइ ।। 


१३१. तए ण॑ से चित्तगरे मल्लदिन्नेणं कुमारेणं निव्विसए आणत्ते समाणं सभंडमत्तो- 


७ ५४७४ ४0 ८४ 


वी &छ «&## (वह 


वग रणमायाए मिहिलाशझो नयरीओ निक्‍्खमइ, निक्खमित्ता 'विदेहस्स जणव- 
यस्स” मज्मंमज्भेणं जेणेव कुरुजणवए जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवा- 
गच्छद्ट, उवागच्छित्ता भंडनिक्‍्खेवं करेइ, करेत्ता चित्तफलगं सज्जेइ, सज्जेत्ता 
मल्‍लीए विदेहरायवरकन्‍्नाए पायंगुट्टाणगुसारेण रूब॑ निव्वत्तेइ, निव्वत्तेता 
ककक्‍्खंतरंसि छुब्भइ, छुब्भित्ता महत्थं जाव” पाहुडं गेण्हइ, गेण्हित्ता 'हत्यिणा- 
उरस्स नयरस्स”' मज्भंमज्केणं जेणेव अदीणसत्त्‌ राया तेणेव उवागच्छइ, 


» पू०--ना० १।८११०६ | सूत्रानुसा रेणासाँ पाठ: स्वीकृतोस्ति । अन्र 

« सं० पा०---अपत्थिय जाव परिवज्जिए । क्रियापदमन्तरा द्वितीया: विभक्तिनंव 

- सं० पा०--देवयभूयाएं जाव निब्वत्तिए । संगच्छते । 

« सं० पा०--करयलपरिग्गहियं जाव वद्धा- ६. 'निक्खमइ, निक्‍्खमित्ता” इत्यध्याहायंम्‌ । 
वेशा । १०. ना० १/८।८१ । 

« चित्तकार (ख, ग) । ११. हत्यिणाठरं नयरं (क, ख, ग, घ) | 

* सं० पा०--दुपयस्स वा जाव निब्वत्तेिति। १२. रायपसेणइय ६८३ सूत्र अस्यानन्तरं 

« निव्वत्ततह (ख) । 'अणुपविसइ' इति क्रियापदं लभ्यते । 

« विदेहूं जणवयं (क, ख, ग, धघध); १।८।१०७ 


अट्टर्म भ्रज्कपणं (मल्ली) १८३ 


१३२. 


१३३. 


१३६. 


१३७. 


मैं छू ७ ६) «७ 


उवागच्छित्ता करयल'*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु जएणं 
विजएणं बद्धावेइ” बढ्धावेत्ता पाहुंडं उवणेइ, उव्णेत्ता एवं वयासी--एवं खलु 
अहं सामी ! मिहिलाप्रो रायहाणीश्रो कुंभगस्स रण्णो पुत्तेण पभावईए देवीए 
भ्त्तएणं मल्लदिन्नेणं कुमारेणं निव्विसए आाणत्ते समाणे इहं हव्वमागए | त॑ 
इच्छामि णं सामी ! तुब्भं बाहुच्छाया-परिग्गहिए' *निव्भए निरुव्विग्गे सुहं- 
सुहेणं * परिवसित्तए ॥ 

तए ण॑ से अदीणसत्तू राया त॑ चित्तगरं' एवं वयासी -किण्णं तुम देवाणुप्पिया ! 

मल्लदिन्नेणं निव्विसए आणत्ते ? 

तए ण॑ से चित्तगरे अदीणसत्तुं रायं एवं वयासी--एवं खलु सामी ! मल्लदिन्ने 
कुमारे श्रण्णया कयाइ चित्तगर-सेणि सहदावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे 
णं देवाणुप्पिया ! मम चित्तसभं हाव-भाव-विलास-बिब्बोयकलिएहि रूवेहि 
चित्तेह तं चेव सव्व॑ं भाणियव्वं जाव' मम संडासगं छिदावेइ, छिदावेत्ता निव्वि- 
सय॑ं आणवेइ । एवं खलु अ्रहं सामी ! मल्लदिन्नेणं कुमारेणं निव्विसए आणत्ते ॥ 
तए ण॑ अ्रदीणसत्तू राया तं चित्तगरं एवं वयासी- से केरिसए ण॑ देवाणप्पिया ! 

तुमे मललीए बिदंहरायवरकन्नाए तयाणुरूवे रूवे निव्वत्तिए ॥ है 

तए णं से चित्तगरे कक्‍्खंतराओ चित्तफलगं नीणेइ, नीणेत्ता श्रदीणसत्तस्स 
उवणेइ, उवणेत्ता एवं वयासी--एस णं सामी मल्लीए विदेहरायवरकन्नाए 
तयाणुरूवस्स रूवस्स केइ आगार-भाव-पडोयारे निव्वत्तिए। नो खल सकका' 
केणइ देवेण वा' *दाणवेण वा जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण वा किपुरि- 
संण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा मललीए विदेहरायवरकन्नाए तेयाणरूवे रूवे 
निव्वत्तित्तए ॥। हु 

तए ण॑ से अ्रदीणसत्तू पडिरूव-जणिय-हासे दूथं सहावेइ, सहावेत्ता एवं 
वयासी--*जाव” मल्लिं विदेहरायवरकन्नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि य 
णं सा सयं रज्जस्‌ का ।। 

तए णं से दुए प्रदीणसत्तुणा एवं वृत्ते समाणे हट्ठुतुद्ें जाब' जेणेव मिहिला नयरी 
तेणेब? पहारेत्थ गमणाए ॥ 


» सं० पा०--करयल जाव वद्धावेत्ता। लिखितमस्ति । एतद लिपिदोषेण जात- 

, सं० पा०--परिग्गहिए जाव परिवसिसए । मथवा प्राकृतशल्या भ्रयुक्तम्‌ ? 

» चित्तमरदारयं (ख़, ग, च) | ६ 

« ना० १।॥८।११७-१३० । ७ 

 प्राकृतव्याकरणानुसारेण 'सक्‍क॑ इति पद ८. ना० १।८।६२। 
युज्यते, किन्तु आद्योषु 'सक्‍का' इति पदमेव  € 


* सं० पा०--देवेण वा जाव मल्लीए । 
-« सं० पा०--तहेव जाव पहारेत्य । 


« ना० १५६३ । 


१्थरडर 


लायाधम्मकहाओा 


जियससु-राय-पद 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३ 


१४४. 
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तेणं कालेणं तेणं समएणं पंचाले जणवए । कंपिल्लपुरे नयरे। जियसत्तू नाम॑ 
राया पंचालाहिवई । तस्स णं जियसत्तुस्स धारिणीपामोक्खं देवोसहस्सं ओ रोहे' 
होत्था ॥। 
तत्थ णं मिहिलाए चोकक्‍्खा' नाम॑ परिव्वाइया--रिउव्वेय'-*यज्जुव्वेद-सामवेद- 
झहव्वणवेद-इतिहासपंचमाणं निधंटुछट्टाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं चउण्हं वेदाणं 
सारगा जाव' बंभण्णएसु य सत्येसु ” सुपरिणिट्टिया यावि होत्था ।। 
तए णं सा चोक्‍्खा परिव्वाइया मिहिलाए बहूणं राईसर जाव" सत्थवाहपभिईणं 
पुरप्रो दाणधम्मं व सोयधम्मं च तित्थाभिसेयं च आघवेमाणी पण्णवेमाणी 
परूवेमाणी उवदंसेमाणी विहरइ ॥। 
तए णं सा चोक्‍्खा अण्णया कयाइईं तिदंडं च कूंडियं च जाव' धाउरत्ताओ य 
गेण्हडन, गेण्ठित्ता परिव्वाइगावसहाझ्ो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता पविरल- 
परिव्वाइया-सद्धि संपरिवुडा मिहिलं रायहाणि मज्मंमज्भेणं जेणेव कुंभगस्स 
रण्णो भवणे जेणेव कनन्‍्नंतेउरे जेणेव मल्‍ली विदेहरायवरकन्‍्ना तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता उदयपरिफोसियाए' 'दब्भोवरिपच्चत्थुयाएं भिसियाए” निसीयइ, 
निसीइत्ता मललीए विदेहरायवरकन्नाए पुरश्नो दाणधम्मं च' श्सोयध्रम्मं च 
तित्थाभिसेयं च आधवेमाणी पण्णवेमाणी परुवेमाणी उवदंसेमाणी" विहरइ ॥। 
तए ण॑ मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना चोक्खं परिव्वाइयं एवं वयासी--तुब्भण्णं'” 
चोक्खे ! किमूलए धम्मे पण्णत्ते ? 
तए णं सा चोबखा परिव्वाइया मल्लि विदेहरायवरकन्नं एवं वयासी-- प्रम्हं 
ण॑ देवाणुप्पिए ! सोयमूलए धम्मे पण्णत्ते । जं णं झ्रम्हं किचि असुई भवइ तं 
णं उदएण य मट्टठियाए" थय सुई भवइ । एवं खलु अ्रम्हे जलाभिसेय-पुयप्पाणो 
प्रविग्धेणं सरगं गच्छामो ॥। 
तए णं मल्‍ली विदेहरायवरकन्‍्ना चोक्‍्खं परिव्वाइयं एवं वयासी--चोक्खे'' ! 
से जहानामए केइ पुरिसे रुहिरकयं वत्थं रुहिरेणं चेव धोवेज्जा, प्रत्थि णं 


« ओरोहो (क); उवरोहे (ख)। ८. "पच्चत्थुयाते भिसियाते (ख, घ) । 
« चोक्‍लखी (ख) | & 
* सं० पा०--रिउन्वेय जाव परिणिट्टिया। १०. तुब्भेणं (ल, घ) अशुद्धं प्रतिभाति । 


« ओ० सु० €७। ११. सं० पा०--मभट्टियाए जाव ध्रविग्षेणं । 
« ना० १।५।६॥ 


« ओ० सू० ११७। परिवतंनेन लभ्यते । 
« ० फासियाएं (क, ग) । १२. चोक्‍्खा (स, घ) । 


« सं० पा०--दाणधम्मं च जाव विहरइ | 


१।५।६० सूत्र एतत्‌ वर्णनं किडियत 


झट्टुमं भज्मयर्णं (मल्ली) १्घ५ 


१४५. 


१४६. 


१४७. 
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चोक्खे ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेणं धोव्वमाणस्स काइ सोही ? 

नो इणट्ठे समद्ठे । 

एवामेव चोक्‍्खे' ! तुब्भण्णं पाणाइवाएणं जाव' मिच्छादसणसल्लेणं नत्थि 
काइ सोही, जहा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेणं चेव धोव्वमाणस्स ।॥। 

तए णं सा चोक्‍्खा' परिव्वाइया मल्लीए विदेहरायवरकन्नाए एवं व॒ृत्ता समाणी 
संकिया कंखिया वितिगिछिया भेयसमावण्णा जाया यावि होत्था, मल्लीए 
विदेहरायव रकन्‍नाए नो संचाएंद किचिवि पामोक्‍्खमाइक्खित्तए', तृसिणीया 
संचिट्ट्‌इ ॥। 

तए ण॑ त॑ं चोक्‍्खं मलल्‍लीए विदेहरायवरकन्नाए वहओझ दासचेडीओ हीलेंति 
निदंति खिसंति गरिहंति, अ्रप्पेगइयाझ्रो हेरुयालेंति अप्पेगइयाओ मुहमक्क डि- 
याओ' करेंति अप्पेगइयाओ वग्घाडियाशो" करेंति अप्पेगइया्रो तज्जेमाणीओ 
तालेमाणीओो निच्छुहंति ॥। 

तए ण॑ सा चोक्‍्खा मल्लोए विदेहरायव रकननाए दासचेडियाहि“ *हीलिज्जमाणी 
निदिज्जमाणी खिसिज्जमाणी ? गरहिज्जमाणी आसुरुत्ता जाव' मिसिभिसेमाणी 
मललीए विदेहरायवरकन्नयाएं प्रोसमावज्जइ, भिसियं गेण्हइ, गेण्हित्ता 
कन्नंतेउराश्रो पडिणिक्समई, पडिणिक्खमित्ता मिहिलाओ निग्गच्छइ, निग्ग- 
च्छित्ता, परिव्वाइया-संपरिवुडा जेणेव पंचालजणवए जेणेव कंपिल्लपुरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बहुणं राईसर” *जाव" सत्थवाहपभिईणं पुरको 
दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्थाभिसेयं च पह्राघवेमाणी पण्णवेमाणी परूवेमाणी 
उवदंसेमाणी ९ विहरइ ॥ 

तए ण॑ से जियसत्तू श्रण्णया कयाइ अंतो अंतेडर-परियाल-सर््धि संपरिवुडे'' 
*०सीहासणव रगए यावि? विहरइ |। 

तए णं॑ सा चोक्‍्खा, परिव्वाइया-संपरिवुडा जेणेव जियसत्तुस्स रण्णो भवर्णे 
जेणेव जियसत्तू राया तेणेव अ्रणपविसइ, अणुपविसित्ता जियसत्तुं जएणं विजएणं 
वद्धावेइ ।। क्‍ द 

तए ण॑ से जियसत्तू चोक्‍्खं परिव्वाइयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता सीहासणाञ्रो 


« एवं चोकखी (क, ग) । एवं चोकक्‍्खा (ख) | बरघाडाओ (घ)। 


« ओ० सू० १६३ । ८. सं० पा०--दासचेडियाहि जाव गरहिज्ज- 
« चोक्‍्खी (क, ख, ग, घ) । माणी । 


« ०माति० (ग,घ)। १०. सं० पा० - राईसर जाव विहरइ | 
« मुहमकक्‍्कडियं (क)। ११, ना० १।५।६ | 
* बगघाड़िया (क); बन्धाडिजशो (ख, ग); १२. सं० पा०---स्ंपरिवुडे एवं जाबव विहरइ । 


५ 
२्‌ 
रे 
४. वि (ग)। ६. ना० १।/5।१०६ | 
४ 
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मायाधम्गभकहाओी 


अब्भुट्वेइ, अब्भुट्वेत्ता चोक्‍्ख॑ सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, सककारेत्ता सम्माणेत्ता श्रास- 
णेणं उवनिमंतेइ ।। 

तए ण॑ सा चोक्‍्खा उदगपरिफोसियाए' *दब्भोवरि पच्चत्थुयाए" भिसियाए 
निविसइ', निविसित्ता जियसत्त्‌ रायं रज्जे य' *रदे य कोसे य कोट्ठागारे य 
बले य वाहणे य पुरे य ” प्रंतेडरे य कुसलोदंतं पुच्छइ ।। 

तए णं सा चोक्‍्खा जियसत्तुस्स रण्णो दाणधम्मं च* श्सोयधम्मं च तित्थाभि- 
सेयं च श्राघवेमाणी पण्णवेमाणी परूवेमाणी उवदंसेमाणी ” विहरइ ।। 

तए ण॑ से जियसत्त्‌ अप्पणो श्रोरोहंसि जायविम्हए चोक्‍्खं एवं वयासो--तुमं 
ण॑ं देवाणप्पिया ! बहृणि गामागर जाव" सण्णिवेसंसि श्राहिडसि, बहण य 
राईसर“-सत्थवाहप्पभिईणं गिहाइईं अणुप्पविससि, तं अत्थियाइं ते कस्सइ रण्णो 
वा' *ईसरस्स वा कहिचि" एरिसए श्रोरोहे दिद्रपुब्वे, जारिसए णं इमे मम 
ओोरोहे' ? 

तए णं सा चोक्‍्खा परिव्वाइया 'जियसत्तुणा एवं व॒त्ता समाणी ईसि विहसियं 
करेइ, करेत्ता एवं वयासी--सरिसए ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! तस्स भ्रगडददद रस्स। 
के ण॑ं देवाणृप्पिए ! से अगडदददुरे ? 

जियसत्तू ! से जहानामए अगडददुदुरे सिया। सेणं तत्थ जाए तत्थेव वुड्ढे अ्रण्णं 
झगड़ं वा तलागं वा दहं॑ वा सर वा सागर वा अ्पासमाणे मण्णइ -श्रयं चेव 
झगडे वा' थ्तलाग वा दहे वा सरे वा? सागरे वा । 

तए णं त॑ कव॑ अण्णे सामुदरएण ददुदुरे हव्वमागए । 

तए णं से कूबदददुरे तं सामुदयं' दद॒दुरं एवं वयासो--से के'' तुम देवाणुप्पिया ! 
कत्तो वा इह हृव्वमागए ! 

तए ण॑ से सामुद्ए ददुदुरे त॑ कूबददुदुरं एवं वयासी -एवं खलु देवाणुष्पिया ! 
झहं सामुद्रए दददुर । 


१. सं० पा०--उदगपरिफोसियाए जाबव भिसि- ग); जियप्षतत्तुं एवं वयासी इसि अवहसिय 
याए । (घ); आदशेंषु एवं व इति संक्षिप्तरूपं 
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, णिवसइ (क, ख, ग, घ) । लिखितं लभ्यते स्तबकादशोें तत्र एवं 
« सं० पा०--रज्जे य जाव अंतेउरे । बयासी' इति जातम्‌ । स्तबककारेण “इम 
« सं० पा०--दाणघम्मं च जाब विहरइ । कहूद दत्यथोपि कृत: । अस्य मौलिक रूप॑ 
« ना० १।१।११८। अस्माभि: प्रस्तुतसूत्रस्य षोडशाध्ययने 
« पू०--ना० १।५।६ | लब्धम्‌ । 

, सं० पा०--रण्णो वा जाव एरिसए । १०. सं० १०--पभ्रगडे वा जाव सागरे । 

« ओरोघे (ख) । ११. समुहयं (घ)। 

« जियसत्तु एबं व ईसि अवहृधसियं (क, ख, १२. केसणं (घ) । 


अट्टू्म अअ्कपर्ण (मल्लौ) १५७ 


तए णं से कृवदद॒दुरे तं सामुहयं दददुरं एवं वयासी--केमहालए णं देवाण- 
प्पिया ! से समुद्दे ? 

तए ण॑ से सामुद्रए दद॒दुरे तं कृवदददुरं एवं वयासी--महालए णं देवाणुप्पिया ! 
समुद्दे । 

तए णंसे कवदद॒दुरे पाएणं लीहं कड़ढेइ, कड्ढेत्ता एवं वयासी--एमहालए 
ण॑ देवाणुप्पिया ! से समुद्दे ? 

नो इणट्ठं समद्ठे । महालए णं॑ से समुद्दे । 

तए ण॑ से क्वदद॒दुरे पुरत्थिमिल्लाशध्नो तीराझो उप्फिडित्ता णं 'पच्चत्थिमिल्लं 
तीरं' गच्छइ, गच्छित्ता एवं वयासी--एमहालए ण॑ देवाणुप्पिया ! से समुदे ? 
नो इणट्ट समद्ठे । 

एवामेव तुमंपि जियसत्तू अ्रण्णंसि बहुणं राईसर जाव' सत्थवाहप्पभिईणं भज्जं 
वा भगिणि वा घ्यं वा सुण्हं वा अपासमाणे जाणसि जारिसए मम चेव णं 
श्रोरोहे, तारिसए नो शभ्रण्णेसि । 

तं एवं खलु जियसत्तू ! मिहिलाए नयरीए कुंभगस्स धूया पभावईए अत्तया 
मल्‍्ली नाम॑ विदेहरायवरकन्ना रूवेण य जोव्वणंण य* *लावण्णेण य उक्किद्ठा 
उक्किट्टसरी रा, "० नो खलु अ्रण्णा काइ [तारिसिया ? ] देवकन्ना' *वा असुर- 
कन्‍ना वा नागकन्‍्ना वा जक्खकन्ना वा गंधव्वकन्ना वा रायकन्ना वा" जारि- 
सिया मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना [तीसे ? | छिन्नस्स वि पायंगुट्टुगस्स इमे 
तवोरोहे सयसहस्सइमंपि कल॑ न अग्घइ त्ति कद॒दु जामेव दिस पाउब्भूया 
तामेव दिस पडिगया ॥ 


१५५. तए ण॑ं से जियसत्तू परिव्वाइया-जणिय-हासे दूयं सद्दावेइ', श्सह्यवेत्ता 
एवं वयासी--जाव” मल्लि विदेहरायवरकन्नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि 
य ण॑ सा सय॑ रज्जसुंका ।। 

१५६. तए णं से दए जियसत्तुणा एवं वृत्ते समाणे हद्दुतुद्दे जाब' जेणेव मिहिला नयरी 
तेणेव" पहारेत्य गमणाएं ॥। 

दृधाण संदेस-निवेदण-पद् 

१५७. तए णं तेसि जियसत्तृपामोक्खाणं छण्हंं राईणं दया जेणेव मिहिला तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए ।। 

१. ><(क, ख, ग, घ) । ६. सं० पा०--देवकन्ना'**' | 

२. तहेव (क, ख, ग, घ) । ७. सं० पा०--सद्दरावेइ जाव पहारेत्य । 

३. ना० १।५।६। ८. ना० १।5।६२ | 

४. जाणासि (घ)। ६. ना० १।८।६३ । 

५- सं० पा०--जोव्वर्शंण य जाव नो खलु | 


श्ष्ष 


१४५८. 


नायाधम्मकहाओ 


तए णं॑ छप्पि दूयगा जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मिहिलाए 
अग्गुज्जाणंसि पत्तेयं-पत्तेयं खंधावारनिवेसं करेंति, करेत्ता मिहल॑ रायहाणि 
भ्रणुप्पविसंति, श्रणुप्पविसित्ता जेणेब कुंभए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
पत्तेयं करयल'*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु " साणं-साणं राईणं 
वयणाई निवेदेंति' ॥ 


कंभएण दूयाण प्रसकका र-पद॑ 


१५६. 


२१६०, 


तए णं से कंभए तेसि दूयाणं अंतियं एयमट्टुं' सोच्चा आसुरुत्ते” *रुद्ु कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे ” तिवलियं भिउरडि निडाले साहटूटु एवं वयासी -- 
नर्देमिणं झहं तृब्भ॑ मल्लि विदेहरायवरकन्नं ति कट्टु ते छप्पि दुए असक्कारिय 
प्रसम्माणिय श्रवद्वरेणं' निच्छुभावेइ ।। 

तए णं ते जियसत्तृपामोक्‍्खाणं छण्हं राईणं दया कुंभएणं रण्णा अ्रसक्‍कारिय 
झसम्माणिय" पश्रवद्दारेणं" निच्छभाविया समाणा जेणेव सगा-सगा जणवया 
जेणेव 'सयाइं-सयाइं नगराइं*” जेणेव सया-सया रायाणो तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता करयल*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए झ्ंजलि कट्टु" एवं 
वयासी--एवं खलु सामी ! अम्हे जियसत्तृपामोक्खाणं छण्हं राईणं दया जमगसमर्गं 
चेव जेणेव मिहिला तेणेव उवागया जाव” श्रवद्वारेणं निच्छभावेइ। “तंन 
देइ णं सामी ! क्‌भए मल्लि विदेहरायवरकन्नं” साणं-साणं राईणं एयमट्टं 
निवेदेंति ॥ 


जियसत्तपामोकक्‍्खाणं कंभएणं जुज्क-पद॑ 
१६१. तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो तेसि दूयाणं अंतिए एयमट्टं सोच्चा 


निसम्म आसुरुत्ता रु्टा कुषिया चंडिक्किया मिसिमिसेमाणा अण्णमण्णस्स दूय- 
संपेसणं करेति, करेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! प्रम्हं छण्हं राईणं 
दूया जमगसमभगं चेव मिहिला तेणेव उवागया जाव" श्रवद्दारेणं निच्छुढा। त॑ सेयं॑ 
खलु देवाणुष्पिया ! क्‌भगस्स जत्तं" गेण्हित्तए त्ति कट्टु श्रण्णमण्णस्स एयमट्टू 


१. सं० पा०--करयल"*** । ७. अवदारेणं (क)। 

२. निवेसंति (क, ग, घ) । ८. सयाति-सयाति नगराति (ख)। 
है. >(ख, ग)। €. सं० पा०--करयल ९ | 

४. सं० १०--आसुरत्ते जाव तिवलियं । १०. ना० १।६।१५८, १५६ | 

५. अवदारेणं (क, ख, घ) । ११. ना० १।८।१५८,१५६। 

६. असबकारिय-असम्माणिया (ख, ग) । १२. जुशं (ख, ग) । 


अट्टुम अज्कयणं (मल्ली) 


१६२. 


१६३ 


१६४. 


१६५- 


१८९ 


पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता ण्हाया सण्णद्धा' हत्यिखंधवरगया सकोरेंटमल्लदामेणं' 
*छत्तेणं घरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि वीइज्जमाणा" महया हय-गय-रह- 
पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिवृडा सब्विड्डीए जाव' 
दुंदुभि-नाइयरवेणं 'सणहितो-सएहितो नगरेहितो निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता 
एगयश्रो मिलायंति, जेणेव मिहिला तेणेव पहारंत्थ गमणाएं ।। 

तए ण॑ क्‌ भर राया इमीसे कहाए लड़द्ठे समाणे वलवाउयं सहावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी--खिप्पामेव हय'-*गय-रह-पवरजोहकलियं चाउरंगिणि ” सेणं 
सन्‍नाहेहि', सन्नाहेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि सेवि जाव पच्चप्पिणति'॥ 
तए णं कूंभाए राया ण्हाए सण्णद्धे हत्थिखंघधवरगए" श्सकोरेंटमल्लदामेणं 
छत्तेणं धरिज्जमाणेणं " सेयवरचामराहि वीइज्जमाणे महया हय-गय-रह-पव र- 
जोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सर्द्धि संपरिवुर्ड सव्विड्डीए जाव' दुंदुभि- 
नाइयरवेणं मिहिल॑ मज्कंमज्केणं निज्जाइ'', निज्जावेत्ता विदेहजणवयं मज्मं- 
मज्मेणं जेणव देसग्गं'' तेणेव खंघावारनिवेसं करेइ, करेत्ता जियसत्त॒पामोक्खा 
छप्पि य रायाणो पडिवालेमाणं जुज्भसज्जे पडिचिद्दुइ ।। 

तए णं ते जियसत्तृपामोक्‍्खा” छूप्पि रायाणो जेणेव कूभए राया तेणंव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता कुंभएणं रण्णा सद्धि संपलग्गा” यावि होत्था ।। 

तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणों कुंभयं रायं हय-महिय-पव रवीर- 
घाइय-'विवडियर्चिध-धय '-पडागं किच्छोवगयपाणं" दिसोदिसि पडिसेहेति ॥। 


१, पू०--ना० १।२।३२ । चामराहि । 
२. सं० पा०--सकोररेंटमल्लदाम जाव सेयवर- १०. ना० १।१।३३ । 
चामराहि महया । ११. णिगच्छई (घ)। 
३. ना० १।१।३३ । १२. देसग्गंते (क, ख, घ); देसप्रंते (क्व); 
४, सएहितो जाव निग्गच्छंति (क); सएहि २ देसमग्गे (क्व) । 
नगरेहितो जाव निरगच्छंति (ख, ग, घ)। (६३. जियसत्त ० (क, ख, ग, घ) 
५, सं० पा०--हय जाव सेणं । १४. योडमिति शेष: (वृ) । 
६. सन्‍नाहेह (क, ख, ग, घ)। आपदशंषु १५. निवडियधयब्छत्तचिध (क) | 
बहुवचनान्त: प्रयोगो दृश्यते, किन्तु एकवचन- १६- किछपाणोवगयं (क); किच्छपाणोवगयं 


कत॑ के पाठे नासौ उपयुकक्‍्तोस्ति । ओवाइय- 
५६ सूत्रेपि एक्ब बनान्‍्तं क्रियापदं लभ्यते । 


७. पण्चप्पिणंति (क, ख, ग, घ) । 


* पू०--ना० १।२॥३२। 
 सं० पा०--हत्थिखंधवरगए जावे सेयवर- 


(ख, ग, घ)। प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्ती नाय॑ 
पाठो व्याख्यातोस्ति।| १।१६।२५२ सूत्रस्य 
वृत्तावस्य व्याख्या दृश्यते। तत्रत्य: पाठो 
व्याख्या च सम्यक्‌ प्रतिभाति, तेन तदनु- 
सारेणात्र पाठ: स्वीकृत: । 


१९० 


१६६९. 


१६७. 


१६८. 


नायाधम्मकहाशो 


तए णं॑ से कुंभए जियसत्तुपामोक्लेहि छहि राईहि हय-मेहिय-'*पवरवीर- 
घाइय-विवडियचिध-धय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदि्सि" पडिसेहिए समाणे 
भ्रत्थामे श्र॒बले अवीरिए' *अपुरिसक्कारपरक्कमे " श्रधारणिज्जमिति कट्टू 
सिग्धं तुरियं' *्चवलं चंडं जइणं " बेइयं जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता मिहिल॑ झ्रणुपविसइ, अ्रणुपविसित्ता मिहिलाए दुवाराइं पिहेइ, 
पिहेत्ता रोहसज्जे चिट्ठृइ ।। 

तए ण॑ ते जियसत्तृपामोक्खा छप्पि रायाणो जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता मिहिलं॑ रायहाणि निस्संचारं निरुच्चारं सव्वझो समंता 
झोरुभित्ता ण॑ चिट्टंति ॥ 

तए णं से कंभए राया मिहिल॑ं रायहाणि ग्रोरुद्धं जाणित्ता श्रव्मितरियाए 
उवद्ठाणसालाए सीहासणवरगए तेसि जियसत्तुपामोकक्‍्खाणं छण्हं राईणं 
ग्रंतराणि य छिहाणि य विवराणि य”" मम्माणि"' य अलभमाणण बहह आएहि 
य उवाएहि य, उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मयाहि य पारिणामियाहि 
य--बुद्धोहि परिणामेमाणे-परिणामेमाणे किचि श्रायं वा उवायं वा झलभमाणे 
ओहयमणसंकप्पे* *करतलपल्हत्थमुहे प्रटटज्फाणोवगए ९ क्ियायइ ।। 


मललीए चिताहे 3-प्‌ छा-पद 


१६६. 


१७०. 


१७१. 


बंद ७६ ९६७ ,९। «४ 


इमं च ण॑ मल्‍लो विदेहरायवरकन्ना ण्हाया' ण्कयव॒लिकम्मा कयकोउय- 
मंगलपायच्छित्ता सव्वालंकारविभूसिया " वहूहिं खुज्जाहि' संपरिव॒ुडा जेणेव 
क्‌भए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कं भगस्स पायग्गहणं करेइ ॥ 

तए णं कुंभए मल्लि विदेहरायवरकन्‍्नं नो आढाइ नो परियाणाइ"” तुसिणीए 
संचिट्ठुइ ॥। 

तए णं मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना कूभगं एवं वयासी-तुब्भे णं ताझो ! 
अण्णया मम एज्जमाणि" *पासित्ता आढाह परियाणाह अंके निवेसेह | इयाणि 
ताझो ! तुब्भे मम नो आढाह नो परियाणाह नो अंके ? निवेसेह । किण्णं तुब्भं 
झ्ज्ज ओहय'*मणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुहा अ्रट्टज्काणोवगया * भियायह ? 


» सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहिए । ७. सं० पा०-ओहयमणपसंक्षप्पे जाव भियायद। 
* सं० पा०--अवीरिए जाव भ्रधारणिज्ज ९ । ८. सं० पा० - ण्हाया जाव बहुहिं। 
« सं० पा० -तुरियं जाव वेइयं । ६. पू०---ओ० सू० ७० | 
« *पवेसेइ (ख, ग, घ) । १०. द्रष्टव्यमू--१।१।३६ सूत्रम । 
* विरहाणि य (ग)। विरहाणि य विवराणि ११. एज्जमाणं (ख, ग, घ)। सं० पा०--- 


(घ)। एज्जमाणि जाव निवेसेह । 


का 


* सम्माणि (क, ख, ग) अशुद्ध प्रतितति ॥ १२. सं० प्‌ू०--ओहय जाव क्रियायह । 


अटटुम॑ अज्कमर्ण (मल्ली) १९१ 
कं भगस्स चिताहेउ-कहण-पद॑ 


१७२. 


तए ण॑ कुंभए मल्लि विदेहरायवरकन्नं एवं वयासी--एवं खलु पुत्ता ! तव 
कज्जे जियसत्तुपामोक्वेहि छहिं राईहिं दूथा संपेसिया | ते णं मए असक्कारिय!' 
“प्रसम्माणिय अवद्यारेणं* निच्छुढा । तर णं जियसत्त पामोक्‍्खा छप्पि 
रायाणो तेसि दूयाणं अंतिए एयमट्ट सोच्चा परिकृविया समाणा मिहिलं 
रायहाणि निस्संचारं “*निरुच्चारं सव्वश्रो समंता ओरुंभित्ता णं? चिट्टूंति । 
तए ण॑ झअहं पुत्ता तेसि जियसत्तृपामोक्खाणं छण्हं राईणं अंतराणि [य छिद्दाणि 
य विवराणि य मम्माणि य ? ] पश्रलभमाणे जाव' अट्ृज्काणोवगाएर क्रियामि ।। 


मल्‍लीए उधाय निरूवण-पद 


१७३. 


१७४. 


तए णं सा मल्‍लो विदेहरायवरकन्ना क्‌ंभगं रायं एवं वयासी- मार्णं तुब्भे 
ताझो ! श्लोहयमणसंकप्पा" *करतलपल्हत्थमुहा अझट्टज्काणोवगया ९ क्रियायह । 
तुब्भे ण॑ ताओ ! तेसि जियसत्तृपामोक्खाणं छण्हं राईणं पत्तेयं-पत्तेय॑ 
रहस्सिए' दूयसंपेसे करेह, एगमेगं एवं वयह--तव देमि मल्लि विदेहरायवरकन्‍न्नं 
ति कट॒दु संभकालसमयंसि' पविरल-मणूसंसि निसंत-पडिनिसंतंसि पत्तिय॑ं-पत्तेय॑ 
मिहिल॑ रायहाणि अणुप्पवेसेह, अ्रणुप्पवेसेत्ता गब्भधरएसु श्रणुप्पवेसेह, भ्रणुप्प- 
वेसेत्ता मिहिलाए रायहाणीए दुवाराइईं पिहेह, पिहेत्ता रोहासज्जा' चिट्रृह ॥ 
तए ण॑ कभए श्तेसि जियसत्तुपामोक्खाणं छण्ह॑ राईणं पत्तेयं-पत्तेयं रहस्सिए 
दूयसंपेसे करेइ जाव' " रोहासज्जे चिट्ठुइ ॥ 


मल्लीए जियसत्त॒पामोक्‍्लाणं संबोह-पद॑ं 
१७५. तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए 


जाव"” उट्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जालंतरेहि 
कणगमइं मत्थयछिट्डं पउमुप्पल-पिहाणं पडिमं॑ पासंति--एस ण॑ं मलली विदेहराय- 
वरकन्नत्ति कट्टु मल्‍लीए रायवरकन्नाए रूबे य जोव्वणे य लावण्णें य मुच्छिया 
गिद्धा गढिया अज्कोववण्णा अणिमिसाए दिट्ठोए पेहमाणा-पेहमाणा चिट्टूंति ॥। 


१. सं० पा०--अ्रसक्कारिया जाव निच्छूढा। ७. ०सज्जे (क, ख, ग, घ); अन्न कत्‌ पद॑ं 

२. सं० पा०--निस्संचार जाव चिट्टूति। क्रियापद च्‌ बहुवचनान्तमस्ति पझ्रत: अनेन 

३. ना० १।८।१६८।। कत्‌ पदविद्वेषणेन बहुवचनान्तेन भाव्यम्‌ । 

४. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाव क्रिया- ८. सं० पा०--कुंभए एवं त॑ चेव जाव पवेसेइ 
यह । रोहासज्जे । 

५. रहस्सियं (क, सं, ग, घ) । ६. ना० १॥८।१७३ | 


६. संभा? (क, ग) । १०. ना० १।१।२४ । 


श्श्र नायाधम्मकहाओ 


१७६. तए णं सा मल्‍लो विदेहरायवरकन्‍्ना ण्हाया' *्कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल ९- 
पायच्छित्ता सव्वालंकारविभूसिया बहुहि खुज्जाहि जाव' परिक्खित्ता जेणेव 
जालघरए जेंगेव कणगमई मत्थयछिह्ठा पउमु-पल-पिहाणा पडिमा तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तीसे कणगमईए मत्थयछिड्ठाए पउमुप्पल-पीहाणाए 
पडिमाए मत्थयाओझ तं पउमुप्पल-पिहाणं' श्रवणेइ । तझ्ो' ण॑ गंधे निद्धावेइ", से 
जहाणामए--अहिमडे इ वा जाव" एत्तो असुभतराए" चेव ॥। 

१७७० तए ण॑ ते जियसत्त॒पामोक्खा छप्पि रायाणो तेणं भ्रसुभेणं गंधेणं अभिभूया 
समाणा सएहि-सएहि उत्तरिज्जेहि आसाइं' पिहेंति, पिछेत्ता परम्मुहा चिट्टूं ति ॥। 

१७८. तए ण॑ं सा मल्‍लो विदेहरायवरकन्‍्ना ते जियसत्तपामोक्ले एवं वयासी-किण्णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! सएहि-सएएहि उत्तरिज्जेहि'" *आसाईं पिछेत्ता" परम्मुहा 
चिट्ठह ? 

१७६. तए णं ते जियसत्तुपामोक्‍्खा मल्लि विदेहरायवरकनन्‍्नं एवं वयंति - एवं खलु 
देवाणृप्पिए ! श्रम्हे इमेणं असुभेणं गंधेणं प्नभिभया समाणा सएहि-सएहि 
उत्तरिज्जेहि '' *पझासाई पिहेत्ता" चिट्ठामो ।। 

१८०. तएणं मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना ते जियसत्तृपामोक्ते एवं वयासी--जइ ताव 
देवाणुप्पिया ! इमीसे कणग“*मईए मत्थयछिड्टाएं पउमुप्पल-पिहाणाए ९ 
पडिमाए कललाकल्लि ताझो मणण्णाश्रो श्रसण-पाण-खाइम-साइमाझो एगमेगे 
पिडे पक्खिप्पमाणे -पक्खिप्पमाणे इमेयारूवे झसु भे पोग्गल"'-परिणामे, इमस्स"' 
पुण श्रोरालियसरीरस्स खेलासवस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स 
सोणियपूयासवस्स दुरुय ''-ऊसास-नीसासस्स “दुरुय-मुत्त-पुद्य-पुरीस-पुण्णस्स "" 


७ जा... धमाका, >> भरमार कक ५... >> पारारवपााकमणणका--म ०... "पामकपोनयामाआपाकमकरजनर 








१. सं० पा०--ण्हाया जाव पायच्छित्ता । ६. पिहिंति (क, ग) । 

२. ओण० सू० ७० | १०. सं० पा०--उत्तरिज्जेहि जाव परम्मुहा । 
है. पउमं (क, ख, ग, घ) । ११. सं० पा०--उत्तरिज्जेहि जाव चिद्दामो । 

४. ततेणं (ख, घ) । १२. सं० पा०--कणग जाव पडिमाए। 

५. णिद्धाइ (क); णिद्धवेइ (ख) | १३. पोग्गले (क, ख, घ) । 

६. ना० १ै।५।४२ | १४. अतः पूर्व वाचनान्तरे 'किमंग पुण” इति 
७. प्रस्तुताध्ययनस्य ४२ सूत्रे 'एत्तो अणिट्ठु तराए लभ्यते । (वृ) । 


चेव अकंततराए चेव' इत्यादि पदानि १५. दुरूय (थ)। मुखसुखोच्चारणार्थ 'दुरूव' 


दृश्यन्ते । तत्र असुभतराएं चेव” इति पद दाब्दस्य 'दुरुप' मितिरूपं कृत संभाव्यते 
नास्ति। अत्र संभवत: “अणिट्ठतराए' अथवा दुरूपाय्थंवाचों देशो शब्द: स्यात्‌ ? 
इत्यादिपदानां सारसंग्रहरूपेण “असुभतराए' वृत्तोीं दुस्य' शब्दस्य “दुरूप” इत्यर्थोस्ति 
इति पद प्रयुक्तमस्ति । कृत: । 


८७ आसाति (ख, ग, घ) | १६. दुरुय-मुत्त-पुरिस-पूय-बहुपडिपुण्ण (१।१।१०६)। 


अट्टूम॑ भ्रज्कयणं (मल्ली) १६३ 


गाहा-- 


'सडण-पडण-छेयण-विद्धंसण-धम्मस्स ' केरिसए य परिणामे भविस्सइ ? त॑ मां 
तुब्भे देवाणुष्पिया ! माणुस्सएसु कामभोगेसु सज्जह रज्जह गिज्मह मुज्मह 
अज्भोववज्जह । एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! अम्हे इमाओ' तच्चे भवग्गहणे 
ग्रवरविदेहासे सलिलावर्तिस' विजए वीयसोगाए रायहाणीए महब्बल- 
पामोकक्‍्खा सत्तवि य वालवयंसया रायाणो होत्था --सहजाया जाव'" पव्वइया । 
तए ण॑ अहं देवाणुप्पिया ! इमेणं कारणेणं इत्थीनामगोयं कम्मं निव्वत्तेमि-- 
जइ ण॑ तुब्भे चउत्थं' उवसंपज्जित्ता णं विहरह, तए ण॑ अहं छट्ठ उवसंपज्जित्ता 
णं विहरामि सेसं तहेव सव्वं'। तए ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! कालमासे कालं 
किच्चा जयंते विमाणे उववण्णा | तत्थ ण॑ तुब्भं देसणाईं बत्तोसं सागरोवमाईं 
ठिई। तए ण॑ तुब्भे ताओ देवलोगाओ अ्रणंतरं चय॑ं चइत्ता इहेव जंबुद्दोवे दीवे 
जाव" साइं-साइं रज्जाइं उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरह। तए ण॑ श्रहं ताम्रो 
देवलोगाश्ो आउक्खएणं जाव' दारियत्ताए पच्चायाया । 


किथ तय पम्ह॒ट्टं', जंथ तया भो ! जयंतपवरम्मि । 
व॒त्था समय-णिबद्धा", देवा तं॑ संभरह जाईं ॥१॥ 


जियसत्तुपामोक्लाणं जाइस रण-पद॑ 
१८१. तए ण॑ तेसि जियसत्तृपामोक्खाणं छण्ह॑ राईणं मलल्‍लीए विदेहरायव रकन्नाए 


ग्ंति३ एयमर्ट सोच्चा निसम्मा सुभेणं परिणामेणं पसत्थेणं अ्रज्मवसाणेणं 
लेसाहि विसुज्ममाणीहि तयावर"*णिज्जाणं कम्माणं खह्मनोबसमेणं ईहापूह- 
मग्गण-गवेसणं करेमाणाणं सण्णिपुग्वे ” जाइसरणे'" समृप्पण्णे, एयमट्ट सम्मं 
झणिसमागच्छंति' ।॥। 


मललो06 पन्यज्ना-पद॑ 
१८२. तए णं मल्‍ली अरहा" जियसत्तृपामोक्खे छप्पि रायाणो समुप्पण्णजाईसरणे 


ग छ 0 ><८ ७६ ७४ ७0 «७ 


जाणित्ता गब्भघराणं दाराईं विहाडेइ |। 


« सडण जाव धम्मस्स (ग) । 8. ना० १।८।२८-३४ । 

« इमे (ग)। १०. पम्हुददा (ख, ग) । 

« सलिलावतिम्मि (ख) । ११. णिबद्ध (बृषा)। 

« सत्तपि (क, ख, घ) । १२. सं० पा०--तयावर ईहापूह जाब सण्णि- 
«» ना० १।८।१०-१६ । जाइसरणे । 

« चोत्थं (व, ग, घ) । १३, जाई० (घ)। 

« ना० १।८।१८०२६ । १४. अभिसमण्णागच्छंति (ग) । 


« ना० ११८।२७ । १५. अरिहा (क) । 


१९४ 


१८३. 
१८४, 


श्द्प. 


१८६. 


१८७. 


श्ष्८, 


१८६. 


१६०. 


नए 8) ०“ ४ 


लायाधस्मकहाओं 


तए णं ते जियसत्तपामोक्ला छृष्पि रायाणो जेणेव मल्ली प्ररहा तेणेव 
उवागच्छंति ॥। 

तए णं॑ महब्बलपामोक्‍्खा सत्तवि य' बालवयंसा एगयश्लो प्नभिसमण्णागया 
वि होत्था ॥। 

तए ण॑ं मलल्‍ली अरहा ते जियसत्त॒पामोक्खे छप्पि रायाणो एवं वयासी-एवं 
खल्‌ अहं देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा जाव' पव्वयामि । त॑ तुब्भे णं कि 
करेह ? कि ववसह ? 'कि वा भें हियइच्छिए सामत्थे" ? 

तए ण॑ जियसत्तृपामोक्खा छप्पि रायाणो मल्लि अरहं एवं वयासी-जइ णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा जाव" पव्वयह, अम्हं ण॑ं देवाणुष्पिया ! 
के अण्णे झ्ालंबणे वा झाहारे वा पडिबंधे वा ? जह चेव ण॑ देवाणृष्पिया ! 
तुब्भे अम्हं इश्नो तच्चे भवग्गहणे बहूसु कज्जेसु' य मेढी पमाणं जाव' घम्मधुरा 
होत्था, तह” चेव ण॑ देवाणुप्पिया ! इण्हि पि जाव” धम्मधुरा भविस्सह । 
अम्हे वि ण॑ं देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा' भीया जम्मणमरणाणं देवाणु- 
प्पिया"-सद्धि मुंडा भवित्ता'' ०णं अगाराशो अणगारियं ९ पव्वयामों ॥। 

तए ण॑ मल्‍ली श्ररहा ते जियस त्तृपामोक्खे छष्पि रायाणो एवं वयासी-जइ णं 
तुब्भे संसारभउव्विगा जाव" मए सद्धि पव्वयह, तं गच्छह णं तुब्भे देवाणु- 
प्पिया ! सएहि-सएहि रज्जेंहि जेट्टपुत्ते'' ठावेह, ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीओो 
सीयाशरो" दुरुहह", मम श्रंतियं पाउब्भवह |। 

तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो मल्लिस्स अरहओो एयमद्टू 
पडिसुणेंति ॥। 

तए ण॑ मल्‍ली अरहा ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो गहाय जेणेव 
कं भए तेणेव उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता कुंभगस्स पाएसु पाडेइ ।। 

तए णं कभए ते जियसत्तृपामोक्‍्खे विउलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पुण्फ- 


« पिय (ख)। ६. भउब्विगा जाव (क, ख, ग, घ) | अशुद् 
« ना० १।५।८६ । प्रतिभाति । 
« के भे हियसामत्ये (क, ख, ग); १।५।८६ १०. देवाणुप्पियाणं (क्व? ) | 


सूत्रात्‌ किचित पाठः स्वीकृत: । ११. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वयामों । 


॥ ७6 ४१ ८ ०६ 


« नाों० १॥५।५६ | १२, ना० १।४५।५६ । 

पृू०--ना० १।४५६० । १३. ५पुत्ते रज्जे (ख, ग, घ) । 

« ना० १।५।६० । १४, सीविया (क)। 

« तहा (ख, ग, घ) । १४. दुरूढा समाणा (क); अस्याध्ययनस्थ १४ 
» ना० १।४५।६० । सूत्रेपि 'दुरूढा समाणा' इति पाठोस्ति । 


अट्टुम॑ अज्कयणं (मल्ली) १९५ 


१६१. 


१९२. 


१६३. 


१६९४. 


बत्थ-गंघ-मल्लालंकारेणं सकक्‍कारेइ सम्माणेंइ', सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता पडि- 
विसज्जेइ ।। 

तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणों कंभएणं रण्णा विसज्जिया समाणा 
जेणेव साइं-साइं रज्जाई जेणेव [साइं-साईं ?] नगराईं तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता 'सगाइं-सगाइं'”' रज्जाइं उवसंपज्जित्ता णं विहरंति ॥। 

तए णं मल्‍ली अ्रहा संवच्छरावसाणे निक्खमिस्सामि त्ति मं पहारेइ' ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सकक्‍कस्स झासणं चलइ ।। 

तए'णं से' सक्‍के देविदे देवराया आसणं चलियं पासइ, पासित्ता श्रोहि 
पठंजइ, पउंजित्ता मल्लि अरहं श्रोहिणा आभोएइ | इमेयारूवे श्रज्मत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खल्‌ जंबुद्दीवे दीवे भारहे 
वासे मिहिलाए नयरीए कुंभगस्स रण्णो [धूया पभावईए देवीए अ्रत्तया ? ] 
मल्‍्ली अरहा निक्‍्खमिस्सामित्ति म्ण पहारेइ। त॑ जीयमेयं तीय-पच्चुप्पण्ण- 
मणागयाणं सककाणं श्ररहंताणं भगवंताणं निक्‍क्खममाणाणं इमेयारूवं पअ्रत्थ- 
संपयाणं दलदइत्तए, [तं जहा-- 


संगहणो-गाहा-- 


१६५. 


तिण्णेव य कोडिसया, अट्टासीईं च हुंति कोडीओ । 

अ्रसिईइं च सयसहस्सा", इंदा दलयंति श्ररहाणं ॥ १॥ ] 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता वेसमर्ण देवं सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे' *मिहिलाए रायहाणीए क्‌ंभगस्स 
रण्णो धूया पभावईए देवीए अत्तया मल्‍लो अरहा निक्‍खमिस्सामित्ति मर्ण 
पहारेइ जाव इंदा दलयंति झरहाणं |? त॑ गच्छह णं देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवं 
दीवं भारहं वासं मिहिलं रायहाणि कुंभगस्स रण्णो भवर्णस इमेयारूवं श्रत्थ- 
संपयाणं साहराहि, साहरित्ता खिप्पामेव मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि ॥। 
तए ण॑ से वेसमणे देवे सक्क्रेणं देविदेणं देवरण्णा एवं बुत्ते समाणे हद्दुतुद्दे करयल" 
*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु एवं देवो ! तहत्ति आणाए 
विणएणं वयणं " पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता जंभए देवे सद्यावेइ, सहावेत्ता एवं 
वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीव॑ दीवं भारहं वासं मिहिल॑ 


१. सम्माणई जाव (क, ख, ग) । ५. सयसहस्सं (ग, घ) । 

२. सयाईं २ (ख) । ६. सं० पा०--वासे जाव असोइईं च सयसहस्सा 

३. संपहारेइ (क); संपाहारेति (ख); पाह्दारेइ दलइत्तए। अत्र संक्षेपीकरणं किडजिचत्‌ 
(ग) । विपयेयो जात: इति संभाव्यते । 

४. >< (ख)। ७. सं० पा०--करयल जाव पडिसुणेइ । 


१९६ 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


२००. 


भायाधस्थकहाओों 


रायहाणि कुभगस्स रण्णो भवणंस तिष्णि कोडिसया श्रट्टासीईं च कोडीगो 
प्रसीई सयसहस्साइं--इमेयारूवं श्रत्थ-संपयाणं साहरह, साहरित्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ ते जंभगा देवा वेसमणेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा जाव' पडिसुणेत्ता 
उत्तरपुरत्यिमं दिसीभागं॑ अ्वकक्‍कमंति अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्बाएणं 
समोहण्णंति, समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयण।इं दंडं निसिरंति, जाव' उत्तरवेउ- 
व्वियाईं रूवाईं विउव्वंति, विउव्वित्ता ताए उक्किटठ ए जाव' देवगईए वीईवय- 
माणा-वीईवयमाणा जैणेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे जेणेव मिहिलाँ रायहाणी 
जेणेव क्‌ंभगस्स रण्णो भवण्े तेणेव उवागच्छंति, उवागच्चछित्ता क भगस्स रण्णो 
भवणंसि तिण्णि कोडिसया जाव" साहरंति, साहरित्ता जेणेव वेसमणे देवे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल"“*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए प्रंजलि कट्टु तमाणत्तियं * पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ से वेसमणे देवे जेणेव सक्‍के देविदे देवराया तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता करयलपरिग्गहियं जाव'धृंतमाणत्तियं पच्चप्पिणइ ।। 

तए ण॑ मलली अरहा कल्लाकल्लि जाव मागहगझ्ो पायरासो त्ति बहुणं सगाहाण 
य अणाहाण य पंथियाण य पहियाण य करोडियाण' य कप्पडियाण य 'एगमेगं 
हिरण्णकोर्डि भ्रद्ट य अ्रणूणाइं सयसहस्साईं -इमेयारूव॑ अत्थ-संपयाणं 
दलयइ ।। 

तए ण॑ कुंभए राया मिहिलाए रायहाणीए तत्थ-तत्थ तहि-तहि देसे-देसे बहुझो 
महाणससालाओ करेइ । तत्थ ण॑ बहवे [मणुया दिण्णभइ-भत्त-वेयणा विउल 
प्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडेति | जे जहा झागच्छंति, तं जहा - पंथिया 
वा पहिया वा करोडिया वा कप्पडिया वा पासंडत्था वा गिहत्था वा, तस्स 
य तहा ग्रासत्थस्स वोसत्थस्स सुहासणवरगयस्स त॑ विउल॑ ग्रसण-पाण-खाइम- 
साइमं परिभाएमाणा परिवेसेमाणा' विहरंति ॥। 

तए णं॑ मिहिलाए नयरीए सिधाडग“-*तिग-चउक्क-चच्च र-च म्मुह-महापह- 
पहेसु? बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ--एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! कंभगस्स 
रण्णो भवणंसि सव्वकामगुणियं किमिच्छियं विपुलं श्रसण-पाण-खाइम-साइम॑ 


१, ना० १।६।१६९५४५ । ७. काउडियाणं (वृषा)। 

२, ३. राय० सू० १०। ८. एगमेगं॑ हत्थामासं ति वाचनान्तरे दृदयते (वृ)। 
४. ना० १।८।१६९५ | €. परिवेसमाणा (क, ख) । 

५, सं० पा० --करयल जाव पच्चप्पिणंति । १०, सं० पा०--सिंघाडग जाव बहुजणो । 

६, ना० १।८।१९६ | 


अभट्टमं अज्कयणं (मल्ली) १९७ 


बहुणं समणाण य' *माहणाण य सणाहाण य झब्रणाहाण य पंथियाण य एहियाण 
य करोडियाण य कप्पडियाण य परिभाइज्जइ ? परिवेसिज्जड' । 
संगहणी-गाहा-- 
वरवरिया घोसिज्जइ, किमिच्छियं दिज्जए बहुविहीयं । 
सुर-असुर देव-दाणव-नरिद-महियाण निक्खमणे ।।१॥। 

२०१. तए णं मलली भ्ररहा संवच्छरेणं तिण्णि कोडिसया भअट्टासीई च' कोडीशओो 
अ्रसीई सयसहस्साइ'--इमेयारूवं प्रत्थ-संपयाणं दलइत्ता निक्‍्खमामि त्ति मर्णं 
पहारेइ' ।। 

२०२. तेणं कालेणं तेणं समएणं लोगंतिया देवा वबंभलोए कप्पे रिट्ठं विमणपत्थड'" 
सएहि-सएहि विमाणेहि सएहि-सएहि पासायवर्डिसएहि पत्तेयं-पत्तयं चउ॒हि सामा- 
णियसाहस्सीहि तिहि परिसाहि सत्तहि अणिएहि सत्तहि पभ्रणियाहिवईहि 
सोलसहि श्रायरक्खदेवसाहस्साहि भश्रण्णहि य बहूहि लोगतिएहि देंवेहि ्साद्ध 
संपरिवृडा महयाशहय-नट्ट-गी य-बाइय'-*तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइंग- 
पड़प्पवाइय ? रवेणं [ विउलाइईं भोगभोगाई ? | भृंजमाणा विहरंति, तं जहा-- 


संगहणी-गा हा 


सारस्सयमाइच्चा, वण्ही वरुणा य गद॒तोया य । 
तुसिया श्रव्वाबाहा, श्रग्गिज्वा चेव रिट्ठा य।।१॥। 

२०३. तए ण॑ तेसि लोगंतियाणं देवाणं पत्तय॑-पत्तेयं श्रासणाइं चलंति तहेव जाव' त॑ 
जीयमेयं लोगंतियाणं देवाणं अ्रहंताणं भगवंताणं निक्खममाणाणं संबोहणं 
करित्तए त्ति | त॑ं गच्छामो ण॑ श्रम्हे वि मल्लिस्स भ्ररहमझ्ओो संबोहणं करेमो त्ति 
कट्टु एवं संपेहेंति, संपेहेत्ता उत्त रपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कर्मति, अवक्कमित्ता 
वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णंति, समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाइं दंड निसि- 
रंति, एवं जहा जंभगा जाव” जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगस्स रण्णो 
भवणे जेणेव मल्‍ली श्ररहा तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रंतलिक्ख- 


१. सं० पा०--समणाण य जाबव परिवेसिज्जद । ६. विमाणे पत्थडे (ख, ग, घ) । 
२. सूरासूरियं परिवेसिज्जइ--इति वाचनान्तरम्‌ ७. सं० पा०--वाइय जाव रवेणं । 


(वृ) । ८. क्वचिद्‌ दशविधा एते व्याख्यायन्ते, अस्मा- 
३. च होंति (क, ख, ग, घ) । भिस्तु स्थाना ज्ानुसारेणेबमभिहिता: (वृ) । 
४. च॑ सयसहस्सा (क, ख, ग, घ) । €६. ना० १।५।१६४ | 


५. पधारेति (ख, घ)। १०. ना० १।5।१६६ | 


१६८ 


२०४. 


२००५. 


२०६. 
२०७. 


२०८. 


२०६. 


सायाधम्मकहाओं 


पडिवण्णा सखिखिणियाइं' ण्दसद्धवण्णाइं ” वत्याईं पवर' परिहिया करयल'- 
०प्रिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि कट्टु " ताहि इट्टाहि' *कंताहि 
पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्यूहि " एवं वयासी--बुज्काहि भगवं लोगणाहा! 
पवत्तेहि धम्मतित्थं जीवा्णं हियसुहनिस्सेयसकरं भविस्सइ त्ति कट्टु दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वयंति, मल्लि अरहं बंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥। 
तए णं॑ मल्‍ली झरहा तेहि लोगंतिएहि देवेहि संबोहिए समाणे जेंणेव श्रम्मा- 
पियरो तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल“*परिग्गहियं दसणहं सिरसा- 
वत्तं मत्थए अंजलि कट्टु एवं वयासी--इच्छामि णं अ्रम्मयाश्रो ! तुब्भेहि 
ग्रब्भणुण्णाएं समाणे मुंडे भवित्ता' *णं श्रगाराओ श्रणगारियं? पब्वचइत्तए । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह |। 
तए णं॑ कं भए राया कोड वियपुरिसे सद्वावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! अट्टुसहस्सेणं सोवण्णियाणं कलसाणं जाव" प्रट्ट्स हस्सेणं 
भोमेज्जाणं कलसाणं श्रण्णं च महत्थं श्महग्घं महरिहं विउलं? तित्थय राभि- 
सेयं उबट्ट॒वंह | तेवि जाव उबद्ग॒बंति ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिदे जाव' अ्च्चुयपज्जवसाणा झागया ॥। 
तए ण॑ सक्‍के देविदे देवराया प्राभिश्नोगिए देवे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणृष्पिया ! श्रट्टसहस्सेणं सोवण्णियाणं कलसाणं जाव" 
ग्रण्णं च'" *महत्थं महग्घं महरिहं" विउल॑ तित्थयराभिसेयं उबद्ग॒वेह। तेवि 
जाव उदवट्टुवेति । तेवि कलसा 'तेसु चेव कलसेसु''' झणुपविट्टा ॥। 
तए णं से सक्‍के देविदे देवराया कूभए य राया मल्लि अरहं सीहासणंसि 
पुरत्थाभिमुहं निवेस्सेति", प्रद्डसहस्सेणं सोवण्णियाणं कलसाणं जाव* तित्थयरा- 
भिसेयं श्रभिसिचंति ।। 
तए णं मल्लिस्स भगवझो अभिसेए वट्टमा्ण अप्पेगइया देवा मिहिलं च॑ 


१. सं० पा०--सर्लिखिणियाईं जाव वत्थाइं। ७. राय० सू० २५० । 
अन्र वस्तुत: 'जाव परिहिए! इति संक्षेपो ५. सं० पा०--महत्थं जाव तित्थयराभिसेयं 
युज्यते । पृव॑सूत्रेष्यपि इत्यमेव लब्धत्वात्‌ ॥ €, जंबु" बकक्‍खारों ५ । 


२, विभक्तिरहितं पदम्‌ । १०. ना० १/६।२०५ | 

३. सं० पा०--करयल ० । ११. सं० पा०-- भ्रण्णं क्ष तं विउलं । 
४. सं० पा०--इष्टठाहि जाबव एवं । १२. ते चेव कलसे (ख, ग) । 

५, सं० पा०--करयल ० | १३. निवेसेइ (क, ख, ग, घ) । 

६. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वयइत्तए | १४. ना० १।८।२०५ | 


झट्टूम॑ अज्मयर्ण (मल्लो) १६९६ 


२१७०. 


२११. 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


सब्भितरबाहिरियं जाव' सव्वशो समंता 'आझ्राधघावंति परिधावंति | 

तए णं कूंभए राया दोच्चंपि उत्तरावक्‍कमणं सीहासण॑ रयावेइ, जाव' सव्वा- 
लंकारविभूसियं करेइ, करेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मणोरमं सीय॑ं उदवद्गुवेह । तेवि उवद्टुवेंति ॥ 

तए ण॑ सक्‍के देविदे देवराया झआभिओगिए देवे सहावेइ, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! श्रणेगखंभसय-सण्णिविट्१वुं जाव” मणोरमं सीयं 
उवट्टवेह । तेवि जाव उदट्टवेति । साबि सीया त॑ चेव सीयं अ्रणुप्पविद्ठा ॥। 

तए ण॑ मल्‍ली अ्ररहा सीहासणाझ्रो श्रब्भुट्ुइ, अ्ब्भुदुत्ता जेणेव मणो रमा सीया 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मणो रमं॑ सीयं श्रणपयाहिणीकरंमाणे" मणो रम॑ 
सीय॑ दुरूहइ, दुरुह्त्ता सीहासणव रगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥। 

तए ण॑ कुंभए श्रट्टारस सेणिप्पसेणीझो सद्दावेइ, सद्ावेत्ता एवं वयासी- तुब्भे 
ण॑ं देवाणुप्पिया ! ण्हाया जाव' सव्वालंकारविभूसिया मल्लिस्स सीयं परिवहह । 
तेवि जाव परिवहंति ॥। 

तए णं सकक्‍के देविदे देवराया मणोरमाएं सीयाए दक्खिणिल्लं' उवरिल्लं बाहं 
गेण्हद, ईसाणे उत्तरिलल उवरिललं बाहूं गेण्हद, चमरे दाहिणिल्लं हेट्टिल्लं, 
बली उत्तरिल्ल हेटद्विल्लं, अवसेसा देवा जहारिहं मणोरमं सीयं परिवहंति । 


सं गहणी-गाहा-- 


पुव्वि उक्खित्ता, माणुसेहि साहद्वरोमक्‌वेहि'। 
पच्छा वहंति सीयं, अश्रसुरिदसुरिदनागिदा ॥ १॥। 
चलचवलक्ंडलघरा,  सच्छंदविउव्वियाभरणघारी । 
देविददाणविदा, बहुंति सीयं जिणिदस्स ॥।२॥। 


२१५. तए णं मल्लिस्स अरहओझो मणोरमं सौय॑ं दुरुढस्स'* समाणस्स इमे अट्टट्टमंगला 


पुरओं प्हाणुपुव्बीए संपत्यिया- एवं निग्गमो जहा जमालिस्स" ॥। 


२१६. तए णं मल्लिस्स अरहझो निक्‍्खममाणस्स भ्रप्पेगइया देवा मिहिल॑ रायहाणि 


१. राय० सू० २८१; जंबु० वक्‍खारो ५ । ८. ०रोमपुलएहि (भायारचूला १५।२८ गा० 
२. संपरिधावंति (क, ख, ग, घ) । १२) । 

३. ना० १।१।१२८ | ६. दुरहस्स (ख, घ) । 

४. ना० १।१।१२६ । १०. भगवत्यां (६।३३) यथा जमालेनिष्कमणं 
५. >»< (क]); ? करेमाणा (ग)। तथेह वाच्यं, इहैव यथा मेघकुमारस्य, नवरं 
६. ना० १।८।१७६ | चम रधारितरुण्यादिषु शक्रेशानादोन्द्रप्रवेशत: 
७. दक्‍क्खिणिल्लेणं (ग)। इह विषोष: (वृू)। ओ० सू० ६४-६८। 


२१७७ 


२२७. 
र्श्ष, 
२१६. 
२२०. 


२२१. 


२२२. 


२२३. 


१, आतिय अब्भितरवासविहि, 


भनायाधम्मकहाओशों 


झ्रब्भितरबाहिर॑ श्रासिय-संमज्जिय-संमट्टु-सुइ-रत्थंतरावणवी हियं करेंति 'जाव 
परिधावंति ' ॥ 

तए णं मल्ली प्रहा जेणेव सहस्संबवर्ण उज्जाणे जेणेव श्रसोगव रपायवे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीयाझो पक्चोरुहइ, 'प्राभरणालंकारं श्रोमुयइ ॥। 

तए णं पभावई हंसलक्खणेणं पडसाडएणं झआभरणालंकारं पडिच्छइ ' ॥ 

तए णं मल्‍ली अरहा सयमेव पंचमुद्दियं लोयं करेइ ॥। 

तए णं॑ सक्‍के देविदे देवराया मल्लिस्स केसे पडिच्छइ, पडिच्छित्ता खीरोदग- 
समुद्दे साहरइ ॥। 

तए णं॑ मल्‍्ली श्ररहा नमोत्थु णं सिद्धाणं ति कदूदु सामाइयचरित्तं पडिवज्जइ । 
जं समयं च ण॑ मलली श्ररहा सामाइयचरित्तं पडिवज्जइ, तं समयं च ण॑ देवाण 
माणुसाण य निग्घोसे तुडिय-णिणाए' गीय-बाइय“-निग्धोसे य सक्‍कवयणसंदे- 
सेणं निलुक्के यावि होत्था । ज॑ समयं च णं मलली अ्रहा सामाइयचारित्तं" पडि- 
वण्णे तं समयं च मल्लिस्स भश्ररहओओ माणुसधम्माओ उत्तरिए मणपज्जवणाणर्णं 
समुप्पण्णे ।॥। 

मलली णं झरहा जे से हेमंताणं दोच्चे मासे चउत्थे पकखे पोससुद्ध तस्स ण॑ 
पोससुद्धस्स एक्कारसीपक्खेणं पृव्वण्हकालसमयंसि अट्ठमेणं भत्तेणं श्रपाणएणं 
ग्रस्सणीहि नकक्‍्खत्तेणं जोगमुवागएणं तिहि इत्थीसएहि--भ्रव्भितरियाए परि- 
साए, तिहि पुरिससएहि--बाहिरियाए परिसाए सद्धि मुंडे भवित्ता पव्वइए ॥। 
मल्लि अरहं इमे अरट्ट नायकुमारा अ्रणुपव्वइंसु,तं॑ जहा-- 


गाहा जाव वृत्तिकृता निदिष्टो नग्रवर्णको मेघकुमार- 


परिवावंति (क, ख, ग, घ); “अप्पेगइया 
दवा मंचाइमंचकलियं क रेंतीत्यादिमधघकुमार- 
निष्क्रणोक्तनगरवर्णंकस्य' तथा “अप्पेगइया 
देवा हिरिण्णवासं वासिसु एवं सुवन्नवासं 
वासिसु एवं रमण-बइर-पुप्फ-मल्ल-गंध-चुण्ण- 
अआाभरणवासं वासिसु इत्यादि वर्षासमूहस्य 
तथा “अप्पेगइया देवा हिरण्णविहि भाइंसु एवं 
सुवण्णविद्दि भाइंसुः इत्यादिविधिसमूहस्य 
तीथंकरजन्माभिषे कोक्त-सं ग्रहार्था या: क्वचिद 


निष्क्मणप्रकरर्ण  नास्ति, किन्तु जन्मोत्सव- 
प्रकरण लभ्यते । द्रष्ब्यं १॥१।७६ सूत्रम । 
वृत्तिकृता पाठान्तररूपेण निदिष्टा गाथा 
आदष्ठोषु प्रकटरूपेण न लभ्यन्ते वृत्तावषि 
लिखिता न सन्ति । ना० १।८।२०६ । 


« भ्राभरणालंकारं पभावई पडिच्छद (क, ख, 


ग, घ) असो पाठ: संक्षिप्तलिपिपद्धत्या 
कालक्रमेण अपूर्णों जात:। असो च 
१।१॥१४८ सूत्रमनुसूत्य पूरितः । 


गाथा: सन्ति ता अनुसूत्य सूत्रमध्येयं यावदप्पे- ३. णाए (ग)। 
गइया देवा आधावंति परिधावंतीत्येतदवसान- ४. वाइयपणिय (ग, घ) । 
मित्यर्थं:८ । इंद॑ च॒ राजप्रदनकृतादा ४५. सामाइयं (क)। 


(सू० २८१) द्रष्टव्यमिति (वृ) । 


अटुम॑ अज्कपर्ण (मल्लौ) ९०१ 


गाहा-- 
नंदे य नंदिमित्त, सुमित्त बलमित्त भाणुमित्ते य । 
ग्रमरवद  अमरसेणे, महसेणे चेव श्रट्टुमए ।। 

२२४. तए ण॑ ते भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया देवा मल्लिस्स श्ररहप्रो 
निक्खमण-महिमं करेति, करेत्ता जणंव नंदीसरे! *दीवे तेणंव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता अट्टाहियं महिम॑ं करेति, करेत्ता जामेब दिसि पाउब्भूया तामेव 
दिसि" पडिगया।। 


मल्लिस्स केवलणाण-पढद॑ 


२२५. तए णं मल्‍ली अरहा जं चेव दिवसं पव्वइए, तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण्हकाल- 
समयंसि' श्रसोगवरपायवस्स अहे पुडविसिलापट्टरयंसि सुहासणवरगयस्स सुहेणं 
परिणामणं पसत्थाहि लेसाहि तयावरण-कम्मरय-विकरणकरं अपुव्वकरणं 
अणुपविद्गुस्स अणंते' *्ञ्रणुत्तरे निव्वाधाएं निरावरणे  कसिणे पदिपुण्णे” केवल- 
वरनाणदंसण्ण समुप्पण्णे ।। 

२२६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सव्वदेवाणं झआसणाईं चलेति, समोसढा धम्मं सु्णेति, 
सुणेत्ता जेणेव नंदीसरे दीवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अट्टाहियं महिमं 
करेंति, करेत्ता जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि? पडिगया | कूभए वि 
निग्गच्छइ । 


जियसत्त॒पासोक्खाणं पव्वज्जा-पद॑ 

२२७. तए णं ते जियसत्तृपामोक्खा छप्पि रायाणो जेट्टपुत्ते रज्जे ठावेत्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीयाओं [सीयाओ ? | दुरूढा [समाणा ? | सब्विड्वोिए जेणव मल्‍्ली 
प्ररहा तेणंव उवागच्छंति जाव" पज्जुवासंति ।। 

२२८. तए ण॑ मल्‍ली अरहा तीसे महइमहालियाए परिसाए, क्‌ भगस्स रण्णो, तेसि च 
जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हूं राईणं धम्म॑ं परिकहेइ | परिसा जामेव दिसि 
पाउब्भूया तामेव दिसि पड़िगया। कूभए समणोवासए जाव पडिगए, 
पभावई य ॥। 

२२९. तए णं जियसत्तृपामोक्‍्खा छप्पि रायाणो धम्म॑ सोचक्चा निसम्म एवं वयासी-- 
ग्रालित्तए ण॑ं भंते ! लोए, पतलित्तए णं भंते ! लोए, आझ्ाालित्त-पलित्तए ण॑ भंते ! 


१. सं० पा०--नंदीसरे अट्ठाहियं करेंति जाब ४. सं० पा०--अट्ठाहियं महानंदीसरं जामेव 
पडिगया । दिसं वाउ जाब पड़िगए । 

२. पुव्वावरण्ह” (क, ग, घ) । ४. ओ० सू० ६९ । 

३. सं० पा०--भ्रणंते जाव समुपण्णे । 


२०२ 


बायाधम्मक हाथी 


लोए जराए मरणेण य जाव' पव्वइया जाव' चोहसपुव्विणो । अणंते वरनाण- 
दंसणे केवले [समुप्पाडेत्ता तश्रो पच्छा ? ] सिद्धा ॥। 


मल्लिस्स सिस्ससंपदा-पदं 


२३०. 


२३१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


तए णं॑ मल्‍लो अरहा सहस्संववणाश्रो उज्जाणाझ्ो निकक्‍्खमइ, निक्‍्खमित्ता 
बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 

मल्लिस्स णं श्ररहओ भिसगपामोक्खा श्रट्टावीसं गणा अदट्ठावासं गणहरा 
होत्था ।। 

मल्लिस्स णं अरहझो चत्तालोसं समणसाहस्सीओ उककोसिया समणसंपया 
होत्था, बंधुमइपामोक्खाओ पणपन्‍नं श्रज्जियासाहस्सीझ उक्‍ककोसिया अज्जिया- 
संपया होत्था, सावयाणं एगा सयसाहस्सी चुलसोईं सहस्सा, सावियाणं तिण्णि 
सयसाहस्सीझो पण्णट्ठटि च सहस्सा, छस्सया चोहसपुव्वीणं, वीसं सया ओहि- 
नाणीणं, बत्तोसं सया केवलनाणीणं, पणतीसं सया वेउव्वियाणं, अट्टुसया 
मणपज्जवनाणीणं, चोहससया वाईणं,' वीसं सया अणृत्तरोववाइयाणं ॥। 
मल्लिस्स ण॑ं भ्ररहओं दुविहा अंतकरभूमी' होत्था, त॑ जहा--जुगंतक रभूमी 
परियायंतकरभूमी य । जाव वोसइमाझो पुरिसजुगाओ्ओ जुगंतक रभूमी 
दुवासपरियाए' झ्रंतमकासी ।। 

मल्ली णं झ्ररहा पणुवीसं घणुइं उड्जु उच्चत्तेणं, वण्णेणं पियंगुसामे समचउरंस- 
संठाणे वज्जरिसहनाराय-संघयणे मज्भदेसे सुहंसुहेणं॑ विहरित्ता जेणेव सम्मेए' 
पव्वए तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्मेयसेलसिहरे पाश्लोवगमणंणुवन्ने' ।। 


सल्लिस्स निव्याण-पद॑ 


२३०. 


#ैंद ० ७ .६0 ०४७ 


मल्ली ण॑ भ्ररहा एगं वाससयं प्रगारवासमज्के पणपण्णं वाससहस्साईं वाससय- 
ऊणाईं केवलिपरियागं पाउणित्ता पणपण्णं वाससहस्साइं सव्वाउयं पालइत्ता 
जे से गिम्हाणं पढमें मासे दोच्चे पक्खे चेत्तसुद्धे, तस्स णं चेत्तसुद्धस्स चउत्थीए 
पकक्‍्लेणं” भरणीए नकक्‍खत्तेणं [जोगमुवागएणं ?] अद्धरत्तकालसमयंसि पंचहि 
अज्जियासएहि--अब्भितरियाए परिसाए, पंचहि अणगारसएहि--बाहिरियाए 


« ना० १।११।१४६,१५० । दुवालस? (क) भ्शुद्धं प्रतिभाति । 

« मग० २।१। ६. सम्मेते (ग, घ) । 

. बातीणं (ग) । ७. पाओवगमणुववण्णे (ख); पाओवगमणुवण्णे 
« प्ंतगढ० (घ)। (ग)। 

- दुमासपरियाएँ इति क्यचित्‌ कक्‍्वच्िज्च ८० >»< (ख, ग)। 


चउमासपरियाएं इति दुशयते (व); 


अटुर्म अज्कयणं (मल्लौ) २०३ 


परिसाएं, मासिएणं भत्तेणं अश्रपाणएणं वग्घारियपाणी पाए साहटटु" खीणे 
बेयणिज्जे श्राउएए नामगोए सिद्धे। एवं परिनिव्वाणमहिमा भाणियब्वा जहा 
जंबुद्दीवपण्णत्तीए,' नंदीसरे श्रट्टाहियाझश्ो पडिगयाश्रो ॥ 


निक्वेब-पर्द 
२३६. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स नायज्मयणस्स अयमट्ठ 
पण्णत्त । 
-त्ति बेमि ।। 
बत्तिकता ससुद्ध ता निगमनगाथा-- 


उगगतवसंजमवझो, पणगिट्ठफलसाहगस्स वि जयिस्स । 
धम्मविसए वि. सुहमा वि, होइ माया अणत्थाय ॥।१॥। 
जह मल्लिस्स महावल-भवम्मि तित्थयरनामबंधे वि। 
तव-विसय-थेवमाया_ जाया जुवदत्त-हेउत्ति ॥२॥। 


१. >((ख, ग, घ) । २. १4७० २। 


नवम॑ अज्कयण 
मायंदो 


उक्खेव-पद 


१. 


२८ 
३. 


जइ ण॑ भंते ! समण्णंणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं भ्रट्टमस्स नायज्कमयणस्स 
प्रयमट्टे पण्णत्ते, नवमस्स ण॑ भंते ! नायज्कमयणस्स' के झ्ट्ट पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी'। पुण्णभद्टे चेइए ॥। 
तत्थों णं मायंदी नाम सत्थवाहे परिवसइ- श्ड्ढे' । तसस्‍्स ण॑ं भट्दा नाम॑ भारिया । 


तीसे ण॑ं भद्दाए शअत्तया दुबे सत्थवाहदारया होत्था, तं जहा - जिणपालिए य 
जिणरक्खिए य ॥। 


सागंदिय-दारगाणं समुह-जत्ता-पद॑ 


४. 


१. ना० 


२. नायज्कमयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं (क, 
ख, ग, घ) । 


* नयरी पुव्वत्तवन्तणं (ख); नयरी पुब्वुत्त 


(ग)। 
४. एत्य 


तए ण॑ तेसि मा्गंदिय-दारगाणं अण्णया कयाइ एगयश्रो सहियाणं' इमेयारूवे 
मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था-एवं खलु अम्हे लवणसमुद्दं पोयवहणणं 
एक्कारसवाराझो" श्रोगाढा । सव्वत्थ वि य ण॑ लद्धद्ा कयकज्जा श्रणहसमग्गा” 
पुणरवि नियघरं हव्वमागया। त॑ सेयं खलु अ्रम्हं देवाणुप्पिया ! दुवालसंपि” 
लवणसमुद्ं पोयवहणेणं श्रोगाहित्तए त्ति कट्दु अ्रण्णमण्णस्स एयमद्टू 
पडिसुणेति, पडिसुणंत्ता जेणेव भ्रम्मापियरों तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
१।१।७ । पू०--ना० १।२।७ | 

« पू०७--ना० १।३॥७ ॥ 

०बारा (ख, ग, घ) | 
अणहसमुग्गा (ख); अणट्ु ९ (ग)। 
दुवालसमंपि (क) । 


लड़ी कटी एव 


(ख) । 


२०४ 


नवम॑ ध्ज्कपणं (मायंदी) २०५४ 


एवं वयासी एवं खलु पझ्म्हे अ्म्ममाओो ! लवणसमुद पोयवहणेणं 
एक्कारसवाराओ' *्योगाढा | सव्वत्य वियणं लद्धदा कयक्रज्जा अगहसमग्गा 
पुणरवि? निप्रधरं हव्वमागया। त॑ इच्छामो ण॑ं अम्मवाओ ! तुब्भेहि 
प्रव्भणण्णाया समाणा दुवालसंपि' लवणसमुद्दं पोयवहणेणं झ्रोगाहित्तण ॥ 

५. तए ण॑ ते मा्गंदिय-दा रए अम्मापियरों एवं वयासी-- इम भे जाया ! अ्रज्जय- 
०पज्जय-पिउपज्जयागए सुबह हिरण्णे य सुवण्णे य कसे य दूसे य मणि- 
मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमण-संतसार-सावएज्जे ये अलाहि. जावे 
ग्रासत्तमाओ कुलवंसाझ्रों पगाम॑ दाउं पगाम॑ भोक्तूं पगामं? परिभाएउं । त॑ 
ग्रणहोह ताव जाया ! विपुले माणुस्सा! इंड्रीसककारसमुदाः। कि भे सपच्चा- 
वाएणं निरालंबणेणं लवणसमुद्दोत्तारेणं ? एवं खलु पुना ! दुवालसमी जत्ता 
सोवसग्गा यावि भवइ | तं॑ मा ण॑ तुब्भे दुवे पुत्ता ! दुवालसंपि' लवण श्समुद्रं 
पोयवहणेणं " श्रोगाहेह । मा हु तुब्भ॑ सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ ।। 

६.  तए ण॑ं ते मागंदिय-दारगा अम्मापियरों दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी- एवं 
खलु अम्हे अम्मयाओ्ओो ! एक्कारसवाराओ लवण “*्समुद्दं पोयवहणेणं ओगाढा । 
सव्वत्थ वि यणं लड्धद्टा कयकज्जा अ्रणहसम ग्गा पुणरवि नियघरं हृव्वमागया । 
त॑ सेयं खलु अम्हं अम्मयाश्रो ! दुवालसंपि लवणसमुद्द पोयवहणेणं ९ 
ओगाहित्तए ।। 

७. तए ण॑ ते मागंदिय-दा रए अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति वहुहि श्राचवणाहि य 
पण्णवणाहि य झाधघवित्तए वा पण्णवित्तए वा ताहे अकामा चेव एयमद्ु 
झणुमण्णित्था ।। 

८. तए ण॑ ते मागंदिय दारगा अ्रम्मापिऊहि अब्भणुण्णाया समाणा गणिमं च घरिमं 
च मेज्जं च पारिज्छेज्जं च भंडगं गेण्हं ति, जहा अरहन्नगस्स जाव' लव्रणसमुदं 
बहुइं जोयणसयाइं ओगाढा ॥। 

नावा-भंग-पद॑ 

६. तए णं तेसि मागंदिय-दारगाणं लव्रणसमुहं अणेगाईइं जोयणसयाईं श्रोगाढाणं 
समाणाणं भ्रणेगाइं उप्पाइयसयाइं पाउब्भूयाइं, त॑ं जहा--अकाले” गज्जिए' 
*अकाले विज्जुए अकाले " थणियसद्दे कालियवाए जाव" समुद्ठिए ॥ 


१. सं० पा० वाराओ तं चेव जाव नियधर । ६. सं० पा०--लवण जाव ओगाहित्तए । 


२. दुवालस (क, ख, ग, घ) । ७. ना० १।८।६६-७० | 
३. सं० पा०--अज्जग जाव परिभाएच्तए । ८० अगाले (क); अयाले (ख)। 
४. दुवालसमंपि (क, ख) । ६. सं० पा०-गज्जियं जाव थणियसहे । 


५. सं० पा०---लवण जाव ओगाहेह । १०८ तत्य (क्य)। 


२ 


६. 


है 


१ 
२ 
३. 
४ 
श 


०६ 


नायाघम्मकहाजा 


१०. तए णं सा नावा तेणं कालियवाएणं श्राहुणिज्जमाणी-आहुणिज्जमाणी 


११. 


संचालिज्जमाणी-संचा लिज्जमाणी संखोभिज्जमाणी-संखोभिज्जमाणी सलिल- 
तिक्‍्ख-वेगेहि भ्रइश्नट्टिज्जमाणी'-श्रइश्रट्टिज्जमाणी कोट्टिमंसि' करतलाहते विव 
तिदूसए' तत्थेव-तत्येव श्रोवयमाणी य उप्पयमाणी य, उप्पयमाणी विष 
धरणीयलाशो सिद्धविज्जा विज्जाहरकन्नगा, झोवयमाणी विव गगणतलाओ 
भट्टविज्जा विज्जाहरकनन्‍नगा, विपलायमाणी विव महांगरुल-वेग- वित्तासिय 
यगवरकन्नगा, धावमाणी विव भमहाजण-रसियसद-वित्तत्था ठाणभद्ठा 
झासकिसो री, निगुंजमाणी विव गुरुजण-दिद्वावराहा सुजणकुलकन्नगा,घुम्ममाणी 
विव वीचि-पहार-सय-ता लिया', गलिय-लंबणा विव गगणतलाओ", रोयमाणी 
विव सलिलगंथि'-विप्पदर-माण-थो रंसुवाएहि नववहू उवरयभत्तुया, विलवमाणी 
विव परचक्करायाभिरोहिया परममहब्भयाभिदुदुया महापुरवरी, कायमाणी 
विव कवड-च्छोमण-पश्मोगजुत्ता जोगपरिव्वाइया, नीससमाणी विव महाकंतार- 
विणिग्गय-परिस्संता परिणयवया अम्मया, सोयमाणी विव तव-चरण-खीण- 
परिभोगा चवणकाले देववरवहू, संचुण्णियकट्ट-क्‌वरा, भग्गमेढि-मोडिय- 
सहस्समाला, सूलाइय-वंकपरिमासा', फलहंत र-तडतडेंत-फुट्रंत-संधिविय लंत- 
लोहकीलिया", सव्वंग-वियंभिया, परिसडियरज्जुविसरंतसव्बगत्ता, आमगमल्ल- 
गभूया,भ्रकयपुण्ण-जणमणो रहो बिव चितिज्जमाणगुरुई'' हाहाक्कय'-कण्णधार- 
नाविय-वाणियगजण-कम्मकर'-विलविया नाणाविह-रयण-पणिय-संपुण्णा 
बहूहि पुरिससएहि रोयमाणेहि कंदमाणेहि सोयमाणंहि तिप्पमाणेहि विलव- 
माणेहि एगं महं अ्रंतोजलगयं गिरिसिहरमासाइत्ता संभग्गकवतोरणा 
मोडियज्भपदंडा वलयसयखंडिया करकरस्स तत्थेव विदृवं उवगया ॥। 
तए ण॑ तीए नावाए भिज्जमाणीए ते बहवे पुरिसा विपुल-पणिय-भंडमायाए 
झंतोजलंमि निमज्जाविया यावि होत्था ॥। 


१२. तए ण॑ ते मागगंदिय-दारगा छेया दक्‍्खा पत्तट्टा कुसला मेहावी" निउणसिप्पो- 


« अइयट्टि? (क, ख); अद्दवष्टि? (क्व) । ८. सूलातित (वृषा) । 
« कोट्टिम (क, ख, घ) । ६. "पारिमासा (क, ख) । 
तेद्ूसए (क) । १०. ?खलखीलिया (क, ख, ग) । 
« वबीयी (क); वीतो (ख, ग) । ११. “गुरुती (ख, ग, घ) | 
 ताडिता हि स्त्री वेदनया धघृण्णयन्तीत्येव- १२. हाहाकय (क)। 
मुपमान द्रष्टव्यम (वृ) । १३. कम्मगार (क); कम्मकार (ग, घ)। 
पतितेति गम्यते (व); क्वचिसु “गलितलं- १४. निवज्जाविया (ख)। 
बना इस्येतावदेव इदयते । १५. मेहाविणो (क)। 


०गंदडि (घ)। 


मबम॑ अज्कयर्णं (मायंदी) * २०७ 


बगया बहुसु' पोयवहण-संप राएसु कयकरणा लद्धविजया श्रमूढा प्रमूढ॒हत्था एगं 
महं फलगख्ंडं आसादेंति ॥ 


स्यणदोव-पद 
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१३. 


जंसि' च णं पएसंसि से पोयवहणे विवण्णे तंसि' चरण पएसंसि एगे महं 
रयणदीवे नाम॑ दीवे होत्था--श्रणेगाइं जोयणाइं आयामविक्खंभेणं अणेगाईं 

जोयणाई परिक्लेवेणं नाणादुमसंड-मंडिउद्देसे सस्सिरीए पासाईए दरिसणिज्जे 
ग्रभिरूवे पडिरूवे । 

तस्स' बहुमज्मदेसभाएं, एत्थ" ण॑ महं एगे पासायवर्डेस?र 'यावि होत्था'-- 
श्रब्भुग्गयमूसिय-पहसिए जाव' सस्सिरीयरूवे पासाईए दरिसणिज्जे अ्रभिरूवे 

पडिरूवे । 

तत्थ ण॑ पासायवर्डेसए रगणदीव-देवया नाम॑ं देवया परिवसइ- पावा चंडा 

रुद्दा खुदा साहस्सिया' । 

तस्स णं पासायवर्डेसयस्स चउहिसि चत्तारि वणसंडा--किण्हा किण्होभासा'' ।। 


१४. तएणं ते माकंदिय-दारगा तेणं फलयखंडंणं “ओवुज्ममाणा-ओवुज्कममाणा”' 


रयणदीवंतेणं संवृढा यावि होत्था ।। 


१५. तए ण॑ं ते मागंदिय'-दारगा थाहूं लमंति,' मुहुत्ततरं प्राससंति, फलगखंडं 
विसज्जेंति, रयणदीबं उत्तरंति, फलाणं मग्गण-गवेसणं करेंति, फलाइईं आहारेति, 
नालिएराणं मग्गण-गवंसणं करेति, नालिएराइं" फोडंति, नालिएरतेल्लेणं!' 
ग्रणणमण्णस्स गायाइं अब्भंगेंति, पोक्ख रणीओ झोगाहेंति, जलमज्जणं करेति,''० 
पोकक्‍्खरणीझो * पच्चुत्तरति,  पुढविसिलाबट्टयंसि निसीयंति, निसीइत्ता 
झ्रासत्था वीसत्था सुहासणवरगया चंप॑ नर्यरिं अम्मापिउश्मापुच्छणं च लवण- 
समुद्दोत्तारणं च कालियवायसम्मुच्छणं च पोयवहणविर्वात्त च फलयखंडस्सा- 

« बहुसु (ग, घ) । १०. पू०--ना० १।७।१३ | 

 जेसि (क, ग, घ) | ११. झोबु? २ (ख)। 

 तेसि (ख, ग, घ) । १२. माकंदिय (क्व) | 

« तसस णं (क, ख, घ) । १३. लहंति (ख, ग)। 

« तत्थ (क, ख) । १४. नालियराय (ख)। 

- होत्था (क); >< (ख)। १५. "तिल्लेणं (क);। नालियर" (ख), 

« ना० १।१।८६ | नालियरस्स (ग, घ) । 

 रगणद्वीव (ख) । १६. सं० पा०--करेंति आाव पच्चुत्तरंति । 

* साहसिया (क्वय०)। 


नायाधम्मकहापो 


२०८ 
सायणं च रयणदीवोत्तारं' च अणुचितेमाणा-प्रणुचितेमाणा श्रोहयमणसंकप्पा' 
०करतलपल्हत्थमुहा अट्टज्काणोवगया ? भियायंति ॥। 

रयणदीवदेवया-पढद 


१६. तए णं सा रमणदीवदेवया ते मागंदिय-दा रण ओहिणा झाभोएइ, असि-खेडग"- 


१७. 


१८. 


वग्ग-हत्था सत्तट्ुतलप्पमाणं उडढं वेहासं उप्पयइ, उप्पइत्ता ताए उक्किद्ाए 
जाव' देवगईए वीईवयमाणी-वीईवयमाणी जेणेव मागंदिय-दारया तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रासुरत्ता" ते मार्गदिय-दारएु खर-फरुस-निट्ठुर- 
वयणेहि एवं वयासी-हंभो मागंदिय-दारथा' ! जइ ण॑ं तुब्भे मए सर्द्धि 
विउलाइईं भोग भोगाईं भृंजमाणा विहरह, तो* भे अत्थि जीवियं | श्रहण्णं तुब्भे 
मए सर्द्ध विउलाईं भोगभोगाईं भूृंजमाणा नो विहरह, तो भे इमेणं नीलुप्पल- 
गवलगुलिय -*अयसिकुसुमप्पगासेणं* खुरधारेणं॑ भ्रसिणा रत्तगंडमंसुयाइं 
माउआहि उवसोहियाईइं तालफलाणि” व सीसाईं'' एगंते एडेमि ।। 

तए णं ते मागंदिय-दारगा रयणदीवदेवयाएं श्रंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म 
भीया करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्॑ए अंजलि कट्टु " एवं वयासी-- 
जण्णं देवाणृप्पिया वइस्संति' तस्स आणा-उववाय-वयण-निदहेसे चिट्टिस्सामो ।। 
तए णं सा रयणदीवदेवया ते मागंदिय-दारए गेण्ह्इ, जेणेव पासायवडेंसए 
तेणव उवागच्छइ, अ्रसुभपोग्गलावहारं करेइ, सुभपोग्गलपक्व्रेवं करेइ, तझो 
पच्छा तेहि सर्द्धि विउलाइं भोगभोगाईं भूजमाणी विहरइ, कल्लाकल्लिं च 
प्रमयफलाईं उवर्णइ ॥। 


रपणदोयदेवयाए मार्ग दिय-पुत्ताणं निहेस-पद॑ 


१६. 


तए णं सा रयणदीवदेवया सक्‍कवयण-संदेसेणं सुद्ठिएणं लवणाहिवइणा लवण- 
समुद्दें तिसत्तखुत्तो अ्रणुपरियट्टेयव्बे त्ति जं किचि तत्थ तणं वा पत्तं वा कट्टूं वा 


१. रयणद्दीवुत्तारं (क, ख) | ७. ता (ग)। 
२. सं० पा०--प्रौहय मणसंकप्पा जाब क्रिया- 5. ता (ग)। क्‍ 
यंति । ६. सं० पा०--गवलग्रुलिय जाव खुरधारेणं 


३. फलग (ख, ग, घ); वृत्तो 'खेडग” शब्द- १०. तालियफलाणि (क)। 
स्यार्थ: फलकोस्ति । उत्तरवर्तत्यादरशेषु “फलक” ११. छिर्तवेति वाक्यधोष: (वृ) । 


पदस्येव मूलयाठे स्वीकृतिर्जाता । १२. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
४. राय» सू० १०। १३० वतिस्सइ (ग) । 
४५. आसुरुता (क, ख) । १४. एहि (ग) । 


६. "दारया अप्पत्यियतत्थिया (क) |. 


नवमं अज्मयण (मायंदी) २०६ 
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२०. 


कयवरं' वा असुद पूइयं' दुरभिगंधमचोक्‍्खं, त॑ सव्व॑ श्राहणिय-आहुणिय 
तिसत्तखत्तो एगंते एडेयव्वं ति कट्दु निजत्ता ॥ 
तए णं सा रयणदीवदेवया ते मागंदिय-दारएण एवं वयासी-एवं खलु श्रहं 
देवाणुप्पिया ! सक्‍कवयण-संदेसेणं सुद्टिएणं लवणाहिवइणा त॑ चेव जाव' 
निउत्ता। तं जाव” अ्रहं देवाणुप्पिया ! लवणसमुद्दें" *तिसत्तखुत्तो अणुपरि- 
यद्वित्ता ज॑ किचि तत्थ तणं वा पत्तं वा कट्ठटू वा कयवरं वा असुइ पूइयं दुरभि- 
गंधमचोक्‍्खं, तं॑ सव्वं आहणिय-श्राहुणिय तिसत्तखुत्तों एगंते* एडेमि ताव तुब्मे 
इहेव पासायवर्डेंसार सुहंसुद्ेण भश्रभिरममाणा चिद्रुह्। जड़ ण॑ तुब्भे एयंसि 
अंतरंसि उव्विग्गा वा “उस्सुया वा उप्पुया" वा भवेज्जाह तो ण॑ तुब्भे पुरत्थि- 
मिल्ल॑ वणसं्ड गच्छेज्जाह। तत्थ णं दो उऊ सया साहीणा, तं जहा-पाउसे य 
वासा रत्ते य । 
गाहा -- 
तत्थ उ“--कंदल - सिलिध - दंतो, निउर - वरपृष्फपीवरकरों । 
कुडयज्जुण-नीव-सुरभिदाणो, पाउसठऊ गयवरों साहीणों ॥।१॥। 
तत्थ य--सुरगोवमणि - विचित्तो, दददुरकुलरसिय-उज्कमररवो । 
वरहिणवंद-परिणद्धसिहरो, वासारत्तउऊ पव्वओ साहीणो ॥।२॥ 
तत्थ ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! बहूसु वावीसु य जाव सरसरपंतियासु य बहुसु 
आलीघरणएसु य मालीघरएसु य जाव" कुसुमघरएसु य सुहंसुहेणं अभिरममाणा- 
प्रभिरममाणा विहरिज्जाह। जइ ण॑ं तुब्भे तत्थ वि उब्विग्गा वा उस्सुया वा 
उप्पुया वा भवेज्जाह तो ण॑ं तुब्भे उत्तरिल्लं वणसंडं गच्छेज्जाह । तत्थ णं दो 
उऊ सया साहीणा, त॑ं जहा--सरदो य हेमंतो य । 
गाहा-- 
तत्थ उ--सण - सत्तिवण्ण - कउहो, नीलुप्पल - पठम - नलिण-सिंगो । 
सारस - चक्‍काय - रवियधोसो, सरयउऊ गोवई साहीणो ॥३॥। 
तत्थ य--'सियक्‌ द-धवलजोण्हो '', _ कुसुमिय-लोडवणसंड-मंडलतलो । 
तुसार-दगधार-पीवरकरो, हेमंतउऊ ससी सया साहीणो ॥४॥। 


» केयवरं (क)। (बृ); उप्पुया वा उस्सुया (वृषा) । 

» पूर्य (ख) । ७. य (क) | 

« ना० १।६।१६ । ८. "विद (ग)। 

« जाबव ताव (क) | ६. राय० सू० १७४ । 

» सं० पा०--लवणसमुद्दे जाव एडेमि । १०. राय० सू० १८२। 

* ?डप्पया (क); उप्पित्था वा उस्सुया ११. ० जुण्हों (ल); सितकुंदविमलणोण्हों (वृषा)। 


२१० 


नायाधम्मकहाभो 


तत्थ ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया ! बहूसु वावीसू य' *जाव सरसरपंतियासु य बहसु 
झालीघरएसु य मालीघरएसु य जाव कुसुमघरएसु य सुहंसुहेणं श्रभिरममाणा- 
अभिरममाणा ? विहरिज्जाह | जइ ण॑ तुब्भे तत्थ वि उब्विग्गा वा उस्सुया वा 
उप्पुया वा भवेज्जाह तो ण॑ तुब्भे अवरिल्लं वणसंडं गच्छेज्जाह । तत्थ णं दो 
उऊ सया साहीणा तं जहा--वसंते य गिम्हे य । 
गाहा--- 
तत्थ उ--सहकार - चार॒ुहारो, किसुय - कण्णियारासोगमउडो । 
ऊसियतिलग - बकुलायवत्तो, बसंतठऊ नरवई साहीणो ॥४५॥ 
तत्थ य--पाडल - सिरीस - सलिलो, मल्लिया-वासंतिय-धवलवेलो । 
सीयलसुरभि-निल -मगरचरिश्रो, गिम्हठऊ सागरो साहीणो ॥६॥। 
तत्थ ण॑ बहुसु' श्वावीसु य जाव सरसरपंतियासु य वहूसु झालीघरएसु य 
मालीघरएसु य जाव कुसुमघरणसु य सुहंस॒हेणं म्रभिरममाणा-अभिरममाणा * 
विहरेज्जाह । जइ ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! तत्थ वि उव्विग्गा वा उस्सूया वा उप्पुया 
वा भवेज्जाह तो तुब्भे जेणेव पासायवर्डेसए तेणेव उवागच्छेज्जाह मम पडिवाले- 
माणा-पडिवालेमाणा चिट्टेज्जाह, मा णं तुब्भे दक्खिणिल्लं वणसंडं गच्छेज्जाह । 
तत्थ ण॑ महं एगे उग्गविसे चंडविसे घोरविसे" अइकाए' महाकाए" मसि-महिस“- 
मूसा-कालए नयणविसरोसपुण्णे” अंजणपुंज-नियरप्पगासे रत्तच्छे जमल-जुयल- 
चंचल-चलंतजीहे धरणितल-वेणिभूए उक्‍कड-फुड-कुडिल-जड॒ल"-कक्‍्खड''- 
वियड-फडाडोव"'-करणदच्छे लोहागर-धम्ममाण'-घमधमेंतघोसे प्रणागलिय- 
चंडतिव्वरोसे 'समुहिय-तुरिय-चवलं'" धमंते'' दिट्टीविसे सप्पे परिवसइ । मार्णं 


१. सं० पा०-वावोसु य जाव विहरेज्जाह । गोशालकचरिते तथेहाध्येतव्यानी त्यथे: । तानि 
२. अनिल (क, ख, ग, घ); इह वा अनिल- चेतानि---मसि-महिस ९ । 
दब्दस्य अकारलोपः: प्राकृतत्वात (वृ) । ८ महिसा (क, ख) । 
३- सं० पा०--बहूसु जाव विहरेज्जाह । ६. मूस (घ) । 
४. भोगविसे (वृषा) । १०. पुण्णए (ख) | 
५. घोरविसे महाविसे (क) । ११. जडिल (क्व७०) । 
६. अइकाय (क, ख, ग, घ) । १२, कक्‍कड (क, ख) । 
७. ?काए जहा तेयनिसग्गे (वृ); वृत्तिगत- १३. फलाडोबव (ख); फणाडोब (घ)। 


व्यास्यया इति प्रतीयते वृत्तिकारस्य १४, लोहमितिगम्यते । 

सम्मुखे ये आदर्शा आसंस्तेषु “जहा तेय- १५. समुहि तुरियचवल (क, भर); समुहि तुरियं 
निसग्गे'! इति संक्षिप्त: पाठ: आसीत, चवलं (ख) | 

अतएव वृत्तिकृता लिखितमू--जहा १६, घमघधमंते (ग)। 
तैयनिसग्गेति--शेषविशेषणानि यथा 


नवम॑ अज्कप्णं (मायंदी) २११ 


तुब्भ॑ सरीरगस्स वावत्ती भविस्सइ-ते मागंदिय-दारए दोच्चंपि तच्चंपि एवं 
वदति, वदित्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता ताए उक्किद्ठाए' 
देवगईए लवणसमुद्दं तिसत्तखुत्तो श्रणुपरियट्रेउं पयत्ता यावि होत्था ॥। 


सागंदियपृत्ताणं वणसंडगमण-पद॑ं 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


तए ण॑ ते मागंदिय-दार॒या तओओ मुहुत्तंतरस्स पासायव्डंसए सइं वा रइं वा घिईं 
वा अलभमाणा श्रण्णमण्णं एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! रयणदीव- 
देवया श्रम्हे एवं वयासी--एवं खलु अहं सक्‍कवयण-संदेसेणं सद्रिशणं लवणा- 
हिवइणा' निउत्ता जाव' मा ण॑ तुब्भ॑ सरीरगस्स वावत्ती भविस्सइ। त॑ सेयं खल 
प्रम्ह॑ देवाण॒ुप्पिया ! पुरत्थिमिल्ल॑ वणसंडं गमित्तए--अण्णमण्णस्स एयमट्र 
पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता जेणेव पुरत्यिमिल्ले वणसंडे तेणेव उवागच्छंति | तत्य 
ण॑ वावीसू य जाव” झालीघरएसु य जाव" सुहंसुहेणं अभिरममाणा-अभिरम- 
माणा विहरंति ॥ 

तए ण॑ ते मार्गंदिय-दारगा तत्थ वि सइं वा" *रईं वा घिईं वा" अलभमाणा 
जेणेव उत्तरिल्ले वणसंड तेणेव उवागच्छंति | तत्थ णं वावीस य जाव' झआली- 
घरएस य सहंसहेणं अभिरममाणा-अभिरममाणा विहरंति ॥ 

तए णं ते मागंदिय-दारगा तत्थवि सईं वा *रइं वा घिईं वा अलभमाणा ९ 
जेणेव पच्चत्थिमिल्ले वणसंडे तेणंव उवागच्छंति | तत्थ णं वावीस य जाव” 
झ्रालीघराश्स य' सुहंसहेणं अभिरममाणा-प्रभिरममाणा विहरंति |। 

तए ण॑ ते मा्गंदिय-दारगा तत्थ वि सईं वा" रइं वा घिईं वा? अल भमाणा अण्ण- 
मण्णं एवं वयासी--एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! अम्हे रमणदीवदेवया एवं वयासी-- 
एवं खलु झ्रहं देवाणुप्पिया ! सक्‍कवयण-संदेसेणं सुद्दिएणं लवणाहिवइणा"' 
निउत्ता जाव मा रण तृब्भ॑ सरीरगस्स वावत्ती भविस्सइ। त॑ भवियव्यं एतथ 
कारणेणं । तं॑ सेयं खल शभ्रम्ह॑ दक्खिणिल्ल॑ वणसंड गमित्तए त्ति कटट 
ग्रण्णमण्णस्स एयमट्टूं पडिसर्णेति, पडिसुणेत्ता जेणेव दक्खिणिल्ले वणसंडे तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए | तपञ्नो ण॑ं गंधे निद्धाइ, से जहानामए--अहिमडे इ वा 
जाव" श्रणिट्ठुत राए चेव"॥। 


१. पू०--राय० सू० १०। १०, ना० १।६।२० | 

२. १प०--ना० १।६।२० । ११. पू०--ना० १।६।२० । 

३,४,५., ना० १।६।२० । १२. सं० पा०--सइं वा जाव झ्रलभमाणा । 
६, सं० पा०-- सईं या जाव अलभमाणा । १३. पू०--ना० १।६।२०। 

७. ना० १॥६॥।॥२० | १४, ना० १॥९॥।२० । 

८. पू०--ना० १।६।२० । १४, ना० १।८।४२। 

€. सं पा०--सइं वा जाव जेणेव । १६. प०--ना० १।८।४२ | 


११२ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


१. पेहेंति २ (ख)। 

२. आहयणं (क); आधतेणं (ख, घ) । 

३. सूलाइतयं (क); सूलाययं (ख), वृत्तौ 
एकस्मिन्तादर्शं 'सूलाइगं अपरंबणस्मिदच 


नायाधभ्मकहाओ 


तए ण॑ ते मा्गंदिय-दारगा तेणं प्रसुभेणं गंधेणं श्नभिभूया समाणा सएहि-सर्णहि 
उत्तरिज्जेहि श्रासाईं 'पिहेंति, पिहेत्ता" जेणेव दक्खिणिल्ले वणसंडे तेणेव उवा- 
गया । तत्थ ण॑ महं एगं श्राघधयर्ण" पासंति--अ्रष्टियरासि-सय-संकुलं भीम-दरिस- 
णिज्जं । एगं च तत्थ सूलाइयं पुरिसं कलृणाईं कट्टाइं विस्स राइं कृवमाणं पासंति, 
भीया" श्तत्था तसिया उब्विग्गा" संजायभया जेणेव से सूलाइए पुरिसे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं सूलाइयं पुरिसं एवं वयासी--एस ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! कस्साघयणे ? तुमं चणं के कओ वा इहं हृव्वमागए ? केण' वा 
इमेयारूवं श्रावय्ं पाविए* ? 

तए ण॑ से सूलाइए पुरिसे ते माग्गंदिय-दा रगे एवं वयासी --एस ण॑ देवाणप्पिया ! 
रयणदीवदेवयाए आघयणे । श्रहं णं देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवाओ दोवाओ 
भारहाओ वासाओ कागगंदए आसवाणियए विपुल॑ परणियभंडमायाए पोयवहणेणं 
लवणसमुदं झोयाए। तए ण॑ अहं पोयवहण-विवत्तीए निब्बुड्ड-भंडसारे एगं 
फलगखंड झासाएमि | तए ण॑ अ्रहूं श्रोव॒ज्भमाणं-श्रोवुज्ममाणं रयणदीवंतेणं 
संवृढे | तए णं सा रयगणदीवदेवया ममं पासइ, पासित्ता ममं गेण्हइ, गेण्हित्ता 
मए सद्धि विउलाईं भोगभोगाईं भंजमाणी विहरइ। तएणं सा रयणदीव- 
देवया अण्णया कयाइ अरहालहुसगंसि अ्रवराहंसि परिकुविया समाणी ममं 
एयारूव॑ आवयं” पावेइ। तं॑ न नज्जइ णं॑ देवाणृप्पिया ! तब्मं पिइमेसि 
सरोरगाणं का मण्णे झ्रावई भविस्सइ ? 
तए ण॑ ते मार्ग दिय-दारगा तस्स सूलाइगस्स अंतिए एयमर्ट सोच्चा निसम्म 
बलियतरं भीया" श्तत्था तसिया उव्विग्गा * संजायभया सूलाइयं पुरिसं एवं 
वयासी--कहण्णं देवाणुप्पिया ! श्रम्हे रमणदीवदेवयाएं हत्थाओं साहत्थि 
नित्थरेज्जामो'' ? 
तए ण॑ से सूलाइए पुरिसे ते मार्गंदिय-दारगें एवं वयासी--एस ण॑ देवाणप्पिया ! 


" सं० पा०---भोया जाय संजायभया । 
« कैणइ (क); केणे (ख)। 

« पाविएसि (क)। 

* कागंदिए (घ); काकंदए (क्व)। 


डी &6 ,की ल्‍#ड 


'सूलाइयंगं। इति पाठ-संकेतो इयते। €. विपुल (ख, घ); विउल (ग)। 

शलिकाभिन्‍्नमिति च व्याख्यातमस्ति । १०, आवइं (क, ख); आवर्ति (ग, घ) । 
४. कृव्वयमाणं (ख,ग,घ) । वृत्तौ--कुजन्तंव्यक्त ११. सं० पा०--भीया जाब संजायभया । 

शब्दायमानं, इति दृश्यते, ततः कुब्बमाणं १२. नित्थरिज्जामों (ख) । 

अछुद्ध प्रतिभाति । 
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पुरत्थिमिल्ले वणसंडे सेलगस्स जबखस्स जक्खाययणे सेलए नामं आसरूवधारी 
जक्वे परिवसइ । तए णं से सेलए जक्ख चाउदसट्टमहिट्रपुण्णमासिणीसु आगय- 
समए पत्तसमए महया-महया सहंणं एवं वदइ--कं तारयामि ? क॑ पालयामि ? 
तं गचछह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! पुरत्थिमिल्ल॑ वणसंड सलगस्स जक्खस्स 
महर्दं पुप्फच्चणियं करेह, करेत्ता जन्नुपायवडिया पंजलिउडा' विणएणं 
पज्जुबासमाणा विहरह । जाहे णं से सेलए जक्व आगयसमए पत्तसमए एवं 
वएज्जा--क तारयामि ? क॑ पालयामि ? ताहे तुब्भ एवं वदह--अम्हे 
तारयाहि अ्रम्ह पालयाहि। सेलए भ॑ जक्खे परं रयणदीवदेवयाए हत्थाओं 
साहत्थि निन्‍्थारेज्जा । अण्णहा भ न याणामि इमेसि सरीरगाणं का मण्णे 
गमवई भविस्सइ ? 


संलगजक्ख-पद 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


तए ण॑ ते मागंदिय-दारगा तस्स सूलाइयस्स पुरिसस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा 
निसम्मा सिम्धं चंइं चवल॑ तरियं वेइयं जेणव पुरत्थिमिल्ल वणसंई जेणेंव 
पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोक्खरिणि ओगाहेंति, ओगाहेत्ता 
जलमज्जणं करंति, करेत्ता जाई तत्थ उप्पलाई जाव" ताईं गेण्हति, गेण्हित्ता 
जेणंब सेलगस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छ॑ ति, उवागच्छित्ता श्रालोए 
पणामं करंति, करेत्ता महरिहं पुप्फच्चणियं करेंति, करेत्ता जन्नुपायवडिया'" 
सुस्सूसमाणा नमंसमाणा पज्जुवासंति ॥ 

तए ण॑ं से सेलए जक्ब श्रागयसमए पत्तसमए एवं वयासी--कं तारयामि ? 
क॑ पालयामि ? 

तए ण॑ ते मार्गंदिय-दा रगा उद्घाए उद्ठर ति, उद्देत्ता करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु * एवं वयासी-अम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि ॥। 

तए णं से सेलए जक्खे ते मार्गंदिय-दारए एवं वयासी'--एवं खलू देवाणु- 
प्पिया ! तुब्भ॑ मए सद्धि लवणसमुहं मज्कंमज्केणं वीईवयमाणाणं सा रयण- 
दीवदेवया पावा चंडा रुद्या खुहां साहसिया बहूहि खरएहि य मउएहि य 
अणुलोमेहि य पडिलोमेहि य सिगारेहि य कलुणहि य उवसग्गेहि उवसग्गं 
करेहिइ । तं जइ ण॑ तुब्भ देवाणुप्पिया ! रयगणदीवदेवयाए एयमट्ठं आ्राढाह वा 
परियाणह वा अ्रवयक्‍्खह वा तो भे श्रहं पट्टाओ” विहुणामि'। “अह णं'' तुब्भे 
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१. पंजलियडा (ख); भ्ंजलिउडा (ग) । ६. स० पा०--करयल ९ | 

२. चिट्टह (क)। ७. बदइ (क) । 

३. वदह (क); वइज्जह (ख) | ८. पट्टतो (ख); पुद्ठाओ (घ)। 

४. ना० १॥२।१४ । €. विधुणामि (क); विहणामि (ख) । 


५. "पड़िया य (ग) | 


* भहण्ण (ग)। 


छ्च्च्कि 
है 


रे 


१४ 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


नायाधम्मकहाओं 


रयणदीवदेवयाए एयमट्टू नो श्राढाह नो परियाणह नो अवयक्‍्खह तो भे 
रयणदी वदेवयाए हत्थाओ साहत्थि नित्थारेमि ।। 

तए णं ते माग्गंदिय-दारगा सेलगं जक्खं एवं वयासी-जं णं देवाणृप्पिया 
वइस्संति' तस्स ण॑ [श्रलाणा ? | उववाय-वयण-निद्देसे चिट्टिस्सामो ॥। 

तए णं से सेलए जक्खे उत्तरपुरत्यिम॑ं दिसीभागं श्रवक्‍कमइ, श्रवक्‍कमित्ता 
वेउव्वियसमग्धाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाईं दंड निस्सिरइ, 
दोच्चंपि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता एगं महं पश्रासरूव॑ 
विउव्वइ, विउवित्ता मा्गंदिय-दारए एवं वयासी-हंं भो मागंदिय-दारया ! 
ग्रारहह णं देवाणुप्पिया ! मम पट्टंसि ॥ 

तए ण॑ ते मागंदिय-दारया हट्टा सेलगस्स जक्खस्स पणामं करेंति, करेत्ता 
सेलगस्स पट्टूं दुरूढा ।। 

तए ण॑ से सेलए ते मागगंदिय-दारए पट्टे दुरूढे जाणित्ता सत्तट्ठतलप्पमाणमेत्ताइं 
उड्ढं बेहासं उप्पयइ', उप्पइत्ता ताए उक्किट्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए 
दिव्वाए देवगईए लवणसमुहं मज्कंमज्केणं जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे 
वासे जेणेंव चंपा नयरी तेणेब पहारेत्थ गमणाएं ॥। 


रपणदीवदेसया-उयसग्ग-पद 


जप >4 >> 


३७. 


तए णं सा रयणदीवदेवया लवणसमुद्टं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टइ, जं तत्थ तणं 
वा जाव' एगंते एडेइ, जेणेव पासायवर्डेंसए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्चछित्ता ते 
मागंदिय-दारएण पासायवर्डंसए अ्रपासमाणी जेणेव पुरत्थिमिल्ले वणसंडे 
तेणेव उवागच्छद जाव" सव्वझो समंता मग्गण-गवेसणं करेइ, करेत्ता तेसि 
मागंदिय-दा रगाणं कत्थइ सुईं वा' «खुइं वा पउत्ति वा? अलभमाणी जेणेव 
उत्तरिल्ले, एवं चेव पच्चत्यिमिल्ले वि जाव अपासमाणी ओहि पउंजइ, ते 
माग्गंदिय-दारए सेलएणं सद्धि लवणसमुदं मज्मंमज्केणं वीईवयमाणे पासइ, 
पासित्ता आसुरुत्ता असिखेडगं गेण्हइ, गेण्हित्ता सत्तट्ट'्तलप्पमाणमेत्ताईं उड॒ढं 
वहासं ९ उप्पयइ, उप्पइत्ता ताए उक्किट्ठाए" देवगईए जेणेव मार्गदिय-दारया 
तेणंव उवागच्छइ, उवागचब्छित्ता एवं वयासी--हंभो मार्गंदिय-दारगा ! 
अपत्थियपत्थया ! किण्णं तुब्भे जाणह ममं विप्पजहाय सेलएणं जक्खेणं सर्द्धि 
लवणसमुदं मज्मंमज्मेणं वीईबयमाणा ? त॑ं एवमवि गए। जइ णं तुब्भे मम 


« बतंति (ख); वत्तंति (ग, घ) । ५. स० पा०--सुइ वा० । 
« पाउप्पयद (क)। ६. सं० पा०--सत्तट्टू जाव उप्पयद । 
« ना० १।६।१६ । ७. पू० -ना० १।६।३६ । 


ना० १।॥६।२१ | 
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&# डे 


न ७ २! 


बी 


अवयक्खह तो भे अ्रत्यि जीवियं । श्रह णं॑ नावयक्खह तो भे इमेणं नोलुप्पल- 
गवल'*गुलिय-पयसिकुसुमप्पगासेणं खुरधारेणं श्रसिणा रत्तगंडमंसुयाईं माउ- 
प्राहि उवसोहियाइं तालफलाणि व सीसाईं एगंते " एडमि ॥। 


३८. तए णं ते मार्गंदिय-दारगा रयणदीवदेवयाए भश्रंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म 


प्रभीया अतत्था श्रणु व्विग्गा अक्खुभिया श्रसंभंता रगणदीवदेवयाए एयमट्टं नो 
ग्रादंति ' नो परियाणंति 'नों अवयक्खंति' भझ्रणाढामाणा' अपरियाणमाणा 
प्रणवयक्खमाणा सेलएणं जक्खेणं सद्धि लवणसमुदं मज्कंमज्कंणं वीईवयंति ॥। 


३९. तए णं सा रयणदीवदेवया ते मार्गंदिय-दारए जाहे नो संचाएइ बहहि पडि- 


लोमेंहि उवसग्गेहि" चालित्तए वा 'लोभित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा ताहे महुरेहि सिगारेहि य कलृणेहि य उवसग्गेहि' “उवसग्गेउं पयत्ता' 
यावि होत्था-हंभो मागगंदिय-दारगा ! जइ णं तुब्भेहि देवाणुप्पिया ! मए 
सर्द्धि हसियाणि य रभियाणि य ललियाणि य कोलियाणि य हिडियाणि य 
मोहियाणि' य ताहे णं तुब्भे सव्वाइं अ्रगणमाणा मम विप्पजहाय सेलएणं 
सर्द्धि लवणसमुद्दं मज्कंमज्केणं वीईवयह ॥ 

तए णं सा रयगणदीवदेवया जिणरक्खियस्स मणं ओहिणा आभीएइ, श्राभोएत्ता 
एवं वयासी-निच्चंपि य णं अ्रह॑ जिणपालियस्स अणिट्ठा अकंता श्रप्पिया 
अमणुण्णा श्रमणामा । निच्च॑ं मम जिणपालिए भ्रणिट्रं अ्रकते श्रप्पिए भ्रमणण्णे 
अमणामे । निच्चंपि य ण॑ं प्रह जिणरक्खियस्स इट्टा कंता पिया मणुण्णा मणामा। 
निच्चंपि य णं ममं जिणरक्खिए इट्ठें कंते पिए मणुण्णं मणामे । जइ णं मम 
जिणपालिए रोयमाणि कंदमाणि” सोयमाणि तिप्पमाणि'' विलवमाणि नाव- 
यवखइ, किण्णं तुमंपि जिणरक्खिया ! ममं रोयमाणि"' *कंदमाणि सोयमाणि 


, सं० पा०--गवल जाव एडेमि । ७. ०सग्गेहिय (ख) । 

' आढायंति (क) । ८. उवसग्गेहि य पत्ता (क); उवसग्गे उपयत्ता 

, नावयक्खति (क) | (ख); उवसग्गेहि य उपयत्ता (ग) । 

» अणाढायमाणा (क); अणाढेमाणा (ख);। &€£. एतच्च वाक्य काक्‍्वा व्याख्येयमू, तत: 
अणाढामीणा (ग) । उपालंभ: प्रतौयते (वृ)। 

, उवसग्गेहि य (ख, ग, घ) । १०. »( (क)। 

, लोभित्तूए वा (क); खोभित्तर वा ११. ><(ख, घ)। 
विपरिणामित्तए वा लोभित्तए वा (ख) । १२. सं० पा०--रोयमार्णि जाव नावयक्खसि | 


२१६ 


सायाघम्मकहाओं 


तिप्पमाणि विलवर्माणि " नावयक्खसि' ? 


१. अतोग्र आदरशेंषु 'तए णं इति पदमस्ति। 
ततदच्ाष्टों श्लोका: उल्लिखिता: सन्ति | 
वृत्यनुसारेण ते इलोका वाचनान्तरव्तिनः 
सन्ति, यथा--तए ण॑ं सा रयणदीवेत्यादि 
सूत्र वाचनान्तरे रूपकविशेषेण द्वयं भ्रान्ति 
करोति' (वू) । तए णं॑ सा रयणदी- 
वेत्यस्मिन्‌ सूत्र जिणरक्खियस्स मणं 
ओहिणा आभोएईट', दइति वाक्यमस्ति, 


प्रथम इलोकेपि ओहिणा जिणरविखयस्स 
नाऊण' इति पदमस्ति। अष्टमे इलोके 
'सप्पणयसरलमहुराइं” इति पदमस्ति, 'ततेणं 
से जिणरक्लिए' इत्यस्मिन्‌ सूत्र 'तेहिय 
सप्पणयसरलमहुरभणिएहि' इति वक्य- 
मस्ति । एतादृश पौनरुकत्यं दयोवाचरनयों: 
सम्मिश्रणेन जातमस्ति । अतएवं एते 
इलोका: वाचनान्तरत्वेनादृता:। तए णं-- 


सा पवररथयणदीवस्स, देवगा ओहिणा जिणरक्खियस्स नाऊण ।”' 

बधनिमित्त उर्वारि, मागंदिय-दारगाण  दोण्हंपि ॥१॥। 

दोसकलिया सललिय', नाणाविह-चुण्णवास-मीसं दिव्व | 
घाण-मण-निव्वुइकरं, सब्बोउय-सुरभिकुसुम-वुद्धि पमुंचमाणी ॥२॥। 
नाणामणि-कणग-रयण-घंटियखिखिणि नेउर-मेहल-भूसणरबेणं । 

दिसाश्रो विदिसाओ प्रयंती वयणमिणं बेइ सा सकलुसा ॥३॥।। 

होल! वसुल ! गोल !नाह! दइत ! पिय ! रमण ! कंत! सामिय![निग्धिण ! नित्थक्क! | 
थिण्ण ! निक्किव' ! अकयण्णुय ! सिढिलभाव !, निल्‍्लज्ज ! लुक्ख ! 

अकलुण ! जिणरक्खिय ! मज्मं ! हिययरक्खगा' ।।४।। 

न हु जुज्जसि एक्कयं” अणाहं, अबंधवं तुज्क चलण-ओवायकारियं उज्किउमधननं | 
गुणसंकर ! हूं तुमे बिहुणा, न समत्था जीबिउ खणंपि ॥५॥ 

इमस्स उ अणेगकस-मगर-विविधसावय-सयाउलघररस रयणागरस्स मज्मे' । 

अप्पाणं बह्ेमि तुज्क पुरप्नो, एहि नियत्ताहि जइ सि कुविशों खमाहि एगावराहं'” में ।।६॥ 
“विगयधण-विमलससिमंडलागार '-सस्सिरीयं, 


तुज्क य | 
सारयनवकमल-कुमुद-कुवलय' -दलनिकरसरिस निभनयणं । 
बयणं पिवासागयाए सद्धा में पेच्छिउं जे, 


झवलोएहि ता इओ ममं नाह ! जा ते पेच्छामि वयणकमलं ।॥|७॥। 

एव सप्पणय-्सरल-महुराइं पुणों-पुणोी बालुणाइ । 

बयणाई जंपमाणी, सा पावा मग्गओ समण्णंद पावहियया ॥|८॥। 
एते इलोका: सन्ति अथवा गद्यभागोसों इति तुकारादिनिपातानां पादपर्णार्थानां निर्देशों न 
सुनिर्णीत॑ नासीत्‌ | वृक्तिकृता एते इलोका: घटते । अपरिमितानि च छनन्‍्दःशास्त्राणि 
इति मतं प्रदश्ितमु--पद्यवन्धं॑_ विना (वृ)। 


१, सा रयणदीवदेबता, आअंहिणा ५. निक्‍कब (ख) | 
जिणरक्खियस्स मणं नाऊग(क); ६. ०रक्खग (ख)। 


११. विगयधण-विउल० (ग), विग्य- 
घणविमलससिमंडल (वृपा) | 


ज्ञात्वाभावमिति शेष: (व) । ७. एक्कियं (क, ग, घ) । १२. कुवबलय-विमठडल (क, ख); 
> के सलिलियं (क); सलिलय (घ)। ८. उवयाय० (थ) | क्वलय-विमल (ग, घ); विमउल 
वही सियं (बव०) । ६. मज्ञ्णं [ग] | (वृपा) । 


४. नित्यिकक (क)। १०. एक्का० (क, स्व, घ)। 


नवम॑ अज्मयणं (मायंदौ) २१७ 


जिणर क्लिय विवत्ति-पद 

४१. तए णं से जिणरक्खिए चलमणे तेणेव भूसणरवेणं कण्णसुहमणहरंणं तेहि य 
सप्पणय-स रल-महु र-भणिएहि संजाय-विउण-राए रमणदीवस्स देवयाए तीसे 
संदरथण-जहण'-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण -रूव-जोवण्णसिरि च दिव्वं 
सरभस-उवगूहियाइं विव्वोय-विलसियाणि' य विहसिय-सकइक्खदिद्वि'-निस्स- 
सिय-मलिय'-उवललिय'-थिय-गमण-पणयखि ज्जिय-पसाइयाणि ये सरमाणे 
रागमोहियमती झवसे कम्मवसगए' भ्रवयक्‍्खइ मग्गतों सबविलियं ॥।। 

४२. तए णं॑ जिणरक्खियं समुप्पण्णकलुणभावं मच्चु-गलत्थल्ल -णोल्लियमईं अवय- 
क्खंतं तहेव” जक्ख उ सेलए जाणिऊण सणियं-सर्णियं” उव्विहृइ नियगपट्ठाहि 
विगयसदें'' 

४३- तए ण॑ सा रयणदीवदेवया निस्संसा कलुणं जिणरक्खियं सकलुसा' सलगपट्ठाहि'' 
ओवयंतं--दास ! मझ्ोसि त्ति जंपमाणी अपत्तं सागरसलिलं गेण्हिय बाहाहि 
आरसंतं उड़ढं उव्विहद अंबरतले ओवयमाणं च मंडलग्गंण पडिच्छित्ता 
नीलुप्पल-गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासण'' असिवरंण खंडाखंडि करइ, 
करेत्ता तत्थेव'' विलवमाणं तस्स य सरस-वहियस्स घत्तणं अंगमंगाई समरृहिराइं 
उक्खित्तनलि चउहिसि” करइ, सा पंजली पहिद्ठा 

«४. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा आयरिय-उवज्भायाणं 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझों अणगारियं पव्वइए समारणं पुणरवि माणस्सए 
कामभोगे झ्ासयइ पत्थयइ पीहेइ अभिलसइ, से णं इहभवत्रे चेव बहणं समणाणं 
बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहुणं सावियाण य हीलणिज्जे जाव' चाउरंतं 
संसारकंतारं भुज्जो-भज्जो श्रणुपरियट्टिस्सइ--जहा व से जिणरव्खिए । 

१, जघण (ख) । नोपलभ्यते (वृपा) । 

२. लायण्ण (क, ख) । १२. विगयसत्ये (वृ); विगयसद्धे (वृषा) | 
३. विलवियाणि (क, ख) | १३. अकलुणा (क) । 

४. कडक्‍्ख ० (क, ख) । १४. “पुट्ठाहि (घ) । 

४५. मणिय (वृषा) । १५. असोयप्पगासेण (ग) । 

६. ललिय (वृपा) । १६. तत्थ (ग, घ) । 

७. कम्मवसवेगनडिए (वृषा) । १७. भाउदिसि (क) | 

८. सबिलवियं (ग)। १८. पहट़ा (क, ख) । 

६. गलत्थ (क); गल्लत्थल्ल (ख)। १६. ना० १३।२४। 


१०,११. 'तहेव, सणियं इत्येतत्‌ पदद्वयं वाचना न्‍्तरे 


र्श्ष 


नायाधम्मक हाझो 


गाहा-- 


छलिओझो अ्रवयकक्‍्खंतो, निरवयक्खो' गश्नो अ्रविग्घेणं । 
तम्हा प्वयणसारे', निरावयक्लेण भवियव्चं॑ ॥१॥ 
भोगे प्रवयकक्‍्खंता, पडंति संसारसागरे घोरें । 
भोगेहि निरवयक्खा, तरंति संसारकंतारं ॥२॥। 


जिणपालियस्स चंपागमण-पद॑ं 


४४५. 


४६. 


४७. 


४८. 


४६. 


५४०. 


१. निरवेबसो (ग)। 

२. ०सारेण (ग); चारित्रे लब्धे सतीति 
गम्यते (वृं) । 

३० समाणी (क)। 

४. दिसं (क) | 


तए णं सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपालिए तेणेव उवागच्छइ, बहुहि प्रणुलो- 
मेहि य पडिलोमेहि य खरएहि य मउर्एाह य सिगारेहि य कलुणेहि य उवसग्गेहि 
जाहे नो संचाएइ चालित्तर वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे संता 
तंता परितंता निव्विण्णा समाणा' जामेव दिसि' पाउब्भूया तामेव दिसि 
पडिगया ॥। 

तए णं से सेलए जक्वे जिणपालिएण सद्धि लवणसम्‌ हूं मज्भंमज्केणं वीईवयइ, 
वीईवइत्ता जेणेव चंपा नयरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चंपाए नयरीए 
अग्गुज्जाणंसि जिणपालियं पढ्टाओ ओयारेइ, झोयारेत्ता एवं वयासी --एस णं 
देवाणुप्पिया ! चंपा नयरी दीसइ त्ति कट्दु जिणपालियं पुच्छइ, जामेव दिसि 
पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए || 

तए ण॑ से जिणपालिए चंप॑ नयरि अ्रणुपविसइ, अ्रणुपविसित्ता जेणेव सए गिहे 
जेणेव अम्मापियरों तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रम्मापिऊणं रोयमाणे' 
०कंदमाणे सोयमाणे तिप्पमाणे *? बिलवमाणे जिण रक्खिय-वार्व त्ति' निवेदेइ ॥। 
तए णं जिणपालिए अम्मापियरों [य? | मित्त-नाइ**नियग-सयण-संबंधि ९ 
परियणेण स्धि 'रटोयमाणा कंदमाणा सोयमाणा तिप्पमाणा बिलवमाणा” 
बहुईं लोइयाइं मयकिच्चाईं करेंति, करेत्ता कालेणं विगयसोया जाया ॥ 

तए ण॑ जिणपालियं प्रण्णया कयाइईं सुहासणवरगयं झ्र॒म्मापियरों एवं बयासी-- 
कहण्णं पुत्ता ! जिणरक्खिए कालगए ! 

तए ण॑ं से जिणपालिए श्रम्मापिऊणं लवणसमुद्ोत्तारं च कालियवाय-संमुच्छणं 
च पोयवहण-विर्वत्ति च फलहखंड'-पझासायणं च रयणदीवुत्तारं च रयणदीव- 


. सं० पा०--रोयमाण जाव विलवभाणे 
वार्वित्ति (ख, ग) । 

, सं० पा०--नाइ जाव परियणेण । 

» रोयमाणाईं (क, ख, ग, घ) । 

« फलगलंड (क) । 


(72 4. & ## श< 


नबम॑ अज्कययणं (मायंदी) २१६९ 


४१. 


४२. 


४, २- 


देवया--गिण्हणं च भोगविभूइं च रयणदीवदेवया-श्राधयणं' च सूलाइयपुरिस- 
दरिसणं च सेलगजक्खझारुहणं च रयगणदोवदेवया-उवसग्गं च जिणरक्खिय- 
वार्वत्तन च लवणसमुद्रउत्तरणं च “चंपागमणं च सेलगजक्खआपुच्छणं च" 
जहाभूयमवितहमसंदिद्धं परिकहेइ ॥। 
तए णं॑ से जिणपालिए 'प्रप्पससोगे [जाए ?] जाव” विपुलाइं भोगभोगाईं 
भूजमाणे विहरइ ।। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं 'समण्णं भगवं महावीरे” समोसढें। जिणपालिए' 
धम्मं सोच्चा पव्वदए । एगारसंगवी । मासियाए संलहणाए भ्रप्पाणं भोसेत्ता, 
सट्टठि भत्ताइं अणसणाए छेएत्ता कालमासे काल॑ं किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववण्णे । दो सागरोवबमाईं ठिई | महाविदेहे वासे सिज्कमिहिइ जाव” सब्व- 
दुक्खाणमंतं काहिइ ।। 
एवामेव समणाउसो“ ! «जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथो वा आयरिय-उवज्का- 
याणं झंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे? माणस्सए 
कामभोगे नो पुणरवि झासयईइ पत्थयइ पीहेइ, सेणं इह भवे चेव बहणं समणाणं 
बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहणं सावियाण य श्रच्चणिज्जे जाव' चाउरंतं 
संसारकंतारं वीईवइस्सइ--जहा व से जिणपालिए ॥। 


निक्‍्खेव-पुद॑ 
५४. एवं खल जंबू ! समणेंणं भगवया महावोरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं जाव"' 
१. अप्पाहणं (क, ख, ग, घ) । अत्र प्वेक्रमानु- नोपलब्धम्‌ । अत्र प्रथम 'जाव” पद अना- 
सारेण “झाधयणं इति पाठों गुज्यते, बश्यक प्रतिभाति । “अप्पसोगे जाए जाव' 
द्रष्टव्यमु---२५ सूत्रमु । सम्भवतो लिपिदोषेण यद्येवं पाठ: परिकल्पेत तदा “जाव' पदं न 
'आधयणं' इत्यस्य स्थाने “अप्पाहण' इति पूतियूचक भवति । 
जातम्‌ । अन्न अस्थार्थोषि नावगम्यते । ४. समण्ण भगवया महावीरेणं (क); समणण (ख, 
२. विवरत्ति (क, ख, ग, घ) । ४७ सूृत्रानुस।रेण ग,); समणण भगवं महावीरे जाव जेणेब चंपा 
अत्र परिवतंन कृतम्‌ । नयरी पुण्णभद्दे चेइए तेणेव समोसढे परिसा 
३. सेलगजक्खआपुच्छणं च चंपागमणं च (क); निर्गया कृणिश्ो वि राया निग्गओ (घ)। 
सेलगजक्खआपुच्छणं च (ग)। ६. >< (क, ख, ग) | 
४. जाबव अप्पसोगे जाव (क, ख, ग, घ)। ७. ना० १॥१।२१२। 
अस्येवाष्ययनस्थ ४८ सूत्रे 'विगयसोया ८. सं० पा०--समणाउसो जाव माणुस्सए । 
जाया' इत्युल्लेखोस्ति। अतञ्र पुनरपि €. ना० ११२७३ । 


अप्पसोगे” इत्युल्लेलोी विद्यते। दयोरपि १०, ना० १।॥१॥७। 


जाव' 


पदयो: पूतिस्थल एतत्‌ तुल्यप्रकरणेषु 


२१० मायाधम्मकहाओ 


सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं नवमस्स नायज्मयणस्स झयमट्टे पण्णत्ते । 
“5त्ति बेमि ॥। 


ब॒त्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा -- 


जह रयणदीवदेवी, तह एत्थं श्रविरई महापावा । 
जह लाहत्थी वरणिया, तह सुहकामा इहं जीवा ॥१॥ 
जह तेहि भीएहि, दिट्ठो आधायमंडले पुरिसो। 
संसारदुक्व भीया, पासति तहेव धम्मकहं ॥२॥। 
जह तेण तेसि कहिया, देवी दुक्खाण कारण घोरं । 
तत्तोी चिय नित्थारो, सेलगजक्खाउ नन्‍नत्तों ॥३॥। 
तह धम्मकही भव्वाण, साहए दिद्दश्नविरइसहावा । 
सयलद॒हहेउभया, विसया विरयंति जीवा णं ॥॥४॥ 
सत्ताण दुह्त्ताणं, सरणं चरणं जिणिदपण्णत्तं । 
झ्राणंदरूव-निव्वाण-साहणं तह य दसेइ ॥५॥। 
जह तेसि तरियव्वो, रुहसमुद्दो तहेह संसारो। 
जह तेसि सगिहगमणं, निव्वाणगमों तहा एत्थ ॥॥६।॥। 
जह सेलगपट्टाश्रो, भट्टी देवीए मोहियमई उ । 
सावय-सहस्सपउरम्मि, सायरे पाविश्रों निहणं ॥॥७॥ 
तह अविरईइ नडिश्ो,च रणचुझो दकखसावयाइण्णों । 
निवडइ भअ्रगाह-संसार-सागरं अणंतमविकालं'" ॥।८।। 
जह देवीए अ्रव्खाहो, पत्तों सट्टाण-जीवियसुहाईं । 
तह चरणठिश्रो साह, श्रक्खोहो जाइ निव्वाणं ॥६॥। 


१. अपारसंसारसायरे दारुणसरूवे (ख)। 


दसम॑ अज्कयण 
चंदिमा 
उवलखेय-पद 


१. जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं नवमस्स नायज्भयणस्स झ्रयमद् 

पण्णत्ते, दसमस्स ण॑ भंते ! नायज्कमयणस्स के श्रट्टु पण्णत्त ? 
परिहायमाण-पद 

२. एवं खल जंबू ! तेणं काजेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे' गोयमो एवं वयासी-- 
कहण्णं भंते ! जीवा वहइंति वा हायंति वा ? 
गोयमा ! से जंहानामर वहुलमक्खस्स पराडिवय-चंदें पुण्णिमा-चंदं पणिहाय 
हीणे वण्णेणं हीणें सोम्माए' हीणे निद्धयाए होणे कंतीए एवबं--दित्तीए जुत्तीए 
छायाए पभाए ओयाए लेसाए' हीण मंडलेणं । 
तयाणंतरं च ण॑ बीयाचंदें पाडिवय“-चंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव 
हीणतराए मंडलेणं । 
तयाणंतरं च णं तइया'-चंदे बीया-चंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव हीण- 
तराए मंडलेणं । 
एवं खलु एएणं कमेणं परिहायमाणे-परिहायमाणें जाव अमावसा-चंदे चाउद्सि- 
चंदं पणिहाय नट्ठें वण्णेणं जाव नद्ठें मंडलेणं ।। 


१. नयरे सामी समोसढे परिसा निग््या (घ)। ४५. लेस्साए (क, ख) । 


२. कहणं (ख, ग) । ६. पड़िवयं (घ)। 
३. पडिवय (क); पडिवया (ख, घ); ७. ततिया (ख, ग, घ) । 
पाडिवया (ग)। ८. बितिया (क, ख, ग, घ) 


४. सम्मेताए (क) । 


२२१ 


२२२ नायाधस्मकहाओं 


३. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंधथों वा निग्गंथी वा' प्रायरिय- 
उवज्मायाणं प्रंतिए मुंडे भवित्ता |श्रगाराभ्रो श्रणगारियं " पव्वइए समाणे हीणे 
खंतीए एबं--मुत्तीए गुत्तीए प्रज्जवेणं मह॒वेणं लाघवबेणं सच्चेणं तवेणं चियाए 
प्रकिचणयाए हीणे बंभचेरवासेणं । 
तयाणंतरं च णं हीणतराए खंतीए जाव हीणतराए बंभचे रवासेणं । 
एवं खलु एएणं कमेणं परिहायमाणे-परिहायमाणे नट्टे खंतीए जाव नद्ठे बंभचेर- 
वासेणं ।। 

परिवड्हसमाण-पद॑ 

४. से जहा वा सुक्कपक्खस्स पाडिवय -चंदे श्रमावसा-चंदं पणिहाय प्रहिए वष्णेणं' 
०अगहिए सोम्माए अभ्रहिए निद्धयाए भ्रहिए कंतीए एवं--दित्तीए जुत्तीए छायाए 
पभाए श्रोयाए लेसाए * श्रहिए मंडलेणं । 

'तयाणंतरं च ण॑ वीया-चंदे पाडिवय-चंदं पणिहाय श्रहिययराए वण्णेणं जाव 
झहिययराए मंडलेणं । 
एवं खलु एएणं कमेणं परिवड्ढेमाणे-परिवड्ढेमाणे जाव पुण्णिमा-चंदे चाउद्सि- 
चंद॑ पणिहाय पडिपुण्णे वण्णेणं जाव पडिपुण्णे मंडलेणं ।। 

५. एवामेव समणाउसो ! «जो श्रम्हं निग्गंथों वा निग्गंथी वा श्रायरिय- 
उवज्भायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता भ्रगाराश्नो अणगारियं " पव्वइए समाणे श्रहिए 
खंतीए" %एबं- मुत्तीए गुत्तीए झ्ज्जवेणं मदृबेणं लाघवेणं सच्चेणं तवेणं चियाए 
श्रकिचणयाए अ्रहिए " बंभचे रवासेणं । 
तयाणंतरं च॒ णं अहिययराए खंतीए जाव अहिययराए बंभचेरवासेणं । 
एवं खलू एएणं कमेणं परिवड्ढेमाणे-परिवड्ढेमाणे पडिपुण्णे खंतीए जाव पडि- 
पुण्णे बंभचेरवासेणं । 
एवं खल्‌ जीवा वड्ढंति वा हायंति वा ।। 


निक्खेव-पद 
६- एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स नायज्कयणस्स श्रयमट्ठे 
पण्णत्ते । 
-त्ति बेमि ॥ 
१. सं० पा०--निग्गंथी वा जाव पव्वद्वए । ४. सं० पा०--समणाउसो ! जाव पव्यद्वए । 
२. पाडिवया (क, ख); पडिवया (ग, थ) । ४५. सं० पा०-- खंतीए जाव बंभचेरवासेणं | 


३. सं० ५प०--वण्णेणं जाबव अहिए । 


दसम॑ अज्कयणं (चंदिमा) 

बुस्तिकता ससुद्धता निगसनगाथा-- 
जह चंदो तह साहू, राहुवरोहो जहा तह पमाओ। 
वण्णाइगुणणणो. जह, तहा खमाइसमणघम्मो ।॥। १॥ 
पुण्णोवि पइदिणं जह, हायंतो सव्वहा ससी नस्से । 
तह पुण्णचरित्तो वि हु, कुसीलसंसग्गिमाईहि ॥२॥। 
जणिय-पमाश्नो साहू, हायंतो पइदिणं खमाईहि। 
जायइ नहद्वचरित्तोी।ा, ततो  दुक्‍खाइ  पावेइ ॥३॥। 


हीणगुणी वि हु होउठं, सुहगुरुजोगाइ-जणियसंवेगो । 
पुण्णसरूवी जायइ,. विवद्धाणोी ससहरोव्व ॥४।॥। 


पककारसम॑ अज्कयणं 


दावदहवे 
उक्खेव-पद॑ 


१. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स नायज्भयणस्स अयमट्टे 
पण्णत्ते, एक्कारसमस्स णं॑ भंते ! नायज्कयणस्स के श्रट्टे पण्णत्ते ? 


देखवि राहुय-पद॑ 
२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरें गोयमो एवं वयासी-- 

कहण्णं' भंते ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति ? 
गोयमा ! से जहानामए एगसि समुहकलंसि दावहवा नाम॑ं रुक्‍्खा पण्णत्ता-- 
किण्हा जाव' निउरंबभूया पत्तिया पुण्फिया फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा' 
सिरीए अईव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिट्टूंति । 
जया ण॑ दीविच्चगा' ईसि" पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया वायंति, 
तया णं॑ बहवे दावहवा रुक्‍्खा पत्तिया' *पुण्फिया फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा 
सिरीए अईब उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा" चिद्दुति। अप्पेगइया दावहवा 
रुकखा जुण्णा भोडा” परिसडिय-पंड्पत्त-पुप्फ-फला सुक्करुक्वओ विव मिलाय- 
माणा-मिलायमाणा चिट्टं ति ।। 

३. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा *आयरिय- 


१. कहे णं (ख, ग, घ) | ६. सं० पा०--तत्तित्रा जाव जिट्ठति । 
२. ना० १।॥७।१३ । ७. ज्कोडा (क, ख); भोद्ठा (ग)। 

३. रेरिज्जमाणा"नरेरिज्जमाणा (क, ग) । ८. समणातोसों (ग) । 

४, दीविव्वगा (ख, ग, घ) । &६. सं० पा०--निग्गंथी जाब पव्वइए | 
५. इसि (क, घ) । 
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 उवज्मायाणं प्रंतिए भुंडे भवित्ता झ्गाराधो प्रणगारियं * पव्वइए समाणे बहुणं 
समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाण य सम्म॑ सहइ' 
०खमइ तितिकखइ श्रहियासेइ, बहुणं श्रण्णउत्थियाणं बहूणं गिहत्याणं नो 
सम्म॑ सहइ जाव नो भ्रहियासेइ--एस णं मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते ॥ 
देसाराहुय-पद॑ 

४. समणाउसो ! जया ण॑ सामुहगा' ईसि पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया 
वायंति, तया णं॑ बहते दावहवा रुक्‍्खा जुण्णा भोडा' *परिसडिय-पंडपत्त- 
पृष्फ-फला सुक्करुक्खझो विव? मिलायमाणा-मिलायमाणा बिट्टुंति। अप्पेगइया 
दावहवा रुक्‍्खा पत्तिया पुष्फिया फलिया” *हरियग-रेरिज्जमाणा सिरीए 
ध्रईव ? उवसोभेमाणा-उवसो भेमाणा चिट्टूंति ॥ 

५. एवामेव समणाउसो ! जो अश्रम्हं निग्गंधोी वा निग्गंथी वा"  पआरायरिय- 
उवज्मायाणं श्रंतिए मुंडे भवित्ता अ्रगाराश्नो अ्रणगारियं ? पव्वदए समाणे 
बहणं श्रण्णउत्थियाणं बहुणं गिहत्थाणं सम्मं सहद खमइ तितिक्खइ अ्रहियासेइ, 
बहूणं समणाणं वहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाण य नो सम्मं 
सहइ जाव नो भ्रहियासेइ--एस ण॑ मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते ॥ 


सव्यविराहुय-पद॑ 

६. समणाउसो ! जया णं नो दीविच्चगा नो सामुदगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया 
मंदावाया महावाया वायंति, तया ण॑ सब्वे दावहवा रुक्‍्खा जुण्णा भोडा 
परिसडिय-पंड्पत्त-पुष्फ-फला सुकक्‍करुक्खझो विव मिलायमाणा-मिलायमाणा 
चिट्टंति । अप्पेगदया दावहवा रुक्‍्खा पत्तिया पुष्फिया फलिया हरियग-रेरिज्ज- 
माणा सिरीए ध्वईव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिट्टूं ति ॥ 

७. एवामेव समणाउसो ! जो भअ्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा आयरिय-उवज्मायाणं 
झ्ंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओो श्रणगारियं पव्वइए समाणे बहूणं समणाणं 
बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाणं बहूणं अण्णउत्थियाणं बहुणं 
गिहत्थाणं नो सम्म॑ सहइ जाव' नो अहियासेइ--एस ण॑ं मए पुरिसे सब्व- 





विराहुए पण्णत्ते ॥। 
सबव्या राहुय-पद 
८. समणाउसो ! जया ण॑ दीविच्चगा वि सामुहगा वि ईसि पुरेवाया पच्छावाया 
१, सं० पा०--सहुइ जाव अहियासेइ । ४. सं० पा०-- फलिया जाव उवसोभेमाणा । 
२. समुहगा (ल, घ) | ५. सं० पा०--निग्गंथी वा जाव पव्वद्रए । 


३, सं० पा०--भोड़ा जाव मिलायमाणा । ६. ना० १।११।३ | 
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मंदावाया महावाया वायंति, तया णं सव्वे दावहवा रुक्‍खा पत्तिया पुष्फिया 
फलिया हरियग-रेरिज्ञमाणा सिरीए अईव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा 
चिट्ठं ति ॥ 
एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा प्रायरिय-उवज्भायाणं 
झंतिए मुंडे भवित्ता अगाराश्नो प्रणगारियं पव्वइए समाणे बहूणं समणाणं 
बहुणं समणीणं बहुणं सावयाणं बहूणं सावियाणं बहुणं अ्रण्णउत्यियाणं बहुणं 
गिहत्थाणं सम्म॑ सह॒इ खमइ तितिक्खइ अ्रहियासेइ--एस णं॑ मए पुरिसे सब्ब- 
प्राराहुए पण्णत्ते । एवं खलु गोयमा ! जीवा प्राराहगा वा विराहगा वा भवंति ॥। 


निक्‍्खेव-पर्द 


१०. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं एक्‍्कारसमस्स नायज्भयणस्स 


अयमट्टू पण्णत्ते । 


वत्तिकता समुद्धता निगसनगाथा-- 


जह दावद॒व-'तरुणो, एवं" साह जहेह दीविच्चा । 
वाया तह समणा इय, सपकक्‍्ख-वयणाईं दुसहाईं ॥ १॥। 
जह ॒सामुदय-वाया, तहण्णतित्थाइ-कडुयवयणाईं । 
कुसुमाइं संपया जह, सिवमग्गाराहणा तह उ॥२॥। 
जह कुसुमाइ-विणासो, सिवमग्ग-विराहणा तहा णेया । 
जह दीववायु-जोगे, बहुं इड्डी ईसि य अणिड्डी ॥३॥। 
तह साहम्मिय-वयणाण, सहणमाराहणा भवे बहुया । 
इयराणमसहणे, पुण सिवमग्ग-विराहणा थोवा ॥४॥।। 
जह जलहिवाय-जोगे, थेविड्डी बहुयरा अभ्रणिड्ली य । 
तह परपकक्‍्खक्खमणे, आराहणमीसि बहु इयरं ॥।५॥। 
जह उभयवाय-विरहे, सव्वा तरुसंपया विणद्वृत्ति । 
अणिमित्तो भय-मच्छर-रूवेह विराहणा तह य॥६॥। 
जह उभयवाय-जोगे, सव्वसमिद्धी वणस्स संजाया। 
तह उभयवयण-सहणे सिवमग्गाराहणा पुण्णा ॥७॥ 
ता पुण्णसमणधम्माराहणचित्तो सया महापुण्णो'। 
सब्वेण वि कीरंतं, सहेज्ज सब्बं॑ पि पडिकलं ॥४८॥। 





१. तरूणमेव [क्व]। २, महासत्तो [क्व]। 


-त्ति बेमि ॥। 


बारसम अज्कयणं 
उदगणाए 
उक्खेब-पद 

१. जइ णं भंते! समणेणं भगवया महावीरेणं एक्कारसमस्स नायज्भयणस्स 
प्रयमट्ट पण्णते, वारसमस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के श्रट्ठे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी | पृण्णभहे चेइए । 
जियसत्तू राया। धारिणी देवी। अ्रदीणसत्तू कुमारे जुवराया वि होत्या । 
सुबुद्धी अ्मच्चे जाव' रज्जधुराचितएण, समणोवासए ॥ 


फरिहोदग-पढद 
३. तीसे ण॑ं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमेणं एगे फरिहोदए यावि होत्था-- 

मेय-वसा-रुहि र-मंस-पूय-पडल-पोच्चडे मयग-कलेवर-संछण्णे झ्रमणुण्णे वण्णेणं' 
०प्रमणण्णे गंधेणं प्रमणुण्णे रसेणं झ्मणुण्णे ” फासेणं, से जहानामए--श्रहिमडे 
इ वा गोमडे इ वा जाव' मय-कुहिय-विणट्ठ-किमिण-वावण्ण-दुरभिगंधे किमि- 
जालाउले संसत्ते श्नसुइ-विगय-वीभच्छ-दरिस णिज्जे । भवेयारूवे सिया ? 
नो इणट्ठं समट्ठं । एत्तो अ्रणिट्ठतराए चेव *श्रकंततराए चेव अश्रष्पियतराए चेव 
ग्रमणण्णतराए चेव श्रमणामतराए चेव * गंधेणं पण्णत्ते ॥ 

जियससूणा पाणभोयणपसंसा-पद॑ 


४. तए ण॑ से जियसत्तू राया श्रण्णया कयाइ ण्हाए कयबलिकम्मे जाव" 


१. ना० १।८।४२। ४. सं० पा०--अणिद्व तराए चेव जाव गंघेणं । 
२. सं० पा०--वर्ण्णंणं जाव फासेणं । ४. ना० १।१।२७ | 
है. ना० १।५।४२ | 
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श्रष 

प्रप्पमहर्चाभरणालंकियसरीरे बहूहि ईसर' जाव' सत्यवाहपभिईहि सर्द्धि 
भोयणमंडवंसि भोयणवेलाए सुहासणवरगए विउल॑ प्ससणं' «पाणं खाइमं 
साइमं॑ झासाएमाणे विसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूंजेमाणे एवं च णं० 
विहरइ । जिमियभत्तुत्तरागए' वि य ण॑ समाणे श्रायंते चोक्‍्खे परम " सुइभूए तंसि 
विपुलंसि प्रसण-पाण-खाइम-साइमंसि जायविम्हए ते बहने ईसर जाव 
सत्थवाहपर्भचिइझो एवं वयासी--अहो णं देवाणुप्पिया ! इमे मणुृण्णे असण- 
पाण-खाइम-साइमे वण्णंणं उववेए' *गधेणं उववेए रसेणं उववेए" फासेणं 
उववेए प्रस्सायणिज्जे विसायणिज्जे 'पीणणिज्जे दीवणिज्जे* दष्पणिज्जे 
मयणिज्जे बिहणिज्जे सबव्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥। 

५. तएणं ते बहवे ईसर जाव” सत्थवाहपर्भिइझ्ो जियसत्तुं रायं एवं वयासी-- 
तहेव णं सामी ! जण्णं तुब्भे' वयह--पश्रहों णं इमे मणुण्णे श्रसण-पाण-खाइम- 
साइमे वण्णेणं उववेए जाव'' सब्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥। 

सुबुद्धिस्स उवेहा-पद 

६. तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धि प्रमछ्चयं एवं वयासी-अहो ण॑ देवाणुप्पिया 
देइढी ! इमे मणण्णे प्रसण-पाण-खाइम-साइमे जाव” सब्विदियगाय-पल्हाय- 
णिज्जे ।। 

७. तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुस्स रण्णो एयमट्ट नो श्राढाइ"' श्नो परियाणाइ " तुसिणीए 
संचिट्ठइ ।। 

८. तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धि दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी--अरहो णं देवाण- 
प्पिया सुबुद्धी ! इमे मणुण्णे'' *झ्ासण-पाण-खाइम-साइमे जा४'' सबव्विदियगाय ९ - 

पल्हायणिज्जे ।॥ 

६. तए ण॑ं से सुबुद्धी क्रमच्चे जियसत्तुणा रण्णा दोच्चंपि तच्च॑ पि एवं व॒त्ते समाणे 

१. राईसर (ग)। ८६. ना० १॥७।६। 

२. ना० १।७।६ | ९. तुम्हे (ख); तुम्हं (ग, घ)। 

३० सं० पा०--असणं जाव विहरइ । १०, ना० १॥/१२।४ | 

४. सं० पा०-- भुत्तुसरागए जाव सुइभूए । ११, ना० १।१२॥४। 

४, ना० १।७।६। १२. सं० पा०--आढाइ जाव तुसिणीए | 

६. सं० पा०--उववेए जाव फासेणं। १३. सं० पा०--मणुण्णे तं चेब जाव पल्हाय- 
७, दीवणिज्जे पीणणिज्जे (क, घ); दीवणिज्जे णिज्जे । 


(ख); वोयणिज्जे दीवणिज्जे परियणिज्जे १४. ना० १।१२।४। 
(ग) । 


बारसम॑ अज्कयणं (उदगणाए) २२६ 


१०. 


जियसत्तुं रायं एवं वयासी--नो खलु सामी ! श्रम्हं एयंसि मणुण्णंसि अ्रसण- 
पाण-खाइम-साइमंसि केइ विम्हए । 

एवं खल सामी ! सुब्भिसद्वा वि पोग्गला दुब्भिसद्तत्ताए परिणमंति, दुव्भिसद्ा 
वि पोग्गला सुब्भिसद्त्ताए परिणमंति। सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिण- 
मंति, दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताएं परिणमंति। सुब्भिगंधा वि पोग्गला 
दुब्भिगंधत्ताए परिणमंति, दुब्भिगंधा वि पोग्गला सुब्भिगंधत्ताए परिणमंति । 
सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमंति, दुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए परिण- 
मति। सुहफासा वि पोग्गला दुहफासत्ताए परिणमंति, दुहफासा वि पोग्गला 
सुहफासत्ताए परिणमंति, प्रोग-वीससा-परिणया वि य णं सामी ! पोग्गला 
पण्णत्ता ॥। 

तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धिस्स भ्रमच्चस्स एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स 
पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमट्ट्ं नो आढाइ नो परियाणइ तुसिणीए 
संचिट्वुइ ॥। 


जियसत्तुणा फरिहोदगस्स गरहा-पद॑ 


११. 


तए णं से जियसत्तू राया भश्रण्णया कयाइ ण्हाए झ्रासखंधवरगए महयाभड- 
चडगर-प्रासवाहिणिझाए' निज्जायमाणे तस्स फरिहोदयस्स श्रदूरसामंतेणं 
बीईवयइ ।। 


१२. तएणं जियसत्तू राया तस्स फरिहोदगस्स असुभेणं गंधेणं अभिभूए समाणे 
सएणं उत्तरिज्जगंणं आझ्रासगं 'पिहेइ, पिहेत्ता” एगंतं अवक्‍कमइ, अ्रवक्‍कमित्ता 
बहवे ईसर जाव' सत्थवाहपशभियओ एवं वयासी--अहो ण॑ं देवाणुप्पिया ! इमे 
फरिहोदए प्रमणुण्णे वण्णेणं झ्मणुण्णे गंधेणं भ्रमणुण्णे रसेणं प्रमणण्णे फासेणं, 
से जहानामए--श्रहिमडे इ वा जाव' अमणामतराए चेव गंघेणं पण्णत्ते ।। 

१३. तए णं ते बहवे ईसर' जाव' सत्थवाहपभियओ एवं वयासी--तहेव ण॑ं तं सामी ! 
जं ण॑ तुब्भेभ वयह--प्रहो णं इमे फरिहोदए श्रमणुण्णे वण्णेणं अमणुण्णे गंधेणं 
प्रमणण्णे रसेणं अमणुण्णे फासेणं, से जहानामए--अहिमडे इ वा जाव” अमणाम- 
तराए चेव गंघधेणं पण्णत्ते ।। 

१४. तए णं से जियसत्तू राया सुबुद्धि प्रमच्चं एवं वयासी--अहो णं सुबुद्धी ! इसमे 
फरिहोदए झमणुण्णे वण्णेणं झ्ममणुण्णे गंधेणं भ्रमणुण्णे रसेणं झ्ममणुण्णे फासेणं, 
से जहानामए--प्रहिमडे इ वा जाव' अमणामतराए चेव गंधेणं पण्णत्ते ॥। 

१. ० बाहणियाए (क) । ५. राईसर (क, ख, घ) । 

२० पिहइ (क) | ६. ना० १॥७।६ । 

३. ना० १॥७।६ | ७. तुब्भे एवं (क, ख, ग, घ) | 
४. ना० १।१२।३ | ८,६. ना० १।१२॥३ | 


२३० 


नायाधस्मकहाओं 


सुबुद्धिस्स उयेह-पद 
१५. तए णं से सुबुद्धी अमच्चे' *जियसत्तुस्स रण्णो एयमट्ठं नो श्लाढाइ नो परिया- 


१६. 


१७. 


णाइ " तुसिणीए संचिदट्ुइ ॥ 

तए णं से जियसत्त्‌ राया सुबुद्धि श्रमच्च॑ दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी-- श्रहो 
णं' श्सुबुद्धी ! इमे फरिहोदए भ्रमणुण्णे वण्णेणं भ्रमणण्णे गंधेणं श्रमणण्णे रसेणं 
ग्रमणण्णे फासेणं, से जहानामए--श्रहिमडे इ वा जाव' पश्रमणामतराए चेव 
गंधेणं पण्णत्ते * ॥ 

तए ण॑ से सुबुद्धी अमच्चे जियसत्तुणा रण्णा दोच्चंपि तच्चंपि एवं वृत्ते समाणें 
एवं वयासी -नो खल्‌ सामी ! अम्हं एयंसि फरिहोदगंसि केइ विम्हए । एवं 
खलू सामी ! सुब्भिसद्वा वि पोग्गला दुव्भिसद्त्ताए परिणमंति", *दुब्भिसद्ा 
वि पोग्गला सुव्भिसद्त्ताए परिणमंति | सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिण- 
मंति, दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताएं परिणमंति। सुब्भिगंधा वि पोग्गला 
दुव्भिगंधत्ताए परिणमंति, दुव्भिगंधा वि पोग्गला सुब्भिगंधत्ताए परिणमंति । 
सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताएं परिणमंति, दुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए 
परिणमंति । मुहफासा वि पोग्गला दुहफासत्ताए परिणमंति, दुहफासा वि पोग्गला 
सुहफासत्ताए परिणमंति* । प्लोग-वीससा-परिणया वि य णं सामी ! पोग्गला 
पण्णत्ता ।। 


जियसत्तस्स विरोध-पद 
१८. तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धि श्रमच्चं एवं वयासी--मा णं तुम देवाणुप्पिया ! 


प्रप्पाणं च परं च तदुभयं च बहूृणि य अ्सब्भावुब्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेण 
य वृग्गाहेमाण व॒प्पाएमाणे विहराहि॥ 


सुब॒ुद्धिणा जलसोधण-पद॑ं 


१६. 


तए ण॑ सुवुद्धिस्स इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
ज्जित्था-अझहो ण॑ जियसत्तू राया संते" तच्चे तहिए अवितहे सब्भूए जिण- 
पण्णत्ते भावे नो' उवलभइ । तं सेयं खलू मम जियसत्तुस्स रण्णो संताणं तच्चाणं 
तहियाणं भ्रवितहाणं सब्भूयाणं जिणपण्णत्ताणं भावाणं शझ्नभिगमणट्र॒याए एयमट्ट 
उवाइणावेत्तए-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पच्चइएहि पुरिसेहि सर्द्धि प्नतरावणाओ" 


१. सं० पा०--अमच्चे जाव तुसिणीए । ५. सच्च (ख) | 

२. सं० पा०--प्रहो णं तं चेब । ६. नो सहहृद (क)। 

हे. ना० १।१२।३ | ७. अब्भितरावणाओं (क) 
४. स० पा०--परिणमंति त॑ थेव । 


बारसम॑ अण्कयणं (डद्मणाए) २३९१ 


नवए घडए य पडए य गेण्हइ, गेण्हित्ता संभाकालसमयंसि विरलमणूसंसि 
निसंत-पडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त॑ 
फरिहोदगं गेण्हावेइ, गेण्हावित्ता नवएसु पडएसु' गालावेइ', गालावेत्ता नवएसु घड- 
एसु पक्खिवावेइ, पक्खिवावेत्ता सज्जखारं पक्खिवावेइ, पक्खिवावेत्ता लंछिय- 
मुहिए कारावेइ*, कारावेत्ता सत्तरत्तं परिवसावेइ", परिवसावेत्ता दोच्चंपि 
नवएस्‌ पडएसु' गालावेइ, गालावेत्ता नवएसु घडएसु पक्खिवावंइ, पक्खिवा- 
वेत्ता सज्जलारं पक्खिवावेइ, पक्खिवावेत्ता लंछिय-मुदिए कारावइ, कारावेत्ता 
सत्तरत्तं परिवसावेइ*, परिवसावेत्ता तच्चंपि नवएसू पडएस" श्गालावेइ, गाला- 
वेत्ता नवएस्‌ घडएसु पक्खिवावइ, पक्खिवावेत्ता सज्जखारं पक्खिवावेइ, 
पबिखवाबेत्ता लंछिय-मुहिए कारावंइ, कारावेता सत्तरत्तं ? संवसावंइ' । एवं 
खलु एएणं उवाएणं झंतरा गालावंमाण झंतरा पक्खिवावेमाणे अंतरा य संबसा- 
वेमाणे” सत्तसत्त य राइंदियाईं परिवसावेइ। तए ण॑ं से फरिहोदए सत्तमंसि'' 
सत्तयंसि परिणममाणंसि उदगरयणे जाए यावि होत्था--श्रच्छे पत्थे जच्चे 
तणुए फालियवण्णाभे वण्णेणं उबवेए गंधेणं उववेए रसेणं उववेए फासेणं उब- 
बेए आसायणिज्जे'' *विसायणिज्जे पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे मयणिज्जे 
बिहणिज्जे * सबव्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥। 


सुबुद्धिणा जलपेसण-पर्द 
२०. तए ण॑ सुबुद्धो जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलंसि 





झ्रासादेइ, प्लासादेत्ता तं उदगरयणं वण्णेणं उबवेयं गंधेणं उववेयं रसेणं उववेयं 
फासेणं उबवेयं प्रासायणिज्जं' *विसायणिज्जं पीणणिज्जं दीव्णिज्जं दप्पणिज्जं 
मयणिज्ज बिहणिज्जं ० सब्विदियगाय-पत्हायणिज्जं जाणित्ता हटतुद्रे बहूहिं 





र॑॑-मम्कमक»." "न मान-या»म ०७॑ांणाआाओओं 


१. घडएसु (क, ख, ग, घ)। अस्मिन्नेव सूत्र 
'झंतरावणाओ नवए घडए य पडए य 
गेष्हुइ' इति पाठोस्ति तथा “गालाबेइ इति 
क्रियापदस्या्थोॉषपि 'पडए” इति पदेन 
सम्बद्धोस्ति, तेन 'घडएसु गालावेइ' इत्यस्य 
स्थाने सर्वत्र 'पडएसु गालावइ' इति पाठो 
युज्यते । सम्भवतो लिपिदोषेण अत्र वर्ण- 


६. 
3, 
ष्द 


पडएसु (क, ख, ग, घ) । 

परिसावेइ (ख) । 

सं० पा०--घडएसु जाव संवसावेइ। 
सर्वासु प्रतिषु 'घडएसु' इत्येव पाठो लम्यते । 


- पूर्व 'परिवसाबेइ” पाठो विद्यते, अतन्र 'संव- 


सावेइ' पाठोस्ति। एतत्‌ परिबतंनं किमर्थ 
कृतमिति न ज्ञायते । 


विपयंयो आतः । १०. वसावेमाणे (ख, ग, घ) । 
२. गलावेइ (ख)। ११. सत्तम (ख) । 
३. लंकिए (ख) | १२. सं० पा०--भआसायणिज्जे जाव सब्विदिय ० | 
४. करावेइ (ख) | १३. सं० पा०---आसायणिज्जं जाव सब्विदिय ? | 


५, परिसवयेद् (ख) | 


२१२ 


भायाधस्मकहाणों 


उदगसंभारणिज्जेहि दब्वेहि संभारेइ, संभारेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो पाणिय- 
घरियं सद्दावेइ, सहृावेत्ता एवं वयासी-तुमं णं देवाणुप्पिया ! इम॑ं उदगरयणं 
गेण्हाहि, गेण्हित्ता जियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उव्ेज्जासि ॥। 


जियसत्तुणा उदग रयणपसंसा-पढद 
२१. तए ण॑ से पाणिय-घरिए सुबुद्धिस्स एयमट्ट पडिसुणेइ', पडिसुणेत्ता तं उदगरयण 


२२. 


२३. 


गेण्ह्इ, गेण्हित्ता जियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उदवद्गवेइ ।। 

तए णं॑ं से जियसत्तू राया तं विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं झआसाएमाणे' 
०“विसाएमाणे परिभाएमाणें परिभुंजेमाणे एवं च णं" विहरइ । जिमियभत्तु- 
त्तरागए वि य णं॑' ्समाण श्रायंते चोक्‍्ले” परमसुइभूए तंसि उदगरयणंसि 
जायविम्ह॒ए ते बहवे राईसर जाव' सत्थवाहपभिइभ्नो एवं वयासी--अ्रहो णं 
देवाणुप्पिया ! इमे उदगरयणे श्रच्छे जाब' सबव्विदियगाय-पल्हायणिज्ज ॥। 

तए ण॑ ते बहवे राईसर जाव' सत्थवाहपभिइलग्नो एवं वयासी- तहेव णं॑ सामी ! 
जण्णं तुब्मे वयह---*इमे उदगरयणे श्रच्छे जाव” सब्विदियगाय ९- 
पल्हायणिज्जे ॥। 


जियसत्तुणा उदगाणयणपुच्छा-पद॑ 
२४. तए णं जियसत्त्‌ राया पाणिय-घरियं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--एस णं 


तुमे देवाणुप्पिया ! उदगरयणे क्रो" भ्रासादिते ? 


२५. तए ण॑ं से पाणिय-घरिए जियसत्त्‌ एवं वयासी-- एस णं सामी ! मए 


२६. 


उदगरयणे सुबुद्धिस्स अंतियाओ आसादिते ॥। 

तए णं जियसत्तू सुबुद्धि अमच्च॑ सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-श्रहो णं 
सुबुद्धी ! केणं कारणेणं भ्रहं तब भ्रणिट्वं अकंते श्रष्पिए अमणुण्णे झ्रमणामे जेणं 
तुम॑ं मम कललाकल्लिं भोयणवेलाए इमं उदगरयणं न उवद्ठववेसि ? तं एस ण॑ं 
तुमे देवाणुप्पिया ! उदगरयणे कश्नो उवलद्ें ? 


सुधुद्धिस्स उत्तर-प् 
२७- तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी--एस णं सामी ! से फरिहोदए ।। 


१. पडिसुणाति (ख)। ६. ना० १॥७।६ | 

२. सं० पा०---भासाएमाणे जाव विहरइ । ७. सं० पा०--जाब एवं चेव पल्हायणिज्जे । 
३. सं० पा०--य ण॑ जाव परमसुइभूए । ८. ना० १।१२।१६। 

४, ना० १।७।६ । ९. कत्तो (ख); कतो (ग)। 


४. ना० १।१२॥१६९। 
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२८. तए णं से जियसत्तू सुबुद्धि एवं वयासी--केणं कारणेणं सुबुद्धी ! एस से 


फरिहोदए ? 


२९. तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्त्‌ू एवं वयासी--एवं खलु सामी ! तुब्भे तया मम 


एवमाइक्खसमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमट्टं नो 
सदृहह । तए ण॑ मम इमेयारूवे प्रज्कमत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुपज्जित्था--भ्रहो णं जियसत्त्‌ राया संते' श्तच्चे तहिए श्रवितहे सब्भूए 
जिणपण्णत्ते ” भावे नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ। तं सेयं खलु मम 
जियसत्तुस्स रण्णो संताणं' ्तच्चाणं तहियाणं अ्रवितहाणं " सब्भूयाणं 
जिणपण्णत्ताणं भावाणं झ्णभिगमणट्टयाए एयमट्टू उवाइणावेत्तए -- एवं संपेहेमि, 
संपेहेत्ता तं चेव जाव' पाणिय-घरियं सद्दावेमि, सद्दावेत्ता एवं वदामि--तुमं णं 
देवाणुप्पिया ! उदग रयणं जियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उवणेहि । त॑ एएणं 
कारणंणं सामी ! एस से फरिहोदए ॥। 


जियसत्तुणा जलसोधण-पद॑ं 


३०. 


तए ण॑ जियसत्तू राया सुबु द्धस्स एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स पण्णवं माणस्स 
परूवेमाणस्स एयमट्टू नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, असहृहमाणे श्रपत्ति यमाणे 
झ्रोएमाणे अब्भितरठाणिज्जे पुरिसे सहावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी--गच्छह णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! प्रंतरावणाध्मो नवए घडए पडए य गेण्हह जाव' 
उदगसंभारणिज्जेहि दव्वेहि संभारेहब। तेवि तहेव संभारेंति, संभारेत्ता 
जियसत्त्‌ सस उवर्णेति ॥। 


जियसत्त स्स जिध्णासा-पद॑ 


३१. 


तए णं से जियसत्त्‌ू राया त॑ उदगरयणं करयलंसि भ्रासाएइ, आासाएत्ता 
झ्ासायणिज्ज॑ जाव' सब्विदियगाय-पल्हायणिज्जं जाणित्ता सुबुर्दधि प्रमच्च 
सद्दावेइ, सह्यावेत्ता एवं वयासी--सुबुद्धी ! एए ण॑ं तुमे संता तच्चा' तहिया 
झवितहा  सब्भूया भावा कपह्मो उवलद्धा ? 


सुबुद्धिस्स उत्तर-प् 
३२. तए ण॑ं सुबुद्ी जियसत्तुं एवं वयासी--एए णं सामी ! मए संता“ श्तच्चा 


तहिया भ्रवितहा सब्भूया * भावा जिणवयणाझो उवलदा ॥। 


१. सं० पा०--संते जाव भावे । ४. ना० १॥१२।॥४। 
२. सं० पा०--संताणं जाव सब्भूयाणं । ६. सं० पा०--तच्चा जाव सब्भूया । 
है. ना० १(१२।१६९६,२० । ७. सं० पा०--संता जाब भाषा | 


४. ना० १।१२।१९६,२० । 


ए्३४ नाबाधम्मकहानों 
३३. तए णं जियसत्तू सुबुरद्धि एवं वयासो--तं इच्छामि ण॑ं देवाणुप्पिया ! तव 
ग्रंतिए जिणवयणं निसामित्तए ।। 
जियसत्तुस्स समणोवासयत्त-पदं 


३४. तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तस्स विचित्तं केवलिपण्णत्तं चाउज्जामं धम्मं परिकहेइ' । 
३५. तए णं जियसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्दे सुबुर्द्धि श्रमच्चं 


एवं वयासी--सहृहामि ण॑ देवाणुप्पिया ! निग्गंथं पावयणं' । *पत्तियामि णं 
देवाणुप्पिया ! निग्गंथं पावयणं । रोएमि ण॑ं देवाणुप्पिया ! निग्गंथं 
पावयणं । अ्रब्भट्रेमि णं देवाणुप्पिया ! निग्गंथं पावयणं । एवमेय॑ 
देवाणुप्पिया ! तहमेय॑ देवाणुप्पिया ! झ्रवितहमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं 
देवाणुप्पिपा ! पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया !_ इच्छिय-पडिच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया ! ? से जहेय॑ तुब्भे वयह्‌ | तं इच्छामि णं तव अंतिए 'चाउज्जामियं 
गिहिधम्मं॑' उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

झ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ।। 


३६: तए ण॑ से जियसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए चाउज्जामियं' गिहिधम्मं पडिवज्जइ ।। 
३७- तए णं जियसत्तू समणोवासए जाए--अभ्रहिंगयजीवाजीवे जाव" पडिलाभेमाणे 


विहरइ ॥। 


पथ्यक्जा-पद 
३८. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमणं । जियसत्तू राया सुबुद्धी य निग्गच्छइ'। 


३६. 


सुबुद्धी धम्मं सोच्चा निसम्म एवं वयासो'--जं नंवरं--जियसत्तु श्रापुच्छामि" 
०तझ्रो पच्छा मंडे भवित्ता णं झ्गाराझो अणगारियं " पव्वयामि । 

प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण॑ सुबुद्धी जेणेव जियसत्तू तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
एवं खलु सामी ! मए थेराणं झंतिए धम्मे निसंते। सेवि य धम्मे 'इच्छिए 
पडिच्छिए भ्रभिरुइए  । तए ण॑ भ्रह सामी ! संसारभउव्विग्गे भीए" ०जम्मण- 


१. परिकहेइ तमाइक्व्रइ, जहा---जीवा बज्मंति द्रप्टब्यम्‌ू--१।५।४४५ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


जाव पंचाणुव्वयाइ । द्र॒ष्टव्यमू--१।५॥४४५ 
सूत्रस्प प्रथमं पादटिप्पणम्‌ । 

२. सं० पा०--पावयणं जाव से जहेय॑ । 

३. पंचाणुब्बइयं॑ सससिक्खावइयं जाव (क, ख, 


ना० १।५।४७ | 

* निग्गच्छुति (क, ग) | 

« १०-ना० १।१।१०१। 

* सं० पा०---आपुच्छामि जाव पव्वयामि । 


डी 6 ४१ /#< 


ग, ध) | द्रष्टव्यमू--१॥५।४५ सूत्रस्य €. इच्छिए पडिच्छिए ३ (क); इच्छियपडिष्छिए 
पादटिप्पणम्‌ । (ख, ग) । 
४. पंचाणुव्यइयं जाव दुवालसविहूं (क,ल,ग,घ)। १०. सं० पा०--भीए जाव इच्छामि । 
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४१. 
४२. 


४३. 


जर-मरणाणं " इच्छामि ण॑ तुब्भेहि अब्भणुण्णाए' श्समाणं थेराणं अंतिए मूडे 
भवित्ता णं प्रगाराओ प्रणगारियं ? पव्वइत्तए ।॥। 

तए णं जियसत्त्‌ू राया सुबुद्धि एवं वयासोी-अ्रच्छसु' ताव देवाणुप्पिया ! 
कइवयाइं' वासाईइं उरालाईं *माणुस्सगाइं भोगभोगाइं* भूजमाणा तओ 
पच्छा एगयग्नो" थेराणं अ्रंतिए मंडे भवित्ता' *णं अगाराओो अणगारियं ० 
पव्वइस्सामो ।। 

तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुस्स रण्णो एयमट्ट पडिसुणेइ ॥ 

तए ण॑ तस्स जियसत्तुस्स रण्णो सुबुद्धिणा सद्धि विपुलाइं माणुस्सगाई काम- 
भोगाईं' पच्चणुव्भवमाणस्स दुवालस वासाइ वोइक्कंताइईं ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमणं । जियसत्तू राया धम्मं सोच्चा निसम्म एवं 
वयासी--जं नवरं--देवाणुप्पिया ! सुबुद्धि भ्रमच्च झ्ामंतेमि, जेट्र॒पुत्तं रज्जे 
ठावेमि', तए ण॑ तुब्भण्णं' *अंतिए मुंडे भवित्ता णं श्रगाराओ्रो अणगारियं ९ 
पव्वयामि । 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 





४४. तए ण॑ं जियसत्त्‌ राया जैणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुबुरद्धि 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते 
जाव" पव्वयामि । तुम णं कि करेसि" ? 

४५. तए ण॑ं सुबुद्धी जियसत्त्‌ रायं एवं वयासी'--*जइ ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! 
संसारभउव्विगा जाव” पव्वयह्‌, अरम्हं णं देवाणुप्पिया ! के अण्ण आहारे वा 
ग्रालंबे वा ? श्रहं विय ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउब्विगे जाव? परव्वयामि'। 
तं जइ ण॑ देवाणुप्पिया ! जाब पब्वाहि। गच्छह ण॑ं देवाणुप्पिया ! जेट्गपुत्त'' 
कुडंबे ठावेहि, ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीयं दुरुह्तत्ता णं मम अंतिए 
पाउब्भवउ । सो वि तहेव पाउब्भवइ ।। 

१. सं० पा०--अब्भणण्णाएं जाबव पव्वइत्तत। १०. ना० १।१२।३६ । 

२. तत्थ (क); अच्छासु (खर, ग); अच्छ (घ)। ११. पू०-+ना० १।४।८६ | 

३. कतिवयांति (ख, ग) | १२. सं० पा०--वयासी जाव के अन्‍्ने आहारे 
४. सं० पा०--उरालाईं जाव भृंजमाणा । वा जाव पब्वयामि । 

५, एगओ (ख, ग)। १३. ना० १।५।५६ | 

६. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वइस्सामो । १४, पब्वामि (क, ग) । 

७. जाव (क) | १५. “पुत्तं थ (क, ख, ग) । 

८. ठवेमि (ख, ग, धघ) । 

६. तुब्भे णं (ल, घ); सं० पा०--तुब्भण्णं जाव 


पथ्वयामि | 


२१३६ 


नायाधम्मकहाओं 


४६. तए णं॑ जियसत्तू राया कोडबियपुरिसे सद्यावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! श्रदीणसत्तुस्स कुमारस्स रायाभिसेयं उदट्टवेह | ते वि 
तहेव उदवट्ठटुवेंति जाव' श्रभिसिचति' जाव' पव्वइए ॥। 

४७. तए णं जियसत्त्‌ रायरिसी' एकक्‍्कारस अंगाईं अ्रहिज्जइ, श्रहिज्जित्ता', बहूणि 
वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता 
जाव" सिद्धे ॥। 

४८. तए ण॑ सुबुद्धी एक्कारस श्रंगाईं श्रहिज्जित्ता, बहूुणि वासाणि सामण्णपरियाग 
पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं रूसित्ता जाव” सिद्धे ॥ 

निक्‍लेव-पदं 


४६. एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं बारसमस्स नायज्भयणस्स 


प्रयमट्ट पण्णत्ते । 
+त्ति बेमि | 


बसिकता समुद्वता निग्मनगाथा-- 


मिच्छत्त-मोहियमणा, पावपसत्ता वि पाणिणो विग्रुणा । 
फरिहोदगं व ग्रुणिणोी, हवंति वरगुरुपसायाओरों ॥ १॥ 


१. ना० १।५।६३,६४ । ५. अहिज्जिकण (ख) । 
२. अभिसिचंति (क, ख, ग) | ६. ना० १।५॥१०५ | 
३, दा० १।४।६९५-६६ | ७. ना० १।५।१०५ । 


४. ><(क, ख, ग) । 


तेरसमं अज्कयणं 
मंडुक्के 
उकसे व- पद 


१. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं बारसमस्स नायज्मयणस्स अ्रयमट्ट 
पण्णत्ते, तेरसमस्स ण॑ं भंत्रे ! नायज्भयणस्स के शअ्रट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं “रायगिहे नयरे । गुण सलए चेडए । 
समोसरणं' । परिसा निग्गया ।। 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं सोहम्मे कप्पे ददुदुरवडिसए विमाणं सभाए सुहम्म।ए 
ददुदुरंसि सीहासणं सि दद॒दुरे देवे चडहि सामाणियसाहस्सीहि चउहि अग्ग- 
महिसीहि सपरिसाहि एवं जहा सूरियाभे जाव' दिव्वाइं भोगभोगाइं भृंजमाणे 
विहरइ । इमं चणं केवलकप्पं जंबुद्दीव॑ दीवं विउलेणं ओहिणा आभोणएमाणे 
जाव" नट्टविहि उवदंसित्ता पडिगए, जहा--सूरियाभे ।। 

गोयमस्स पुच्छा-पद॑ 


४. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वयासी--शअ्रहो ण॑ भंठे ! दद्दुरे देवे महिद्डिए महज्जुईए महब्बले महायसे 
महासोक्ख महाण भागे ।। 


५. दददुरस्स णं भंते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे 
कहि गए ? कहिं श्रणुपविद्टे ? 
गोयमा ! सरीरं गए सरीोरं अ्रणुपविट्ट कूडागारदिद्वु तो ।। 


१. “'घ' प्रतो अत्र विस्तृत: पाठो बिद्यते । 


३. राय० सू० ७-१२० | 
२. राय० सू० ७ | 


४. राय० सू० १२३ । 


२३७ 


२३८५ नायाधम्मकहा थो 


६. दददुरेणं भंते! देवेणं सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे किण्णा 
लड्मे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा झअभिसमण्णागए' ? 


भगवश्नों उत्तरे दददु रदेवस्स नंदभव-पद॑ 

७. एवं खलु गोयमा ! इहेव जंबुद्दोवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नयरे । गुणसिलए 
चेइए । सेणिए राया ॥ 

८. तत्थ णं रायगिहे नंदे नाम॑ मणियारसेट्री--अड्ढे दित्ते' ॥ 

नंदरस धम्मपडिव त्ति-पढ॑ं 

8. तेणं कालेणं तेणं समएणं अझरहं गोयमा ! समोसढे | परिसा निग्गया। 'सेणिए 
वि निग्गए”" ।। 

१०. तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्री इमीसे कहाए लड़॒ट्ट समाणे पायविहारचारेणं 
जाव' पज्जुवासइ ।। 

११. नंदे मणियारसेट्री धम्मं सोच्चा समणोवासए जाए |! 

१२. तए णं5हं रायगिहाओ पडिनिक्खंते बहिया जणवयविहारेणं' विहरामि ॥। 

मिच्छस पडिव त्ति-पदं 

१३. तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्टी श्रण्णया कयाइ शभ्रसाहुदंसणेण य अपज्जुवासणाए य 
झणणुसासणाए य॒अ्रसुस्सूसणाए य सम्मत्तपज्जवेहि परिहायमार्णहि-परिहाय- 
मार्णेहि मिच्छत्तपज्जवेहि परिवड्डमाणेहि-परिवड्ुमाणेहि मिच्छत्तं विप्पडिवण्णे 
जाए याबि होत्था ।। 

१४. तए ण॑ नंदे मणियारसेट्टी अण्णया कयाइ” गिम्हकालसमयंसि जेट्टामूलंसि मासंसि 
अट्टुमभत्तं परिगेण्ह्इ, परिगेण्ठत्ता पोसहसालाए” *पोसहिए बंभचारी उमुक्क- 
मणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवण निक्खित्तसत्थमुसले एगे अबीए दब्भ- 
संथारोवगए ९" बिहरइ ॥। 

वोबद्ध रिणी-निम्माण-पद॑ 

१५. तए ण॑ नंदस्स अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए' छुहाए य प्रभिभूयस्स 
समाणस्स इमेयारूवे अज्मत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या- 
धण्णा णं॑ ते” ०“ईसरपशभियओ, संपुण्णा णं ते ईसरपभियओ, कयत्था णं ते 


१. पू०--राय० सू० ६६७ । ६. "विहार (ख)। 

२. पूु०--नता० १।५।७ । ७. »>( (क, ख, ग)। 

३. सेणिए राया निग्गए (क); राया निग्गओो ४७. सं० पा०--पोसहसालाए जाव विहरद । 
(ख); राया निग्गए (ग)। ६. तण्हा (ग) | 

४. पायचारेणं (क, ख, ग)। १०. सं० पा०--धण्णा णं ते जाव ईसरपभियओ। 

५. उबा० १॥२० | 


वैरसमं अज्मयण्ण (मंडक्के) २३९ 


मा ७६ 409 २३ 


ईसरपमियश्रो, कयपुण्णा णं॑ ते ईसरपभियश्रो, कयलक्खणा ण॑ ते ईसरपणियश्रो 
कयविभवा ण॑ ते ? ईसरपभियश्रो, जेसि ण॑ रायगिहस्स बहिया बहुझो वावीशो 
पोक्खरिणीझो' *दोहियाशो गंजालियाओों सरपंतियाओ" सरसरपंतियाओ, 
जत्थ णं बहुजणो 'ण्हाइय पियइ य पाणियं च संवहइ। त॑ सेयं खलु मम 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते सेणियं रायं श्रापुच्छित्ता रायगिहस्स वहिया उत्तरपुरत्यिमे 
दिसीभागे वेब्भारपव्वयस्स अदूरसामंते वत्थुपाढ्ग-रोइयंसि भूमिभागंसि नंदं 
पोक्खरिणि खणावेत्तर क्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्‍ल पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते पोसहं 
पारेइ, पारेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे मित्त-नाइ“-थनियग-सयण-संवंधि-परियणेणं 
स््धि ? संपरिवुडे महत्थं" *महस्घं महरिहं रायारिहं " पाहुडं गेण्हद, गेण्हित्ता 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ जाव" पाहुडं उबद्ठववेइ, उदद्गवेत्ता एवं 
वयासी--इच्छामि णं सामो ! तुब्भेहि अब्भणण्णाए समार्णं रायगिहस्स 
बहिया" *उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे वेब्भारपव्वययस्स अदूरसामंते वत्थपाढंग- 
रोइयंसि भूमिभागंसि नंदं पोक्खारिणि " खणावेत्तए । 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! 


१६. तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्टी सेणिएणं रण्णा अव्भणण्णाएं समाण हट्टतुद रायगिहूं 


नगरं मज्मंमज्केणं निग्गचछइ, निग्गच्छित्ता वत्थुपाढय-रोइयंसि भूमिभागंसि 
नंदं पोक्खरिणि खणावेउं पयत्ते यावि होत्था ॥। 


१७. तएणं सा नंदा पोक्खरणी अण्‌ पुव्वेणं खम्ममाणा-खम्ममाणा पोक्खरणी जाया 


यावि होत्था --चाउक्कोणा' समती रा श्रणुपुव्व॑ सुजायवप्पसीयलजला संछन्‍्न''- 
पत्त-भिसमुणाला" बहुउप्पल-पउम-कुमुद-नलिण-सु भग-सोगंधिय-पूंड रीय-महा- 
पुंडरीय-सयपत्त-सहस्सपत्त-पप्फुल्लकैसरोववेया"' परिहत्थ-भमंत-मत्तछप्पय''- 


. सं० पा०--पोकक्‍्खरिणीओ जाव सरसर- ७. सं० पा०--बहिया जाव खणावेत्तए । 


पंतियाओं । ८. खणमाणा (घ)। 

» ण्हायइ पियइ (क, ख) । ९. चउकक्‍कोणा (क) । 

« ना० १।१।२४ | १०. संच्छुन्न (क, ख, ग, घ) | 

» सं० पा०--ताइ जाव संपरिवुड़े । ११. विस० (ख, ग) | 

., सं० पा०--महत्थं जाव पाहुड्ड रायारिहं १२. पुपष्फफलकेसरोविया (क); प्फुल्लप्पलकेसरो- 
(क, ख, ग, घ); पाहुड रायारिहं-- वचिया (ख); फुल्लकेसरोववेया (घ)। 


अत्र लिपिदोषेण व्यत्ययो जात इति संभाव्यते । १३. महच्छप्पय (क) । 
« ना० १।॥५॥२० | 


शेडें० 


मायाधम्मकहाप्री 


झणेग-सउणगण-मिहुण-वियरिय-सद्दुन्नइय -महुरसरनाइया पासाईया दरिस- 
णिज्जा अझ्रभिरख्या पडिरूवा ।। 


वणसंड-पद॑ 


१८. तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्री नंदाए पोक्‍क्खलरिणीए चउदिसि चत्तारि वणसंडे 


रोबावेइ ॥। 


१९. तए णं ते वणसंडा अणुपुष्वेणं सारक्खिज्जमाणा संगोविज्जमाणा संवड्डिज्ज- 


माणा य वणसंडा जाया--किण्हा जाव' महामेह-निउरंबभूया पत्तिया पुष्फिया'- 
*“फलिया हरियग-रेरिज्जञमाणा सिरीए आईव? उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा 
चिट्टंति ॥ 


खिसतसभा-परद् 


२०. तए ण॑ नंदे मणियारतप्ेट्री पुरत्यिमिल्ले वणसंडे एगं महं चित्तसभं कारावेइ'- 


प्रणेगखंभसयसण्णिविट्रं' पासाईयं दरिसणिज्जं भ्रभिरूवं पडिरूवं। तत्थणं 

बहूृणि किण्हाणि य* *न्तीलाणिय लोहियाणि य हालिहाणि य " सुक्किलाणि 

य कट्टकम्माणि य पोत्यकम्माणि य चित्त-लेप्प-गंथिम-वेढिम-पूरिम-संघाइमाईं” 

उवदंसिज्जमाणाइं-उवदंसिज्जमाणाइं चिट्टूंति । 

तत्थ णं बहुणि झ्रासणाणि य सयणाणि य प्रत्थुय-पच्चत्थुयाइं चिट्ठुंति । 

तत्यथ ण॑ं बहवे 'नडा य” नट्टा य* *जल्ल-मल्ल-मुद्टिय-वेलंबग-कहग-पवग-लासग- 

झाइक्सग-लंख-मंख-तृणइल्ल-तुंबवी णिया य* दिननभइ-भत्त-वेयणा तालायर- 

कम्मं करेमाणा-करेमाणा विहरंति । 

रायगिह॒विणिगर्गशो एत्थ” ण॑ बहुजणो तेसु पुव्वन्नत्येसु श्रासण-सयणेसु सण्णि- 

*+#/ य संतुयट्टो य सुयमाणो य 'पेच्छमाणों य/' 'साहेमाणो य''' सुहंसुहेणं 
र्‌इ ।। 


« सददुनइय (क, ग); सहनइय (ख़, घ)। ७. संघातिम (क, ख, ग, घ) । 
असौ पाठ: जम्बूद्वीपप्रशप्ति (मुद्रित प्रतिसु० ८. »<(ग, घ) । 


७४) राघारेण स्वीकृत: । ६. सं० पा०--नट्टा य जाव दिन्‍न ? । 
« ना० १।७।१३ । १०. तत्थ (क)। 
* सं० पा०---पुष्फिया जाबव उवसोभेमाणा । ११. उच्चस्थुयसंनिसण्णो (क)। 
« करावेह (ख)। १२. ><(ख, ग, घ)। 
« पू०--ना० १।१।८६ | १३. >»< (ख, ग); सोहेमाणो य (घ) । 
* सं० पा०--किण्हाणि य जाव सुक्किलाणि | 


4 अड ०( ७४ २) 


तेरसमं अज्मयर्ण (मंडुक्के) २४१ 


महाणससाला-पद 


२१. 


तए ण॑ नंदे मणियारसेट्री दाहिणिल्ले वणसंडे एगं महं महाणससालं कारावेइ-- 
अणेगखंभसयसण्णिविट्टूं जाव' पडिरूवं । तत्थ णं बहवे पुरिसा दिननभइ-भत्त- 
वेयणा' विउल॑ प्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडेंति, बहणं समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वरणीमगाणं परिभाएमाणा-परिभाएमाणा विहरंति ।। 


तिविच्छियसाला-पद॑ 


२२. 


तए ण॑ नंदे मणियारसेट्रो पच्चत्थिमिल्ले वणसंडे एगं महं लिगिल्छियसालं 
कारावेइ'---श्रणेगखं भसयसण्णिविट्ठुं जाव” पडिरूवं ! तत्थ णं वहवे वेज्जा य 
वेज्जपुत्ता य 'जाणुया य जाणुयपुत्ता य" कुसला य कुसलपुत्ता य दिननभइ- 
भत्त-वेय्रणा बहूणं वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य तेइच्छ- 
कम्म॑ करेमाणा-करेमाणा विहरंति | अण्णे य एत्थ बहने पुरिसा दिननभइ- 
भत्त-वेयणा तेसि बहूणं वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य 
प्रोसह-भेसज्ज-भत्तपाणेणं पड़ियारकम्मं करेमाणा विहरंति ।। 


झलंकारियसभा-पद॑ 


२३. 


तए ण॑ नंदे मणियारसेट्री उत्तरिल्ले वणसंडे एगं महं श्ल॒लंकारियसभं 
कारावेइ'-- श्रणेगखं भसयसण्णिविट्ूट जाव” पडिरूव॑ । तत्थ ण॑ं बहवे झ्लंकारिय- 
मणुस्सा दिननभइ-भत्त-वेयणा बहुणं समणाण य* अ्रणाहाण य गिलाणाण य 
रोगियाण य दुब्बलाण य अलंकारियकम्मं करेमाणा-करेमाणा विहरंति ।। 


नंदस्स पसंसा-परद 


२४. तए ण॑ तीए नंदाए पोक्‍क्खरिणोए बहवे सणाहा य प्रणाहा य पंथिया य पहिया 


य करोडिया' य तणहारा य पत्तहारा य कट्टहारा य -श्रप्पेगइया ण्हायंति अरप्पे- 
गइया पाणियं पियंति अप्पेगइया पाणियं संवहंति' अ्रप्पेगइया विसज्जियसेय- 
जल्ल-मल-परिस्सम-निह-खुप्पिवासा सुहंसुहेण॑ विहरंति । रायगिहविणिग्गओ'' 


१. ना० १।१।८६ | ७. ना० १।१।८६९ । 

२. दिननभय० (ग) सर्वेत्र । ८. य माहणाण य सनाहाण य (क्व०) । 
३. कारेइ (क, भ, घ) । ६. करोडिकारवा (ख, ग) | 

४. ना० १।१।८६ | १०. संवाहति (क, ख) | 

५. »< (क)। ११, रायगिहनिग्गओं (ख, ग) । 


नी 


करेइ (ख, ग़ग); कारेति (घ)। 


शे४२ 


वायाधम्मकहाओं 


वि यत्य' बहुजणों कि ते' जलरमण-विविहमज्जण-कयलिलयाहरय'-कुसुम- 
सत्थरय-प्रणेगसउणगण-कयरिभियसंकुलेसु सुहंसुहेणं प्रभिरममाणो-प्रभिरम- 
माणो' विहरइ ॥। 


२५. तए ण॑ नंदाए पोक्‍क्खरिणीए' बहुजणो ण्हायमाणो य पियमाणो य पाणियं च' 


संवहमाणो य श्रण्णमण्णं एवं वयासी--धण्णे” णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियार- 
सेट्री, कयत्येट *णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्टी, कयलक्खणे णं॑ देवाणु- 
प्पिया ! नंदे मणियारसेट्टरी, कयपुण्णे णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियाससेट्टो, 
कया ण॑ लोया ! सुलद्ध माणुस्सए " जम्मजीवियफले [ नंदस्स मणियारस्स ? ] ? 
जस्स णं॑ इमेयारूवा नंदा पोक्खरिणी चाउक्कोणा जाव' पडिरुवा” जाव"' 
रायगिह॒विणिग्गओ जत्य बहुजणो आसणेसु य सयणेसु य सण्णिसण्णो य संतुयट्टो 
य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहंसुहेणं विहरइ । त॑ धन्‍्ने ण॑ं देवाणृष्पिया ! 
नंदे मणियारसेट्टी, कयत्थे ण॑ देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्टी, कयलक्खणे णं 
देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्ट्री, कयपुण्णे ण॑ देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्ठी, 
कया ण॑ लोया ! सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स मणियारस्स ? 


२६. तए ण॑ रायगिहे सिघाडग'-*तिग-चउक्क-चच्च र-च उम्मुह-महापह-पहेसु ९ 


बहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइद एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ - धन्ने 
ण॑ देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्री सो चेव गमओ जाव सुहंसुहेणं विहरइ ।। 


२७.- तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्टी बहुजणस्स अ्ंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हदुतुद्े 


'धाराहत - कलंबगं विव”' समूसवियरोमक्‌वे परं॑ं सायासोक्‍्खमणुभवमाणे 
विहरइ ॥। 


नंदस्स रोगुप्पत्ति-पद॑ 
२८. तए णं तस्स नंदस्स मणियारसेट्विस्स श्रण्णया कयाइ सरोरगंसि सोलस रोगा- 


यंका" पाउब्मूया । [तं जहा-- 


१. जत्यथ (क, ख); तत्य (घ) | ६. ना० १॥१३।१७। 

२. कि तत्‌ 'यत्‌ करोति' इति शेष: । १०. पडिझ्या जस्स ण॑ं परत्थिमिल्ले त॑ चेव 
३. ९चरय (क)। चठसु वि वणसंडेसु (क, ख, ग, घ) । 

४. अभिरममाण (क) । ११, ना० १।१३।१८-२४ | 

५. पुक्खरणीए (क); पोक्खरणीए (ख)। १२. सं० पा०--सिंघाडग जाबव बहुजणो । 

६. वा (क) | १३. धाराहयकलंबक पिव (ख, ग); ० कयंबक 
७. धण्णंसि (क, घ) | पिव (घ)। 

८. सं० पा०--कयत्थे जाव जम्म ० | १४. रोगातंका (क); रोयायंका (ल)। 


तेरसमं अज्कमयण (मंडक्के) २४३ 


गाहा मम 

शक सासे कासे जरे दाहे, कुच्छिसूले भगंदरे। 
झरिसा' पझ्जजीरए दिद्वी-मुठसूले' श्रकारए ।। 
अ्च्छिवेयणा कण्णवेयणा कंडू दउदरे' कोढे“ ।।१॥ ] 

तिगिश्छा-पद॑ 


ढ 6 #१ ८ «< .७ ७ 


२६. तए णं से नंदे मणियारसेट्री सोलसहि रोयायंकेहि अभिभूएण समाणे कोड बिय- 


पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! रायगिहे 
नयरे सिघाडग-*तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह  पहेसु महया-महया 
सद्देणं उग्घोसेमाणा-उम्घोसेमाणा एवं वयह--एवं खलु देवाणुप्पिया ! नंदस्स 
मणियारस्स सरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउव्भूया । [तं जहा--सासे जाव' 
कोढ' | । तं जो ण॑ इच्छइ देवाणुप्पिया ! विज्जों वा विज्जपुत्तों वा जाणओ 
वा जाणभपुत्तो वा कुसलो वा कुसलपुत्तो वा नंदस्स मणियारस्स तेसि च णं 
सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंक॑ उवसामित्तग, तस्स णं॑ नंदे मणियार- 
सेट्टी विउल॑ अत्थसंपयाणं दलयइ त्ति कट्दु दोच्चंपि तच्चंपि घोसणं' घोसेह, 
घोसेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तेवि तहेव पच्चप्पिणंति ॥। 

तए ण॑ रायगिहे नगरे इमेयारूवं घोसणं सोच्चा निसम्म बहवे वेज्जा य* वेज्ज- 
पुत्ताय जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य० कुसलपुत्ता य सत्थकोसहत्थगया 
य सिलियाहत्थगया य गुलियाहत्थगया य झ्रोसह-भेसज्जहत्थगया य सएहि- 
सएहि गिहेहितो निक्खमंति, निक्‍्खमित्ता रायगिहं मज्भंमज्केणं जेणेव नंदस्स 
मणियारसे ट्विस्स गिहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता नंदस्स मणियारमे ट्ट्स्सि 
सरीरं' पासंति, पासित्ता तेसि रोगायंकाणं नियाणं पुच्छंति, पुच्छित्ता नंदस्स 
मणियारसेट्टिस्स वहूहि उव्वलणेहि” य उच्वट्टणेहि य सिणेहपाणेहि" य वमणेहि 
य विरेयणेहि य सेयणेहि य भ्रवदहणेहि'' य झवण्हावणहि' य ग्रणुवासणाहि' य 
वत्थिकम्मेहि य निरूहेहि य सिरावेहेहि य तच्छणाहि य पच्छणाहि य 


« आयारो ६।८ सूत्र पोडशरोगविवरणें भिन्‍नः &€. सरीरं हस्स (क) | 


क्रमो विद्यते । १०. उत्वेलणेहि (ग) | 
. मुद्धिसूलिे (क); पुट्ट सूले (ग) । ११. सिर्णहि य पाणहि य (ख) । 
, दओदरे (ख) । १२, अवद्धाणाहि (क); अववहणेहि (ख)। 
असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । अवहृवेयणाहि (ग) । 
सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । १३. अवण्हावणाहि (क); अवण्हाणेहि (ख, घ)। 
» असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । १४. ० वासणेहि (घ) | 
. उम्धोसण्ण (क) १५. निरूवेहि (ख) । 


« सं० पा० --वेज्जा य जाव कुसलपुत्ता । 


३१. 


नायाधम्मकहाओं 


सि रावत्यीहि' य तप्पणाहि य पुडवाएहि य 'छललीहि य वल्लीहि य” मूलेहि य 
कंदेहि य पत्तेहि य पृष्फेहि य फलेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य 
झ्रोसहेहि य भेसज्जेहि य' इच्छंति तेसि सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि' रोगायंक' 
उवसामित्तए, नो चेव ण॑ संचाएंति उवसामेत्तए ॥। 

तए णंते बहवे वेज्जा"य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य 
कुसलपुत्ता य जाहे नो संचाएंति तेसि सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंक 
उवसामित्तए, ताहे संता तंता परितंता' *निव्विण्णा समाणा जामेव दिसं 
पाउब्भूया तामेव दिसं ? पडिगया ॥। 


भगवश्नो उत्तर दददुरदेवस्स दददुरभव-पद 


३२. 


३३. 


३४. 


तए ण॑ नंदे मणियारसेट्री तेहि सोलसेहि रोगायंकेहि ब्रनभिभूए समाणे नंदाए 
पुक्खरिणीए मुच्छिए गढिए गिद्धे श्रज्मोववण्णे तिरिक्वजोणिएहि निबद्धाउए 
बद्धपएसिए श्रट्ट-दुहड-वसट्ट कालमासे काल॑ किच्चा नंदाए पोक्खरिणीए 
ददुदुरीए कुच्छिसि दद्दुरत्ताए उबवण्णे ॥। 

तए ण॑ नंदे” दद॒दुरे” गब्भाश्रो विणिमुक्क्रे समाणे उम्मुक्कबालभावे" विण्णय- 
परिणयभित्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते नंदाए पोक्खरिणीए श्रभिरममाणे-अभिरममाणे 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ं नंदाए पोक्‍्खरिणीए बहुजणो ण्हायमाणो य पियमाणो य पाणियं च 
संवहमाणो य॒श्रण्णमण्णं'' एवमाइक्खइ एवं भासड एवं पण्णवेइ एवं परूवेद -- 
धन्ने णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारे, जस्स ण॑ इमेयारूवा नंदा पुक्खरिणी-- 
चाउक्‍कोणा जाव' पडिरूवा'' || 


दददुरस्स जाइस रण-पद॑ 


न्प् ल्‍प् न्चिक 7 


" 


३५८ 


- सिरावेहेहि (क); अवरहसिरावत्यीहि ७. नंदे जीवे (घ)। 


तए णं तस्स दद्दुरस्स तं श्रभिक्खणं-झ्भिक्खणं बहुजणस्स अंतिए एयमट्टू 





धूममराकाकक' क्र "->्यादाकत "० “काका ० ज्-नामाबाक 


(ख); सिरावेढ्हि य (ग)। ८. दददुरीए (घ)। 
' छललीहि य (ल); वललीहिय छल्लीहिय €. उमुक्क? (ख, घ)। 
(घ)। १०. विण्णाय ० (घ)। 
« य आसज्जेहि य (क, ग); आइज्जेहिय ११. अण्णमण्णस्स (क, ग, घ) । 
(घ)। १२. ना० १।१३।१७ | 
रोगातंकं (क, ग) । १३. पड़िब्वा जस्स ण॑ पुरत्यिमिल्ले बणसंडे 
त्रिज्जा (क, ख, ग) । चित्तसभा भरणेगखंम(क, ख, ग, घ); पू०-- 


« सं० पा०--परितंता जाव पडिगया । ना० १।१३।१८-२४ । 


तेरसमं अज्कयणं (मंडुकके) ५४५ 


३६. 


सोच्चा निसम्म' इमेयारूवे अ्ज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
ज्जित्था-कहि' मन्‍ने मए इमेयारूवे सह निसंतपुव्बे' क्ति कट्ट सुभेणं परिणामेणं" 
०पसत्थेणं भ्रज्मवसाणेणं लेसाहि विसुज्जमाणंहि तयावरणिज्जाणं कम्माणं 
खम्नोवसमेणं ईहापूह-मग्गण-गवेसण्णं करेमाणस्स सण्णिपुन्ने” जाईस रणं समु- 
प्पण्णे, पुन्वजाइं सम्म॑ं समागच्छइ ॥। 

तए ण॑ तस्स दद्दुरस्स इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था-एवं खलु अझ्रह इहेव रायगिहे नयरे नंदे नाम॑ मणियारे-अइढे । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समण्णं भगवं महावीरे समोसढे । तए णं मए समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स शअ्रंतिए पंचाणुव्वदए सत्तसिक्खावइए'--“दुवालसविहे 
गिहिधम्मे ? पडिवण्णे । तए ण॑ अहं अ्ण्णया कयाइ अ्साहुदंसणेण य जाव' 
मिच्छत्तं विप्पडिवण्णे । 

तए णं अहं अण्णया कयाईं गिम्हकालसमयंसि जाव“ पोसहं उवसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरामि । एवं जहेव चिंता। श्रापुच्छणा | नंदापुक्ख रिणी । वणसंडा। 
सभाओं । तं चेव सब्वं जाव' नंदाए दददुरत्ताए उववण्ण | तं अहो ण॑ं अहं 
श्रधण्ण” अ्रपुण्णे'' झ्रकयपुण्ण निग्गंथाओ्रो पावयणाओं नहूं भट्ट परिव्भट्ठं । त॑ सेय॑ 
खलु मम सयमेव पुव्वपडिवण्णाईं पंचाणुव्वयाइं' उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए -- 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पुब्वपडिवण्णाईं पंचाणुव्वयाईं आरुहेइ'', आरुहेत्ता इमे यारूव॑ 
अभिग्गहं अभिगिण्हइ--कप्पइ में जावज्जीवं उट्ठुंछ्ट्रणं श्रणिक्खित्तेणं तवो- 
कम्मेण अप्पाणं भावेमाणस्स विहरित्तए, छट्ठुस्स वि य णं॑ पारणगंसि कप्पइ मे 
नंदाए पोक्खरिणीए परिपेरंतेसु फासुएणं ण्हाणोदएणं उम्मदणालोलियाहि" य"" 
वित्ति कप्पेमाणस्स विहरित्तए--इमेयारूवं अभ्रभिग्गहं अभिगेण्हद, जावज्जीवाए 
उट्टृंछ्टरंणं'' *अणिक्खित्तणं तवोकम्मेणं अभ्रप्पाणं भावेमाणे " विहरइ ॥। 


भगवहो रायगिहे समवसरण-पद॑ 





३७. तेणं कालेणं तेणं समएणं अ्रहं गोयमा ! युणसिलए समोसढे । परिसा निग्गया ।। 
१. निम्तम्मा (ख, ग)। १०. अहन्ने (ले, ग) । 
२. से कहि (क्व०) | ११. अकयत्थे (घ) । 
३. “पुवष्व (ख) | १२. पंचाण्‌ ब्वयाइं सत्तसिकक्‍्खावयाईं (घ)। 
४. सं० पा०--परिणामेण जाव जाईसरणे। १३. आरुहद (ख) | 
५. पू०--ना० १।५।७ । १४. उम्महणो” (क, ख, ग); उम्महणाईं 
६, सं० पा०--मिक्‍्खावइए जाव पडिवण्णे | लोलियाहि (घ)। 
७, ना० १।१३।१३ । १४. “मद्टियाए इति दोषः । 
८. ना० १।१३।१४ | १६. सं० पा०---छटुंछट्रुंण जाव विहरइ । 


&. ना० १।१३।१५-३२ । 


२४६ 


नायधम्मका हाओ 


३८. तए ण॑ नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो ""्हायमाणों य पियमाणो य [पाणियं च 


संवहमाणो य अण्णमण्णं' *%एवरमाइक्खइ--एवं खलु" समणे भगवं महावीरे 
इहेव गुणसिलए चेइए समोसढे । त॑ गच्छामो णं देवाणुप्पिया। समणं भगवं 
महावीर वंदामो' *णमंसामो सवकारेमो सम्माणेमोी कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं " पज्जुवासामो । एयं णे इहभवे परभवे य हियाए' *सुहाए खमाए 
निस्सेयसाए " आणुगामियत्ताए भविस्सइ ॥। 


वद्वुरस्त समवसरणं पद गमण-पदं 
३६. तए णं तस्स दद॒दुरस्स बहुजणस्स भ्रंतिए एयमट्टूं सोच्चा निसम्म झ्रयमेयारूवे 


४6. 


अज्भृत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे समोसढे । तं गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वंदामि'-- एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता नंदाओ पोक्खरिणीझ सणियं-सणियं पच्च॒त्तरेइ', जेणेव 
रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ताए उक्किट्ठाए" दददुरगईए वीईव- 
यमाणे-वीईवयमाणे जेणेव मम श्रंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 
इमं च ण सेणिए राया भंभसारे ण्हाए जाव" सब्वालंकारविभूसिए हत्यिखंध- 
वरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामरेहि य उद्घृव्व- 
माणेंहि महयाहय-गय-रह-भड-चडगर-[कलियाए ?] चाउरंगिणीए सेणाए 
सर्द्धि संपरिवु्ड मम पायवंदए हव्वमागच्छइ ।॥। 


दवद्दुरस्स सच्चु-पद 


४१. 


४२. 


तए ण॑ से दद॒दुरे सेणियस्स रण्णो एग्रेणं आसकिसोरएणं वामपाएणं अक्कंते 
समाणण अंतनिग्धाइए कए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से दद॒दुरे श्रथामे अबले झवी रिए श्रपुरिसक्का रपरक्‍्कमे अधारणिज्जमित्ति 
कट्टु एगंतमवक्‍कमइ, करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि कट्टु एवं 
वयासी--नमोत्थु णं अस्हंताणं जाव” सिद्धिगइनामधेज्ज ठाणं संपत्ताणं । 
नमोत्थु णं॑ समणस्स भगवझ्ो महावीरस्स जाव" सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं 





१. ण्हाइ ३ (क, ख, ग); ण्हाणे य ३ (घ)। ६. उत्तरेइ, २ (ख)। 


झसौ पाठ: ३४ सूत्रेण पूरितः । ७. उक्किट्वाए ५ (क, ख) | 
२. सं० पा०--अण्णमण्णं जाव समण | ८. भिभिसारे (क); भिभसारे(ख); भिभासारे 
३. सं० पा०--वंदामों जाव पज्जुवासामों । (घ)। 
४. हिययाएं (क, ख, ग) सं० पा०--हियाएं €. ना० १।१।८१। 

जाव आणुगामियत्ताए । १०,१११. ओ० सू० २१ । 


५. पृ०--नता० १।१३।३७ | 


वैश्समं अज्मयणं (मंडकके) २४७ 


संपाविउकामस्स । पुव्विपि य णं मए समणस्स भगवओ महावो रस्स अ्ंंतिए थूलए 
पाणाइवाए पच्चक्‍्खाए', श्यूलए मुसावाए पच्चक्खाए, थलए अदिण्णादाणे 
पचज्चक्खाए, थूलए मेहुणे पच्चक्खाए ", थूलए परिग्गहे पच्चक्खाए। त॑ इयाणि 
पि तस्सेव अंतिए सव्ब॑ पाणाइवायं पच्चक्खामि जाव सब्बं परिग्गहं पच्च- 
बखामि जावज्जीवं, सव्वं श्रसण-पाण-खाइम-साइमं पच्चक्खामि जावज्जीवं । 
जंपि य इमं सरीर इट्टूं कंत॑ जाव' मा णं॑ विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा 
फुसंतु एयंपि य णं चरिमेहिं ऊसासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु ॥। 


४३. तए णं से दद॒दुरे कालमासे कालं किच्चा जाव” सोहम्मे कप्पे दददुरवडिसए 


ड४ई॑. 


विमाणे उववायसभाए ददुदुरदेवत्ताए उववण्णे । एवं खलु गोयमा ! दद॒दुरेणं सा 
दिव्वा देविडडी लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया ॥। 

दद॒दुरस्स णं॑ भंते ! देवस्स केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाइं ठिई पण्णत्ता । से णं दद॒दुरे देवे महाविदेहे वासे 
सिज्मिहिइ बुज्भिहिइ' *मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणं " भ्रंतं करेहिइ।॥। 


निक्‍लेय-पद 


४५. 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं तेरसमस्स 
नायज्मयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते । 
5त्ति बेमि ।। 


बत्तिकता सघुद्धता निगसनगाथा-- 


संपन्‍नगुणो वि जहो', सुसाहु-संसग्गवज्जिशो पायं। 

पावइ गुणपरिहाणि, दददुरजीवोब्व मणियारो ॥।१॥। 
अथवा-- 

तित्थययर-वंदणत्थं, चलिझो भावेण पावए सग्गं। 

जह दददुरदेवेणं, पत्तं वेमाणिय-सुरत्तं ॥२॥। 


है 


१. सं० पा०--पच्चक्खाए जाव थूलए | ४. सं० पा०--बुज्मिहिइ जाव अंत । 
२. ना० १।११।२०६। ४. ना० ११७ । 
है. ना० १॥११।२११। ६. जिशो (ख, ग) । 


चोहसम अज्कयण 


तेयलो 
उक्लेव-पद॑ 

१. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं तेरसमस्स नायज्भ- 
यणस्स अयमट्टू पण्णत्ते, चोहसमस्स ण॑ भंतें ! नायज्कयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं तेयलिपुरं नाम नयरं। पमयवणे 
उज्जाणें । कणगरहे राया ॥ 

३. तस्स णं कणगरहस्स पउमावई देवी ।। 

४. तस्स णं कणगरहस्स तेयलिपुत्ते नामं पश्रमच्चे---'साम-दंड''-*भ्रेय-उवप्पयाण- 
नीति-सुपउत्त-नयविहण्ण्‌' विहरइ ।। 

५. तत्थ ण॑ तेयलिपुरे कलादे नाम॑ मूसियारदारए होत्या--अड्ढें जाव' झप रिभूए ।। 

६. तस्स णं भद्दा नाम भारिया ॥। 

७. तस्स णं॑ कलायस्स मूसियारदारगस्स धूया भद्दाए श्रत्तया" पोट्टिला नाम 
दरिया होत्था-रूवेण य जोव्वणेण* य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्ट- 
सरीरा ॥। 

पोष्टिलाए कीडा-परद 

८. तए णं सा पोट्टिला दारिया अण्णया कयाइ ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया 
चेडिया-चक्‍्कवाल-संपरिव॒डा उप्पि पासायवरगया आगासतलगंसि कणग"- 
तिदूसएणं कीलमाणी-कीलमाणी विहरइ ॥। 

2१. ना० १।१।७ | ड, ना० १।४५।७ । 
२. सं० पा०--साम-दंड ”० । असौ अपूर्ण: ५. अत्तिया (क, ख, ग) । 

पाठ: 'जाव' आदिपूतिसंकेश-रहितोस्ति । ६. >< (ग)। 

३. पू०--ना० १।१॥१६ | ७. कणगमयेण (घ)। 


र्‌डंद 


चोहसम॑ प्ज्कयर्ण (तेयली) एड 
तेय लिपुसस्स श्रासत्ति-पद 


६. इमंच णं तेयलिपुत्ते श्रमच्चे ण्हाए झासखंघवरगए महया-भड-चडगर-झासवाह- 


१०. 


११. 


णियाए निज्जायमाणे कलायस्स मूसियारदारगस्स गिहस्स अश्रद्रसामंतेणं 
वीईवयइ ॥। 

तए ण॑ से तेयलिपुत्ते ग्रमच्चे मूसिया रदा रगस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वीईवयमाणे- 
वीईवयमाणे पोट्टिल दारियं उपष्पि श्लागासतलगंसि कणग-तिदूसएणं कीलमाणि 
पासइ, पासित्ता पोट्टिलाए दारियाए रूवे य जोव्व्णे य लावण्णे य अज्कोववण्णे 
कोड्ंबियपुरिसे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एस णं देवाणुप्पिया ! कस्स 
दारिया कि नामधेज्जा वा ? 

तए णं कोड्ंबियपुरिसा तेयलिपुत्तं एवं वयासी--एस णं सामी ! कलायस्स 
मूसियारदारयस्स धूया भद्दाए अ््तया पोद्धिला नाम॑ दारिया- रूवेण य' 
०“जोव्वणंण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्टु "सरीरा ॥। 


पोट्टरलाए बरण-पद 
१२. तए णं से तेयलिपुत्ते आसवाहणियाओओ पडिणियत्ते समाणे श्रब्भित रठाणिज्जे 


१३. 


पुरिसे सदहावेइ, सह्वेत्ता एवं वयासी-गच्छह णं॑ तुब्भे देवाणप्पिया ! 
कलायस्स मूसिया रदारयस्स धूयं भद्दाए श्रत्तयं पोट्टिलं दारियं मम भारिय- 
त्ताए वरेह ।। 

तए ण॑ ते अब्भितरठाणिज्जा पुरिसा तेयलिणा एवं वृत्ता समाणा हह्ठितुद्दा 
करयल"**परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु “एवं सामी””! 
तह॒त्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता तेयलिस्स अंतियाझ्रो 
पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता " जेणेव कलायस्स मूसियारदारयस्स गिहे 
तेणेव उवागया |, 


१४. तए ण॑ं से कलाए मूसियारदारए ते पुरिसे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्टुतुट्े 


आसणाओ अब्भुट्ुइ, श्रब्भुद्वेत्ता सत्तट्रपयाइं अणुगच्छइ, ग्रणगच्छित्ता आसणंणं 
उवणिमंतेइ, उवणिमंतेत्ता आसत्थे वीसत्थे सुहासणवरगए एवं वयासी -संदिसंतु 
ण॑ देवाणृप्पिया ! किमागमणपओयण ? 


१५. तए णं ते अ्रब्भितरठाणिज्जा पुरिसा कलाय॑ं मूसियारदारयं एवं वयासी-- 


प्रम्हे णं देवाणुष्पिया * तव धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्टिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स 
भारियत्ताए वरेमो । त॑ जइ णं जाणसि' देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा 


१. सं० पा०--रूवेण य जाब सरीरा । ३. जाणासि (ग)। 
२. सं० पा०--करयल तहत्ति जेणेव ॥ 


२४५० 


नायाधम्मकहाओं 


सलाहणिज्ज॑ वा सरिसो वा संजोगो वा दिज्जड णं पोट्ठिला दारिया 
तेयलिपुत्तस्स । तो' भण देवाणुष्पिया ! कि दलामो सूंक॑ ।। 


१६. तए णं कलाए मूसियारदारए ते भ्रब्भितरठाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी-एस 


१७. 


चेव णं देवाणुप्पिया ! मम सुंके जण्णं तेयलिपुत्ते मम दारियानिमित्तेणं 
अणुर्गहं करेइ । ते प्रब्भितरठाणिज्जे पुरिसे विपुलेणं श्रसण-पाण-खाइम- 
साइमेणं पुण्फ-वत्थ-गंघ'-मल्लालंकारेणं सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

[तए ण॑ ते अब्भितरठाणिज्जा पुरिसा ? ] कलायस्स मूसियारदारयस्स 
गिहाओ पडिनियत्तंति', जेणेंव तेयलिपुत्ते श्रमच्चे तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता तेयलिपुत्तं भ्रमच्चं एयमट्ट निवेइंति' ।। 


पोट्टिलाए विधाह-पद॑ 
१८. तए णं कलाए मूसियारदारए श्रण्णया कयाईं सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्त- 


मुहुत्तंसि पोट्टिलं दारियं ण्हायं सब्वालंकारविभूसियं सीय॑ दुरुह्ेत्ता मित्त-नाइ- 
“तनियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सर्द्धि संपरिवुर्ड साओो गिहाझो पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता सव्विड्ढीए” तेयलिपुरं नयरं॑ मज्कंमज्केणं जेणेव तेयलिस्स 
गिहे तेणेव उवागच्छइ, पोट्टिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स सयमेव भारियत्ताए 
दलयइ ॥। 


१६. तए ण॑ तेयलिपुत्ते पोट्टिलं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्ठ 


पोट्टिलाए सद्धि पट्टयं दुरुहद, दुरुहित्ता सेयापीएहि' कलसेहि अ्रप्पाणं मज्जावेइ, 
मज्जावेत्ता अग्गिहोमं॑ कारेइ, कारेत्ता पाणिग्गहणं करेइ, करेत्ता पोट्टिलाए 
भारियाए" मित्त-नाइ'"-*नियग-सयण-संबंधि ९ -परियणं विउलेणं भ्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पुप्फ-वत्थ'-*गंध-मल्लालंका रेणं सकक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता” पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ से तेयलिपुत्ते पोट्टिलाए भारियाए श्रणुरत्त प्रविरत्त उरालाइं" *माणु- 


२०. 
स्सगाइईं भोगभोगाइईं भूंजमाणे ? विहरइ ॥। 
दब ता (क, ध) । ७. सं० पा०--नाइ० । 
२. सुक्क॑ (घ)। थ. पू०--ना० ११३२३ । 
हे. जाव (ख, घ) । €. सेयपीएहि (ग)। 


४. कोष्ठकान्तर्गत: पाठ: प्रतिषु नोपलभ्यते। १०. भारियाएं सद्धि (घ) | 

५, नियत्तति २ (क, ख, ग); पडिनिक्खमइ ११. सं० पा०--नाइ जाव परियणं । 
(घ)। १२. सं० पा०--वत्यथ जाव पडिविसज्जेइ | 

६. निवेयंति (ख); निवेत्तेति (ग)। १३. सं० पा०-- उरालाइं जाव विहरइ । 


बोहुसमं अज्कयणं (तैयली) २४१ 


कणगरह॒स्स रज्जाससि-पद॑ 


२१. 


तए ण॑ से कणगरहे राया रज्जे य रद्ठुं य बले य वाहणे य कोसे य कोट्टागारे 
य 'पुरे य* प्रंतेउरे य मुच्छिए गढिए गिद्धे श्रज्कोववण्णे जाए, जाए पुत्ते 
वियंगेइ-- प्रप्पेगइदयाणं ह॒त्थंगुलियाओ छिदइ, भ्रप्पेगइयाणं हत्य॑गरुट्टए छिदइ, 
'७भ्रप्पेगदयाणं पायंगुलियाओ छिदइ, प्रप्पेगइयाणं पायंगुट्टुर छिदइ, अप्पेगइ- 
याणं कण्णसबकुलीओ छिंदइ, अप्पेगइयाणं ” नासापुडाई फालेइ, श्रप्पेगइयाणं 
प्रंगोवंगाईं वियत्तेइ' ।। 


पउसावईए भ्रमच्चेण मंतणा-पद॑ 
२२. तए णं तीसे पउमावईए देवीए प्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


प्रयमेयारूवे अज्भत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं 
खलु कणग रहे राया रज्जे य' “रद य बले य वाहणे य कोसे य कोट्टागारे य 
पुरे य श्रंतेउरे य मुच्छिए गढिए गिद्धे प्रज्कोववण्णे जाए, जाए पुत्ते वियंगेइ-- 
प्रप्पेगइयाणं हत्थंगुलियाश्रो छिदइ, अ्रप्पेगइयाणं हत्थंगुद्ुए छिदइ, अ्रप्पेगइयाणं 
पायंगुलियाश्रो छिंदइ,अ्रप्पेगइयाणं पायंगुट्गुए छिदइ, अप्पेगइयाणं कण्णसक्कुली श्रो 
छिदइ, अप्पेगइयाणं नासापुडाईं फालेइ, श्रप्पेगइयाणं " अ्ंगमंगाइं वियत्तेइ'। 
तं॑ जइ णं अहं दारयं पयायामि, सेयं खलु मम तं दारगं कणगरहस्स रहस्सियय॑' 
चेव सारबखमाणीए संगोवेमाणीए विहृरित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता 
तेयलिपुत्तं भ्रमच्चं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 

कणगरहे राया रज्जे य” *रट्ट . बले य वाहणे य कोसे य कोट्टागारे य पुरे य 
प्रंतेउरे य मुच्छिए गढिए गिद्धे श्रज्कोववण्णे जाए, जाए पुत्ते वियंगेइ-- अप्पेग- 
इयाणं हत्थंगुलियाझ्रो छिंदइ, प्रप्पेगइयाण हत्थंगुट्टए छिदइ, अप्पेगइयाणं पायंगु- 
लियाओझो छिदइ, प्रप्पेगइयाणं पायंग्रुद्रए छिदइ, श्रप्पेगइयाणं कण्णसक्कुलीओ 
छिदइ, भ्रप्पेगइशयाणं नासापुडाईं फालेइ, श्रप्पेगइयाणं अंगोवंगाइं" बियत्तेइ । 
तं जइ णं झहं देवाणुप्पिया ! दारगं पयायामि, तए णं तुम॑ कणगरहस्स 
रहस्सिययं चेव श्रणुपुव्वेणं सारक्खमाणे संगोवेमाणे संवड़ढेहि। तए ण॑ से 


१. »(क, ख, ग, ध )। १।१।१६ सूत्रवद्‌ु प्रंगमंगाई । 


पझत्रापि 'पुरे य' इति पाठो युज्यते । ४. वियंगेइ (क, ख, ग, घ); २१ सूत्रानुसारेण 
२. सं० पा०-- एवं पायंगुलियाओ पायंगुद्ुए अत्र “वियत्तेइ' त्ति पाठेन भवितव्यम | 

वि कण्णसक्कुलीओो वि नासापुडाई । अतोध्स्माभि: स एवं स्वीकृत: । है 
३. वियंगेह (क, घ) । ६. रहस्सिगतं (क); रहसिययं (ख, ग) । 


४, सं० पा०--रज्जे य जाव बियंगेइ जाव ७. सं० पा०--रज्जे य जाब बियत्तेइ । 


१४२ 


२३. 


नायाधम्मकहाओों 


दारए उम्मुक्कबालभावे' *विण्णय-परिणयमेत्ते * जोव्वणगमणुप्पत्ते 'ततव मम 
य भिवखाभायणे' भविस्सइ॥। 

तए ण॑ से तेयलिपुत्ते प्रमच्चे पठमावईए देवीए एयमट्ठुं पडिसुणइ, पडिसुणेत्ता 
पडिगए ॥। 


अवच्च-परिवत्तण-पदं 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जी 


२८. 


२६. 


तए णं पउमावई देवी पोष्टिला य अ्रमच्ची सममेव गव्भं गेण्हंति, सममेव 
परिवहंति ॥। 

तए णं सा पउमावई देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव" पियदंसर्णं 
सुरूव॑ं दारगं पयाया । जं॑ रयणि च ण॑ पउमावई देवी दारयं पयाया तं रयणि 
च णं पोट्टिला वि अमच्ची नवण्हं मासाणं विणिहायमावन्नं दारियं पयाया ॥। 
तए णं सा पउमावई देवी अम्मधाईं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ं तुम अम्मो ! तेयलिपुत्तं रहस्सिययं' चेव सदह्ावेहि ॥। 

तए णं॑ सा अम्मधाई तहृत्ति पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता अंतेउरस्स अवदारेणं' 
निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव तेयलिस्स गिहे जेणेब तेयलिपुत्ते तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्टु " एवं वयासी--एवं खलु देवाणु प्पया ! पउमावई देवी सहावेइ ।। 

तए ण॑ तेयलिपुत्ते श्रम्मधाईए अंतिए एगमदट्ठूं सोच्चा हटद्ठतुद्दे अम्मधाईए सर्द्धि 
साझो गिहाओो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता श्रंतेउरस्स श्रवदारेणं रहस्सिययं चेव 
ग्रणप्पविसइ, अगुप्पविसित्ता जेणेव पउमावई देवों तेणेबव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता करयल *परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु" एवं 
वयासी--संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! ज॑ं मए कायब्बं ।॥। 

तए णं पउमावई देवी तेयलिपुत्तं एवं वयासो--एवं खलु कणग रहे राया जाव'' 
पुत्ते वियंगेइ | अहं च णं देवाणुप्पिया ! दारगं पयाया । तं तुम ण॑ देवाण- 
प्पिया ! एयं दारगं गेण्हाहि जाव'' तव मम य भिक्‍्खाभायणे'' भविस्सइ त्ति 
कट्टु तेयलिपुत्तस्स हत्थे दलयइ ॥। 


१. सं० प०--उम्मुक्कबालभावे जाबव जोव्वण- ७. सं० पा०--करयल जाव एवं। 


गमणुप्पत्त । ८. सं० पा०--क रयल जाव एवं । 
२. तवय मम य (क); तव मम (ग, घ) | €. देवाणृप्पिए (घ)। 
३. भमिक्‍्खायभातण (ग)। १०, ना० १।१४।२१ । 
४. ओ० सू० १४३ । ११. ना० १।१४।२३। 
५. रहस्सियं (क, ग) । १२. भिक्‍खायभायणे (ग) । 


६. अवहारेणं (ग) | 
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३०. तए ण॑ तेयलिपुत्ते पठमावईए हत्थाप्रो दारगं गेण्हद, उत्तरिज्जेणं पिहेइ, 
प्रंतेउरस्स रहस्सिययं श्रवदारेणं निग्गच्छट्ट, निग्गच्छित्ता जेणेव सए गिहे जेणेव 
पोट्टिला भारिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोद्धिलं एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणृप्पिए ! कणगरहे राया जाव' पुन्ते वियंगेइ | अय॑ं च ण॑ं दारए 
कणग रहस्स पुत्ते पठमावईए श्रत्ताग। तन्‍न॑ तुम देवाणुप्पिए ! इम दारगं 
कणगरहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुव्वेणं सारक्वाहि य संगोवेहि य संवड्ढेहि 
य । तए णं एस दारार उम्मुक्कबालभावे तव य मम य पउमावईए य शभ्राहारे 
भविस्सइ त्ति कट॒टु पोट्टिलाए पासे निक्खिवइ, निक्खिवित्ता पोट्टिलाए पासाझरों 
त॑ विणिहायमावण्णियं दारियं गेण्हई, गेण्हित्ता उत्तरिज्जेणं पिहेइ, पिहेत्ता 
अंतेउरस्स झवदारेणं भ्रणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव पउमावई देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पउमावईए देवोए पासे ठावेइ जाव पडिनिग्गए ॥ 


दारियाएँ मयकिच्च-पद 

३१. तए णं तीसे पउमावईए देवोए श्रंगपडियारियात्रो पठमावईं देवि विणिहाय- 
मावण्णियं च दारियं पयाय॑ पासंति, पासित्ता जेंणेवब कणगरड़े राया तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल *परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थएर अंजलि 
कट्टु" एवं वयासोी --एवं खलु सामो ! पउमावई देवी मएल्लियं दारियं 
पयाया ॥। 

३२. तएणं कणगरहे राया तोसे मएल्लियाए दारियाए नोहरणं करेइ, बहुईं 
लोगियाईं मयकिच्चाइं करेइ, करेत्ता कालेणं विगयसोए जाए ।। ह 


झमच्चपत्तस्स उस्तव-पद 
३३. तए णं से तेयलिपुत्ते कल्‍ल॑ कोड्बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासो-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चारगसोहण' श्करेह जाव' ठिद्दयडियं 
दसदेवसियं करेह, कारवेह य, एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥ 
३४. तेवि तहेव करेंति, तहेव पच्चप्पिणंति? ।। 
३५. जम्हा णं प्रम्हं एस दारए कणगरहस्स रज्जे जाए तं होउ ण॑ दारए नामेणं 
कणगज्भए जाव' अलंभोगसमत्थे जाए ॥। 


पोटिलाए अ्रष्पियत्त-पदं 

३६. तएणंसा पोट्टिला श्रण्णया कयाइ तेयलिपुत्तस्स श्रणिट्ठा अभ्रकंता अ्रप्पिया 
१. ना० १।१४।२१ । ४. सं० पा०--चारगसोहणं जाब ठिइकडियं. | 
२. संगोवाहि (ख़, ग, घ)। ४५. ना० १।१।७६-७८ | 


३. सं० पा०--करयल ० | ६. ना० १।१।८१-८८ | 


र४४ 


३७. 


मायाधम्मकहाओ 


प्रमणण्णा अमणामा जाया यावि होत्था--नेच्छइ ण॑ तेयलिपुत्ते पोट्टिलाए 
नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण दंसणं वा परिभोगं वा ? 

तए ण॑ तीसे पोट्टिलाए झ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे 
ग्रज्कत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या--एवं खलू श्रहं 
तेयलिस्स पुव्वि इट्टा कंता पिया मणण्णा मणामा श्रासि, इयाणि श्रणिद्ठा ध्रकंता 
प्रप्पिपा अमणण्णा श्रमणामा जाया। नेच्छइ ण॑ं तेयलिपुत्ते मम नाम' 
०गोयमवि सवणयाएं, कि पुण दंसण्ं वा? परिभोगं वा? [ति कटटु ? ] 
झोहयमणसंकप्पा' *करतलपल्हत्थमुही अट्टज्कमाणोवगया ९ क्ियायइ ।। 


पो टिलाए दाणसाला-पद 


उैद, 


३६. 


तए ण॑ं तेयलिपुत्ते पोट्टिलं श्रोहयमणसंकप्प' *करतलपल्हत्थमुहि अट्टज्माणो- 
वगयं * भझ्ियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं वयासी-मा ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! 

झहयमणसंकप्पा" *करतलपल्हत्थमुही ग्रट्टज्फाणोवगया * भियाहि | तुमं ण॑ 
मम महाणसंसि विपुलं झसण-पाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडावेहि, उवक्खडावेत्ता 
बहूणं समण-माहण"-*अतिहि-किवण- १ -वणीमगाणं देयमाणी य दवावेमाणी' 
य विहराहि ॥। 

तए णं सा पोट्टिला तेयलिपुत्तेणं अभ्रमच्चेणं एवं वृत्ता समाणी" हद्ठा तेयलि- 
पुत्तस्स एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कललाकल्लि महाणसंसि विपुलं असण-' 
०पाण-खाइम-साइमं उवक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता बहूणं समण-माहण-अतिहि 
किवण-वर्णीमगाणं देयमाणी य? दवावेमाणी य विहरइ ।। 


झज्जा-संघाडगस्स भिक्‍्खायरियागमण-परद् 


४०. 


१. सं० पा०--नाम जाव परिभोगं | ६ 
२. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाव झियायइ। ७. समाणा (ख, ग) | 
३. सं० पा०--ओहूय मणसंकप्पं जाव भियाय- ७८ 

माणि । है 


तेणं॑ कालेणं तेणं समएणं सुव्वयाझ्ओो नाम॑ अश्रज्ञाओ इरियासमियाश्रो" 
०सासासमियाशोीं एसणासमियाश्री श्रायाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासमियाश्रो 
उच्चा र-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-पारिट्रावणियासमियाओे मणसमियाश्रो 
वइसमियाओ कायसमियाञ्रों मणगुत्ताश्नो वइगुत्ताओ्रो कायगुत्ताओ गुत्ताम्रो 
गुत्तिदियाओ * गुत्तवंभचारिणीझो बहुस्सुयाप्नो बहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुव्वि 


« देवावेमाणी (क) | 


* सं० पा०--असणणं जाव दवावेमाणी । 
« सं० पा०--इरियासमियाओं जाव गुत्तबंभ- 


४. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा * चारिणीशो । 
भू, सं० पा०--माहण जाव वणीमगाणं | 
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चरमाणीशो जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं ओग्गहं पश्रोगिण्हंति, शओोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणीओ विहरंति ॥। 

४१. तए ण॑ तासि सुव्वयाणं श्रज्जाणं एगे संघाडए पढमाए पोरिसीए सज्मायं 
करेइ', *ण्बीयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, तइयाए पोरिसीए अतुरियमचवल- 
मसंभंते मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, भायणवत्थाणि पडिलेहेइ, भायणाणि पमज्जेइ, 
भायणाणि ओग्गाहेइ, जेणेव सुव्वयाझो अ्ज्जाओों तेणेव उवागच्छइ, सुव्वयाश्रो 
झ्रज्जाओो वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामो ण॑ तुब्भेहि 

प्रव्भणण्णाएं तेयलीपुरे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स 
भिक्‍्खायरियाए अडित्तए । 
प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

४२. तए ण॑ ताओ्रो ब्रज्जाओ सुव्वयाहि श्रज्जाहि श्रव्भणण्णाया समाणीओ सुव्वयाणं 
ग्रज्जाणं प्रंतियाओ पडिस्सयाझ्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता भतुरियम- 
चवलमसंभंताए गतीए जुगंतरपलोयणाए दिद्ठवीए पुरश्रो रिय सोहेमाणीओ 
तेयलीपुरे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियं ० 
प्रडमाणीओ तेयलिस्स गिहं श्रणुपविद्वाओ ।। 


पोट्टिलाए अमच्यपसायोबाय-प्‌॒ च्छा-पद॑ 

४३. तए णंसा पोट्टिला ताझ्नो प्रज्जाशो एज्जमाणोओं पासइ, पासित्ता हट्ठुतुदा 
झासणाश्रो शअ्रब्भट्रंइ, वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता विपुलेणं श्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेइ, पडिलाभेत्ता एवं वयासी--एवं खलु प्रहं 
झज्जाओो ! तेयलिपुत्तस्स अ्रमच्चस्स पुब्वि इट्टा कंता पिया मणुण्णा मणामा 
ध्रासि, इयाणि श्रणिट्ठा' *अकंता श्रप्पिया अमणण्णा भ्रमणामा जाया । नेच्छइ 
ण॑ं तेयलीपुत्ते मम नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण" दंसणं वा परिभोगं वा ? 
त॑ तुब्भे णं अभ्रज्जाओ बहुनायाश्रो बहुसिक्खियाशरो' बहुपढियाओं बहूृणि 
गामागर“-*णगर - खेड-कब्वड-दोणमुह-मडंब- पट्टण-आसम-निगम-संबाह-सण्णि- 
वेसाइं? झआहिडह, बहुणं राईसर'-श्तलवर-मा्डंबिय-कोड्ंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणा- 
वइ-सत्थवाहपभिईणं ? गिहाइं अणुपविसह्‌ । त॑ प्रत्यियाईं भे प्रज्जाओ ! 
केइ कहिंचि चुण्णजोए वा “मंतजोगे वा कम्मणजोए" वा “कम्मजोए वा" 


१. सं० पा०--करेइ जाव अडमाणो शो । ५. सं० पाौ०--राईसर जाव गिहाईं । 
२. सं० पा०--अणिट्ठा जाव दंसण्ण । ६. >< (ग)। 
३. »८ (क)। ७. >< (क, ख) । 


४. सं० पा०--गामागर जाव आहिडह । 


२४५६ 


मायाधम्मक हाथो 


हियउड्डावणे वा काउडावणे' वा झ्ाभिमोगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा 
भूइकम्मे वा मूले वा कंदे वा छल्‍ली वल्‍ली सिलिया वा गुलिया वा ओसहे वा 
भेसज्जे वा उवलद्धपुव्ने, जेणाहं तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इट्ठा कंता पिया मणुण्णा 
मणामा भवेज्जामि ? 


झज्जा-संघाडगस्स उत्तर-पद॑ 
४४. तए णं ताओझो अज्जाओो पोट्टिलाए एवं वृत्ताओ्रोी समाणीओ दोबि कण्णे ठएंति', 


ठवेत्ता पोट्टिलं एवं वयासी--पश्रम्हे णं देवाणुप्पिए ! समणीश्रो निग्गंथीश्रो 
जाव' गुत्तबंभमचारिणीओ । नो खलु कप्पइ श्रम्ह॑ एयप्पगारं कण्णेहि वि निसा- 
मित्तए, किमंग पुण उवदंसित्तए वा आयरित्तए वा ? अम्हे णं तव देवाणुप्पिए! 
विचित्तं केवलिपण्णत्तं धम्मं परिकहिज्जामो ।। 


पोट्िलाए साविया-पद॑ 
४५. तए णंसा पोद्रिला ताझो श्रज्जाओो एवं वयासी--इच्छामि ण॑ं भ्रज्जाओं ! 


४६. 
४७. 


है. ६“ 


४6. 


तुब्भ॑ श्रंतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं निसामित्तए ॥ 

तए ण॑ ताझो अज्जाओ पोट्टिलाए विचित्तं केवलिपण्णत्तं धम्मं परिकहेंति ॥। 

तए णं सा पोट्टिला धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठा एवं वयासी--सदृहामि णं 
ग्ज्जाओ ! निग्गंथं पावयणं जाव" से जहेय॑ तुब्भे ववह्‌ । इच्छामि ण॑ प्रहं 
तुृब्भ॑ अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं गिहिधम्मं 
पडिवज्जित्तए । 

झरहासुहं देवाणुप्पिए ! 

तए णं सा पोट्टला तासि अ्रज्जाणं श्रंतिए पंचाणुव्वइयं जाव" गिहिधम्मं 
पडिवज्जइ, ताझो अज्जाओ वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेइ ।। 
तए णं॑ सा पोट्टिला समणोवासिया जाया जाव' *समणे निग्गंथे फासुएणं 
एसणिज्जेणं अझसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायप्‌ंछणेणं 
झोसहमभेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं * पडिलाभेमाणी 
विहरइ ॥ 


पोड्टिलाए पथ्वज्जा-पद 
५०. तए ण॑ तीसे पोट्टिलाए अण्णया कयाइई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि कुडंबजागरियं 








5 अबकी ।०.. ही “पूल की ही पपाआ-०७०-8 नमन “-4कछएल्‍+००-पाहहकनक 


१. कायउडडावण वा निण्हव्ण वा (क, ख); ४. ना० १।१।१०१। 


>< (ग)। ५. ना० १।१४।४७ । 
२. अंगुलियं ठावेति (क्व); प्रंगुलियं छाएति ६. ना० १।४।४७। सं० पा०--जाया जाव 
(क्व०) । पडिलाभेमाणी । 


है; ना० १।॥१४।४० | 


चोहुसमं अज्कयण (तेयली) २१७ 


जागरमाणीए श्रयमेयारूतवे अज्कमत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे 
समुपज्जित्था --एवं खलु अ्रहं तेयलिपुत्तस्स पुव्वि इड्र्रा कंता पिया मणण्णा 
मणामा आसि, इयाणि अ्रणिद्वा' *ञ्रकंता अ्रप्विया अमणण्णा अमणामा जाया । 
नेच्छइ ण॑ तेयलीपुत्ते मम नामगोयमवि सवणयाए कि पुण दंसणं वा? परिभोगं 
वा ? तं सेयं खल्‌ ममं सुव्वयाणं अज्जाणं अंतिए पव्वइत्तर--7वं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाएण रयणीए जाव' उद्धवियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव तेयलिपुत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल'- 
*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु" एवं वयासी--7एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! मए सुब्वयाणं अज्जाणं अंतिए धम्म निसंते', *से वि य मे धम्मे 
इच्छिए पडिच्छिए अभिरुद्दाः | त॑ इच्छामि ण॑ं तुब्भेहि  भ्रव्भणण्णाया 
पव्वइत्तार ।। 


५१. तए णं तेयलिपुत्ते पोट्टिलं एवं वयासी -एवं खलु तुम देवाणुप्पिए ! मुंडा 


५२. 


पव्वद्या समाणी कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसू देवलोएसु देवकत्ताए 
उववज्जिहिसि । त॑ जद ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! मम ताओ देवलोगाओ झ्रागम्म 
केवलिपण्णने धम्मे बोहेहि, तो" हे विसज्जेमि | अह णं तुम मम न संबोहेसि, 
तो ते न विसज्जेमि ॥। 

तए ण॑ सा पोट्टिला तेयलिपुत्तस्स एयमट्ट पडिसुणेइ ।। 


५३. तए ण॑ तेयलिपुत्ते विउल॑ झ्सणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेइ, उवक्‍्खडावेत्ता 


पु जनक 
कक. 3» >मममममममयाकमममज  मियक-मकन्याकरा»०--> - चाह..." बया १ 


मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संवंधि-परियणं ९ आमंतेइ जाव” सक्‍कारेइ सम्माणेइ, 
सवकारेत्ता सम्माणेत्ता पोट्टिलं ण्हायं *्सव्वालंकारविभूसियं " पुरिससहस्स- 
बाहिणीयं सीयं दुरुहित्ता मित्त-ताइ-*नियग-सयण-संबंधरि-परियणंणं सर्द्धि९ 
संपरिवु्ड सब्वि्वीए जाव" दुंदुहिनिग्धोसदाइय-रवेणं तेयलिपुरं मज्मंमज्भेणं 
जेणेव सुव्वयाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सोयाओ पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता पोद्टिलं पुरओ कट्टु जेणेव सुव्वया अ्रज्जा तेणंव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! मम पोट्टिला भारिया इुूट्ट्ना कंता पिया मणुण्णा मणामा। एस ण॑ 
संसारभउव्विग्गा'' *भीया जम्मण-जर-मरणाणं इच्छइ देवाणृप्पियाणं अ्रंतिए 


» सं० पा०-- झणिट्दा जाव परिभोगं । ७. ना० १।७॥६ | 


र्‌ 

२. ना० १।/१।२४। ८. सं० पा०-ण्हायं जाव पुरिससहस्सवाहिणीयं । 
३. सं० पा०--करयल ९ । 8. सं० पा०--नाइ जाव संपरिवुड । 

४. सं० पा०--निसंते जाव अब्भणुण्णाया । १०. ना० ११॥३३ | 

५, ता (क, ख, ग) । ११. सं० पा०-संसारभउठव्विग्गा जाबव पव्वदत्तए | 


६. सं० पा?---नाइ जाव आमंतेद । 


२५८ 


नायाधम्मक हा जो 


मुंडा भवित्ता अगाराशभो अणगारियं" पव्वइत्तए | पडिच्छंतु ण॑ं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणिभिक्खं । 
श्रहासुहं, मा पडिबंधं करेहि ।। 


५४. तए ण॑ं सा पोट्टिला सुव्वयाहि अ्रज्जाहि एवं वृत्ता समाणी हद्ठा उत्तरपुरत्थिमं 


दिसीभागं श्रवक्‍कमइ, अवकक्‍्कमित्ता सयमेव श्राभरणमल्लालंकारं ओमुयइ, 
श्रोमुदत्ता सयमेव पंचमुट्ठियं लोयं करेइ, जेणेव सुव्वयाओं श्रज्जाओ तेणेव 
उवागच्छइ, वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-आलित्ते ण॑ं अ्रज्जा ! 
लोए एवं जहा देवाणंदा जाव' एक्कारस अ्ंगाईं श्रहिज्जई, बहुणि वासाणि 
सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता मासियाएं संनेहणाए श्मत्ताणं भोसेत्ता, 
सद्ठि भत्ताइं भ्रणसणेणं छेएत्ता श्रालोइय-पडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे काल 
किच्चा अ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएं उववण्णा ॥ 


कणगरहस्स मच्च-पद॑ 
५५. तए णं से कणगरहे राया श्रण्णया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था ।। 
५६. तए णं ते ईसर-*तलवर-मा्डंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाह- 


पिदणो रोयमाणा कंदमाणा विलवमाणा तस्स कणगरहस्स सरीरस्स महया 
इड्ढी-सक्का र-समुदएणं " नीहरणं करेति, करेत्ता श्रण्णमण्णं एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रज्जे य जाव' मुच्छिए पुत्ते वियंगित्था। 
अम्हे णं देवाणुप्पिया ! रायाहीणा रायाहिद्विया रायाहीणकज्जा। श्रयं चरण 
तेयली प्रमच्चे कणग रहस्स रण्णो सब्वद्वाणेसु सव्वभूमियासु लद्धपच्चए दिन्न- 
वियारे सव्वकज्जवड्ढावए यावि होत्था । त॑ं सेयं खलु अम्हं तेयलिपुत्तं अमच्चं 
कुमारं जाइत्तए त्ति कट्टु भ्रण्णमण्णस्स एयमट्ट पडिसुर्णेतर, पडिसुणेत्ता जेणेव 
तेयलिपुत्ते अमच्चे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तेयलिपुत्तं एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रज्जे य जाव भुच्छिए पुत्ते वियंगित्था' । 
प्रम्हे णं देवाणुष्पिया ! रायाहीणा"* रायाहिट्टिया* रायाहीणकज्जा । तुमं च 
ण॑ देवाणुप्पिया ! कणगरहस्स रण्णो सव्वठाणेसु'* सव्वभूमियासु लद्धपच्चए 
दिननवियारे " रज्जधुराचितए होत्यथा । तं जइ ण॑ं देवाणुृप्पिया ! श्रत्थि केइ 


१, भग० ६१५२, १५४, १५५। वतंते, तदनुसारेण श्र एवं पाठ: अस्माभिरत्र 


२. सं० पा०--ईसर जाव नीहरणं । स्वीकृत: । 

३. ना० १।१४।२१ | ४५. सं० पाौ०--रायाहीणा जाव रायाहीणकज्जा । 

४. वियंगेइ (क, ख, ग, घ) । यद्यपि सर्वासु प्रतिषू ६. सं० पा०--सव्बठाणेसु जाव रज्जघुरा- 
अन्न “वियंगेह इति पाठः उपलधभ्यते । चितए । 


अस्मिन्नेव सुत्रे 'वियंगित्था' इति पाठ: 


चोहसम॑ अज्कयपणं (तेयली) २१५६ 


कुमारे रायलक्खणसंपण्णे प्रभिसेयारिहे तण्णं तुमं श्रम्हंं' दलाहि, जण्णं' श्रम्हे 
महया-महया रायाभिसेएणं अश्रभिर्सिचामों ॥। 


कणगउभयस्स रायाभिसेय-पद॑ 
५७. तए ण॑ तेयलिपुत्ते तेसि ईसरपभिईणं एयमट्टू पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कणगज्भय॑ 


शप 


कुमारं ण्हायं जाव' सस्सिरीयं करेइ, करेत्ता तेसि इंसरपभिईंणं उवणेइ, 
उवणेत्ता एवं वयासी -एस णं॑ देवाणुप्पिया ! कणगरहस्स रण्णो पुत्ते पउमा- 
बईए देवीए अत्तए कणगज्भकए नाम॑ कुमारे अभिसेयारिहे रायलक्खणसंपण्णे, 
मए कणगरहस्स रण्णो रहस्सिययं संवड्डिए'। एयं॑ ण॑ तुब्भे महया-महया 
रायाभिसेएणं श्रभिसिचह्‌ । सव्बं च से" उद्दाणपरियावणियं परिकहेइ ।। 

तए णं ते इंसरपभिइओ कणगज्मयं कुमारं महया-महया रायाभिसेएणं 
अभ्रभिसिचंति ।। 


५६९. तए णं से कणगज्भए कुमारे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर- 


महिंदसारे जाव' रज्जं पसासेमाणे' विहरइ ॥। 


तेयलिपत्तस्स सम्माण-पद 


_त छह ७ ७ «७ ण्क 


६०. 


६१. 


तए ण॑ं सा पउमावई देवी कणगज्भयं राय॑ं सद्यावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी-एस 
णंपुत्ता! तव रज्जे ० य रद्वं य बले य वाहणे य कोसे य कोट्टागारे य पुरे य * 
प्रंतेउरे य, तुमं च तेयलिपुत्तस्स अमच्चस्स पभावेणं। तं तुमं णं तेयलिपुत्त 
प्रमच्च॑ भ्राढाहि परिजाणाहि सक्‍कारेहि सम्माणेहि, इंतं श्रब्भुट्टेहि, ठिय॑ 
पज्जुवासेहि', वच्चंतं' पडिसंसाहेहि', अद्धासणेणं उवणिमंतेहि, भोगं च से 
अ्रणुवड्ढेहि ।। 

तए ण॑ से कणगज्मए पउमावईए तहुत्ति वयण्ण पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तेयलिपुत्तं 
प्रमच्चं झ्राढाइ' *परिजाणाइ सक्‍कारेइ सम्माणेइ, इंतं झ्न्भुट्टेइ, ठियं पज्जुवा- 
सेइ, वच्चंतं पडिसंसाहेइ, भ्रद्धासणेणं उवणिमंतेइ" , भोगं च से भ्रणवड्ढेइ ।। 


>< (गे, घ) | ७. पसाहेमाण (क्व) | 
« जाणं (ग, घ) । ८. सं० पा०--रज्जे जाव भतेउरे । 
 झो० सू० ६३ | ६. पहावेणं (क, घ) । 
* संबिटद्विए (ग)। १०. पज्जुवासाहि (ख, ग) । 
- तेसि (क, ख, ग) । ११. वयंतं (ग, घ) । 


* वण्णओं जाव (क, ख, ग़र, घ) | ओ० सू० १२. पडिसाहेहि (क, ख) । 


१४ । १३. सं० पा०--प्राढठाइ जाब भोगं। 


२६० भायाधस्मकहाओी 
पोट्टिलिदेवेण तेयलिपुत्तत्स संबोह-परद 
६२. तए णं से पोट्टिले देवे तेयलिपुत्तं श्रभिक्‍्खणं-पभिक्‍्खणं केवलिपण्णत्ते धम्मे 


ध्रे. 


६४. 


६५. 


६६९. 


६७. 


द्ध. 
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संबोहेइ, नो चेव ण॑ं से तेयलिपुत्ते संबुज्कइ ।। 
तए णं तस्स पोद्धिलदेवस्स इमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु कणगज्भए राया तेयलिपुत्तं आढाइ जाव' 


 भोगं च से अणुवडढेइ', तए ण॑ से तेयलिपुत्ते श्रभिक्‍्ख्ण-प्रभिक्खणं संबोहिज्जमाणे 


वि धम्मे नो संबुज्कमइ । तं सेयं खलु ममं कणगज्भयं तेयलिपुत्ताओ विप्परिणा- 

मित्तए त्ति कट्ट्‌ एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कणगज्भयं तेयलिपुत्ताओ विप्परिणामेइ ॥। 

तए ण॑ तेयलिपुत्ते कलल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उट्टठियम्मि सूरे सहस्स- 

रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाए' *कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल ९ -पाय- 

च्छित्ते आसखंधवरगए बहूहि पुरिसेहि सर्द्धि संपरिवुडे साओ गिहाओ निग्गच्छइ, 

निग्गच्छित्ता जेणेव कणगज्भणए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।। 

तए ण॑ तेयलिपुत्तं भ्रमच्चं जे जहा बहवे राईसर-तलवरर' *मार्डंबिय-कोडडं बिय- 
इब्भ-सेट्टि-से णावइ-सत्थवाह ? प॒भियश्नो' पासंति ते तहेव आढायंति परियाणंति 

प्रव्भुदति, अंजलिपग्गहं' करेंति, इट्टाहि कंताहि जाव” वग्गूहि आलवमाणा य 

संलवमाणा ' य पुरञ्नो य पिट्ठओ य पासओ य* समणुगच्छंति ॥। 

तए णं से तेयलिपुत्ते जेणेव कणगज्भए तेणेव उबागच्छइ ॥। 

तए ण॑ से कणगज्जए तेयलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो झआढाइ'" नो परि- 

याणाइ नो अब्भुट्देंद, अणाढायमाणे” झ्रपरियाणमाणे अ्रणब्भुद्दुमाणे परम्मुहे 

संचिट््‌इ ॥। 

तए ण॑ से तेयलिपुत्ते अमच्चे कणगज्भयस्स रण्णो श्रंजलि करेइ । 'तझ्ो य ण॑'"' 

से कणगज्कए राया झणाढायमा्ण” अपरियाणमाणे भ्रणब्भुद्ेमाणे तुसिणीए 

परम्मुह्दे संचिट्ठुइ ।। 


, ना० १।१४।६० । १०. य मर्गओ (क, ख, ग, घ) । अत्र 'मग्गओ य' 
. वड़ढेंइ (क, ख, ग, ध) । इति पाठोउतिरिक्त: सम्भाव्यते। पिट्टठओ 
, ना० १।१।२४ । य मग्गजो य' एते हे अपि पदे समानाथर्थंके 
» सं० पा०--ण्हाए जाव पायच्छते । स्तः । अस्याध्ययनस्यत्र ७० सूत्रे 'मर्गओं य! 
, सं० पाी०-तलवर जाव पभियओ । इति पाठो नोपलभ्यते । 

, प॒भितयों (क); प॒रिइओ (ग, घ) । ११. भ्रायाणति (क)। 

' ?परिग्गहिए (क); “परिग्गहियं (घ); १२. भणाययणमाणे ३(क); व्ष्यढामीणे ३ (ग)। 


०परिग्गहं (ख, ग) । १३. तए ण॑ (क, ख, घ) । 


डॉ 


, ना० ह१।१।४८। १४. अणाढाइज्जमाणे ३ (क); अणाढाभीणे 


६. आलवमाणे य संलवमाण (ग)। (ख, ग); अणादिज्जमाणे (घ) । 
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६९. तए ण॑ तेयलिपु्ते कणगज्भयं रायं विप्परिणयं जाणित्ता भीए' *तत्थे तसिए 
उब्विग्गे ० संजायभए एवं वयासी--झुट्टे णं मम कणगज्भमए राया। होणे ण॑ं 
मम कणगज्भए राया। श्रवज्माए' णं मम कणगज्भए राया। त॑ न नज्जइ 
णं मम केणइ कु-मारेण मारेहिइ त्ति कट्दु भीए तत्थे जाव सणियं-सणियं 

पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता” तमेव आासखंधं दुरूहइ, दुरूहित्ता तेयलिपुरं 
मज्मंमज्केणं जेंणेव सए गिहे तंणंव पहारेत्थ गमणाए ।। 

७०. तए ण॑ तंयलिपुत्तं जे जहा ईसर जाव" सत्थवाहपभियश्नों पासंति ते तहा नो 
झ्राढायंति नो परियाणंति नो श्रब्भुदुति नो श्रंजलिपग्गह करेंति, इट्टाइं जाव 
वग्गूहि नो झालवंति नो संलवंति नो पुरओ य पिद्दुओं य पासझो य समणु- 
गच्छंति ॥। 

७१. तए ण॑ तेयलिपुत्ते श्रमच्चे जेणेव सए गिहे तेणंव उवागार। जा विय से तत्थ 
बाहिरिया परिसा भवइ, तं जहा - दासे इ वा पेसे इ वा भाइललए इ वा, सा 
वियणं नो आढाइ नो परियाणाइ नो अब्भुट्”एव । जावि यसे अब्भितरिया 
परिसा भवइ, त॑ं जहा--पिया इ वा माया इ वा* *भाया इ वा भगिणी इ वा 

भज्जा इ वा पुत्ता इ वा धूया इ वा" सुण्दाइ वा, सा विय ण॑ नो झाढाइ नो 
परियाणाइ नो अ्रव्भुट्ुइ ॥। 
तेलियपत्तस्त मरणचेट ठा-परद 

७२. तए ण॑ं से तेयलिपुत्ते जेणेब वासघरे जेणेव सयणिज्ज तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता सयणिज्जंसि निसीयइ, निसीइत्ता एवं वयासी--एवं खलु अरहं सयाओ 
गिहाओ निग्गच्छामि तं चेव जाव” अब्भितरिया परिसा नो झाढाइ नो परिया- 
णाइ नो अब्भुट्टेंइ । तं सेयं खलु मम श्रप्पाणं जीवियाओ्रो ववरोवित्तए त्ति कट्दु 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता तालउडं विसं झआसगंसि पक्खिवइ । से य विसे नो कमइ।। 

७३. तए णं से तेयलिपुत्ते अ्मच्चे नीलुप्पल-*गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगासं खुर- 
घारं? श्रसि खंधंसि ओहरइ । तत्थ वि य से धारा श्रोएल्ला” ।। 

७४. तए ण॑ से तंयलिपुत्ते जेणेव भ्रसोगवणिया तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासगं 
गीवाए बंधइ, बंधित्ता रुक्खं दुरुहइ, दुरुहित्ता पासगं रुक्‍्खे बंधइ, बंधित्ता 
श्रप्पाणं मुयइ । तत्थ वि य से रज्जू छिन्‍ना ।। 





नाक अजित 








१. सं० पा०--भीए जाब संजायभए । ७. सं० पा०--माया इ वा जाब सुण्हा,। 

२. प्रीश्येति गम्यते (वृ) । ८. ना० ( १४।६४-७१ | 

३. पाठान्तरेण दुर््यातोहं (वृ)। ६. सं० पा०--नीलुप्पल जाव असि । 

४. पच्चोरुहद २ (ग) । १०. ओइल्ला (ख); ओपल्ला (ग, घ); अवदीर्णा 
५. ना० १।१४।६४५ | कुंठोभूता इत्यथं: (बृ) । 

६० ना० १।१।४८ । 


रे६रे 


नायाधम्मकहाओं 


७५. तए णं से तेयलिपुत्ते महइमहालियं सिल॑ गीवाए बंधइ, बंधित्ता प्रत्थाहमता रम- 
पोरिसीयंसि उदगंसि श्रप्पाणं मुयइ । तत्थ वि से थाहे जाए ।। 

७६. तए ण॑ं से तेयलिपुत्ते सुककंसि तणकूडंसि प्रगणिकायं पक्खिवइ, पक्खिवित्ता 
प्रप्पाणं मुयइ। तत्थ वि य से श्रगणिकाए विज्काए' | 





१. प्रावरयकचर्णो (पृष्ठ ४६६,५००) समुद्धते 
प्रस्तुताधष्यपने अरण्यगमनस्य निर्देशो5स्ति । 
तथा प्रन्योपि क्रमभेदो बतंते। सच अतीव 
मननीयोस्ति, यथा--- 

ताहे तणकूडे अग्गि दातुूं पविट्टो, तत्थवि न 
डज्कृति, ताहे अडवि पविसति, तत्थ पुरतों 
छिण्णगिरिसिहरकंदरप्पवाते पिट्ट्तो कपेमा- 
णेंब्व मेदिणितलं आकड्ढंतव्व पादवगण्ण 
विफोडेमाणेव्व  अंबरतलं सब्वतमोरासिव्य 
पिडिते पच्चक्खमिव सत॑ं कतंते भीमे भीमा- 
रवं करेंते महावारण समुद्दिते, दोसु चक्खु- 
निवातैसु पयंडघणुजुत्तविप्पमुक्को पुंखमेत्तव- 
सेखा धरणितलपवेसाण सराणि पतंति 
हुतवहजा लासहस्ससंकुल॑ समंततो पतलित्तंव 
धगधगेति सव्वारण्णं, अइरुग्गतबालसू रगुंज द- 
पुंजनिगरप्पगासं क्ियाति इंगालभूतं गिहं, 
ताहे बितेति-पोट्टिला जदि मे नित्थारेज्जति, 
एवं बयासी--आउसो पोट्टिला ! आहता 
आयाणाहि । 

ततेणं सा पोट्टिला पंचवण्णाइं सखिखिणीयाईं 
जाब एवं बयासी--आउसो तेतलिपुत्ता | 
एहि ता भादाणाहि, पुरतो छिण्णगिरिसिहर- 
कंदरप्पवाते तं चेव जाव इंगालभूतं गिहं त॑ 
आउसो तेतलिपुत्ता ! कहि क्यामों ? 

ततेजं से तेतली एवं बयासी--सद्धेतं खलु 
भो समणा वयंति, सद्ेयं खलु भो माहणा 
बयंति, अहमेगो प्रसद्धेयं वदिस्सामि, 

एवं खलु अहं सह पुत्तेहि अपुत्तो को मे त॑ 
सहृहिस्सति ! एवं सह मभित्तेहि० सह 


दारेहि० सह वित्तेण?, सह परिग्गहेण ० 
सह दासेहि जाव दाणमाणसक्क्रा रोवयारसंग- 
हिते तेतलिपुत्तस्स सयणपरियणेवि तगं गते 
को मे तं सहहिस्सति ? 

एवं खलु तेतलिपुत्ते कणगज्भतेणं अवज्भा- 
तके को मे तं सहहिस्सति ? 

का त्रक्‍कमणी तिसल्थविसार दे तेतलिपुत्ते 
विसादं गतेति को मे त॑ सहहिस्सति ? 

ततेणं तेतलिपुत्तेणं तालपुड़ें विसे खइते सेविय 
पडिहतेत्ति को मे तं सहहिस्सति ? 

एवं असी वेहासे जले अग्शी जाव रण्णंवि 
पुरतो पवाने एमादि को में तं सहहिस्सति ? 
जातिकुलरूवविणओवयारसालिणी पोट्टिला 
मुसिकारघधृता मिच्छे विपडिवण्णा को मे त॑ 
सहहिस्सति ? 

ताहें पोट्ठिला भणति-- एहि ता आदाणाहि, 
भीतस्स खलु भो पवज्जा ताणं, आतुरस्स 
भेसज्ज किच्यं अभिउत्तस्स पच्चयकरणं 
संतस्स वाहणकिच्चं महाजले वाहणकिच्चं 
माइस्स रहस्सकिच्चं उक्कंठितस्स देसगमण- 
किच्च छुहितस्स भोयणकिच्च॑ पिवासितस्स 
पाणकिच्च॑ सोहातुरस्स जुवतिकिच्च पर 
अभियूंजितुकामस्स सहायकिच्च॑ खंतस्स 
दंतस्स गुत्तस्स जितेंदियस्स एसो एगमबिन 
भवति । सुटदु-सुट्ठु तण्णं तुम तेतलिपुत्ता । 
एयमट्ट आदाणाहित्ति कट्टु दोच्चंपि तल्चंपि 
एवं वयति, वद्दत्ता जामेब दिसि पाउन्मूया 
तामेव दिसि पडिगता । 
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तेय लिपुत्तस्स विम्हयक रण-पद॑ 
७७. तए णं से तेयलिपुत्ते एवं वयासी--सद्धेंयं खलु भो ! समणा वयंति । सद़ेंय॑ 

खलु भो ! माहणा वयंति । सद्धेयं खलु भो ! समण-माहणा वयंति। बहूं 
एगो श्रसद्धेयं वयामि | एवं खलु-- 

प्रहं सह पुत्तेहि श्रपुत्ते । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह मित्तेहि अ्रमित्ते। को मेदं सहहिस्सइ ? 

'०सह अत्थेणं अणत्थे। को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह दारेणं श्रदारे । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह दासेहि श्रदासे । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह पेसेहि शअ्रपेसे । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह परिजणेणं अपरिजणे । को मेदं सहहिस्सइ ? ० 
एवं खलु तेयलिपुत्तेणं भ्रमच्चेणं कणगज्भकएणं रण्णा अवज्काएणं समाणेणं 
तालपुडगे बिसे श्रासगंसि पक्खित्ते । से विय नो कमइ । को मेयं सहहिस्सइ ? 
तेयलिपुत्तेणं नीलुप्पल -*गवलगुलिय-प्रयसि-कुसुमप्पपासे खुरधारे असी० 
खंधंसि झोहरिए । तत्थ वि य से घारा ओएल्ला । को मेयं सहहिस्सइ ? 
तेयलिपुत्तेणं पासगं गीवाए बंधित्ता' *रुक्‍्खं दुरूढे, पासगं रुक्‍्खे बंधित्ता अ्रप्पा 
मुक्के । तत्थ विय से? रज्जू छिन्ना । को मेयं सहहिस्सइ ? 
तेयलिपुत्तेणं महइमहालियं' *सिलं गीवाए बंधित्ता अत्थाहमतारमपोरिसीयसि ९ 
उदगंसि अप्पा मुक्‍्के | तत्थ वि य ण॑ं से थाहे जाए । को मेयं सहहिस्सइ ? 
तेयलिपुत्तणं सुक्कंसि तणकूडंसि' *झ्रगणिकायं पक्खिवित्ता अ्रप्पा मुक्‍्के । तत्थ 
वि य से? अग्गी विज्काए । को मेयं सहहिस्सइ ?--झोहयमणसंकप्पे' 
०करतलपलल्‍्हत्थमुहे अ्रट्टज्फाणोवगए * क्रियायइ* ॥। 

पोट्टिलदेवस्स संवाद-पद॑ 
७८. तएणं से पोट्टिले देवे पोट्टिलारूव॑ विउव्वइ, विउव्वित्ता तेयलिपुत्तस्स प्रदूर- 

सामंते ठिच्चा एवं वयासी--हं भो तेयलिपुत्ता ! पुरझो पवाए, पिदुओ हत्यि- 
भयं, दुहझो अचक्खुफासे, मज्के सराणि वरिसंतिट। गामे पत्ित्ते रण्णे भियाइ, 
रण्णे पलित्ते गामे भियाइ । भ्राउसो तेयलिपुत्ता ! कओ वयामों ? 


१. सं० पा०--एवं अस्थेणं दारेणं दासेहि पेसेहि जाव उदगंसि । 


परिजणेणं | ५. सं० पा०---तणकूडे ० 
२. सं० पा०--नीलुप्पल जाव खंधंसि । ६. स० पा०---ओहयमणसंकप्पे जाव क्रियायइ | 
३. सं० पा०--बंधित्ता जाव रज्जू । ७. भियाति (क, स्तर, ग) । 
४. सं० पा०--महालियं जाव बंधित्ता अत्याह ८. पतंति (वृ)। 


२६४ नायाधस्मकहाओो 


७६९. तए णं से तेयलिपुत्ते पोट्टरिलं एवं वयासी--भीयस्स खलु भो ! पव्वज्जा', 
उक्कंट्वियस्स सदेसगमणणं, छुहियस्स' श्रन्नं, तिसियस्स पाणं, झ्राउरस्स भेसज्जं 
माइयस्स रहस्सं, पग्रभिजुत्तस्स पच्चयकरणं, अ्रद्धाणपरिसंतस्स वाहणगमण्णं, 
तरिउकामस्स पवहणकिच्चं, परं प्रभिउंजिउकामस्स सहायकिच्चं । खंतस्स 
दंतस्स जिइं दियस्स एत्तो एगमवि न भवइ ।। 

८०. तए ण॑ं से पोद्ठिले देवे तेयलिपुत्तं अमच्चं एवं वयासी--सुट्ठु णं तुम तेयलि- 
पत्ता ! एयमट्टं श्रायाणाहि त्ति कट्टु दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयइ, वइत्ता जामेव 
दिसि पाउब्भूए तममेव दिसि पडिगए।। 

तेयलिपृत्तस्स जाईस रणपुव्य॑ पव्वज्जा-पद॑ 


८१. तए ण॑ तस्स तेयलिपृत्तस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे समुप्पन्ने ।। 
८२. तए ण॑ तेयलिपृत्तस्स भ्रयमेयारूवे अज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था --एवं खलु अ्रहं इहेव जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे पोक्वलावईए 
विजए पॉडरीगिणीए रायहाणीए महापउमे नाम॑ राया होत्था। तएणं हूं 
थेराणं अंतिए मुंडे भवित्ता *पव्वइए सामाइयमाइयाइं? चोहसपुव्वाइं श्रहि- 
ज्जित्ता व्हण वासाणि सामण्णपरियागं पराउणित्ता मासियाए संलेहणाए 
महासुक्के कप्पे 'देवत्ताए उववष्ण'”। तए ण॑ हूं ताझ्ो देवलोगाग्रो ग्राउक्खएणं 
भवक्‍्खएणं॑ ठिइक्खएणं श्रणंतरं चयं चइत्ता इद्देव तेयलिपुरे तेयलिस्स अ्रमच्चस्स 
भद्दाए भारियाए दारगत्ताए पच्चायाए। तं सेयं खलु मम पुव्व॒हिद्वाईं" महत्व- 
याईं सयमेव उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए--एवं संपेह्ेइ, संपेहेत्ता सयमेव 
महव्वयाइं' झआरुहेड, आरुहेता जेणेंब पमयवर्ण उज्जाणे तेणंव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता ग्रसोगवरपायवस्स श्रहे पुढविसिलापट्टयंसि सुहनिसण्णस्स अ्रणु- 
चितेमाणस्स पृव्वाहीयाइं सामाइयमाइयाईं चोहसपृव्वाइं सयमेव अभिसमण्णा- 
गयाईं ॥। 
केबलणाण-पद 
८३. तए णं॑ तस्स तेयलिपृत्तस्स अ्रणगारस्स सुभेणं परिणामेणं *पसत्थेणं प्रज्भव- 
साणेणं लेसाहि विसुज्ममाणीहि *" तयावरणिज्जाणं कम्माणं खश्ोवसमेणं 
कम्मरयविकरणकरं श्रपुव्वकरणं पविट्ठस्स केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे ॥। 





१. सरणं इति गम्यते (वृ) । ६- पंच महृव्वयाईं (घ)। 

२. छायस्स (क, ख, ग) । ७. पंच महव्वयाईं (घ)। 

३. सं० पा०--भवित्ता जाव चोहसपुब्वाइं । ८. सं० पा०--परिणामेणं॑ जाव तयावरणि- 
४. देवे (क, ख, ग) । ज्जाणं 


४. पुथ्वदिट्वाइं (ख)। 
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८४. तए णं॑ तेयलिपुरे नयरे अ्रहासन्निहिएहि वाणमंतरेहिं देवेहि देवीहि य देवदुंदु- 
हीओ समाहयाओ, दसद्धवण्णं कुसुम निवाइए, चेलुक्वेव' दिव्ये गीयगंधव्व- 
निनाए कए यावि होत्था ॥ 

कणगज्भपसर्स सावगधम्म-पद॑ 

८५. तएणं से कणगज्कए राया इमोसे' कहाए लद्धद समाणं एवं वयासो --एवं 
खल तेयलिपृत्ते मए अभ्रवज्कभाए मंडे भवित्ता पव्वदएु | त॑ं गच्छामि ण॑ं तेयलि- 
पृत्त अणगारं वंदामि नमंसामि, वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्टं विणएणं भज्जो- 
भज्जो खामेमि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाए चाउरंगिणीए सेणाए सरद्धि जणेव 
पमयवणे उज्जाणे जेणेब तेयलिपृत्तं भ्रणगारे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
तेयलिपृत्तं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एयमद्ठं 'च णं' विणएणं भज्जो- 
भुज्जो खामइ, खामेत्ता नथ्चासण्ण॑ भ्नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाण पंजलिउडे 
गभिमुहे विणएणं ? पज्जुवासइ ।। 

८६. तए ण॑ से तेयलिपृत्ते अणगारे कणगज्भयस्स रण्णो तीसेय महइमहालियाए 
परिसाए धम्मं परिकहेइ ।। 

८७. तए ण॑ से कणगज्का राया तेयलिपृत्तस्स केवलिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्मा पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं-- दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्जइ, 
पडिवज्जित्ता समणोवासए जाए--अ्रभिगयजी बाजी वे" ।। 

तेयलिपृत्तस्स सिद्धि-प् 

८८. तए ण॑ तेयलिपुत्ते केवली वहणि वासाणि केवलिपरियागं पाउणित्ता जाव 
सिद्धे ।। 

निक्‍्खे ब-पद॑ 

८६. एवं खलु जंबू ! समणणणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं चोहसमस्स 
नायज्भयणस्स अयमट््ट पण्णत्ते । 

“त्ति बेमि ॥। 


बृक्तिकृता समुद्धता निगमनगायथा-- 
जाव न दुक्‍्खं पत्ता, माणब्भंसं च पाणिणो पायं । 
ताव न धम्म गेण्हंति भावश्नो तेयलिसुयव्व ।।१॥। 





१. >< (ग, घ)। ३. >< (ख, ग, घ) | 

२. इमोसे कहाए लड्धट्वें कणगज्कए माताएं सम॑ ४. सं० पा०--नच्चासण्णे जाव पज्जुबासइ । 
निग्गते सबव्विड्डीए (आवश्यकचूणि पृु० ५. पू०-ना० १।४।४७ । 
५०१) । ६. ना० १।१।॥७ । 


पणणरसम अज्कयण 
नंदी फले 


उक्‍्लेव-पद 

१. जद णं॑ भंते ! समणेणं भगवया महावी रेणं॑ चोहसमस्स नायज्भयणस्स श्रयमट्टे 
पण्णत्ते, पण्णरसमस्स णं॑ भंते ! नायज्भयणस्स के अट्टू पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्था । पुण्णभददे 
चेइए । जियसत्तू राया ।। 

३. तत्थ णं चंपाए नयरीए धणे नाम॑ सत्थवाहे होत्था--अरड्ढे जाव' अपरिभूए |। 

४. तीसे णं चंपाए नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अहिच्छत्ता नाम' नयरी 

होत्था--रिद्धत्यिमिय-समिद्धा वण्णओझो |। 
५. तत्थ णं अहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेऊ नाम॑ राया होत्था--महया वण्णओरो' ॥ 


धणस्स घोसणा-पदं 
६.  तए णं॑ तस्स घणस्स सत्थवाहस्स अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
इमेयारूवे अज्मृत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था -सेयं खलु 
मम विपुलं पणियभंडमायाए अ्रहिच्छत्तं नर्यार वाणिज्जाएं गमित्तए-एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता गणिमं च धरिमं च मेज्जं॑ च पारिच्छेज्ज॑ च - चउव्विहं भंडं 
गेण्हद, गेण्हित्ता सगडी-सागड्ं सज्जेइ, सज्जेत्ता सगडी-सागडं भरेइ, भरेत्ता 
कोड्ंवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुब्भे देवाणृप्पिया ! 
चंपाए तयरीए सिघाडग जाव' महापहपहेसु [ उम्घोसेमाणा-उम्घोसेमाणा ? | 


१. ना० १।४७७ | ४. ओ० सू० १४। 
२. नाम॑ (ख, घ) । ४५. ना० १।१।९५। 
३. ओ० सू० १। 
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एवं वयह--एवं खलु देवाणृप्पिया ! धण्ण सत्थवाहे विपुलं पणियं श्लादाय इच्छदद 
प्रहिच्छत्तं नर्यारे वाणिज्जाए गमित्तए। तं जो णं देवाणुपष्पिया ! चरए वा 
चीरिए वा चम्मखंडिए वा भिच्छुंडे वा पंड्रंगे' वा गोयमे वा गोव्वतिए वा 
'गिहिधम्मे वा धर्म्माचतए"' वा प्रविरुद्ध-विरुद्ध-वुड्डसावग-रत्तपड'-निग्गंथप्पभिई 
पासंडत्ये वा गिहत्थे वा ध्णणं सत्थवाहेणं सद्धि अ्रहिच्छत्तं नर्यारे गच्छइ, तस्स 
णं धण्ण सत्थवाहे अ्रच्छत्तगस्स छत्तगं दलयइ, झ्रणवाहणस्स उवाहणाओं दलयइ, 
प्रकूंडियस्स कुंडियं दलयइ, झ्रपत्थयणस्स पत्थयणं दलयइ, श्रपक्वेवगस्स पक्खेव॑ 
दलयइ, झंतरा वि य से पडियस्स वा भग्गलुग्गस्स साहेज्जं दलयइ, सुहंसुहेण य 
अहिच्छत्तं संपावेइ त्ति कट्टु दोच्चंपि तच्चंपि घोसणं घोसेह, घोसेत्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

७. तए ण॑ं ते कोडुंबियपुरिसा* धणंणं सत्थवाहेणं एवं बुत्ता समाणा हट्ठुतुद्दा चंपाए 
नयरीए सिधाडग जाव'" महापहपहेसु " एवं वयासी-हंदि सुणंतु भगवंतो ! 
चंपानयरीवत्थव्वा ! बहवे चरगा ! वा' जाव *गिहत्था ! वा, जो ण॑ं घण्णणं 
सत्थवाहेणं सर्द्धि श्रहिच्छत्तं नर्यारे गच्छइ, तस्स णं धण सत्थवाहे अच्छत्तगस्स 
छत्तगं दलयइ जाव' सुहंसुहेण य श्रहिच्छत्तं संपावेइ त्ति कट्टु दोच्चंपि तच्चंपि 
घोसणं घोसत्ता तमाणत्तियं* पच्चप्पिणंति ।। 

८. तए ण॑ तेसि कोड्ंबियपुरिसाणं भ्रंतिए एथमट्ट सोच्चा चंपाए नयरीए बहवे 
चरगा य जाव" गिहत्था य जेणेव धण्ण सत्थवाहे तेणव उवागच्छंति ॥। 

६. तए णं धणे सत्थवाहें तेसि चरगाण य जाव" गिहत्थाण य अच्छत्तगस्स छत्तं 
दलयइ जाबव अपत्थयणस्स पत्थयणं दलयइ, दलयित्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ं तुब्भे देवाणुप्पिया ! चंपाए नयरीए वहिया श्रग्गुज्जाणंसि मम पडिवालेमाणा- 
पडिवाले माणा चिट्ठुह ।। 

१०. तए णं ते चरगाय जाव" गिहत्था य धर्णणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ता समाणा" 
*चंपाए नयरीए बहिया श्रग्गुज्जाणंसि धणं सत्थवाहं पडिवालेमाणा-पडिवाले- 
माणा" चिट्ठंति ॥ 


१. पंडरंगे (क, ख); पंदुरागे (घ) । ६. ना० १।१।६५ | 

२. गिहृत्थधम्मचितए (क); गिहधम्मचितए ७. सं० पा०--चरगा वा जाव पच्चप्पिणंति । 
(ख, ग) । ८. ना० १।१५॥६। 

३. रत्तपडो (क) । ६,१०,११,१२. ना० १।/१५।६ | 

४. घोसणय (क)। >< (ख, ग); उम्घोसणं १३. ना० १।१५।६ | 
(घ) । १४. सं० पा०--समाणा जाव डिट्टूति । 


५, सं० पा०--कोड्ंबियपुरिसा जाव एवं । 


र्ष्च 


नायाधम्मक हाथो 


धणस्स निहेस-पढ 


११. 


१२. 


इक सक्‍का८८८अ८-म०मममानमपात तनमन 





तए ण॑ घणे सत्थवाहें सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्तंसि विउलं प्रसण-पाण- 
खाइम-साइमं उवक्‍्खडावेइ, उवक्‍्खडावेत्ता मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि- 
परियणं ९ आ्लामंतेइ, झ्रामंतेत्ता भोयणं भोयावेइ, भोयावेत्ता आझ्रापुच्छइ, आ्रापु- 
च्छित्ता सगडी-सागर्ड जोयावेइ', जोयावेत्ता चंपाश्नो नयरीश्रो निग्गच्छइ, 
निग्गच्छित्ता नाइविप्पगिट्रंहि अद्धाणेहि वसमाणे-वसमाणे सुहेहि वसहि-पायरा- 
सेहि अझंगं जणवयं मज्मंमज्भेणं जेणेव देसग्गं तेगेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सगडी-सागई मोयावेइ, सत्थनिवेसं करेइ, करेत्ता कोडंवियपुरिसे सहद्दावेइ, 
सद्दावेत्ता एयं वयासी--तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! मम सत्थनिवेसंसि महया-महथा 
सद्देणं उग्धोसेमाणा-उम्घोसेमाणा एवं वयह--एवं खलु देवाणृपष्पिया ! इमीसे 
झ्रागामियाए' छिण्णावायाए दोहमद्धाए अडवीए बहुमज्कद्रेसभाए, एत्थ ण॑ बहवे 
नंदिफला नाम॑ रुक्खा---किण्हा जाव' पत्तिया पुष्फिया फलिया हरिया रेरिज्ज- 
माणा सिरीए झईव-श्रईव उवसोभेमाणा चिट्ठु ति--मणुण्णा वष्णेणं मणण्णा गंधेणं 
मणुण्णा रसेणं मणृण्णा फासेणं मणुण्णा छायाए । 

तं जो ण॑ देवाणुप्पिया ! तेसि नंदिफलाणं रुक्खाणं मूलाणि वा कंदाणि वा 
तयाणि वा पत्ताणि वा पृष्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि वा 
पग्राहरेइ, छायाए वा वीसमइ, तस्स णं झ्रावाए भद्ृए भवईह। तश्रों पच्छा 
परिणममाणा-परिणममाणा अ्काले चेव जीवियाझ्रो ववरोवेति। तंमाणं 
देवाणुप्पिया ! केइ तेसि नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव हरियाणि वा आहरउ, 
छायाए वा वीसमउ, मार्णं से वि अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जिस्स3' । 
तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! श्रण्णेसि रुक्खाणं मूलाणि य जाव हरियाणि य भ्राहारेह, 
छायासु वीसमह त्ति घोसणं घोसेह, घोसेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । 
ते वि तहेव घोसणं घोसेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 

तए णं धण्ण सत्थवाहे सगडो-सागड जोएइड, जोएत्ता जेणेव नंदिफला रुक्खा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तेसि नंदिफलाणं श्रदूरसामंते सत्थनिवेसं 
करेइ, करेत्ता दोच्चंपि तच्चंपि कोड्वियपुरिसे सह्दयावेइ, सद्दावेत्ता एवं 
वयासी--तुब्भे णं॑ देवाणुप्पिया ! मम सत्थनिवेसंसि महया-महया सददेणं 
उम्घोसेमाणा-उम्घोसेमाणा एवं वयह--एए णं देवाणुप्पिय/ ! ते नंदिफला 
रुकखा किण्हा जाव” मणुण्णा छायाए । 


१. सं० पा०--नाइ० । ४. रुवखा पण्णत्ता (क, ख, ग, घ) | 
२. जोएइ (क)। ५. ना० ११३१६ | 
३. द्रष्टव्यमु---१।१५८।४४ सूत्रमु । ६. ववरोविज्जिस्सइ (क, ख, ग) । 


७. ना० १।१४॥।११ | 


पण्णश्समं॑ अज्कमयणं (नंदीफले ) २६९ 


त॑ जो ण॑ देवाणुप्पिया ! एएसि नंदिफलाणं रुक्‍्खाणं मूलाणि वा कंदाणि वा 
तयाणि वा पत्ताणि वा पृष्फाणि वा फलाणि वा वीयाणि वा हरियाणि वा 
प्राहरेद जाव' अ्रकाले चेव जीवियाग्ो ववरोवेइ। त॑ मा ण॑ तुब्भे तेसि 
नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव गआ्राहारेह, छायाए वा वीसमह, मा ण॑ अकाले चेव 
जीवियाओ ववरोविज्जिस्सह, अ्रण्णंसि रुक्‍्खाणं मुलाणि य जाव' श्राहारेह, 
छायाए वा वीसमह त्ति कटट घोसणं घोसेह, घोसेत्ता मम एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह । ते वि तहेव घोसणं घोसेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥ 


निहतपालणस्प निगमण-पद 


१३. तत्थ ण॑ं श्रत्येगदया पुरिसा धणस्स सत्थवाहस्स एयमट्ट सहहंति *पतन्तियंति ९ 


रोयंति, एयमट्टु सहहमाणा पत्तियमाणा रोयमाणा तेसि नंदिफलाणं दूरंदूरेणं 
परिहरमाणा-परिहरमाणा श्रण्णेसि रुक्‍्खाणं मूलाणि य जाव' श्राहारंति, 
छायासु वीसमंति । तेसि णं श्रावाए नो भहृणु भवइ, तञ्रो पच्छा परिणममाणा- 
परिणममाणा सुभख्वत्ताए' शसुभगंधत्ताए सुभरसत्ताए सुभफासत्ताए 
सुभछायत्ताए " भुज्जो-भुज्जों परिणमंति ।। 


१४. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथों वा शैनिग्गंथी वा आायरिय- 


उवज्कायाणं अंतिए मंडे भवित्ता अ्गाराओ्ओो अणगारियं पव्वइएण समाणें ० 
पंचसु कामगुणेसु नो सज्जइ नो रज्जइ नो गिज्कइ नो मुज्कइ नो झ्ज्कोव- 
वज्जइ, से णं इहभवे चेव वहुणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं सावगाणं वह॒णं 
सावियाण य अच्चणिज्जे" मवइ, परलोए' *वि य णं॑ नो वहणि हत्थछेयणाणि 
य कण्णछेयणाणि य नासाछेयणाणि य एवं --हिययउप्पायणाणि य वसणप्पा- 
यणाणि उल्लंबणाणि य पाविहिइ, पुणो अ्रणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं 
चाउरंतं संसारकंतारं* वंईवइस्सइ--जहा व ते पुरिसा ॥। 


निदेसाधप्पालणस्स निगमण-पद॑ 


0 उ्ध ०( 0 0) >> 


१५. तत्थ णं अप्पेगइया पुरिसा धणस्स एयमट्ट नो सहृहंति नो पत्तियंति नो 


रोयंति, धणस्स एयमट्टू श्रसहहमाणा अ्रपत्तियमाणा श्ररोयमाणा जंणेव ते 
नंदिफला तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता तेसि नंदिफलाणं मूलाणि य जाव” 


, ना० १।/१५।११ । ७. सं० पा०--निग्गंथों था जाव पंचसु । 

, ववरोविज्जिस्सति(क,ग );ववरोविस्संति(ख)। ८५. पू०--ना० १:२/७६ | 

» ना० १।१५।११ । ६. सं० पा०--परलोए नो आगच्छइ जाव 
, सं० पा० --सहूहंति जाव रोयंति । वोईवइस्सदइ (क, ख, ग, घ) | 

» ना० १।१५॥११ | १०, ना० १।/१५!११ | 


, सं० पा०---सुमर्वत्ताए । 


२७० नायाधम्मकहाओंओ 


ग्राहारंति, छायासु वीसमंति। तेसि ण॑ श्रावाए भद्ृए भवईइ, तझ्ो पच्छा 
परिणममाणा-परिणममाणा' *अकाले चेव जीवियाझो " ववरोवबेंति ॥। 

१६० एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंधो वा आयरिय-उवज्कभाया ण॑ 
झंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराझो भश्रणगारियं पव्वइए समाणे पंचसु कामगुणेसु 
सज्जद' *रज्जद गिज्मइ मुज्मइई अज्कोववज्जइ, सेणं इहभवे जाव' 
ग्रणादियं च ण॑ श्रणवयग्गं दीहमद्धं संसारकंतारं भुज्जो-भुज्जो" अ्रणुपरि- 
यट्वटिस्सइ--जहा व ते पुरिसा ॥ 

धणस्स अहिच्छत्ता5गमण-पढदं 

१७. तए णं से धर्ण सत्थवाहे सगडो-सागड्ड जोयावेइ, जोयावेत्ता जेणेत्र अहिच्छत्ता 
नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहिच्छत्ताए नयरीए बहिया श्रग्गुज्जाणे 
सत्थनिवेसं करेइ, करेत्ता सगडी-सागड्ड मोयावेइ ।। 

१८. तए णं से धणे सत्थवाहे महत्थं महग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं गेण्हद, गेण्ह्ित्ता 
बहुपुरिसेहि सद्धि संपरिवुड़े प्रहिच्छत्तं नर्यारे मज्मकंमज्केणं श्रणुप्पविसइ, 
ग्रणुप्पविसित्ता जेणेव कणगक्रेऊ राया तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु जएणं विजएणं ९ 
बद्धावेइ, वद्धावेत्ता तं महत्थं महग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं उवणेइ ।। 

१९. तए णं से कणगकेऊ राया हट्ठतुद्दे धणस्स सत्थवाहस्स तं महत्थं महग्घं महरिहं 
रायारिहं पाहुडं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता धण्णं सत्थवाहं सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता उस्सुक्कं वियरइ, वियरित्ता पडिविसज्जेइ, भंडविणिमयं 
करेइ, करेत्ता पडिभंडं गेण्हइ, गेण्हित्ता सुहंसुह्ेणं जेणेव चंपा नयरी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मित्त-ताइ"-*नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सर्द्धि ९ 
अभिसमण्णागए विपुलाई माणुस्सगाईं' *भोगभोगाई पच्चणुभवमाणे ९ 
विहरइ ॥। 

धणस्स पव्यज्जा-पद 

२०. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमण ।। 

२१. धणे सत्थवाहे धम्मं सोच्चा जेट्टपुत्तं कुडंबे ठावेत्ता पव्वदए सामाइयमाइयाइं 
एक्कारस अ्रंगाईं भश्रहिज्जित्ता, बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 
मासियाए संलेहणाए श्मत्ताणं भूसेत्ता, श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववण्णे। 


१. सं० पा०--परिणममाणा जाव ववरोवेंति। ४. सं० पा०--करयल जाव वद्धावेइ । 
२. सं० पा०---सज्जइ जाव भ्रणुपरियट्टिस्सद । ४. सं० पा०--नाइ० । 
दे. ना० १।३।२४ | ६० सं० पा०--माणुस्सगाईं जाव विहरइ । 


पण्णरसमं अज्कयर्णं (नंदीफले) २७१ 


महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ' श्ब॒ुज्मिहिइ मुच्चिहिईइ परिनिव्वाहिइ 
सव्वदुक्खाण * मंतं करेहिइ ।। 

निक्‍्खेव-पद॑ 

२२. एवं खल्‌ जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पण्णरसमस्स 
नायज्भयणस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते । 


-त्ति बेमि ॥ 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 


चंपा इव मणुयगई, धणोव्व भयवं जिणो दएक्करसो । 
अहिच्छत्ता नयरिसमं, इह निव्वाणं मुर्णेयव्वं ।।१।। 
घोसणया इव तित्थंकरस्स सिवमग्गदेसणमहन्घं । 
चरगाइणो व्व एत्थं, सिवसुहकामा जिया बहवे ॥२॥। 
नंदिफलाइ व्व इहं, सिवपहपडिपण्णगाण विसया उ । 

तब्भक्खणाओ्रो मरणं, जह तह विसएहि संसारो ।।३॥। 


तव्वज्जणेण जह इूट्टपुरगमो विसयवज्जणेण तहा । 
परमानंदनिबंधण-सिवपुरगमर्ण मुणेयव्वं ॥४।। 


१. सं० पा०--सिज्मिहिइ जाव मंतं । २. ना० १।१।७। 


सोलसम अज्कयण 


जव रकका 
उक्लेवब-पढदं 
१. जद णं॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पण्णरसमस्स 
नायज्कभयणस्स अयमद्ठे पण्णत्ते, सोलसमस्स णं॑ भंते ! नायज्भयणस्स के अट्ठे 
पण्णत्ते ? 
२. एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था ॥। 
३.  तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाण सुभूमिभागे नाम॑ 


उज्जाणे होत्था ॥। 


नागसिरो-कहाणग-पद॑ं 


४. 


तत्थ णं चंपाए नयरीए तओझओ माहणा भायरो परिवसंति, तं जहा --सोमे सोमदत्ते 
सोमभूई-अड्ढा जाव' अपरिभूया रिउव्वेय-जउव्वेय-सामवेय-श्रथव्वणवेय 
जाव' बंभण्णएसु य सत्थेसु सुपरिनिट्टिया ।। 

तेसि णं माहणाणं तश्नों भारियाझ्रो होत्था, तं जहा--नागसिरी भूयसिरी 
जक्खसिरी - सुकुमालपाणिपायाओ जाव'" तेसि ण॑ माहणाणं इझट्ठाओ", तेहि 
माहणेहि सर्द्ध विउले माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणीओझ्रो विहरंति ॥। 


नागसिरोए तित्तालाउय-उवक्‍्खडण-पढदं 


६. तए णं तेसि माहणाणं अण्णया कयाइ एगयश्नो समुवागयाणं जाव' इमेयारूवे 


मिहोकहा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था--एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमे विउले 


१. ना० १।१॥७ | ४. ना० १॥१।१७ | 
२. ना० १।४।७। ४० प१०--ना० १॥१।१७ | 
है. ना० १(६।१३६ | ६. ना० १॥३।७ । 
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€. 


१०. 


» सं० पा०--धण जाव सावएज्जे | €. ता (ख); ताओ (घ)। 

० गिहे (ग) | १०. जावताव (क, ख, घ) | 

 तित्त० (ग)। ११. बहुसंमारनेहकयं (क, ख, ग, घ) । 
उवक्खडावेइ (क, ख, ग, घ) । १२, सं० पा०--महुरालां उयं जाव नेहावगाढं | 
आसएइ (ग)। १३. सं० पा०--सालइयं जाव गोवेड । 

» विसभूयमिति (क); बिसब्भूयं (ख, ग)। १४. सं० पा०-ण्हायाणं जाव सुहासण * । 
 दूभगरलियोलियाए (य)। १५. ना० १।१।८१। 

« उवक्लडियाए (ख, ग) । 


धण'-*०कणग - रयण - मणि - मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमण-संत-सार ९ - 
सावएज्जे, प्लाहि जाव आझ्ासत्तमाओ कुलवंसाओ्रों पकामं दाउं पकामं भोत्तुं 
पकाम॑ परिभाएउं | तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया ! अण्णमण्णस्स गिह्ेसु 
कललाकल्लि विपुल॑ असण-पाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडेउं परिभुंजेमाणाणं 
विहरित्तए। श्रण्णमण्णस्स एयमट्टू पडिसु्णेति, कल्लाकल्लि अण्णमण्णस्स 
गिहेसु' विपुल झसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेति, परिभूंजेमाणा 
विहरंति ॥। 

तए ण॑ तीसे नागसिरीए माहणीए श्रण्णया कयाइ भोयणवारए जाए यावि 
होत्था ।। 

तए ण॑ सा नागसिरी विपुलं झ्सण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडेइ, एगं महं 
सालइयं तित्तालाउयं' बहुसंभारसंजुत्तं नेहावगा्द उवक्खडेइ', एग॑ं बिदुय॑ 
करयलंसि ग्रासाए३", ते खारं कड॒यं अखज्जं विसभूयं' जाणित्ता एवं वयासी-- 
धिरत्थु णं मम नागसिरीए अधन्नाए श्रपुण्णार दृभगाए दूभगसत्ताए दृभगनिबो- 
लियाए", जाए ण॑ मए सालइए तित्तालाउए बहुसंभारसंभिए नेहावगाढे उवक्ख- 
डिए“, सुबहुदव्वक्खार नेहक्खए य कए | तं जइ णं मम जाउयाओ्र जाणिस्संति 
तो" णं मम खिसिस्संति । तं जाव” मम जाउयाओ न जाणंति ताव मम सेय॑ 
एथं सालइयं तित्तालाउयं “बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं'' एगंते गोवित्तए, भ्रण्णं 
सालइयं महुरालाउयं'" *बहुसंभारसंभियं * नेहावगा॑ उवक्खडित्तए--एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता तं सालइयं'' थतित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं एगंते * 
गोवेइ, गोवेत्ता अ्रण्णं सालइयं महुरालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं 
उवक्खडेइट, उवक्खडेत्ता तेसि माहणाणं ण्हायाणं" *भोयणमंडवंसि " सुहासण- 
वरगयाणं तं विपुलं अ्सण-पाण-खाइम-साइमं परिवेसेइ ।। 

तए णं॑ ते माहणा जिमियभुत्तुत्तरागया समाणा आयंता चोकक्‍्खा परमसुइभूया 
सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था ॥। 

तए णं॑ ताझो माहणीझो ण्हायाओ जाव" विभूसियाओं तं विपुलं असण-पाण- 


र्७४ड 


तायाधम्मकहाभो 


खाइम-साइमं भाहारेंति, जेणेव सयाईं गिहाईं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
सकम्मसंपउत्ताओी जायाओ ॥। है 


धस्मरुइस्स तित्तालाउय-दाण-पद॑ 


११. 


१२. 


१३- 


१४. 


१५. 


कद ४६ 2७ 2७0 “७ 


नही 


तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नाम॑ थेरा जाव' बहुपरिवारा जेणेव चंपा 
नयरी जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता भ्रहापडि- 
रूव॑ *ओश्रोग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणा ? विहरंति । 
परिसा निग्गया । धम्मो कहिझो | परिसा पडिगया ॥। 

तए णं तेसि धम्मघोसाणं थेराणं भ्रंतेवासी धम्मरुई' नाम॑ं भ्रणगारे प्रो राले' 
०घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्त-विउल ९- 
तेयलेस्से मासंमासेणं खममाणे विहरइ ॥। 

तए णं से धम्मरुई अ्रणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए" सज्भायं 
करेइ, बीयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, एवं जहा गोयमसामी तहेव' भायणाइं 
ग्रोगाहेइ, तहेव धम्मघोसं थेरं भ्रापुच्छडइ जाव” चंपाए नयरीए उच्च-नीश्र- 
मज्भमिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिकक्‍खायरियाएं श्रडमाणे जेणेव नागसिरीए 
माहणीए गिहे तेणेव अभ्रणुथविद्ठें ॥ 

तए णं सा नागसिरी माहणी ४धम्मरुईं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता तस्स सालइ- 
यस्स तित्तालाउयस्स” बहुसंभारसंभियस्स नेहाबगाढस्स एडणट्टयाए हद्ढुतुदा 
उद्बाए उद्ठरंइ, उट्लेंत्ता जेणेव भत्तचरे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं सालइयं 
'तित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं" धम्मरुइस्स अणगारस्स पडिग्गहंसि" 
सव्वमेव निसिरइ''।। 

तए ण॑ से धम्मरुई श्रणगारे श्रह्पज्जत्तमित्ति कट्टु नागसिरीए माहणीए गिहाओो 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता चंपाए नयरीए मज्मंमज्मेणं पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव 


, ना० १।१४।४० । ८. तित्तकडुयस्स (क, ख, ग, घ); पृव॑बर्तिसूत्रेषु 
» सं० प्‌०--अहापडिरूवं जाब विहरति । 'तित्तालाउयं' इति पाठोषउस्ति । अध्मिन 
« धम्मरुती (ग) । सूत्र तस्य परिवतंनं जातम्‌। अत्रापि 'अला- 
» सं० पा०--उराले जाव तेयलेस्से । उय पदमपेक्षितमस्ति, तेनात्र पूवंवरतिपाठ 
» पोण्सीए (क); पोरसीए (ख); पोरसी- एव स्वीकृत: । 

याएं (ग)। €. तित्तकडुयं च॒ अहुनेहावगाढं (क, ख, ग॒, घ)। 
» पू०--भग० २।१०७। . १०. पडिग्गहगे (ख, ग); पडिग्गहए (घ)। 


७. भग० २।१०७-१०९। ११. निस्सरइ (घ) | 
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उवागच्छइ, धम्मघोसस्स [ धम्मघोसाणं ? ] अदृरसामंते' भ्रन्नपाणं पडिलेहेइ, 
पडिलेहेत्ता प्रन्नपाणं करयलंसि पडिदंसेइ ॥। 


तित्तालाउय-प रिट्वावण-पद 


१६. तए णं धम्मघोसा थेरा तस्स सालइयस्स तित्तालाउयस्स वहुसंभारसंभियस्स 


नेहावगाढस्स गंधेणं झ्भिभूया समाणा तझो सालइयाझ्रो तित्तालाउयाझो 
बहुसंभारसंभियाश्रो नेहावगाढाओ एगं बिंदुयं गहाय करयलंसि श्रासादेंति', 
तित्तगं' खारं कड॒यं श्रखज्ज॑ अभोज्ज' विसभूय॑ं' जाणित्ता धम्मरुईं अ्रणगारं 
एवं वयासी--जइ ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! एयं सालइयं' *तित्तालाउयं बहुसंभार- 
संभियं* नेहावगाढं आहारेसि तो ण॑ं तुम श्रकाले चेव जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि । तं मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! इमं सालइयं* *तित्तालाउयं बहुसंभार- 
संभियं नेहावगा * आहारेसि, मा णं तुम अझ्रकाले चेव जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि । तं गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! इमं सालइयं तित्तालाउयं बहुसंभार- 
संभियं नेहावगाढ् एगंतमणावाए अचित्ते थंडिले” परिद्ववेहि, अ्रण्णं फासुयं 
एसणिज्जं भश्रसण-पाण-खाइम-साइमं पडिगाहेत्ता आहार आहारेहि ॥। 


१७. तए णंसे धम्मरुई श्रणगारे धम्मघोसेणं थेरेणं एवं वृत्ते समाण धम्मघोसस्स 


थेरस्स झंतियाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता सुभूमिभागाओ्रो उज्जाणाओो 
प्रदूरसामंते थंडिलं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता तओ' सालइयाझो तित्तालाउयाओं 
बहुसंभारसं भियात्रो नेहावगाढाओ एगं बिदुगं” गहाय थंडिलंसि निसिरइ ।। 


१८. तए णं तस्स सालइयस्स "तित्तालाउयस्स बहुसंभा रसंभियस्स नेहावगाढस्स'' 


गंधेणं बहुणि पिपीलिगासहस्साणि पाउब्भूयाणि''। जा जहा य णं पिपोलिगा 
आहारेइ, सा तहा अभ्रकाले चेव जीवियाझो ववरोविज्जइ।। 


झ्रहिसटठ तिसालाउय-भकलण-पद 
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१९. तए णं तस्स धम्मरुइस्स अणगारस्स इमेयारूवे भ्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए 


मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था - जइ ताव इमस्स सालइयस्स'' *तित्तालाउयस्स 
बहुसंभारसंभियस्स * एगंमि बिदुगंमि पक्खित्तंमि अणेगाईं पिपीलिगासहस्साइं 


 अदूरसामंते इरियावहियं पडिक्कमइ (घ)। ८. थंडिल्ले (ख)। 


« आसाएंति (क): आसाइंति (घ)। ६. ताओ (क, ख) | 
 तित्तं (ख)। १०. बिंदु (क, ख) । 
अपिज्जं (क) | ११. तित्तकदुयस्स बहुनेहावगाढस्स (क, ख, ग, घ)। 
« विसभूयमित्ति (ख) | १२. पाउ (क, ग, ध); पाउब्भूया (ख) | 
« सं० पा०--चसालइयं जाव नेहावगाढं । १३. सं७ प०--सालइयस्स जाव एगंमि। 
सं? पा9--सालइयं जाव आहारेसि । 


२७६ नायाधम्मकहानों 


ववरोविज्जंति, त॑ जइ ण॑ं श्र॒हं एयं सालइयं तित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं 
नेहावगा्ह॑ थंडिलंसि सव्व॑ निसिरामि तो' ण॑ं बहणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं 
सत्ताणं वहकरणं भविस्सइ। त॑ सेयं खलु ममेयं सालइयं शतित्तालाउयं 
बहुसंभारसंभियं " नेहावगा्ठ सयमेव आहारित्तए, ममं चेव एएणं सरीरएणं 
निज्जाउ त्ति कट्टु एवं संपेहेइ संपेहेत्ता मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, ससीसोवरियं 
कायं पमज्जेइ, तं॑ं सालइयं “'तित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं' बिलमिव 
पनन्‍नगशभूएणं अप्पाणेणं सव्ब॑ं सरीरकोट्टरुगंसि पक्खिवइ ।। 
घम्सरुइस्स समाहिम रण-पढद॑ 

२०. तए ण॑ तस्स धम्मरुइस्स तं सालइयं शतित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं" नेहाव- 
गा श्राह्मरियस्स समाणस्स मुहुत्तंतरेणं परिणममाणंसि सरीरगंसि वेयणा 
पाउब्भूया--उज्जला" *विउला ककक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्‍्खा ? दुरहियासा ॥। 

२१. तए ण॑ से धम्मरुई अणगारे श्रथामे श्रबले प्रवीरिए श्रपुरिसक्कारपरकक्‍्कमे' 
प्रधारणिज्जमित्ति कटट्‌ झ्रायारभंडगं एगंते ठवेइ, थंडिलं पडिलेहेइ, दब्भसंथा- 
रग॑ संथरेइ", दब्भसंथारगं दुरूहइ, पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयल- 
परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए झंजलि कट्दु एवं वयासी-नमोत्थु णं श्ररहंताणं 
जाव सिद्धिगइनामघेज्जं ठाणं संपत्ताणं । नमोत्थु णं धम्मघोसाणं थेराणं मम 
धम्मायरियाणं धम्मोवएसगाणं । पुव्वि पि णं मए धम्मघोसाण थेराणं अंतिए' 
सव्वे पाणाइवाए पच्चक्खाएं जावज्जीवाए जाव"” बहिद्धादाणे" [पच्चक्‍्खाए 
जावज्जीवाए ? |, इयाणि पिणं अहं तेसि चेव भगवंताणं श्रंतियं सब्बं 
पाणाइवायं पच्चक्‍क्खामि जाव बहिद्धादाणं पच्चक्‍्खामि जावज्जीवाए जहा 
खंदशो जाव' चरिमेहि उस्सासेहि वोसिरामि त्ति कट॒टु झालोइय-पडिक्कंतें 
समाहिपत्ते कालगए ॥। 

साहूहि धम्मरुइस्स गवेसणा-पद 

२२. तए णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरुईं श्रणगारं चिरगयं जाणित्ता समणे निर्गंथे 

सहावे ति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 'धम्मरुई प्रणगारे/'' 


१. ता (क, ग); तए (#)। ९. अंतियं (क) | 

२. सं० पा०--सालइयं जाव नेहावगाढं | १०. ना० १।५।५६ । 

३. तित्तकदुयं बहुनेहावग।ढं (क, ख, ग, घ)। ११. परिग्गहे (क, ख, ग, घ) प्रत्रापि १५।५६ 
४. सं० पा०--सालइय जाव नेहावगाढं । बत्‌ पाठरबना समालोचनीयास्ति। द्रष्टव्यम्‌-- 
५. सं० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १।५।५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 

६. अपुरिसकार? (ग)। १२० भग० २।६५,६६९ । 

७. संथारेइ (ग) । १३. धम्मरुइस्स अणगारस्स (ख)। 

०. ओ० सू० २१। | 


सोलसमं भ्रज्कपणं (अवरकंका) २७७ 


मासक्खमणपारणगंसि सालइयस्स' तित्तालाउयस्स बहुसंभारसंभियस्स ९ 
नेहावगाढस्स निसिरणट्वयाएं बहिया निग्गए चिरावेइ | तं गच्छह ण॑ तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! धम्मरुइस्स अणगारस्स सव्वओश्ो समंता मग्गण-गवेसणं करेह ॥। 


साहूहि धम्मरइस्स सभाहिमरण-निवेदण-पर् 
२३. तए णं ते समणा निग्गंथा' *धम्मघोसाणं थेराणं जाव तहत्ति आणाए विणएणं 


वयणं " पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता धम्मघोसाणं थेराणं अंतियाओ्रो पडिनिक्खमंति, 
पडिनिक्खमित्ता धम्मरुइस्स प्रणगा रस्स सव्वओझ्ओो समंता मग्गण-गवेसणं करेमाणा 
जेणेव थंडिले तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता धम्मरुईइस्स अणगारस्स 
सरोरगं निष्पाणं निच्चेट््ं जीवविप्पजढं पासंति, पासित्ता हा हा अहो ! 
झकज्जमिति कट्टु धम्मरुईइस्स अणगारस्स परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सग्गं 
करेंति, धम्महइस्स ग्रायारभंडगगं गेण्हंति, गेण्हित्ता जेणेंव घम्मघोसा थेरा तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता गमणागमणं पडिक्कमंति, पडिक्कमित्ता एवं 
वयासी - एवं खलु श्रम्हे तुब्भ॑ अंतियाझ्लो पडिनिक्खमामो, सुभूमिभागस्स 
उज्जाणस्स परिपेरंतेणं धम्मरुइस्स अम्रणगारस्स सव्बओझो" श्समंता मग्गण- 
गवेंसणं ” करेमाणा जेणेव थंडिले तेणेव उवागच्छामो जाव इहं हव्वमागया । 
त॑ं कालगए ण॑ भंते ! धम्मरुई अणगारे । इमे से आयारभंडए ।। 


धम्मरुइस्त सइसभा-पद॑ 


२४. 


७७० पड ३२०७३ बम. 


तए ण॑ ते धम्मघोसा थेरा पुव्वगए उवश्नोगं गच्छंति, समणे निग्गंथे निग्गंथीग्रो 
य सह्ावेति, सद्यावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु अज्जो ! मम अंतेवासी धम्मरुई 
नाम॑ अभ्रणगारे पगइभदहए" *पंगइउबसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउ- 
मदव-संपण्णे श्रल्लोणे भद्ृए* विणीए मासंमासेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
झप्पाणं भावेमाणं जाव” नागसिरोए माहणीए गिहूं अणुपविट्ठें | तए णं सा 
नागसिरी माहणी“ जाव' शतं सालइयं तित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगाढं 
धम्मरुइस्स भ्रणगारस्स पडिग्गहंसि सव्बमेव ” निसिरइ । 

तए णं से धम्मरुई भझणगारे अहापज्जत्तमित्ति कट्टु नागसिरीए माहणीए 
गिहाझो पडिनिक्खमइ जाव' 'समाहिपत्ते कालगए'" | 


« सं० पा०---सालइयस्स जाव नेहावगाढस्स ।  €. ना० १।१६।१४ | 


१ 

२. चिरादइते (क); चिरगए (घ)। १०. ना० १।/१६।१५-२१ । 

३. सं० पा०-- निग्गंथा जाव पड़िसुणेंति । ११. अञ् 'काल॑ अणवकंखमाण विहरइ' इति 
४. ना० १।१।२६। पाठो लभ्यते, किन्तु जाव दाब्दसमपिते २१ 
४. सं० पा०--सव्वओ जाव करेमाणा । सूजे 'समाहिपत्ते कालगए” इति पाठो 
६. सं० पा०--पगइभदहए जाव ब्रिणीए । बतंते । तदनुसारेण अन्रास्माभिः स एव 
७. ना० १।१६।१३ । पाठ: स्वीकृत: । 


८. सं० पा०--माहणी जाव निसिरइ। 


२्७ण 


नायाधम्मकहानों 


से णं धम्मरुई भ्रणगारे बह॒ृणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता पझ्लालोइय- 
पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उड़ढं जाव' सब्वट्टसिद्धे 
महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । तत्थ ण॑ं प्रजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं साग रो- 
वाई ठिई पण्णत्ता | तत्थ णं धम्मरुइस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता। से णं धम्मरुई देवे ताझो देवलोगाप्नो' *आाउक्खएणं ठिइक्‍्खएणं 
भवक्‍खएणं अणंतरं चय॑ चइत्ता " महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ ।। 


नागसिरीए गरिहा-पद॑ 


२५० 


२६. 


२७. 


तं घिरत्थु णं अज्जो ! नागसिरीए माहणीए अधन्नाए शअ्रपुण्णाए' *दूृभगाए 
दूभगसत्ताए दूृभग "निबोलियाए, जाए णं तहारूवे साह साहुरूवे धम्मरुई 
प्रणगारे मासक्खमणपारणगंसि सालइएणं* *तित्तालाउएणं बहुसंभारसंभिएणं ९ 
नेहावगाढेणं अकाले चेव जीवियाझो ववरोबिए ।। 

तए ण॑ ते समणा निग्गंथा धम्मघोसाणं थेराणं झ्रंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म' 
चंपाए सिघाडग-तिग"-*चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु * बहुजणस्स 
एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं परख्वेति-घिरत्थु णं 
देवाणुप्पिया ! नागसिरीए जाव” दूभगनिबोलियाए, जाए णं तहारूवे साह 
साहुरूतवे धम्मरुई अणगारे सालइएणं' शतित्तालाउएणं बहुसंभारसंभिएणं० 
नेहावगाढेणं जकाले चेव जीवियाझो वव रोविए ।। 

तए ण॑ं तेसि समणाणं अ्रंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म बहुजणो अण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खडू एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ--धिरत्थु णं नागसिरीए 
माहणीए जाव' जीवियाझ्ो ववरोबिए ॥। 


नागसिरीए गिहनिव्वासण-पद 


२८. 


तए णं ते माहणा चंपाए नयरीए बहुजणस्स झ्ंंतिए एयमद्टुं सोच्चा निसम्म 
प्रासुरुत्ता' *रुट्टा कुविया चंडिक्किया*" मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी 
माहणी तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता नागसिरि माहणि एवं वयासी-- 
“हंभो नागसिरी ! अपत्थियपत्थिए ! दुरंतपंतलक्खणे ! हीणपुण्णचाउहसे ! 
[ सिरि-हिरि-घिइ-कित्तिपरिवज्जिए ? ] घिरत्थु णं तव प्रधन्नाए श्रपृण्णाए 


१. ना० १।१।२११। ६. सं० पा०--तिग जाव बहुजणस्स । 

२० सं०पा०--देवलोगाओ जाव महाबिदेहे । ७, ना० १।१६।२५ । 

३. सं० पा०--अपुण्णाए जाव निबोलियाए। ८. सं० पा०--सालइएणं जाव नेहावगाढेण । 
४. सं० पा०--सालइएणं जाव नेहावगाढेणं। £€., ना० १।१६।२६ | 

४५. निसम्मा (क, ख, ग) । १०. सं० पा०--आसुरुसा जाव मिसिमिसेमाणा । 


सोलसम भ्रज्मवर्ण (अबरकंका) २७९ 


२६. 


दूृभगाए दूभगसत्ताए दुभगनिबोलियाए, जाए ण॑ तुमे तहारूत्रे साह साहुरूवे 
धम्मरुई भ्रणणगारे मासखमणपारणगंसि सालइएणं तित्तालाउएणं जाव' 
जीवियाझो ववरोविए ।” उच्चावयाहि भ्रककोसणाहि अ्रक्‍्कोसंति, उच्चावयाहि 
उद्धंसणाहि उद्धंशेंति, उच्चावयाहि निब्भंच्छणाहि निब्भंच्छेति,' उच्चावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडेंति, तज्जेंति तालेति, तज्जित्ता तालित्ता सयाओ गिहाओो 
निच्छुभंति ।। 

तए ण॑ं सा नागसिरी सयाझो गिहाओ निच्छुढा समाणो चंपाए नयरीए 
सिघाडग-तिय-चउकक्‍्क-चच्च र-चउ म्मुह-महापहपहेसूु बहुजणेणं हीलिज्जमाणी 
खिसिज्जमाणी निदिज्जमाणी गरहिज्जमाणी तज्जिज्जमाणी पव्वहिज्जमाणी' 
धिक्कारिज्जमाणी थुक्कारिज्जमाणी कत्थइ ठाणं वा निलयं वा अलभमाणी 
दंडीखंड-निवसणा' खंडमल्लय-खंडघडग-हत्थगया फुट '-हडाहड-सीसा 
मच्छियाचडगरेणं अभ्रन्निज्जमाणमग्गा गेहंगेहेणं देहंबलियाए' वित्ति कप्पेमाणो 
बिहरइ ॥। 


नागसिरोए भवभमण “पर 


३०० 


तए णं तोसे नागसिरीए माहणीए तब्भवंसि चेव सोलस रोगायंका' पाउब्भूया। 
[तं जहा-- 

सासे कासे *जरे दाहे, जोणिसूले भगंदरे । 

झ्ररिसा अजीरए दिद्वी-मुदधसूले अकारए ॥। 

प्रच्छिवियणा कण्णवेयणा कंडू दउदरे ० कोढे' ॥१॥ ] 


३१. तएणं सा नागसिरी माहणी सोलसेहि रोगायंकेहि प्नभिभूया समाणी अट्ट-दुहद- 


वसट्टा कालमासे काल॑ किज्चा छट्टाए पुढवीए उक्‍्कोसं बावीससागरोवमट्टिइएसु 
नरएसु नेरइयत्ताएं उववण्णा । 

सा णं तशथ्नो अणंतरं उन्बद्वित्ता मच्छेसु उववण्णा”। तत्थ णं सत्यवज्का 
दाहवक्कंतीए कालमासे काल॑ किच्चा अहेसत्तमाए पुढवीए “उक्कोसं तेत्तीस- 
सागरोवमट्टिईएसु "' नेरइएसु नेरइयत्ताएं उववण्णा । 


«» ना० १५११६।२५ । तया, अनुस्वारों नेपातिक: (व) । 

« १।१८।८ सूत्र निन्‍्मच्छेइ । ७. रोयायंका (ख) | 

« तालिज्जमाणी वहिज्जमाणी (घ)। ८. सं० पा०--कासे जोणिसूले जाव कोढे । 

* बसणा (क, ख, ग) । ६. असो कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांध: प्रतीयते। 
» फट्ट (ख)। १०. उववज्जद (क, ख) । 


देहबलियाएं (क, स, ग, घ); देहबलिका ११. उक्‍कोससागरोबम ? (क, ख) | 


रेण० 


माया बम्मकहाओं 


सा णं॑ तझ्रोणंतरं उच्वद्वत्ता दोच्चंपि मच्छेसु उववज्जइ' | तत्थ वियणं 
सत्थवज्कमा दाहवक्‍कंतीए कालमासे काल॑ किच्चा दोच्चंपि भअहेसत्तमाए 
पुढवीए उक्कोसं तेत्तीससागरोवमट्टिहएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जइ। 
सा ण॑ं तश्नीहितो' उन्बद्धत्ता तच्चंपि मच्छेसु उववण्णा | तत्थ वियणं 
सत्यथवज्भा' *दाहवक्कंतीए ? कालमासे काल किच्चा दोच्चंपि छट्ठाए पुढवीए 
उक्कोसं' बावीससाग रोवमट्टि इएसु ने रइएसु नेरइयत्ताए उववण्णा । 

तओ्रोणंतरं उब्बद्धिता उरगेसु, एवं जहा गोसाले" तहा नेयव्वं जाव रयणप्पभाश्रो 
पुढवीध्रो उब्बद्वित्ता 'सण्णीसु उववण्णा। 

तझ्रो उब्बद्वित्ता श्रसण्णीसु उववण्णा | तत्थ वि य णं सत्थवज्का दाहवक्‍्कंतीए 
कालमासे काल किच्चा दोच्चं पि रयणप्पभाए पृढवीए पलिशक्रोवमस्स 
प्रसंलेज्जद भागद्धिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णा । 

तओ उव्बद्वित्ता जाई इमाइं खहयरविहाणाइं' जाव" अदुत्तरं च खरबायर- 
पृढविकाइयत्ताए, तेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो ॥। 


सूमालिया-कहाणग-पढद॑ 
३२. साणंतझओरोणंतरं उब्बद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नय रीए सागर- 


दत्तस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए कुबच्छिंसि दारियत्ताए पच्चायाया ॥। 


३३. तए णं सा भद्दा सत्थवाही नवण्ह मासाणं बहुपडिपृण्णाणं दारियं पयाया-- 


सुकुभालकोमलियं गयतालुयसमाणं ॥। 


३४. तए ण॑ तीसे णं दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए श्रम्मापियरो इमं एयारूवं गोण्णं 


गरुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेंति--जम्हा णं श्रम्ह॑ं एसा दारिया सुकुमाल- 
कोमलिया गयतालुयसमाणा, तं॑ होउ ण॑ अम्हं इमीसे दारियाएं नामधेज्जं 
सुकुमालिया-सुकुमालिया ।। 


१. अत्रापि पूर्वोक्तक्रमानुसारेण भूतकालक्रिया- इमाइईं खहयरविहाणाहं (क, ख, ग, ध ) 
प्रयोगो युज्यते, किन्तु भ्रादरशेष्‌ु तथा नोप- एव संभिप्तपाठो5स्ति । भगवत्यनुसारेण 
लभ्यते । अस्य स्थाने पाठ: पूरितोस्ति। समपंणसृत्र 

२. तओहितो जाव (क, ख, ग, घ)। एतत प्राय: पाठस्य संक्षेप: कृतो लभ्यते । अन्रापि 
पदमनावश्यक॑ प्रतिभाति । स एवं क्रम: अनुसृतोस्ति, किन्हु संशिभवान- 

है. सं० पा०--सत्थवद्कभा जाव कालमासे । न्तरं खेबरयोनौ जन्म नाभूत्‌ । स्वीकृतपाठा- 

४. उक्कोसेणं (क, ख, ग, घ) । बलोकनेन एतत स्पष्ट भवति । 

४ भेंग० १५।१८६९। ७. भग० १४५॥।॥१८६॥। 

६. सण्णीसु उववण्णा तझो उन्बद्वत्ता जाइं ८. पू०--ना० १।१६।१२४ | 


सोलसमं अज्कयण (अवरकंका) श्कर 


३५. 
३६९. 


तए ण॑ तीसे दारियाए भ्रम्मापियरो नामधेज्जं करेंति सूमालियत्ति ॥। 

तए णं सा सुमालिया दारिया पंचधाईपरिग्गहिया [तं जहा--खोरघधाईए' 
०मज्जणधाईए मंडावणधाईए खेल्लावणधाईए अंकधाईए | श्रंकाशो श्रंक 
साहरिज्जमाणी रम्मे मणिकोट्टिमतले* गिरिकंदरमल्लीणा इव चंपगलया 
निवाय*-निव्वाघायंसि" श्सुहंसुहेणं * परिवडुइ ॥। 


सुमालियाए सागरण स्धि वियवाह-पद॑ 


३७. 


३८. 


३६. 


४0. 


४१. 


४२. 


४३. 


तए णं सा सूमालिया दारिया उम्मुक्कबालभावा" *विण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुपत्ता ? रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्टुसरी रा 
जाया याबि होत्था । 

तत्थ णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते नाम॑ सत्थवाहे--अडढे ॥ 

तस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया--सूमाला इट्ठा' माणुस्सए कामभोगे 
पच्चणुब्भवमाणा विहरइ ॥। 

तस्स णं जिणदत्तस्स पुत्ते भद्दाए भारियाएं अभ्त्तए सागरए नाम॑ दारए-- 
सुकुमालपाणिपाए जाव* सुरूवे ।। 

तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहे अण्णया कयाइ सयाझो गिहाओ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खभित्ता सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ । 

इमं च णं॑ सूमालिया दारिया ण्हाया चेडिया-चकक्‍्कवाल-संपरिवुडा” उप्पि 
झ्रागासतलगंसि कणग-तिदूसएणं 'कीलमाणी-कोलमाणी”” विहरइ ।। 

तए णं से जिणदत्त सत्थवाहे सूमालियं दारियं पासइ, पासित्ता सूमालियाए 
दारियाए रूवे य जोव्वणे य लावण्णे य जायविम्हए कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्वेत्ता एवं वयासी--एस ण॑ देवाणुप्पिया ! कस्स दारिया ? कि वा नाम- 
धंज्जं से ? 

तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जिणदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठुतुद्दा 
करयल"*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु " एवं वयासी - एस ण॑ 
देवाणुप्पिया ! सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स धूया भद्दाएं भारियाए श्रत्तया 


१. सं० पा०--लीरधघाईए जाबव गिरिकंदर- ६. इट्टा जाव (ख, घ) । 
मलल्‍लीणा ॥ ७. ना० १।१।१७। 
* असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्यास्यांझ: प्रतीयते। ८. साओ (क, ख, ग) । 
« > (ख)। ६. संघपरिवुडा (ग) । 


ढौंद ४ ७ ० 


* सं० पा०--निग्वाघायंसि जाव परिवदड्ढ॒इ । १०. कीलमाणों (ख, ग)। 
* सं० पा०---उम्मुक्कबालभावा जाव रुवेण । ११. सं० पा०--करयल जाव एवं । 


रे 


१ >2 ०६ 0 ९0 «७ 


दे 


४४. 


४५. 


४६. 


४७० 


भायाधम्मकहाओं 


सूमालिया नाम॑ दारिया--सुकुमालपाणिपाया जाव' रुवेण य जोव्वणेण य 
लावण्णेण य उक्किट्ठा ।। 

तए ण॑ जिणदत्ते सत्थवाहे तेसि कोडंबियाणं भ्रंतिए एयमट्ट सोच्चा जेणेव सए 
गिहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ण्हाए मित्त-नाइ-परिवुड़े चंपाए नयरीए 
मज्मंमज्मेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागए ॥ 

तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्तं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
प्रासणाओ्री श्रव्भुट्वेइ, अ्रब्भट्वेत्ता श्रासणेणं उवनिमंतेइ, उबनिमंतेत्ता आसत्यं 
वीसत्थं सुहासगवरगयं एवं वयासी--भण देवाणुप्पिया ! किमागमण- 
प्नोयणं ? 

तए ण॑ से जिणदत्ते सागरदत्तं एवं वयासो--एवं खलु श्रहं देवाणुप्पिया ! तब 
धूयं भद्दाएं शअ्रत्तियं सूमालियं सागरस्स' भारियत्ताए वरेमि । जद णं जाणह 
देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो, ता 
दिज्जउठ णं॑ सूमालिया सागरदारगस्स | तए ण॑ं देवाणुप्पिया ! भण कि 
दलयामो' संक॑ सूमालियाए ? 

तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-एवं खल 
देवाणुप्पिया ! सूमालिया दारिया एगा' एगजाया" इट्ट्टा कंता पिया मणण्णा 
मणामा जाव” उंबरपुप्फं व दुल्लहा सवणयाए, किमंग पुण पासणयाए ? त॑ 
नो खलू्‌ श्रहं इच्छामि सूमालियाए दारियाए खणमवि विप्पन्नोगं । तं जइ ण॑ 
देवाणुप्पिया ! सागरए दारए मम घरजामाउए भवइ, तोणं झ्रहं सागरस्स 
सूमालियं दलयामि ।। 

तए णं॑ से जिणदत्त सत्थवाहे सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वत्ते समाणे जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागल्छद, उवागच्छित्ता सागरगं* दारगं सद्दयावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी--एवं खलु पुत्ता ! सागरदत्ते सत्थवाहे मम एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणप्पिया ! सूमालिया दारिया--इृटटरा' *कंता पिया मणण्णा मणामा 
जाव” उबरपुपष्फ व दुल्लहा सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? त॑ं नो खल 
ग्रह इच्छामि सूमालियाए दारियाए खणमवि विप्पड्ोगं ” । तं जइ णं सागरए 
दारए मम घरजामाउए भवइ, 'तो णं'' दलयामि ।॥। 


« ना० १।८५।६० । ७. ना० १।१।१०६ | 

« सागरदत्तस्स दारगस्स (ख, ग) । ८. सागर (ग, घ) | 

« दलामों (क) । €. सं० पा०--हृट्टा त॑ चेव । 
« सुक॑ (ख); सुब्क (घ)। १० ना० १।१।१०६ | 

* मम एगा धूया (क) ११. जाब (ख, घ) । 


« एगा जाया (ख, घ) । 


सौलसमं अज्कयणं (अवरकंका) श्ध्षे 


४९. तए ण॑ से सागरए दारए जिणदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ते समाणे तुसिणीए ॥। 


4 । 


५१. 


तए णं' जिणदत्ते सत्थवाहे प्रण्णया कयाइ सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्त- 
मुहत्तंसि विपुलं अ्सण-पाण-खाइम-साइमं उवक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता मित्त- 
नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि-परियणं * झामंतेइ, जाव' सक्‍कारेत्ता सम्माणत्ता 
सागरं दारगं ण्हायं जाव' सब्वालंकारविभूसियं करेइ, करेत्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीयं सीय॑ दुरूहावेइ", मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सर्द्धि 
परिवुडे सव्वि्ठीए सयाओ" गिहाझ्ो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता चंप॑ नर्यारे 
मज्मंमज्केणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीयाप्रो 
पच्चोरुहद, पच्चो रुहित्ता सागरगं दारगं साग रदत्तस्स सत्थवाहस्स उवर्णइ ॥। 
तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे विपुलं भ्ससण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेइ, 
उवक्खडावेत्ता जाव” सम्माणेत्ता सागरगं दारगं सूमालियाए दारियाए सरद्धि 
पट्टयं दुरूहावेइ, दुरूहावेत्ता सेयापीएहिं' कलसेहि मज्जावेइ, भज्जावेत्ता 
अ्रग्गिहोम'” करावेइ, करावेत्ता 'सागरगं दारयं"' सूमालियाए दारियाए पाणि 
गेण्हावेइ ।। 


सागरस्स पलायण-पद॑ 
५४२. तए ण॑ं सागरए सूमालियाए दारियाएं इमं एयारूवं 'पाणिफासं पडिसंवेदेइ''', 
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से जहानामए-असिपत्ते इ वा" *करपत्ते इ वा खुरपत्ते इ वा कलंबचीरिगा- 
पत्ते इवा सत्तिश्रग्गे इ वा कोंतग्गे इ वा तोमरग्गे इ वा भिडिमालग्गे इ वा 
सूचिकलावए इ वा विच्छुयडंके इ वा कविकच्छ इ वा इंगाले इवा मुम्मुरे 
इ वा अच्ची इ वा जाले इ वा प्रलाए इ वा सुद्धागणी इ वा भवे एयारूवे ? 

नो इणट्टू समद्ठे । एत्तो अणिद्वुतराए चेव श्रकंततराए चेव अप्पियतराए चेव 
प्रमणुण्णतराए चेव अश्रमणामतराए चेव ? पाणिफासं संवेदेइ ।। 


५३. तए ण॑ से सागरए श्रकामए अवसवसे"' मुहुत्तमेत्तं संचिट्वुइ ।॥। 
५४. तए णं सागरदत्ते सत्थवाहे सागरस्स प्रम्मापियरो मित्त-नाइ'"-*नियग-सयण- 


. ण॑ से (ख, घ) । १०. होम॑ (क, ख, ग, घ) । 

« सं० पा०--नाइ० । ११. सागरस्स (क) । 

» ना० १।१४।५३ । १२. संपडिवेदेति (ख); पाणि फा्सेति संपडिवेदेति 
« ना० १।१।४७ । (ग); संवेदेइ (क्व) । 

 द्ुह्मवेइ (क, ख) । १३. सं० पा०--असिपत्ते इ वा जाव मुम्पुरे इ 
* सं० पा०--नाइ जाव पडिवुडे । वा एत्तो अणिट्वतराए चेय । 

" सांतो (क, ख, ग, घ) । १४, अवसब्वसे (ल, ग); अपस्थवद्दः अपगतात्म- 
« ना० १।१६।५० । तंत्र इत्यथ: (वृ)। 


«* सीयापीयएहि (ख, ग); सीयापीएहि (घ)। १५. सं० पा०--नाइ० । 


श्चड 


४. 


४६० 


४७. 


८. 


४९ 


६०. 


६१. 


ना|बाधम्मकहापभो 


संबंधि-परियणं * विपुलेणं' झसण-पाण-खाइम-साइमेणं पृष्फ-वत्थ-*गंध- 
मल्लालंकारेण य सकक्‍कारेत्ता ? सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ं सागरए सूमालियाए सद्धि जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छट्ट,उवागच्छित्ता 
सूमालियाए दारियाए सद्धि तलिमंसि' निवज्जइ ॥। 

तए ण॑ से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए इमं एयारूवं अंगफासं 
पडिसंवेदेद, से जहानामए- असिपत्ते इ वा जाव एत्तो भ्रमणामतरागं चेव 
हंगफासं पच्चणुब्भवमाणे विहरइ ।। 

तए ण॑ं से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए अंगफासं असहमाणे अ्वसवबसे" 
मुहत्तमेत्तं संचिट्ठुइ ।। 

तए णं से सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपसुत्त जाणित्ता सूमालियाए 
दारियाए पासाओ उद्गुंइ, उद्ठेत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उबागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सयणिज्जसि' निवज्जइ ।। 

तए णं सा सूमालिया दारिया तओझ्नो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी पइव्वया” 
पइमणरत्ता पईं पासे अ्रपस्समाणी तलिमाश्रो उद्टरंइ, उट्टेत्ता जेणेव से सयणिज्जे 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरस्स पासे णुवज्जइ ।। 

तए णं से सागरदारए सूमालियाए दारियाए दोच्चंपि इमं एयारूवं श्रंगफासं 
पडिसंवेदेइ जाव' भ्रकामए अभ्रवसवसे मुहुत्तमेत्तं संचिट्ठुइ ॥॥ 

तए णं से सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सयणिज्जाओरो 
उद्गुंइ, उट्ठंत्ता बासघरस्स दारं विहाडेइ, विहाडेत्ता मारामुक्के विव काए 
जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥। 


सूमालियाए चिता-पद॑ 
६२. तए ण॑ सा सूमालिया दारिया तक्नो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा पतिव्वया'' *पइमण- 


रत्ता पईं पासें” अपासमाणी सयणिज्जाओो उद्गोंइ, सागरस्स दारगरस सबव्वझो 
समंता मग्गण-गवंसणं करेमाणी-करेमाणी वासघरस्स दारं विहाडियं पासइ, 
पासित्ता एवं वयासी--गए णं से सागरए त्ति कटटु ओहयमणसंकप्पा"' *करतल- 
पल्हत्थमुही श्रट्टज्फाणोवगया ? क्रियायइ ।। 


१. विपुलं (क, ख, ग, घ) । ७. पतिवया (ख, ग, घ) । 

२. सं० पा०---वत्थ जाव सम्माणेत्ता । ८. तलिगाप्नो (ल); तलियग्गतो (ग) । 

३. तलिगंसि (ख, ग) । €. ना० १।१६।५२,५३ | 

४. चा० १।१६।५२ । १०. सं० पा०--पतिवया जाव अपासमाणी । 
४. अथसब्वसे (क, ख, ग) । पतिवया० (ग, घ) । 

६. सयणीयंसि (क, ख, घ) । ११. सं० पा०-भोहयमणसंकप्पा जाब भियायद | 


सौससमं अज्कबणं (अवरकंका) श्ष 


दर. 


६४. 


तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए' उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते दासचेडि सद्दावेइ, सद्ावेत्ता एवं ववासी--गच्छह 
ण॑ं तुम॑ं देवाणप्पिए ! बह॒बरस्स मुहधोवणियं उबणेहि ॥। 

तए णं सा दासचेडी भद्दाए सत्थवाहीए एवं बृत्ता समाणी एयमट्टू तहत्ति पडि- 
सुणेइ, पडिसुणेत्ता मुहधोवणियं गेण्हइ,गेण्हित्ता जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सूमालियं दारियं' *श्रोहयमणसंकप्पं करतलपल्हत्थमुहि झट्टज्का- 
णोवगयं ९ भियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं वयासो--किण्णं तुम देवाणुप्पिए ! 
ग्रोहयमणसंकप्पा' *क रतलपल्हत्थमुही भ्रट्टज्फकाणोवगया ९ कियाहि ? 


६५. तए णं सा सूमालिया दारिया तं दासचेडि एवं बयासी -एवं खलु देवाणप्पिए ! 


६६. 


सागरए दारए ममं सुहपसुत्तं जाणित्ता मम पासाओ उद्धइ, उद्गंत्ता वासघरदुवारं 
प्रवंगुणेइ' *अवंगुणेत्ता मारामुक्के विव काए जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव 
दिसि०? पडिगए । तए णंहं तझ्नो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा' *पतिव्वया पइमणुरत्ता 
पइं पासे अपासमाणी सयणिज्जाओओ उट्टेंमि सागरस्स दारगस्स सव्वझों समंता 
मग्गण-गवेसणं करेमाणी-करेमाणी वासघरस्स दारं" विहाडियं पासामि, 
पासित्ता गए णं से सागरए ति कट्दु ओहयमणसंकप्पा" *करतलपल्हत्थमुहा 
झट्ृज्काणोवगया * भियायामि ॥। 

तए णं सा दासचेडी सूमालियाए दारियाए एयमट्टूं सोच्चा जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरदत्तस्स एयमट्टू निवेदेइ ।। 


सागरदत्तेण जिणवत्तस्स उवालंभ-पद 
६७. तए णं से सागरदत्ते दासचेडीए अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते रुट्ट 


कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणं जेणेव जिणदत्तस्स सत्थवाहस्स गिहे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जिणदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी--किण्णं देवाणु- 
प्पिया ! एय॑ जुत्तं वा पत्तं वा कुलाणुरूवं वा कुलसरिसं वा जण्णं सागरए 
दारए सुमालियं दारियं श्रदिट्वदोसवडियं पइव्वयं*' विप्पजहाय इहमागए ? 
बहूहि खिज्जणियाहि य रुंटणियाहि” य उवालभइ ।। 


१. पू०--ता० १।१।२४ | ६. सं० पा०- पडिबुद्धा जाव विहाडियं | 

२. मुहसोवणियं (क); सोहणियं (ख); ७. सं० पा०--ओहयमणसकप्पा जाबव किया- 
० सोयणियं (ग)। यामि | 

३. स० पा०--दारिय जाव भियायमाणि । ८. प्रदिट्वदोसं (क, ग) । 

४. सं० पा०--भौहयमणसंकप्पा जाव भियाहि। ६. पइवयं (क, ख, ग, घ) । 


* अपंगुुणेद (ग)। सं० पा०--अवंगुणेद जाव १०. >< (क); कंटणियाहि (ग); रुढणियाहि 


पड़ियए । (घ)। 


श्‌ 


प्९ 


मायाधम्मक हाओो 


सागरस्स पुणोगमण-व्युवास-पद् 
६८. तए णं जिणदत्ते सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स एयमट्टूं सोच्चा जेणेव सागरए तेणेव 


६६. 


उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरयं दारयं एवं वयासी--द्ुटिठु ण॑ं पुत्ता ! तुमे 
कयं सागरदत्तस्स गिहाझो इहं हव्वमागच्छंतेणं' । तं गच्छह णं॑ तुम॑ पृत्ता ! 
एवमवि' गए” सागरदत्तस्स गिहे ।। 

तए णं से सागरए दारए जिणदत्तं सत्यथवाहं एवं वयासी--अवियाईं श्रहं 
ताझो ! गिरिपडणं वा तरुपडणं वा मरुप्पवायं' वा जलप्पवेसं वा जलणप्पवेसं 
वा विसभवक्‍खणं वा सत्थोवाडणं वा वेहाणसं' वा गिद्धपट्टं' वा पव्वज्जं वा 
विदेसगमणं वा अब्भुवगच्छेज्जा, नो खलु श्रहं साग रदत्तस्स गिहं गच्छेज्जा' ।। 


सूमालियाए दसगेण सस्धि पृण व्यियाह-पर् 
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0. 


तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे कुहंतरियाए सागरस्स एयमट्टू निसामेइ, निसामेत्ता 
लज्जिए विलीए विड्डे जिणदत्तस्स सत्थवाहस्स गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडि- 
निक्‍्खमित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छ्‌इ, उवागच्छित्ता सुकुमालियं दारियं 
सद्दावेइ, सद्वेत्ता अंके निवेसेइ, निवेसेत्ता एवं वयासी--किण्णं तब पृत्ता ! 
सागरएणं दारएणं ? श्रहं णं तुमं तस्स दाहामि, जस्स ण॑ तुम इट्टा' *कंता 
पिया मणुण्णा ? मणामा भविस्ससि त्ति सूमालियं दारियं ताहि इषट्ठाहि कंताहि 
पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्गूहि” समासासेइ, समासासेत्ता पडिविसज्जेइ ॥। 


७१. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे भ्रण्णया उप्पि श्रागासतलगंसि सुहनिसण्णे राय- 
मग्गं प्रोलोएमाणे-ओ्रोलोएमाणे चिट्ठुइ ।। 
७२. तए णं से सागरदत्ते एगं महूं दमगपुरिसं पासइ--दंडिखंड-निवसणं'' खंडमल्लग- 
खंडघडग-हत्थगयं 'फुट-हडाहड-सीस॑ मच्छियासहस्से हि श्रन्निज्जमाणमग्गं ।। 
७३. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे कोडंबियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! एयं दमगपुरिसं विपुलेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं 
. हव्वमागए (ख, घ) | €. सं० पा०--इट्टा जाब मणामा । 
« एयमवि (क) | १०. बहूहि वग्गूहि (घ। । 
, इत्यमपिगते--भ्रस्मिन काय. (१।१६।२६६ ११. वसण्ण (ख, ग) । 
सूत्रस्य वृत्ति:) । १२. मच्छियासहस्सेहि जाव (क, ख, ग, घ) । 
. मरुप्पवेसं (क) आदशोेंषु पाठान्तररूपेण निद्शितः पाठ: 
, विहणसं (ख) । उपलभ्यते, किन्तु अस्मिन्‌ 'जाव' पदस्य 
गेद्धपट्ट (ख, ग) । विपयेयो जात: | हृत्यगयं जाव' इति पाठ- 
. भणुगच्छेज्जा (क) । रचना युक्तास्ति | प्रस्तुताष्ययनस्थ २९ 


. दारएणं म॒क्‍का (घ)। सूत्रावलोकनेन एतत स्पष्ट जायते । 


सोलसम॑ अज्कयणं (अवरकंका) रेद७ 


७४. 


७४५. 


७६. 


७. 


उण. 


४9 ९२)? कक 


पलोभेह्ट', गिह प्रणुप्पवेसेह', श्रणुप्पवेसेत्ता खंडमल्लगं खंडघडगं च से एगंते 
एडेह, एडेत्ता प्र॒लंकारियकम्मं करेह, ण्हायं कयबलिकम्मं' *कय-कोउय-मंगल- 
पायच्छित्त * सव्वालंकारविभूसियं करेह, करेत्ता मणुण्णं अ्रसण-पाण-खाइम- 
साइमं भोयावेह, मम श्रंतियं उवर्णेह ।। 

तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जाव' पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता जेणेव से दमगपुरिसे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं दमगं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं उवष्प- 
लोभेंति", उवप्पलोभेत्ता सयं गिहं श्रणुप्पवेसंति, श्रणुप्पवेसेत्ता तं॑ खंडमल्लगं 
खंडघडगं च तस्स दमगपुरिसस्स एगंते एडेंति ।। 

तए ण॑ से दमगे तंसि खंडमल्लगंसि खंडघडगंसि य एडिज्जमाणंसि महया-महया 
सहेणं आरसइ | 

तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे तस्स दमगपुरिसस्स तं॑ महया-महया झ्रारसिय- 
सह सोच्चा निसम्म कोडुंबियपुरिसे एवं वयासी--किन्नं देवाणुप्पिया! एस 
दमगपुरिसे महया-महया सहेणं झआरसईइ ? 

तए ण॑ ते कोड्ंबियपुरिसा एवं वयंति--एस णं॑ सामी ! तंसि खंडमल्लगंसि 
खंडघडगंसि य एडिज्जमाणंसि महया-महया सदहदेणं श्रारसइ ।। 

तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहें ते कोडुंबियपुरिसे एवं वयासी-मा णं तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! एयस्स दमगस्स त॑ं खंड**मल्लगं खंड्यडगं च एगंते* एडेह, पासे 
से ठवेह जहा 'भ्रपत्तियं न" भवइ । ते वि तहेव ठवेंतिष, ठवेत्ता तस्स दमगस्स 
अलंकारियकम्मं करंति, करेत्ता सयपागसहस्सपागेहि तेल्लेहि श्रब्भंगेंति, भ्रब्भं- 
गिए' समाणे सुरक्षिणा गंधट्टएणं" गायं उन्वर्टेति, उब्बट्रेत्ता उसिणोदग-गंधो- 
दएणं ण्हार्णेति, सीझोदगेणं ण्हाणेंति, पम्हल-सुकुमालाए गंघकासाईए गायाईं 
लू हेंति, लू हेत्ता हंसलक्खर्णं पडगसाडगं परिहेंति, सब्वालंकारविभूसियं करेंति, 
विपुलं प्रसण-पाण-खाइम-साइमं भोयावेंति, भोयावेत्ता सागरदत्तस्स उवर्णेति'॥। 


* पडिलाभेह (घ) अकशुद्धं प्रतिभाति । ६. अब्मथिविए (ग) | 
* अणुपविसेह (ग)। १०. गंधोद्धुएणं (क, घ); गंघदएणं (ख); गंध- 
* सं० पा०--कय बलिकम्मं जाव सव्वालंकार- दृएणं (ग); गंघवट्टएणं (क्यू०) । आत्र 


विभूसियं । लिपिदोषेण वर्णपरिवतंनं जातम्‌ । उद्वतंन- 


ग & रा >छ2: «( 


« ना० १।११।१२६ | प्रकरण उद्बतंकवस्तुनिर्देशों युज्यते। भत: 
उबलोमेंति (क) | एवात्र “गंघट्ूएणं!' इति पाठ: स्वीकृत: । 
* सं० पा०--खंड जाव एडेह | स्थानाज़ु (३।८७) पि एतत तुल्यप्रकरणे 
* ण॑ पत्तियं (ख, ग, घ) । झसो पाठ उपलभ्पते। 

" ठावेति (ख, ग) । ११. समीवे उवर्णति (क्य)। 


र्धष् 


७६. 


मायाधम्मक हाओी 


तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे सूमालियं दारियं ण्हायं जाव' सव्वालंकारविभू- 
सिय॑ करेत्ता तं दमगपुरिसं एवं वयासी-- एस णं देवाणृप्पिया ! मम धूया इटञ्ठा 


' कंता पिया मणुण्णा मणामा । एयं ण॑ प्रहं तव भारियत्ताए दलयामि', भहियाए 


भदहशझ्नो भवेज्जासि' ॥ 


दमगसस्‍स पलायण-पद 


ण्न्०. 


ष्प्ष. 


८२. 


८३. 


ध्घ्ढ, 


धर, 


८६ 


तए णं से दमगपुरिसे सागरदत्तस्स एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता सूमालियाए 
दारियाए सर्द्ध वासघरं भ्रणुपविसइ, सूमालियाए दारियाए सर्द्धि तलिमंसि 
निवज्जइ ।। 

तए णं से दमगपुरिसे सूमालियाए इमेयारूवं श्रंगफासं पडिसंवेदेइ', *से जहा- 
नामए- प्सिपत्ते इ वा जाव" एत्तो अमणामतरागं चेव अंगफासं पच्चणुब्भव- 
माणे विहरइ ॥। 

तए णं से दमगपुरिसे सूमालियाए दारियाएं अ्ंगफासं असहमाणे श्रवसवसे 
मुहुत्तमेत्तं संचिट्टइ ।। 

तए णं से दमगपुरिसे सूमालियं दारिय॑ं सुहपसुत्तं जाणित्ता सूमालियाए दारि- 
याए पासाश्रो उट्ठेइ, उद्देत्ता जेणेब सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छद, उवा- 
गच्छित्ता सयणिज्जंसि निवज्जइ ।। 

तए णं सा सूमालिया दारिया तम्नो मुदुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी पइव्वया 
पइमणु्रत्ता पईं पासे अपस्समाणी तलिमाश्रो उट्टरंइ, उद्देत्ता जेणेव से सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दमगपुरिसस्स पासे णुवज्जइ ॥। 

तए ण॑ से दमगपुरिसे सूमालियाए दारियाए दोच्चंपि इमं एयारूवं अ्रंगफासं 
पडिसंवेदेद जाव' *झकामए अवसवसे मुदुत्तमेत्तं संचिट्ठ्‌इ ।। 

तए णं से दमगपुरिसे सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता" सयणिज्जाओ 
अ्व्भदुइ, श्रब्भुट्रेत्तार वासघराश्रो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता खंडमल्लगं खंड- 
घडगं च गहाय मारामुक्के विव काए जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि 
पडिगए ॥ 


सूसा लियाए पुणोचिता-पद 


८७. तए णं॑ सा सूमालिया' *दारिया तझ्रो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा पतिव्वया पहमण- 
१. ना० १।१।४७ | ५. ना० १।/१६।५२ । 
२. दलामि (क) । ६. ना० १।१६।५२,५३ । 
३. भवेज्जाहि (ग)। ७. पब्मुदेइ २ (क, ग) । 
४. सं० पा०--पैसं जहा सागरस्स जाबव सय- ८. दिस (क, ख) | 
णिज्जाओ । £. सं० पा०--सूमालिया जाव गए 


सोलसमं धज्कपणं (अवरकंका) २५९ 


प्न्ष्ः 


बह. 


६७०७. 


६१. 


रत्ता पईं पासे श्रपासमाणी सयणिज्जाओ उट्टेइ, दमगपुरिसस्स सव्वओ समंता 
मग्गण-गवेसणं करेमाणी-करेमांणी, वासघरस्स दारं विहाडियं पासइ, पासित्ता 
एवं वयासी "-- गए ण॑ं से दमगपुरिसे क्तिकटट श्रोहयमणसंकप्पा' ब्करतल- 
पल्हत्थमुही अट्टज्फकाणोवगया * भियायइ ।। 

तएणं सा भद्दा कल्‍ल॑ पाउप्पभायाएं रयणीए' उद्ठमियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्भि 
दिणयरे तेयसा जलंते दासचेडि सहावेइ, सह्दयावेत्ता एवं' *वयासी--गच्छह णं 
तुम देवाणुप्पिए ! बहृवरस्स मुहधोवणियं उव्णहि ।। 

तए णं सा दासचेडी भद्दाए सत्थवाहीए एवं बृत्ता समाणी एयमट्ट तहत्ति 
पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता मुहधोवणियं गेण्हद, गेण्हिता जेणेव वासघरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सूमालियं दारियं श्रोहयमणसंकप्पं करतलपल्हत्थमुहि 
झट्टज्कमाणोवगयं भियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं वयासी--किण्णं 
देवाणुप्पिए ! ओहयमणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुही अट्टज्फमाणोवगया भियाहि ? 
तए ण॑ सा सूमालिया दारिया तं दासचेडि एवं वयासी - एवं खलु देवाणप्पिए ! 
दमगपुरिसे मम॑ सुहपसुत्तं जाणित्ता मम पासाओ उट्टुइ, उद्देत्ता वासघरदुवारं 
प्रवंगुणे इ, भ्रवंगुणेत्ता मारामुक्के विव काए जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि 
पडिगए। तए णंहं तझो मुदहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा पतिव्वया पइमणुरत्ता पईं पासे 
श्रपासमाणी सयणिज्जाझो उद्टेमि, दमगपुरिसस्स सव्वशो समंता मग्गण-गवेसण्णं 
करेमाणी-करेमाणी वासघरस्स दारं विहाडियं पासामि, पासित्ता गए ण॑ं से 
दमगपुरिसे त्ति कट्दु प्लोहयमणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुही अट्वज्काणोवगया 
भियायामि ।। 

तए णं॑ सा दासचेडी सूमालियाएं दारियाएं एयमट्टू सोच्चा जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ” सागरदत्तस्स एयमट्ट निवेदेइ ॥। 


सूमालियाए वाणसाला-पद 
६९२. तए ण॑ं से सागरदत्ते तहेव संभंते समाणे जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ, 


उवागच्छित्ता सुमालियं दारियं प्रंके निवेसेइ, निवेसेत्ता एवं वयासी-श्रहो ण॑ 
तुम पुत्ता ! पुरापोराणाणं “दुच्चिण्णाणं दुष्परक्कताणं कडाणं पावाणं 
कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं ” पच्चणुब्भवमाणी विहरसि | तं मा ण॑ तुम 
पुत्ता ! प्रोहयमणसंकप्पा" *क रतलपल्हत्थमुही अट्टज्फकाणोवगया * भियाहि । 


१. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाब क्रिया- ४. सं० पा०--पुरापोराणाणं जाव पश्चणुन्भ- 


यह । 


माणी । 


२. पू०--ना० १।१।२४ | ५. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाव मियाहि। 
है: सं० पा?--एवं जाब सागरदत्तस्स । 


२€७० 


नायाधम्मकहाओं 


तुमं ण॑ं पुत्ता ! मम महाणसंसि विपुल॑ं असण-पाण-खाइम-साइमं *उवकक्‍खडा- 
वेहि, उवक्खडावेत्ता बहणं समण-माहण-प्रतिहि-किवण-व्णीमगाणं देयमाणी 
य दवावेमाणी य" परिभाएमाणी विहराहि ।। 


६३. तए णं सा सूमालिया दारिया एयमट्टू पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता | कल्लाकल्लि ? | 


महाणसंसि विपुलं अश्रसण-पाण-खाइम-साइमं' *उवक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता 
बहुणं समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमगाणं देयमाणी य दवावेमाणी य०* 
परिभाएमाणी' विहरइ ॥। 


शेज्जा-संघाडगस्स भिक्लायरियागसण-पद 


8४. 


६+. 


६६. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं गोवालियाओ अज्जाओ'“ बहुस्सुयाओो “*बहुपरिवाराओ 
पुव्वाणुपृव्वि चरमाणीझो जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
ग्रहापडिरूवं श्लोग्गहं ओगिण्हंति, झोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा शअ्रप्पाणं भावे- 
माणीओ विहर॑ति । 

तए ण॑ तासि गोवालियाणं श्रज्जाणं एगे संघाडए' जेणेव गोवालियाओो अ्रज्जाओओ 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवालियाओो श्रज्जाओ वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामो णं॑ तुब्भेहि श्रब्भणण्णाएं चंपाए नयरीए 
उच्च-नीय-मज्भिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए श्रडित्तए । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधघं करेहि ॥ 

तए ण॑ ताझ्ो अज्जाओ्रो गोवालियाहि श्रज्जाहि अ्रब्भगण्णाया समाणीओं' 
भिक्‍्खायरियं अडमाणीओम सागरदत्तस्स गिहं अणुप्पविट्टाओ । 


सुमा लियाए सागरपसायोवबाय-पुच्छा-पद॑ 


8६७. 


शकमनननरममनननाए।7पते्ा 77: 


तए ण॑ सूमालिया ताओ अज्जाओो एज्जमाणीओ पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्दा 
भ्रासणाओ श्रब्भुट्रेइ, वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता विपुलेणं झसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेइ *, पडिलाभेत्ता एवं वयासी- एवं खलु अज्जाओ ! 
अरहं सागरस्स अणिद्ठा *अकंता अप्पिया अमणुण्णा * अ्रमणामा ! नेच्छइ णं 
सागरए दारए मम नाम“*गोयमदि सवणयाए, कि पुण दंसणं वा " परिभोगं 
वा! 


है. सं० पा०--जहा पोट्टिला जाव परिभाए- तद्बेव समोसढाश्रो तहेव संघाडओ जाव 
माणी । अणपविट्टे तहेव जाव सूमालिया । 


न ७ छ २! 


« सं० पा०-- साइमं जाव परिभाएमाणी ! 

, दलयमाणी (क, ग); दलमाणी (ख, घ) | 
« पू०ना० १।१४॥४० । 

. सं० पा०--एवं जहेव तेयलिणाए सुव्वयाओ 


« पू०--ना० १॥१४।४१। 
पू०--ना० १॥१४।४२॥। 

* सं० पा०--अणिट्टा जाव अमणामा । 

« सं० पा०--नाम॑ं वा जाव परिभोगं । 


: शि ॥ (७ #€# 


सोलसमं अज्कपणं (अवरकंका ) २९१ 


जस्स-जस्स वि य ण॑ देज्जामि' तस्स-तस्स वि य ण॑ श्रणिट्ठा' *भप्रकंता श्रप्पिया 
झमणण्णा ? झ्मणामा भवामि। 
तुब्भे य णं॑ श्रज्जाओ ! वहुनायाओ' *बहुसिक्खियाओ बहुपढियाओ्रो बहृणि 
गामाग र-णगर - खेड-कव्वड - दोणमुह-मडंब-पट्टग-प्रासम-निगम-संबाह-सण्णि- 
वेसाईं श्राहिडहह, बहूणं राईसर-तलवर-मा्ड विय-कोइंबिय-इब्भ-से ट्वि-सेणावइ- 
संत्थवाहपभिईणं गिहाइं भ्रणपविसह | त॑ अत्थियाईं भे श्रज्जाओ ! केइ 
कहिचि चुण्णजोश वा मंतजोगे वा कम्मणजोए वा कम्मजोए वा हियउड्डावणे 
वा काउड्डावणे वा झाभिश्रोगिर वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भूइकम्मे 
वा मूले वा कंदे वा छल्‍ली वलली सिलिया वा गुलिया वा झोसहे वा भेसज्जे 
वा " उवलद्धपुव्वे, जेणं भ्रह॑ं सागरस्स दारगस्स इट्दा कंता' “पिया मणण्णा 
मणामा ? भवेज्जामि ? 

झज्जा संघाडगस्स उत्त र-प्॑ 

६८. “बण्तए णं॑ ताओ अज्जाओ सूमालियाए एवं व्ताओ समाणीओो दोवि कण्णे 
ठएंति, ठएत्ता सूमालियं एवं वयासी-अम्हे णं देवाणुप्पिए ! समणीओ 
निग्गंथाओ जाव' गुत्तबंभचारिणीओ नो खलु कप्पइ अम्हं एयप्पगारं कण्णेहि 
वि निसामित्तए, किमंग पुण उवदंसित्तए वा आयरित्तए वा अम्हे णं तव 
देवाणुप्पिए ! विचित्तं केवलिपण्णत्तं धम्मं परिकहिज्जामो ॥। 

सूमालियाए साबविया-पद॑ 

६९. तए ण॑ सा सूमालिया ताश्ो अ्रज्जाशो एवं वयासी--इच्छामि णं अज्जाओो ! 
तुब्भ॑ अंतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं निसामित्तए ॥ 

१००. तए णं ताझो अज्जाओ सूमालियाए विचित्तं केवलिपण्णत्तं धम्मं परिकहेंति ॥। 

१०१. तए णं सा सूमालिया धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठा एवं वयासी--सहृहामि णं 
प्रज्जाओ ! निग्गंथं पावयणं जाव” से जहेयं तुब्भे वयह | इच्छामि ण॑ श्रहं 
तुब्भ॑ अ्ंतिए पंचाणव्वइयं सत्त सिक्खावइयं -ददुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिव- 
ज्जित्तए । 
भ्रहासुहं देवाण प्पिए ! 

१०२. तए ण॑ं सा सूमालिया तासि श्रज्जाणं श्रंतिए पंचाणृव्वश्यं जाव” गिहिधम्म॑ 
पडिवज्जइ, ताझो अज्जाओ वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेइ ।। 


१. देज्जाहि (क) | साविया जाया तहेव चिता तहेव सागरदत्तं 
२. स० पा०--अणिट्टरा जाव भ्रमणामा । आपुच्छति । 
रे. सं० पा०--बहुनायाओ एवं जहा पोट्टिला ६. ना० ११४४० । 
जाव उवलदे | ७. ना० १॥१।१०१ | 
४. सं० पा०--कृंता जाव भवेज्जामि ॥ ८. ना० ११४४७ | 


है. सं० प१०--अज्ञाओ तहेव भर्णति तहेव 


२९२ 


१०३. 


लायाधम्मकहाओं 


तए ण॑ं सा सूमालिया समणोवासिया जाया जाव' समणे निग्गंये फासुएणं 
एसणिज्जेणं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं 
झ्रोसहभेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणी 
विहरइ ।। 


सूमा लियाए पव्वज्जा-पद 


१०४. 


१०४५. 


तए णं तोसे सूमालियाए अण्णया कयाइई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
कुडं बजागरियं जागरमाणीए भ्रयमेयारूवे अज्कृत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था - एवं खलू्‌ श्रहं सागरस्स पुब्वि इट्टा कंता पिया मणुण्णा 
मणामा आासि, इयाणि प्रणिट्ठा श्रकंता श्रप्पिया अमणृण्णा अमणामा । नेच्छइ 
णं सागरए मम नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण दंसणं वा परिभोगं वा ? 
जस्स-जस्स वि य ण॑ देज्जामि तस्स-तस्स विय ण॑ं श्रणिट्टा श्रकंता श्रप्पिया 
अमणुण्णा प्रमणामा भवामि | तं सेयं खलु मम गोवालियाणं अज्जाणं अ्ंतिए 
पव्वइत्तए-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव सागरदत्ते तेणेव उवागच्छड्, 
उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए श्रंजलि कट॒टु" एवं 
वयासी - एवं खल्‌ देवाणुष्पिया ! मए गोवालियाणं प्रज्जाणं श्रंतिए धम्मे 
निसंते, से वि य में धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरुइए । तं इच्छामि 
णं तुब्भेहि पब्रब्भणुण्णाया पव्वइत्तर जाव" गोवालियाणं श्रज्जाणं अंतिए 
पव्वइया ।। 

तए ण॑ सा सूमालिया श्रज्जा जाया--इरियासमिया जाव गुत्तबं भयारिणी बहूहि 
चउत्थ-छट्ठठ्ु म*-*दसम दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि प्रप्पाणं भावेमाणी ० 
विहरइ ।। 


सूमा लियाए झातावणा-पद॑ 


१०६. 


१०७. 


तए ण॑ सा सूमालिया अ्रज्जा अण्णया कयाइ जेणेव गोवालियाशओो श्रज्जाओो 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी -- 
इच्छामि ण॑ अ्रज्जाशो * तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाया समाणी चंपाए नयरीए बाहि 
सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स प्रद्रसामंते छट्टंछट्रेणं ग्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
सूराभिमुही श्रायावेमाणी विहरित्तए ॥। 

तए णं॑ ताझो गोवालियाओो पझ्ज्जाभ्नो सूमालियं अ्रज्जं एवं वयासी--अम्हे णं 


है. ना० १।४।४७ | ४. ना० १।१४।४० । 
२. ना० १४१४। ४५. सं० पा०---छट्ुट्टम जाव विहरइ । 
३, ना० १॥१४।५३,५४ | | 


सौलसमं अज्मयण (अवरकंका ) २९३ 


ग्रज्जो ! समणीओझो निग्गंथीझो इरियासमियाश्रो जाव' गुत्तबंभचारिणीओो | 
नो खल्‌ अ्रम्ह॑ं कप्पदइ बहिया गामस्स वा जाव' सण्णिवेसस्स वा छठ्टुंछट्र॑ण॑' 
“भ्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं सूराभिमुहीणं श्रायावेमाणीणं ” विहरित्तए | कप्पइ 
णं अम्हं श्रंतोडवस्सयस्स वइपरिक्खित्तस्स संघाडिबद्धियाए णं समतलपइयाए 
आयावेत्तए ॥। 


, तएणं सा सूमालिया गोवालियाए एयमट्ट नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएडइ, 


एयमट्टं प्रसदहहमाणी प्रपत्तियमाणी प्ररोयमाणी सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स 
प्रद्रसामंते छट्टुंछट्रेणं' *्यणिविखित्तेणं तवोकम्मेणं सुराभिमुही आयावेमाणी ९ 
विहरइ ।। 


सूमा लियाए नियाण-पद॑ 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


तत्थ ण॑ चंपाए ललिया नाम गोट्टी परिवसइ-“नरवइ-दिन्न-पया रा ' श्रम्मापिइ ९ - 
नियण-निष्पिवासा वेसविहार-कय-निकेया” नाणाविह-भ्रविणयप्पहाणा झ्रड्डा 
जाव' बहुजणस्स झपरिभूया ।। 

तत्थ ण॑ चंपाए देवदत्ता नाम॑ गणिया होत्था--सुमाला जहा अंड-नाए" ॥ 

तए ण॑ तीसे ललियाए गोट्टीए अण्णया कयाइ पंच गोट्टिल्लगपुरिसा देवदत्ताए 
गणियाए सर्द्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स" उज्जाणसिरि पच्चणुब्भवमाणा 
विहरंति ।। 

तत्थ ण॑ एगे गोट्टिल्लगपुरिसे देवदत्तं गणियं उच्छंगे घरेइ, एगे पिट्टुओ्री प्रायवत्तं 
धरेइ, एगे पुप्फपूरगं रए्‌इ, एगे पाए रएइ"', एगे चामरक्‍्खेवं करेइ ।। 

तए ण॑ सा सूमालिया भ्रज्जा देवदत्तं गणियं तेहि'' पंचहि गोट्टिल्लपुरिसेहि सर्द्धि 
उरालाइईं माणुस्सगाइं भोगभोगाईं भूजमाणि” पासइ, पासित्ता इमेयारूवे 
संकप्पे समुप्पज्जित्थधा-अहो णं इमा इत्थिया पुरापोराणाणं" *सुचिण्णाणं 
सुपरक्कताणं कडाणं कललाणाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्तिविसेसं पच्च- 


१, ना० १।/१४।४० | निविकिया (ग) । 
२. ना० १।१।११५। ६. ना० १।५।७ । 
३. सं० पा०--छट्टुंछदुंणं जाव विहरित्तए । १०. ना० १३८ | 
४. समतलवइयाए (क); ?पतियाएं (ख, घ);। ११. >< (ख, घ) । 
०वत्तियाए (ग) । १२. पाठान्तरे पाए रोवेइत्ति घृतजलाभ्यां 
५. सं० पा०--चछट्टंखंदुं णं जाव विहरइ । आद्रयति (बवृ) । 
६. नरवहविदिण्णवियारा (क, ख) | १३. एहि (क) । 
७. अम्मापिई? (क, ख, ग) । १४. भुृजमाणी (क, ख, भम, घ) । 
«. निक्‍्केया (क); विक्किया (ख); १५. सं० पा०--पुरापोराणाणं जाव विहरइ । 


१६४ 


नायाधम्मकहाओ 


णुब्भवमाणी * विहरइ। तं॑ जइ णं केइ इमस्स सुचरियस्स तव-नियम- 
बंभचेरवासस्स कललाणे फलवित्तिविसेसे पश्रत्थि, तो णं भ्रहमवि श्रागमिस्सेणं 
भवग्गहणेणं इमेयारूवाइं उरालाईं' *माणुस्सगाइं भोगभोगाईं भृजमाणी० 
विहरिज्जामि त्ति कट्दु नियाणं करेइ, करेत्ता आयावणभूमीझ्रो' पच्चोरुभइ ।। 


सूमालियाए बाउ सियत्त-पद॑ 


११४. 


११४५. 


११६- 


११७. 


तए ण॑ सा सूमालिया अ्रज्जा सरी रबाउसिया' जाया यावि होत्था--भ्रभिक्खणं- 
ग्रभिक्खणं हत्थे घोंवेइ, पाए धोवेइ, सीसं घोवेइ, मुहं घोवेइ, थणंतराइं धोवेइ, 
कक्खंतराइं धोवेइ, गुज्मंतराइं धोवेइ, जत्थ ण॑ ठाणं वा सेज्जं वा निसीहिय॑ वा 
चेएइ, तत्थ वि य ण॑ पुव्वामेव उदएणं श्रब्भुक्खेत्ता तश्रो पच्छा ठाणं वा सेज्जं 
वा निसीहिय॑ वा चेएइ ॥ 

तए ण॑ ताओ गोवालियाओ अज्जाओ सूमालियं अज्जं एवं वयासी--एवं खलु 
भ्रज्जे | अम्हे समणीओं निग्गंथीझो इरियासमियाओ्रो जाव' वंभचेरधारिणीओ । 
नो खल्‌ कप्पइ अम्हं सरीरबाउसियाए" होत्तए | तुमंच णं श्रज्जे ! 

सरीरबाउसिया' अभिक्‍खणं-अभिकखणं हत्थे धोवेसि', *पाए धोवेसि, सीसं 
धोवेसि, मुहं धोवेसि, थणंतराइं धोवेसि, कक्खंतराइईं धोवेसि,गुज्कंत राइं धोवेसि, 
जत्थ ण॑ ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेएसि, तत्थ वि य ण॑ पृष्वामेव उदएणं 
प्रव्भुक्तेत्ता तओ पच्छा ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहियं वा" चेएसि | तं तुमं ण॑ 
देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स झालोएहि र्थनदाहि गरिहाहि पडिक्कमाहि 
विउट्टाहि विसोहेहि अ्रकरणयाए अब्भुट्दंहि, अ्रहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं ० 
पडिवज्जाहि ।॥। 

तए ण॑ सा सूमालिया गोवालियाणं अ्रज्जाणं एयमट्टं नो आढाइ नो परियाणाइ, 
अणाढायमाणी अ्परियाणमाणी”" विहरइ ।। 

तए ण॑ ताझो अज्जाओं सूमालियं अ्रज्जं भ्रभिक्खणं-अ्रभिक्खणं हीलेंति'' नदति 
खिसेंति गरिहंति " परिभवंति, भ्रभिक्खणं-अभिक्‍्खणं एयमद्ठुं निवारेंति ॥ 


१. सं० पा०--उरालाइं जाव विहरिज्जामि। ७. सं० पा०--धोवेसि जाव चेएसि । 


२. ०भूमीए (ख, ग, घ) । ८. सं० पा०--आलोएहि जाव पडिवज्जाहि । 

है. "बाउसा (क); ०पाउसा (ख, ग)। &€. भ्रणाढाइमाणा अप रिजाणमाणा (के, घ); 
पाउसिया (घ)। अणाढायमाणा_श्रप्परियाणमाणा (ख); 

४, ना० ११४४० । अपरिजाणमाणा (ग)। 

५. "पाउसिया (ख, ग, ध) । १०. सं० पा०--हीलेंति जाव परिभवंति । 


६. पाउतिया (ख, घ) । 


सोलसमं अज्कयणं (अवरकंका) २६९५ 


सूमालियाए पुढो विहार-पद॑ 


११८. 


११६. 


तए णं तोसे सूमालियाएं समणीहि निग्गंथीहि हीलिज्जमाणीए' «*निदिज्ज- 
माणीए खिसिज्जमाणीए गरिहिज्जमाणीए परिभविज्जमाणीए अभिक्‍वलर्ण- 
झ्भिक्‍्खणं एयमट्टू * निवारिज्जमाणीए इमेयारूवे अ्रज्कृत्थिए *चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था -जया ण॑ अहं अगारमज्के वसामित, तया 
णं अहं भ्रप्पवसा । जया ण॑ अहं मुंडा भवित्ता पव्वडया, तया णं अहं परवसा । 
पुव्वि च णं मं समणीझो झाढंति परिजाणंति, इयाणि नो आइंति नो परिजा- 
णंति । तं॑ सेयं खलु मम कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए' उद्वियम्मि मरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते गोवालियाणं अज्जाणं अंतियाओं पडिनिक्ख- 
मित्ता पाडिएक्क उत्रस्सयं उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए त्ति कट्ट एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रयणीए उद्वनियम्मि सूरे सहस्सरस्सिस्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते गोवालियाणं ग्रज्जाणं अंतियाओओं पडिनिक्समइ, पडिनिक्खमित्ता 
पाडिएक्कं उवस्सयं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ।। 

तए ण॑ सा सूमालिया झज्जा अणोहटद्वटिया' प्रनिवारिया सच्छंदमई श्रशिक्‍्खर्णे- 
प्रभिक्वणं हत्थे घोवेइ*, *पाए घोवेइ, सीसं घोवेइ, मुहं घोवेइ, थणंतराइं 
धोवेइ, कक्‍्खंतराइं धोवेइ, ग्ुज्मंतराईं धोवेइ, जत्थ णं ठाणं वा सेज्जं वा 
निसीहियं वा चेएइ, तत्थ वि य ण॑ पुव्वामेव उदएणं अब्भक्लेत्ता तओ पच्छा 
ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा? चेएइ । 

तत्थ विय ण॑ पासत्था पासत्थविहारिणी ओसन्‍ना ओसन्नविहारिणी कुसीला 
कुसीलविहारिणी संसत्ता संसत्तविहारिणी बहूृणि वासाणि सामण्णपरियागं 
पाउणइ, पाउणित्ता श्रद्धभासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं भोसेत्ता, तीस भत्ताईं 
पग्रणसणाए छेणएत्ता, तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमासे काल॑ किच्चा 
ईसाणे कप्पे अण्णयरंसि विमाणंसि देवगणियत्ताए उववण्णा। तत्थेमइयाणं* 
देवीणं नवपलिओवमाइं ठिई पण्णत्ता । तत्थ णं॑ सूमालियाए देवीए नवपलि- 
ग्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता ।। 


दोबई-कहाणग-पद॑ 
१२०. तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे पंचालेसु जणवएसु 


कंपिल्लपुरे नाम॑ नयरे होत्था--वण्णओ्रो' ॥ 


१. सं० पा०--हीलिज्जमाणीए जाव निवा- ५, पू०--ना० १।१२४ | 
रिज्जमाणीए । ६. अणाहंट्टिया (ख, घ) । 
२. सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्या। ७. सं० पा०--धोवेइ जाव चेएइ। 


+ ७ 


« अगारवास ? (ख)। ८. तत्थगतियाणं (क, ग) । 


४. परिवसामि (क)। ६, ओ० सू० १। ० 


२९६ 


१२१. 
. तस्स णं चलणी देवी । धट्टुज्जुणे कुमारे जुवराया ।। 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 
१२७. 


१२८. 


१२६. 


१२३०. 


भाषाधस्मकहाणनों 
तत्थ णं दुवए नाम॑ राया होत्था--वण्णझौ' ।। 


तए णं॑ सा सूमालिया देवी ताप्नो देवलोगाझो प्राउक्खएणं' *टठिइक्‍्खएणं 
भवक्‍्खएणं अणंतरं चयं" चदत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे पंचालेसु 
जणवएसु कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स' रण्णो चुलणीए देवीए कुच्छिसि दारिय- 
त्ताए पच्चायाया ॥। 

तए णं सा चुलणी देवी नवण्हं मासाणं' *बहुपडिपुण्णाणं अद्धटुमाण य राइईं- 
दियाणं वीइक्कंताणं सुकुमाल-पाणिपायं जाव'" दारियं पयाया ।। 

तए ण॑ तीसे दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए इमं एयारूवं नामं--जम्हा णं एसा 
दारिया दुपयस्स रण्णो धया चुलणीए देवीए प्रत्तया, तं होउ णं श्रम्हं इमीसे 
दारियाए नामधेज्जे" दोवई ॥। 

तए ण॑ तीसे अम्मापियरों इमं एयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्न॑ नामधेज्जं करेंति-- 
दोवई-दोवई ।। 

तए णं सा दोवई दारिया पंचधाईपरिग्गहिया जाव” गिरिकंदरमल्लीणा इव 
चंपगलया निवाय-निव्वाघायंसि सुहंसुहेणं परिवडुइ ॥। 

तए णं सा दोवई रायवरकण्णा उम्मुक्कबालभावा"” *विण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुपत्ता रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा ? उक्क्ट्टुस रीरा 
जाया यावि होत्था ।। 

तए णं त॑ दोवईं रायव रकण्णं पश्रण्णया कयाइ अ्रंतेउरियाझ्रो ण्हायं जाव"' 
सव्वालंका रविभूसियं करेंति, करेत्ता दुवयस्स रण्णो पायवंदियं पेसेंति ।। 

तए णं सा दोवई रायवरकण्णा जेणेव दुवए राया तेणेव उवागच्छइ, उवबाग- 
च्छित्ता दृुवयस्स रण्णो पायग्गहणं करेइ ॥। 


बोबईए सयंजर-संकप्प-पद 


१३१ 


4 रद ७. ,क 0 ४ क 


तए ण॑ से दुबए राया दोवइं दारियं प्रंके निवेसेइ, निवेसेत्ता दोवईए रायवर- 
कण्णाए रूवे य जोवण्णे य लावण्णे य जायविम्हए दोवइईं रायवरकण्णं एवं 
बयासी--जस्स ण॑ प्रहं तुम पुत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स वा भारियत्ताए 


« ओण० सू० १४। ७. नामघेज्जं (ख, घ) | 

० सं० पा०--आउक्खसएण॑ जाव चइत्ता । ८. ना० १॥१६॥।३६९ | 

« दुपयस्स (ख, ग) । €. निव्वाय (क) | 

«० पयाया (क)। १०. सं० पा०--उम्मुककबालभावा जाव 
« सं० पा०--मासाणं जाव दाशियं। उक्किट्ू सरीरा । 

«» ना० १।१।२० | ११. ना० १।१।४७ | 


सांलसम॑ मज्फमयर्ण (अवरकंका) २६७ 


सयमेव दलइस्सामि, तत्थ ण॑ तुमं सुहिया वा दुहिया वा भवेज्जास | तए णं 
मम जावज्जीवाए हिययदाहे भविस्सइ। तंणं भ्रह॑ तव पुत्ता ! प्रज्जयाए 
सयंवर वियरामि। प्रज्जयाए ण॑ तुम॑ दिननसयंवरा। जंणं तुमं सयमेव राय॑ 
वा जुवराय॑ वा वरेहिसि, से णं तव भत्तारे भविस्सइ त्ति कट्दु ताहि इट्वाहि' 
*कंताहि पियाहि मणृण्णाहि मणामाहि वग्गूहिं" श्रासासेइ, आसासेत्ता 
पडिविसज्जेइ ॥। 


बारवईए दृयपेसण-पद॑ 
१३२. तए णं से दुवए राया दूय॑ सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुम 


१३३५ 


देवाणुप्पिया ! वारवईं नर्यारें । तत्थ ण॑ तुम कण्हं वासुदेव॑ समुहृविजयपामोकक्‍्खे 
दस दसारे, बलदेवपामोक्‍क्खे पंच महावीरे, उग्गसेणपामोक्खे सोलस रायसहस्से, 
पज्जुन्नपामोक्खाओ प्रद्धट्वाओ कुमारकोडीओ, संबपामोबखाओ सट्ठि दुहंत- 
साहस्सीझो, वी रसेणपामोक्खाश्रो एकक्‍्कवीसं वीरपुरिससाहस्सीशो', महासे ण- 
पामोक्‍्खाझ्रो छप्पन्नं बलवगसाहस्सीशो, श्रण्णे य बहवे राईसर-तलवर- 
माडंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहपभिइश्नो . क्‌ रयलपरिग्गहियं 
दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटटु जएणं विजएणं वद्धावेहि, बद्धावंत्ता 
एवं वयाहि'---एवं खलु देवाणुप्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो धूयाए, 
चुलणीए श्रत्तयाए, धट्टुज्जुणकुमा रस्स* भइणीए, दोवईए रायवरकण्णाए सयंवरे 
भविस्सइ | तं"णं तुब्भे दुवयं रायं अणुगिण्हेमाणा' प्रकालपरिहीणं' चेव 
कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह ।। 

तए ण॑ से दृए करयल *परिग्ग हियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए झंजलि० कटट 
दुवयस्स रण्णो एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता जेणेव सए गिह्दे तेणेव उवागच्छई 
उवागच्छित्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! चाउम्घंट झ्ासरहं जुत्तामेव उवट्ठवेह । 'ते वि तहेव उवट्टवेंति" ॥ 


१२४. तए णं से दृए ण्हाए जाव” अप्पमहग्घाभरणालंकियस रीरे चाउम्घंट ध्रासरहं 


१. सं० पा०--इट्ठा हि जाव आसासेइ । ८. सं० पा०--करयल जाव कट्टु । 

२. रायवरवीर? (ख, ग); वीरसाहस्सीणं €. सो वि तहेव उवट्ुवेति (क, ख, ग, ध); 
(१।४॥६) । 'कोडबियपुरिसे' तथा उबद्गवह' एते क्रियापदे 

३. वयह (क)। बहुवचनान्ते स्‍्त:, तेनात्रापि बहुवचनानते 

४. धिटट ९ (ग)। क्रियापदे युज्येते । एवं प्रतीयते पाठपूरणे 

४. ते (ख) । कदिचदू विपयंगो जात: । 

६. अणुविण्हमाणा (क, ग, घ) । १०. ना० १।१।२७ | 

७. ० परिहीणा (ख, घ) । 


रश्ष 


१२०. 


नायाधम्मकहाओ 


दुरुहद, दुरुह्तित्ता बहुहि पुरिसेहि-सण्णद्ध'-*बद्धइ-वम्मिय-कवए हि उप्पीलिय- 
सरासण-पट्टिएहि पिणद्ध-गेविज्जेहि श्राविद्ध-विमज-वररचिध-पट्टे हि * गहियाउह- 
पहरणेहि--सर्द्धि संपरिवुडे कंपिल्लपुरं नयरं मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ, पंचाल- 
जणवयस्स मज्मंमज्केणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
सुरट्राजणवयस्सः मज्भंमज्केणं जेणेव बारबई नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता बारवइं नर्यारे मज्मंमज्केणं भ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसत्ता जेणेव 
कण्हस्स वासुदेवस्स बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
चाउम्घंटं आसरहं ठावेइ, ठावेत्ता रहाओ पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता मणुस्स- 
वग्गुरापरिक्खित्ते पायचारविहारेणं जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता कण्हं वासुदेवं, समुदृविजयपामोक्खे य दस दसारे जाव' 'छप्पन्नं 
बलवगसाहस्सीओ'” करयल"“*परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं वयइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो धयाए, चुलणीए श्रत्तयाए, ध टुज्जुणकुमा रस्स 
भइणीए, दोवईए रायवरकण्णाए सयंवरे अत्थि। तं णं तुब्भे दुवयं राय॑ 
प्रणुगिण्हदेमाणा अकालपरिहीणं चेव कंपिल्लपुरे नयरे ० समोसरह ॥ 

तए ण॑ं से कण्हे वासुदेवे तस्स दुयस्स अ्रंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हद्दतुद्दु-' 
*चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण १-हियए 
तं दूयं सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सककारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ |। 


कण्हस्स पत्थाण-पद क्‍ 
१३६. तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 


१३७. 


१३८. 


१. सं० पा०--सण्णद्ध जाव गहिया " । 

३. सुरद्ु ? (क, .घ) | 

३. ना०.१।१६।१र२२ | 

४. १३२ सृत्रानुसारेणा5त्र 'सत्थवाहप्परमिइओ' 
इति पाठ: संगच्छते । 


गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया! सभाए सुहम्माए सामुदाइयं भेरिं तालेहि।॥ 
तए ण॑ से कोड्ंबियपुरिसे करयल“*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए 
झंजलि” कट्टु कण्हस्स वासुदेवस्स एयमट्टुं पडिसुणेइ, पडिसुणंत्ता जेणेव 
सभाए सुहम्माएं सामुदाइया भेरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सामुदाइयं 
भोरि महया-महया सहेणं तालेइ ॥। 

तए ण॑ ताए सामुदाइयाए भेरीए तालियाए समाणीए समुद्विजयपामोक्खा दस 


' सं० पा०--करयल त॑ चेव जाव समोसरह | 
* सं० पा०--हट्टतुद्ट जाबव हियए । 

* सं० पा०--करयल० । 

* सामुदाणिया (ख, घ) । 


| &छ #री #छ 


सोलसम अज्भयर्ण (अवरकंका) २६६ 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


दसारा जाव' 'महासेणपामोक्‍्खाओ छप्पन्न॑ं बलवगसाहस्सीझो "' ण्हाया जाव' 
सव्वालंकारविभूसिया जहाविभवदबड्डिसककारसमुदएणं अप्पेगइया हयगया' 
अ०एवं गयगया रह-सीया-संदमाणीगया * प्रप्पेगइया पायविहारचारेणं' जेणेव 
कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल“*परिग्गहियं दसणहूं 
सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु  कण्हं वासुदेव॑ जएणं विजएणं वद्धावेंति ।। 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोडंबियपुरिसे सहावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी -- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अआभिसेक्‍क हत्थिरयणं पडिकप्पेह हय-गय- 
०रह-पवरजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह, सण्णाहेत्ता एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह । ते वि तहेव ? पच्चप्पिणंति ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे जेणंव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्चछित्ता 
समत्तजालाकुलाभिरामे' *विचित्तमणि-रयणकुट्टिमतले रमणिज्जें ण्हाणमंड- 
वंसि णाणामणि-रयण-भत्ति-चित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहणिसण्णे सुहोदर्टाहि 
गंधोदएहि पुष्फोदएहि सुदोदएहि पुणो-पुणो कललाणग-पवर मज्जणविहीए 
मज्जिए जाव“ ? झंजणगिरिक्डसन्निभं गयवईं नरवई दुरूढे ।। 

तए ण॑ं से कण्हे वासुदेव समुदरविजयपामोक्खेहि दसहि दसारेहि जाव'' श्रणंग- 
सेणापामोक्‍क्खाहि अणंगाहि गणियासाहस्सीहि सर्द्धि संपरिवुडे सब्विद्लीए जाव'' 
दुंदुहि-निग्घोसनाइयरवेणं वारवइं नर्यारे मज्कंमज्भंणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
सुरट्राजणवयस्स मज्भंमज्भेणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पंचालजणवयस्स मज्भंमज्भेणं जेणेव कंपिल्लपुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 


हृत्यिणाउरे दूयपेसण-पर् 


१४२. 


तए ण॑ से दुवए राया दोज्वं पि दूयं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ं तुम॑ दंवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरं" नयरं। तत्थ ण॑ तुम पंडुरायं सपत्तयं-- 


१. ना० १।/१६।१३२ । ८. सं० पा०--हयगय जाव पज्यचप्पिणंति | 

२. १३२ सूत्रानुसारेणाउत्र 'सत्यवाहप्पमिइओमों €. सं० पा०--समत्तजालाकुलाभिरामे_ जाव 
इति पाठ: संगच्छते । झ्रंजगगिरि० । 

३. ना० १।१।४७ | १०. ओ० सू० ६३। 

४. सं० पा०--हयगवा जाब अप्पेगइया । ११. ना० १।५।६ | 

५. पायथारविहारेणं (क, ख, ग) । १२. ना० १।११३३ | 

६० सं० पा०--करयल जाव कर्छं । १२. हत्यिणपुर (ल, घ)। 

७. अभिसेक्क (क, ख, घ) । द 


३३०० मायाधम्मकहाओं 
जुहिद्विलं' भीमसेणं भ्रज्जुणं॑ नउलं सह॒देवं, दुज्जोहणं भाइसय -समग्गं, गंगेय॑ 
विदुरं दोणं जयह॒हं सठण कीव॑ झासत्थामं करयल“*परिग्गहियं दसनहं 
सिरसावत्तं मत्थ॑ए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेहि, वद्धावेत्ता एवं 
वयाहि --एवं खलु देवाणुप्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो धूयाए, 
चुलणीए ; प्नत्तयाए धट्टुज्जुणकुमारस्स भइणीए, दोवईए रायवरकण्णाए सथंबरे 
भविस्सइ । तं ण॑ तुब्भे दुवयं रायं भ्रणुगिण्हेमाणा झ्बकालपरिहीणं चेव कंपिल्ल- 
पुरे नयरे " समोसरह ॥। 

१४३. तए णं से दृए' *जंणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव पंडराया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता पंडरायं सपृत्तयं--जुहिद्टिलं भीमसेणं अज्जुणं नउलं सहदेवं, 
दुज्जोहणं भाइसय-समग्गं, गंगेयं विदुरं दोणं जयह॒हं सठणि कीव॑ आआसत्थाम॑" एवं 
वयइ--एवं खलु देवाणुपिया ! कंपिल्लपुरे नयरे दुबयस्स रण्णो घ्याए, 
चुलणीए श्रत्तयाए, धद्ठुज्जुणकुमारस्स भइणीए दोवईए रायवरकण्णाए सयंबरे 
प्रत्थि। तंणं तुब्भे दुवयं रायं भ्रणुगिण्हेमाणा श्रकालपरिहीणं चेव कंपिल्लप्रे 
नयरे समोसरह ॥। 

१४४. तए णं से पंडुराया जहा वासुदेवे नवरं--भेरी नत्यि जाव' ? जेणेव कंपिल्लप्रे 
नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाएं ॥। 

-पद॑ं 

१४४. एएणेव कमेणं-- 
तच्च॑ दूय” % एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! चंप॑ नर्यार। तत्थ णं 

१. जुहिद्विल्लं (घ) । समोसरह । पंचम दूयं हत्थिसीसं नरयारिं । 

२. भायसय ? (ख, घ) । तत्थ ण॑ तुम दमदंतं रायं करयल जाव 

३. सं० पा०--करयल जाव कट्टु तहेव जाव समोसरह । छट्ठू दूं महुरं नयरि। तत्थ णं 

समोसरह । तुम॑ धर रायं करयल जाव समोसरह । 

४. सं० पा०--तए ण॑ से दृए एवं वयासी जहा सत्तमं दूयं रायगिहूं नयरं। तत्य ण तुम 

वासुदेवे नवर भेरी नत्थि जाव जेणेव; सहदेवं जरासंघसुयं करयल जाव समोसरह । 
पू०--ना० १।१६।१३३,१ ३४ । भ्रट्टूमं दूं कोडिण्णं नयरं। तत्थ णं ठुम॑ 

४. पू०--ता० १।१६।१३४ | ..._ रुप्यि भेसगसुयं करयल तहेव जाबव समो- 

६. ना० १।१६। १३५-१४१। सरह । नवमं दूय विराट नयरि | तत्थ णं 

७. सं० पा०--तच्च दूयं चंपं नयरिं। तत्थ णं तुम॑ कीय्ग भाउसयसमग्गं करयल जाव 


तुम॑ कण्ण अभंगराय सल्ल॑ नंदिरायं करयल 
तहेव जाव समा|सरह । चउत्थ॑ दूयं सोत्तिमईं 
नयरि । तत्थ ण॑ तुम॑ सिसुपाल॑ दमघोससुयं 
पंचभाइसयसंपरिवुड॑ करयल तहेव जाव 


समोसरह । दसमं॑ दूयं अवसेसेसु गामागर- 
नगरेसु भ्रणेगाइं रायसहस्साइं जाब समो- 
सरह । तए णं॑ से दृए तहेवष निग्गच्छद जेणेव 
गामागर तहेव जाव समोस्तरह । 


सौलसम अज्कपर्ण (अवरकंका) ३०१ 


तुम कण्णं' प्रंगरायं, सलल्‍्ल॑ नंदिरायं एवं वयाहि-कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह' । 
चउत्थं दूथं एवं वयासी--गच्छह णं तुम देवाणप्पिया ! सोत्तिमईं नर्यारे । 
तत्थ ण॑ तुम॑ सिसुपालं॑ दमघोससुयं पंचभाइसय-संवरिवुड एवं वयाहि -- 

कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह' । 
पंचम दूयं एवं वयासी--गच्छह णं तुम देवाणुप्पिया ! हत्थिसीसं नर्यारें । तत्थ 
ण॑ तुम दमदंतं रायं एवं वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह' । 
छट्टू दूयं एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! महुरं नर्यार। तत्थ ण॑ं 
तुम धरं रायं एवं वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे समोस रह । 
सत्तमं दूयं एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया ! रायगिहं नर्यारें। तत्थ 
ण॑ तुम॑ सहदेवं जरासंघसुयं एवं वयाहि-कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह' । 
प्रट्रम दूयं एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! कोडिण्णं नयरं। तत्थ 
ण॑ तुम रुप्पि भेसगसुयं एवं वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह' । 
नवमं दूयं एवं दयासी - गच्छह ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया ! विराटं नयरं | तत्थ ण॑ 
कीयगं भाउसय-समग्गं एवं वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे समोस रह । 
दसम॑ दूयं एवं वयासी--गच्छह ण॑ं तुम॑ देवाणुप्पिया ! अवसेसेसु गामागर- 
नगरेसु । तत्थ ण॑ तुम॑ अणेगाईं रायसहस्साईं एवं वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे० 
समोसरह' । 

रायसहस्साणं पत्यथाणं-परद॑ 

१४६. तए णं ते” बहवे रायसहस्सा पत्तेय॑ं-पत्तेयं ण्हाया सण्णद्ध-बद्ध-वम्मिय- 

१. कण्हं (क्व)। 

२. शेष १३२-१३४ सूत्रवत प्रणीयम्‌ । 

३-८. दोष १३२-१२४ सूत्रवत्‌ प्रणीयम्‌ । 

९. शेष १३२-१३४ सूत्रवत्‌ प्रणीयम्‌ । भ्रन्ति- 





रेंति सम्मारणति, सककारेत्ता सम्माणत्ता 
पडिविप्तज्जेति' [ख, ग, घ] । १३४ सूत्र त 
१४४५ सूत्रपय॑न्तं 'क' प्रती एतावान्‌ एवं पाठ: 
उपलभ्यते - गच्छह ण॑ तुम॑ देवाणु रायबगिहं 


मात 'समोसरह' इति पदादग्न निम्नलिखित: 
पाठो लम्यते, किन्तु पूर्वक्रमानुसारेण असौ 
संक्षिप्तपाठपद्धतावेव' गरभितोस्ति, तेना- 
त्रास्माभि: पाठान्तररूपेण स्वीकृत:। 'तए 
ण॑ से दृए तहेव निरगच्छइ जेणेव गामागर- 
नगराईं जेणेब अणेगाईं रायसहस्साई तेणेव 
उवागच्छुद, उवागच्छित्ता एवं वयासी--- 
कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह | तए ण॑ ताईं 
अणेगाईं रायसहस्साईं तस्स दृयस्स अंतिए 
एयमट्ट सोच्चा निसम्म हटा सं दूबं॑ सक्‍का- 


नयरं । तत्थ ण॑ तुम॑ सहदेवं रायाणं अण्णे य 
जाव बहवे जाव वद्धावेत्ता एवं वयह--एवं 
खलु देवाणृप्पिया । कंपिल्तपुरे जाबव समो- 
सरह । एवं महुराए उर्गेणं उग्गसेण वा 
राय । हत्थिणाउरे पंडूं सपुत्तयं। वइराडए 
णगरे दुज्जोहणं भाइसतसमग्गं स्डाण 
सललगि च जयहूहूं दोणं आसत्थामं अण्णे य | 
दंतपुरी दंतवक्‍को । चंपाए पउमराया । तए 
ण॑ से दृए तहत्ति जाव पडिसुणेइ । 


१०. ते वासुदेवपामोकखा [क, ख, ग, थ]। 


३०२ 


नायाधम्मक हाओो 


कवया' हत्थिखंघवरगया' हय-गय-रह'-*प्रवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए 
सर्द्धि संपरिवुडा महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरिक्खित्ता* सएहि-सएहि 
नगरेहितो अभिनिग्गच्छंति, प्रभिनिग्गच्छित्ता जेणेब पंचाले जणवए तेणेंव 
पहारेत्थ गमणाए । 


बुवयस्स झातित्थ-पद॑ 


१४७. 


शढं८, 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


तए ण॑ से दुवए राया कोडुंबियपुरिसे सहावेइ, सदहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ तुम॑ देवाणप्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे बहिया गंगाए महानईए अदूरसामंते 
एगं महं सयंवरमंडवं करेह---भ्रणेगखंभ-सयसन्निविट्ठुं लीलट्टिय-सालिभंजियागं 
जाव' पासाईयं दरिसणिज्जं श्रभिरूव॑ पडिरूवं--करेत्ता एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह । ते वि तहेव पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ से दुवए राया [दोच्चंपि ?] कोड्‌बियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वासुदेवपामोक्‍्खाणं बहुणं रायसहस्साणं 
श्रावासे करेह, करेत्ता एयमाणत्तियं पच्चपष्पिणह । ते विः तहेव पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ से दुवए राया वासुदेवपामोक्‍्खाणं बहूणं" रायसहस्साणं झ्ागमर्ण 
जाणेत्ता पत्तेयं-पत्तेयं हत्थिखंध'श्वरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं घरिज्ज- 
माणेणं सेयवरचामराहि वीइज्जमाणे हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए सर्द्धि संपरिवृडे महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरि- 
क्खित्ते” अ्रग्धं च पज्जं व गहाय सब्विड्डीए कंपिल्लपुराझो निरगच्छइ, 
निग्गच्छित्ता जेणेव ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता ताइईं वासुदेवपामोक्खाइं श्रग्घेण य पज्जैण य सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, 
सककारेत्ता सम्माणेत्ता तेसि वासुदेवपामोक्खाणं पत्तेयं-पत्तेयं आवासे वियरइ ॥। 
तए ण॑ ते वासुदेवषामोक्‍्खा जंणेव सया-सया आवासा तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता हत्थिखंधेहितो पच्चोरुहं ति, पच्चोरुहित्ता पत्तेयं-पत्तेयं खंधावार- 
निवेस करेंति, करेत्ता सएसु-सएसु आवासेसु अणुष्पविसंति, श्रणुप्पविसित्ता 
सएसु-सएसु झावासेसु” झ्रासणेसु य सयणेसू य सन्निसण्णा य संतुयट्टा य बहूहिं 
गंधव्वेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाणा य उवनच्चिज्जमाणा य विहरंति ॥। 

तए ण॑ से दुवए राया कंपिल्लपुरं नयरं अणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता विपुलं 


वासुदेवस्य प्रस्थानविषयक सूत्र पूर्व साक्षात्‌ ३. सं० पा०--रहू महया। 
उल्लिखितमस्ति, तथेव पाण्डराजस्यापि, ४. ना० ११ घ६। 
तेनासौ पाठः पाठान्तररूपेण स्वीक्ृतः । ५. >< (ग़, घ) । 
१. पू०--ना० १।१६।१३४ | ६० सं० पा०--हत्थिखंध जाव परिवुड़े । 
२. पू०--ना० १॥८।५७; १।१६।१५३ | ७. आवासेसु य (क, ख, ग, थ) | 


सोलसम॑ अज्कयरण (झ्वरकंका) ३०३ 


१५२. 


प्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्ावेत्ता एवं वयासी--गच्छह णं॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! विपुलं असण-पाण- 
खाइम-साइमं सुर च मज्जं च मंसं च सीध च पसन्‍नं च सुबहुं पृष्फ-वत्थ-गंघ- 
मल्लालंकारं च वासुदेवषामोक्खाणं रायसहस्साणं आवासेसु साहरह । तेवि 
साहरंति ।॥। 

तए ण॑ ते वासुदेवपामोकक्‍्खा त॑ विपुलं असण'-*वाण-खाइम-साइमं सुरं च मज्जं 
च मंसं च सीधूं च* पसन्‍न॑ च झासाएमाणा विसादेमाणा परिभाएण्माणा 
परिभूजेमाणा विहरंति । जिमियभत्तत्तरागया वि य णं समाणा प्रायंता 
चोक्खा' *परमसुइभूग्रा"” सुहासणवरगया वहूहिं गंघव्वेहि य' शनाडएहि य 
उवगिज्जमाणा य उवनच्चिज्जमाणा य * बिहरंति ॥ 


दोवईए सयंय र-पद॑ 


१५३. 


१५४. 


7 >द ०८ ७ 0 “४ 


तए णं से दुवए रायथा पच्चावरण्ह-कालसमयंसि कोड बियप्रिसे सदावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! कंपिल्लपुरे सिघाडग"- 
०तिग-चउकक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह ९ -पहेसु वासुदेवपामोक्खाणं रायसह- 
स्साणं आवासेसु हत्यथिखंधवरगया महया-महया सद्देगं उग्घोसेमाणा एवं वयह-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रगणीए' उद्ठवियम्मि सूरे 
सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते दुवयस्स रण्णो धूयाएं, चुलणीए देवीए 
ग्त्तियाए, धटुज्जुणस्स भगिणीए, दोवईए रायवरकण्णाए सयंवरे भविस्संद । 
तं॑ तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! दुवयं रायाणं अ्रणुगिण्हेमाणा ण्हाया जाव' 
सव्वालंकारविभूसिया हत्थिखंधवरगया सकोरेंट*्मललदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माौणेणं सेयवरचामराहि वीइज्जमाणा हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरं- 
गिणीए सेणाए सद्धि संपरिव॒डा महयाभड-चडग र-रह-पहकर-विद  परिक्खित्ता 
जेणेव सयंवरामंडवे तेणंव उवागच्छहू, उवागच्छित्ता पत्तेयं-पत्तेयं नामंकिएसु' 
झ्रासणेंसु निसीयह, निसीइत्ता दोवइं रायवरकण्णं पडिवालेमाणा-पडिवालमाणा 
चिट्ठह त्ति” घोसणं घोसेह, घोसेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ ते कोड्ंबियपुरिसा तहेव जाव" पच्चप्पिणंति ॥ 


» सं० पा०--असण जाव पसनन॑ । ७. ना० १।१४७। 

सं० पा०--चोक्खा जाव सुहासणवरगया । ए८. सं० पा०--सकोरेंट * सेयचामर हय-गय- 
* सं० पा०--गंधव्वेहि य जाव विहरंति । रह-महयाभडचडगरेण जाव॒ परिक्खित्ता । 
: पुव्वावरण्ह (ख, ग, घ) । ६. नामंकेसु (क, ख, ग़, घ) । 

. सं० पा०-- सिंघाडग जाव पहेसु । १०. >< (क, ख, ग)। 

« पृ ०--ना० १११२४ । ११. ना० १।/१६।१५३ | 


३०४ 


१५५. 


१५६९: 


१५७. 


नायाधम्मकहाओं 


तए ण॑ से दुबए राया कोडंबियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं क्यासी-गच्छह 
ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सयंवरमंडवं प्रासिय-संमज्जिओवलित्तं पंचवण्ण'- 
पुप्फोवया रकलियं कालागरु-पव रक्‌ंदुरुकक-तु रुकक -*ध्‌ व-डज्भंत-सु र भि- 
मधमधघेंत-गंघुद्धयाभि राम॑ सुगंधवरगंधगंधियं* गंधवद्टिभूयं मंचाइमंचकलियं 
करेह कारवेह, करेत्ता कारवेत्ता वासुदेवपामोक्‍्खाणं बहुणं रायसहस्साणं पत्तेयं- 
पत्तेय॑ नामंकियाईं' श्रासणाईं श्रत्थुयपच्चत्युयाइं रएह, रणत्ता एयमाणत्तियं 
पज्चप्पिणह । तेवि' जाव पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ ते वासुदेवपामोकक्‍्खा बहवे रायसहस्सा कल्ल॑ पाउप्पभायाएं रगणीए' 
उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाया जाव" सव्वालंकार- 
विभूसिया हृत्यिखंधवरगया सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
सेयवरचामराहि वीइज्जमाणा हय-गय'-*रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सद्धि संपरिवुडा महयाभड-चडग र-रह-पहकर-विदपरिविखत्ता ? सब्वि- 
ड्रीए जाव" दुंदुहि-निग्धोस-नाइयरवेणं जेणेव सयंवरामंडवे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता भ्रणुप्पविसंति, अणुप्पविसित्ता पत्तियं-पत्तेयं नामंकिएसु 
झ्रासणेसु निसीयंति दोवईं रायवरकण्णं पडिवालेमाणा-पडिवालेभाणा चिट्ठूंति ॥ 
तए ण॑ से दुवए राया कल्‍्ल॑ पाउप्पभायाए रगणीए' उद्ठियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाएं जाव” सव्वालंकारविभूसिए हत्थिखंध- 
वरगए सकोरेंट"*मल्लदामेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं॑ सेयवरचामराहि 
वीइज्जमाणे हय-गय-रह-पव रजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाएं सर्द्धि 
संपरिवुडे महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरिक्खित्ते ” कंपिल्लपुरं नगरं 
मज्मंमज्मेणं निर्गल्छइ, जेणेव सयंवरामंडवे जेणेव वासुदेवपामोक्खा बहवे 
रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तेसि वासुदेवपामोक्खाणं करयल''- 
०परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्यए श्रंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेइ ९, 
वद्धावेत्ता कण्हस्स वासुदेवस्स सेयवरचामरं गहाय उववीयमाणे चिट्ट्‌इ ॥ 

तए णं सा दोवई रायवरकण्णा कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए" उद्ठियम्मि सूरे 


१५८. 
१. सुगंघ-वरगंधियं पंचवण्ण (क ख, ग, घ)। ए. नामंकेसु (ख, घ) । 

२. सं० पा०--तुर्कक जाव गंघवट्टिभूयं । ६. पू०--ना० १।१।२४ । 

३. नामंकाईं (क, ख, ग, घ) | १०. ना० १।१।४७ । 

४. पू०--ना० १।१।२४ | ११. सं० पा०--सकोरेंट हयगय । 
भू. ना० १।११।१४७। १२. सं० पा०--करयल वद्धावेशा । 
६. सं० पा०--हयगय जाव परिवुडा । १३. पू०---ना० १।१।२४। 

७. ना० १।१।३३ । 


सोलसमं अज्मपर्ण (अवरक का) 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


३०४ 


सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेंव मज्जणघरे तेणेव उव छट्ट, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसइ, अणुपर्विसित्ता णए्हाया कयबलिकम्मा 
कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाईं मंगललाईं वत्थाईं पवर परिहिया 
मज्जणघराश्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव जिणघरे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता जिणघरं श्रणुपविसइ, अ्रणपविसित्ता जिणपडिमाणं 
ग्रच्चणं करेइ, करेत्ता' जिणघराओ पडिनिक्वमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
अंतेउरे तेणेव उवागच्छइ ॥। 

तए ण॑ तं॑ दोवईं रायव रकण्णं अंतेउरियाप्रो सव्वालंकारविभूसियं करंति। “कि 
ते” ? बरपायपत्तनेउरा जाव' चेडिया-वक्‍्कवाल-'महय रग-विद '-परिक्खित्ता 
प्रंतेउराओ्ो पडिनिक्लमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणंव वाहिरिया उदबट्ठटाणसाला 
जेणेव चाउग्घंटे आसरदे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता किड्डावियाए लेहि- 
याए सर्द्धि चाउग्घंटं आसरहं दुरूहुइ ।। 

तए ण॑ से धट्टज्जुणे कुमारे दोवईए रायवरकण्णाए सारत्थं करेइ ॥ 

तए णं सा दावई रायवरकण्णा कंपिल्पुरं नयरं मज्कंमज्केणं जेणेव सयंवरा- 
मंडवे' तंणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रह ठबेइ, रहाओ पच्चोरुहद, पच्चो- 
रुहित्ता किड्वावियाएं लेहियाए स॒र्द्धि सयंवरामडवं श्रणुपविसइ, अ्रणुपविसित्ता 
करयल“*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु" तेसि वासुदेव- 
पामोबखाणं बहुणं रायवरसहस्साणं पणामं करेइ ॥ 

तए ण॑ सा दोवई रायवरकण्णा एगं महं सिरिदामगंडं--कि ते ? पाडल- 


जिणव्डिमाणं अच्चण करेइ त्ति एकस्यां 
वाचनायामेतावदेव दृश्यते (वृू)। वाचनान्तरे 
तु -ण्हाया जाव सब्वालंकारविभूसिया 

ज्जणघर।/ओ पडिनिक्खमह जेणामेव जिण- 
घरे तेणामेव उवागब्छति जिणघरं अणुपवि- 
सइ, अणपतबिसित्ता जिणपडिमाणं आलोए 
पणामं करेइ, करेत्ता लोमहत्थगं परामुसइ, 
परामुसित्ता एवं जहा सूरियाभे जिणपडिमाओ 
अच्चेति तहेव भाणियव्वं जाव घृवं डहइ २ 
वामं जाणं प्रंचेइ, दाहिणं जाणुं घरणितलंसि 
निहट्टु तिक्‍्खुत्तो मुद्धाणं धघ रणितलंधि निवेसइ 
[निमेइ (क, ग); निसोयइ (घ); निवाडेइ 
(राय० सू० २९२)] ईसि पच्चुण्णमइ 
पच्चुण्णमित्ता करयलपरिग्गहियं भ्रं्जाल मत्थए 


कट्टू एवं बयासी--नमोत्थु णं अरहंताणं 
जाव संपत्ताणं वंदइ नमंसइ नमंसित्ता जिण- 
घराओ पडिनिक्खमइ (वृषा, क, ख, ग, घ)। 


२. कि तत “थत्‌ करोति' इति शेष: । 
« ना० १।१।३३ | 
* मयहरिंग ० (क); मयहरग " (ख, घ); 


मयहरयंद (ग); यद्यपि पाठसंक्षोधन-प्रयुक्तेषु 
आदशेषु 'मयहरग' " इतिपाठो लभ्यते किन्तु 
ओवाइयं' ७० सूत्रे 'महत्त रवंद' इति पाठो- 
स्ति, तदनुप्तारेण 'महयरगवंद' इति पाठोई- 
स्माभि: स्वीकृत: । लिपिदोषेण यकार- 
हकारयोविपयंयः संजातः इति संभाग्यते । 


» सयंवरमंडवे (क, ख, ग, घ) । 
« सं० पा०--करयल ० | 


३०६ नायाधम्मकहाअ' 


मल्लिय-चंपय जाव' सत्तच्छयाईहि' गंघरद्धणि मुयंतं परमसुहफासं दरिसणिज्जं - 
गेण्हद ।। 

१६३- तए णं सा किड्डाविया सुरूवा' ब्साभावियघंसं वोहहजणस्स उस्सुयकरं विचित्त- 
मणि-रपण-बद्धच्छरुहं ” वामहत्थेणं चिल्लगं दप्पणं गहेऊण सललियं दप्पण- 
संकंतबिब'-संदंसिए" य से दाहिणेणं हत्थेणं दरिसिए' पवररायसीहे । फुडविसय- 
विसुद्धरिभिय-गंभी र-महुरभणिया सा तेसि सब्वेसि" पत्थिवाणं अ्रम्मापिउ- 
वंस-सत्त-सामत्थ-गोत्त-विक्कं ति-कंति-बहुविहश्राग म-मा हप्प-रूव - कुलसी लजा - 
णिया कित्तणं करेइ । पढमं ताव वण्हिपुंगवाणं दसारवर-वी रपुरिस-तेलोक्क- 
बलवगाणं", सत्त्‌"-सयसहस्स-माणावमहगाणं'' “भवसिद्धिय-वरपूंडरीयाणं"" 
चिललगाणं बल-वो रिय-रूव-जो वण्ण-गुण-लावण्णकित्तिया कित्तणं करेइ । 
तञ्रो पुणो उग्गसेणमाईणं” जायवाणं भणइ--सोहग्गरूवकलिए वरेहि 
वरपुरिसगंधहत्थीणं जो हु ते होइ हियय-दइओ ॥। 

दोवईए पंडव-वरण-पद॑ 

१६४. तए णं सा दोवई रायावरकण्णगा बहूणं रायवरसहस्साणं मज्भंमज्भेणं 
समइच्छमाणी-समइच्छमाणी” पृुव्वकयनियाणेणं चोइज्जमाणो-चोइज्जमाणी 
जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ते पंच पंडवे तेणं दसद्ध- 
वण्णेणं कुसुमदामेणं प्रावेढियपरिवेढिए करेइ, करेत्ता एवं वयासी--एए णं मए 
पंच पंडवा वरिया॥। 

१६५. तए णं ताईं वासुदेवषामोक्‍्खाईं बहुणि रायसहस्साणि महया-महया सददेणं 
उम्घोसेमाणाइं-उम्घोसेमाणाइं एवं वयंति--सुवरियं खलू भो ! दोवईए 
रायवरकण्णाए त्ति कट॒टू सयंवरमंडवाशो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव सया-सया श्रावासा तेणेव उवागच्छंति ॥ 

१६६. तए णं धद्टज्जुणे कुमारे पंच पंडवे दोवईं च'' रायवरकण्णं चाउम्घंटं श्रासरहं 


१. ना० १।८।३० । ६. दसदसार (ग)। पूर्णपाठ: अस्याध्ययनस्य 
२. १।५।३० सूत्रे सत्तच्छयाईहिं! इति पाठो. १३२ सूत्रे द्रष्टव्य: । 
नोपलभ्यते तथा येषां पदानामपि क्रमभेदों १०. लिल्लोक" (क)। 


यतेते । ११. सक्‍क (घ)। 
३. सं० पा०--सुरूवा जाव वामपत्थेणं । १२. माणोवमहगाणं (ख, घ) । 
४. ०बिबं (स, ग)। १३. भवसिद्धिवर ? (क्व)। 
५. दंसिए (घ)। १४. ?माइयाणं (क) । 
६. दरिसोएइ (ख); दरसिए (घ)। १५. समतिच्छमाणी (ख, ग, घ) । 
७. सव्य (क, ख, ग) । १६. >< (ग)। 


८, कित्ति (वृषा) | 


सोलसमं अज्क्पणं ( भ्रवरकंका) ३०७ 


“दुरुद्ववेइ, दुरुह्मवेत्ता” कंपिल्लपुरं नयरं मज्मंमज्मेणं' *उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता ? सयं भवर्ण अणुपविसइ ॥। 


पाणिग्गहण-पद 
१६७. तए णं से दुवए राया पंच पंडवे दोवइं च' रायवरकण्णं पट्टयं 'दुरुहवेइ, 


१६८. 


१६६. 


दुरुह्वेत्ता”' सेयापीयर्ट हि कलसे हि मज्जावेइ, मज्जावेत्ता अग्गिहोमं करावेइ", 
पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य पाणिग्गहणं काराबवेइ" ।। 

तए ण॑ से दुवार राया दोवईए रायवरकण्णाए इमं एयारूवं पीइदाणं दलयइ, 
तं॑ जहा--श्रट्ट हिरण्णकोडीओ जाव" पेसणकार्रीओ दासचेडीओ, श्रण्णं च 
विपुल॑ धण-कणग-०“रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयगण-संत-सा र- 
सावएज्जं श्रलाहि जाव आसत्तमाओ्रो कुलवंसाओ पकाम॑ दाउं पकामं भोत्त 
पकाम परिभाएउं " दलयइ।॥। 

तए ण॑ं से दुवए राया ताईं वासुदेैवषामोकक्‍्खाईं बहुइं रायसहस्साईं विपुलेणं 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पृण्फ-वत्थ-गंघ-*मल्लालंकारेणं सक्‍कारेइ सम्मा- 
णेइ, सककारेत्ता सम्माणेत्ता * पडिविसज्जेइ ।॥। 


पंडुरायस्स निरमंतण-पर 


१७०. 


१७१. 


तए ण॑ से पंडू राया तेसि वासुदेवषामोक्खाणं बहूणं रायसहस्साणं करयल"- 
*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु * एवं वयासी-एवं खल॒ 
देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरे नयरे पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य देवीए कल्लाण- 
कारे'" भविस्सइ । त॑ तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! मम अणुगिण्हमाणा प्रकालपरि- 
हीणं चेव समोसरह ॥। 

तए ण॑ ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा पत्तेयं-पत्तेयं *ण्हाया सण्णद्ध- 
बद्ध-वम्मिय-कवया' हत्थिखंधवरगया जाव" जेंणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव * 
पहारेत्थ गमणाएं ॥। 


१. दुर्हेद २ (क, ख, ग, घ) । अस्मिन्नथंप्रसंगे. ६. कारेइ (क, घ); करेइ (ग)। 
प्रेरणार्थंकं क्रियापदं युज्यते । आदर्शोषु तथा ७. ना० १॥१।६१ टिप्पणगाथा । 
नोपलभ्यते । १।॥१६।५१ सूत्रस्य संद्मण ८. सं० पा०--कणग जाव दलयइ । 
एतत्‌ क्रियापदं मूलपाठे स्वीकृतम्‌ । 8. सं० पा०--गंध जाव पडिविसज्जेद । 

२. स० पा०--मज्मंमज्मेणं भाव सयं | १०. सं० पा०-- करयल जाव एवं । 

३. >< (ख, ग)। ११. कललाणकारों (क); कल्लाणकरे (थघ)। 


४. दुरुहेइ २ (क, ख, ग, घ)। द्रष्टव्यमू---१६६ १२. सं० पा०--पत्तेयं जाव पहारेत्थ । 
सृत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । १३. पू०--ना० १।१६।१ ३४ । 
४५. करें (ख, ध); कारवेद (ग) | १४, ना० १।१६।१४६ | 


३०८ 


नायाधम्मकहानो 


पंडरायस्स श्रातित्थ-पद 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७४५. 


१७६. 
१७७. 
१७८. 


१७६. 


१८०. 


तए ण॑ से पंड राया कोड्‌ंवियपुरिसे सदावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया । हृत्यिणाउरे नयरे पंचण्हं पंडवाणं पंच पासायवर्डिसए 
कारेह--अब्भुग्गयमूसिय जाव' पडिरूवे ।। 

तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा पडिसुणेंति जाव कारवेंति ।। 

तए ण॑ से पंडू राया पंचहि पंडवेहि दोवईए देवीए सद्धि हय-गय -*रह-पव र- 
जोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिव॒डे महयाभडचडग र-रह-पहक र- 
विदपरिक्खित्ते * कंपिल्लपुराओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
हत्यथिणाउरे तेणेव उवागए ॥ 

तए ण॑ से पंड्‌ राया तेसि वासुदेवषामोक्खाणं झ्रागमणं जाणित्ता कोडंबियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरस्स 
नयरस्स वहिया वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्साणं श्रावासे-- प्रणेगख्ख॑ भ- 
सयसण्णिविट्टे' कारेह, कारेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणएत । तेवि तहेव 
पन्चप्पिणं ति ॥। 

तए ण॑ं ते वासुदेवषामोव्खजा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्थिणाउरे तेणेव 
उवागए ॥। 

तए ण॑ से पंडू्‌ राया ते वासुदेवपामोक्खे *बहवे रायसहस्से * उवागए" जाणित्ता 
हद्ठतुद्दें ण्हाए कयबलिकम्मे जहा दुवए जाव' जहारिहं श्रावासे दलयइ ।। 

तए ण॑ ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव सया-सया आवासा तेणेव 
उवागच्छंति तहेव जाव" विहरंति ॥। 

तए ण॑ से पंडू राया ह॒त्थिणाउरं नयरं प्रणुपविसइ, श्रणुपविसित्ता कोडंंविय- 
पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-तृब्भे णं देवाणुप्पिया ! बिपुलं असण- 
पाण-खाइम-साइमं आवासेसु उवर्णह । तेवि तहेव उवणति ॥। 

तए णं ते वासुदेवपषामोक्खा बहवे रायसहस्सा ण्हाया कयबलिकम्मा कय- 
कोउय-मंगल-पायच्छित्ता तं विपुलं श्रसण-पाण-खाइम-सा इम॑ं श्रासाएमाणा तहेव 
जाव' विहरंति ।। 


कलल्‍लाणकार-पदं 


१८१- 


तए णं से पंडू राया ते पंच पंडवे दोवईं च देवि पट्टयं 'दुरुहावेइ, दुरुहयवेत्ता'" सेया- 





१. वण्णओओ जाव(क, ख, ग, घ);ना० १।१।८९। ७. ना० १।१६।१५० । 


२. स० पा०--हयगय संपरिवुडे । «. पू०--ना० १।॥१६।१५१। 

३ पू०--ना० १।१।८६। €. ना० १॥१६।१५२ | 

४. सं० पा०--वासुदेवपामोक्खे जाव उवागए । १०. दुरुहेइ २(क, ख, ग, घ)। द्रष्टव्यमू-- १६६ 
५. आगए (ग)। सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


६. ना०2१।१६।१४६९ । 


सोलसमं प्रज्कूय्ण (अवरकका) ३०९ 


१८२. 


१८३. 


पीएहि' कलसे हि ण्हावेइ,ण्हावेत्ता कललाणकारं' करेइ',करेत्ता ते वासुदेवपामोक्‍्खे 
बहवें रायसहस्से विपुलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पृष्फ-वत्थ-गंध-मल्ला- 
लंकारेण य सकक्‍्कारेइ सम्माणंइ, सक्कारेत्ता सम्माणंत्ता पडिविसज्जेइ ॥। 

तए ण॑ ताईं वासुदेवपामोक्खाई बहुईं' *रायसहस्साईं पंडएणं रण्णा विसज्जिया 
समाणा जेणेव साइं-साइं रज्जाईं जंणेव साइं-साइं नगराइं तेणेब" पडिगयाईं' ॥। 
तए ण॑ ते पंच पंडवा दोवईए देवीए सरद्धि कललाकल्लि वारंबारेणं उरालाइं 
भोगभोगाइईं' *भूजमाणा? विहरंति ॥। 


नारदस्स शागमण-पद 
१८४. तए ण॑ से पंड्‌ राया अ्रण्णया कयाईं पंर्चाह पंडवेहि कोंतीए' देवीए दोवईए 


१८५. 


य सद्धिअंतोश्नंतेउरपरियालर्साद्धि संपरिव॒ड सीहासणवरगए यावि विहरइ ।। 

इमं चर्ण 'कच्छुल्लनारए--दंसणेणं अइभदए विणीए प्रंतो-अंतो य कलुस 
हयए “मज्भत्थं-उवत्यिए“ य प्लल्लीण-सोमपियदंसण सुरूवे अमइल-सगल- 
परिहिए कालमियचम्म-उत्तरासंग-रइयवच्छे दंड-कमंडलू-हत्थे जडामउड- 
दित्तसिरएए जन्नोवइय-गर्णत्तिय-मुंजमेहला-वागलघरे हत्थकय-कच्छभीए'" 
पियगंधव्बे धघरणिगोयरप्पहाणे संवरणावरणि-झ्ोवयणुप्पपणि-लेसणीसु ये 
संकाणि-आभिश्रोगि*-पण्णत्ति-गमणि'-थंभिणीसु_ य बहसु विज्जाहसुरी"' 
विज्जासु विस्सुयजसे इट्टूं रामस्स य केसवस्स य पज्जुन्न-पईव-संब-अरनि रुद्ध- 
निसढ-उम्मुय-सा रण-गय-सुमुह-दुम्मुहाईणं ' जायवाणं अ्रद्धद्वाण य कुमारको डोणं 
हियय-दइए संथवए कलह-जुद्ध-कोलाहलप्पिए" भंडणाभिलासी बहस य समर- 
सयसंपराएसु दंसणरए समंतझो कलहं सदक्खिणं झणुगवेसमाणे असमाहिकरे 
दसारवर“-वी रपुरिस-तेलोक्कबलवगाणं झ्रामंतेऊण तं भगवईं पक्‍कर्माण गगण- 
गमणदच्छ॑ उप्पदझ्ो गगणमभिलंघयंतो गामागर-नगर-खेड-कब्बड-मडंब- 
दोणमुह-पट्टण-संबाह-सहस्समंडियं थिमियमेइणीयं'' निव्भर“-जणपदं वसहं 


| कपकाल. क्‍39++>+-सीशम७५30 “पवार 0०० -२+ "ऑन प2१५७४०७०० गाए ८>-जाा अपर 


१. सीया? (क, ख, ग) । पाठो5पि लभ्यते । 
२. कललाणालंकार (क) कललाणलंकारं (ल); १०. अभिओग (क, ख, ग, घ) । 
कललाणकरं (घ)। ११. गमण (ख); गमणी (घ)॥ 


9 ॥ 6 _#७१ >द ० ७ 


« कारेइ (ख) | १२. >< (ख)। 

, सं० पा०--बहुईं जाव पडिगयाईं । १३. दुमुहा * (घ)। 

» परिगयाईं (क)। १४. कोउहल०(ख)। 

* सं० पा०--भोगभोगाईं जाव विहरति । १५. पूर्णपाठ: अस्याध्ययनस्थ १३२ सूच्रे द्रष्टव्य:। 
. कुंतीए (ख) । १६. थिमियमेयणीतलं (ग) । 

» मज्मत्थोवत्थिए (ग)। १७. निभय (ख)। 

« एकस्पां हस्तलिखितवृत्तो 'कच्छुवोए' इति 


३१० 


१८६. 


१८७. 


श्प८. 


१८६. 


१६७०. 


नायाघम्मकहाओ 


ध्रोलोइंते रम्म॑ हत्यथिणाउरं उवागए पंडरायभवर्णंस” “भत्ति-वेगेण” समो- 
वइए ॥। 
तए ण॑ से पंडू राया कच्छुल्लना रयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता पंचहि पंडवेहि 
कुंतीए य देवीए सद्धि श्रासणाओं अब्भुट्ुइ, ह्रब्भुदुत्ता कच्छुललना रयं सत्तदु- 
पयाईं पच्चुग्गच्छइ, पच्चुग्गच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
बंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता महरिहेणं 'अम्घेणं पज्जेणं' प्रासणेण य उवनि- 
मंतेइ ।। 
तए ण॑ से कच्छुल्लनारए उदगपरिफोसियाए दब्भोवरिपच्चत्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ, निसीइत्ता पंडुरायं रज्जे य “रद य कोसे य कोट्टागारे य बले य 
वाहणे य पुरे य ? अंतेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ ।। 
तए ण॑ से पंडू राया कोंती देवी पंच य पंडवा कच्छुललनारयं श्राढंति' *्परिया- 
णंति श्रब्भुटुति ? पज्जुवासंति । 
तए णं सा दोवई देवी कच्छुललना रयं “श्रस्संजयं श्रविरयं अप्पडिहयपच्चखाय- 
पावकम्मंति” कट्टु नो आढाइ नो परियाणइ नो अब्भुट्ठुं ३ नो पज्जुवासइ॥। 
तए णं तस्स कच्छुललनारयस्स इमेयारूवे अ्रज्कत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था -- अहो ण॑ दोवई देवी रूवंण य* *जोव्वणंण य ? लावण्णंण 
य पंचहि पंडवेहि श्रवत्थद्धा। समाणी ममं नो शझ्राढाइ' श्नो परियाणइ नो 
प्रब्भुट्रेड ९" नो पज्जुवासइ। तं सेयं खलू मम दोवईए देबीए विप्पियं करेत्तए 
त्ति कट्दु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पंडुरायं आपुच्छइ, शभ्रापुच्छित्ता उप्पयणि'” 
विज्जं आवाहेइ, आवाहेत्ता ताए उक्किट्टाए!' *तुरियाए चवलाए चंडाए सिग्घाए 
उद्धयाए जइणाए छेयाए " विज्जाहरगईए लवणसमुद्दं मज्कंमज्कंणं पुरत्थाभि- 
मुहे वोीईवइउं पयत्ते यावि होत्था । 


मारदस्स अब रकंका-गमण-पद , 


१६१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं धायइसंडे दीवे पुरत्थिमद्ध-दाहिणडु-भरहवासे प्रवर- 
कंका नाम॑ रायहाणी होत्या ।। 


१. कच्छुल्लतारए जाव पंडुस्स रण्णो भव्णसि ६. अस्सजय-अविरय-अप्पडिहयअपच्वक्खायपाव- 


(क) अस्य सक्षिप्तपाठस्य परम्पराया कम्मंति (क, ग) । 
उल्लेखो वृत्तावपि लभ्यते, यथा--इह ७. सं० पा०--रूवेण य जाब लावण्णण । 
क्वधिद्‌ यावत्‌ करणादिदं रवयम्‌ (व) । ष. अठुद्स्‍धा (ख)। 
२. भ्इवेगेण (ल, ग, घ) | €. सं० पा०--भाढाइ जाव नो पज्जुवासइ | 
३. >< (ग, घ) | १०. उप्पणि (ख्र, ग) । 
४. सं० पा०--रज्जे य जाव अंतेउरे । ११. सं० पा०- उक्क्ट्वाए जाय विज्जाहरगईए | 


५. सं० पा०--आढंति जाव पज्जुवासंति । 


सोलसमं अज्मयणं (अवरकंका) ५ ३११ 


१६९२. 
१६३. 
१९४. 
१€५. 


१६६. 


१६९७. 


१६६८. 


१६६. 


तत्थ णं झअवरकंकाए रायहाणीए पउमनाभे नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत- 
महंत-मलय-मंदर-महिदसा रे वण्णओ' ।। 

तस्स ण॑ं पउमनाभस्स रण्णो सत्त देवीसयाइईं ओररोहे होत्था ।। 

तस्स णं पउमनाभस्स रण्णो सुनाभ नाम॑ पृत्त जुवरायावि होत्था ।। 

तए ण॑ से पउमनाभे राया अंतोग्रंतेठरंस ओरोह-संपरिवुड सीहासणवरगए 
विहरइ ।। 

तए ण॑ं से कच्छुललनारए जेणेव भ्रवरकंका रायहाणी जेणेव पठमनाभस्स भवणे 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पठमनाभस्स रण्णो भवणंसि भकत्ति-वेगेण 
समोवदइए ॥। 

तए ण॑ से पउमनाभे राया कच्छुल्लनारयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता आसणाओं 
प्रव्भटुइ, अब्भुदुत्ता अग्घेणं' *पज्जेणं " झआसणेणं उवरनिमंतेइ ।। 

तए ण॑ से कच्छुल्लना रए उदगपरिफोसियाए दब्भोवरिपच्चत्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ', *निसीइत्ता पउमनाभं रायं रज्जे य रट्टु य कोसे य कोट्टागारे य बले 
य बाहण य परे य अंतेउरे 4" कुसलोद॑ंतं आपुच्छइ । 

तए ण॑ से पउमनाभे राया नियगश्नोरोहे जायविम्हए कच्छुललना रयं एवं वयासी 
--तुम देवाणुप्पिया | वबहृणि' *गामागर-नगर-खंड-कब्बड-दोणमुह-मडंब-पट्टण- 
ग्रासम-निगम-संवाह-सण्णिवेसाईं श्राहिडसि, बहण य राईसर-तलव र-मा्ड विय- 
कोडुविय-इव्भ-से ट्वि-सेणावइ-सत्थवाहपभिईणं " गिहाइं अणुपविससि, त॑ झत्थि- 
याइईं ते कहिचि देवाणुप्पिया ! एरिसए ओराहे दिद्यपुन्वेि, जारिसए णं मम 
झ्रोरोहे ? 

तए ण॑ से कच्छुल्लनारए पउमनाभेणं एवं वुत्ते समाणे ईस विहसियं करेइ, 
करेत्ता एवं वयासी--सरिसे ण॑ तुम॑ं पउमनाभा ! तस्स झगडददुदुरस्स । 

के ण॑ देवाणुप्पिया ! से श्रगडदद्दुरे ? 

“०पउमनाभा ! से जहानामए श्रगडदददुरे सिया । सेणं तत्थ जाए तत्थेव वडढे 
झ्रण्णं भ्रगडं वा तलागं वा दहं वा सरं वा सागरं वा अपासमाणे मण्णइ- श्रयं चेव 
प्रगडे वा तलागे वा दहे वा सरे वा सागरे वा। तए ण॑ं त॑ कृवं श्रण्णे सामुहए 
दद॒दुरे हृव्वमागए । तए ण॑ से क्वदददुरे तं सामुहयं ददुदुरं एव वयासी--से के 
तुम देवाणुप्पिया ! कत्तो वा इह हृव्वमागए ? 

तए ण॑ से सामुद्ए ददुदुरे त॑ कृवददुदुरं एवं वयासी---एवं खलु देवाणुप्पिया ! 

झहं सामुद्रए दद॒दुरे । 
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१. ओ० सू० १४। ४. सं० पा०--बहूणि गरामाणि जाव गिहाईं । 
२. सं० पा०--पभ्रग्वेणं जाव भझ्रासणेणं । ४. सं० पा०--एवं जहा मल्लिणाए । 
३. सं० पा०--निश्रीयइ जाव कुसलोद॑तं । 


द१२ 


मायाधम्मकटह्ाशो 


तए ण॑ से कृवदद्दुरे तं सामुहयं दददुरं एवं वयासी--केमहालए ण॑ देवाणुप्पिया,! 
से समुद्दे ? 

तए णं से सामुद्रए दद॒दुरे तं कवदददुरं एवं वयासी--महालए ण॑ देवाणुप्पिया ! 
समुद्दे । 

तए ण॑ से कूवदद॒दुरे पाएणं लीहं कड्ढेइ, कड्ढेत्ता एवं वयासी--एमहालए णं 
देवाणुप्पिया ! से समुद्दे ? 

नो इणट्ट समट्ठ । महालए ण॑ं से समुद्दे । 

तए ण॑ से कवददुदुरे पुरत्थिभिल्लाओ तीरापग्नो उप्फिडित्ता णं पच्चत्थिमिल्लं 
तीरं गच्छइ, गच्छित्ता एवं वयासी--एमहालए णं देवाणुष्पिया ! से समुद्दे ? 
नो इणट्ठुं समद्ठ । एवामेव तुमं पि पउमनाभा ! श्रण्णेसि बहुणं राईसर जाव' 
सत्थवाहप्पभिईणं भज्जं वा भगिणि वा धूयं वा सुण्ह॑ वा श्रपासमाणे जाणसि 
जारिसए मम चेव णं ओरोहे, तारिसए णो श्रण्णंसि" । 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणाउरे नयरे दुपयस्स 
रण्णो धूया चुलणीए देवीए श्रत्तया पंड्स्स सुण्हा पंचण्ह पंडवाणं भारिया 
दोवई नाम॑ देवी रूवेण य *जोवण्णेण य लावण्णेण य उकिकट्ठा * उक्किट्टु- 
सरीरा | दोवईए णं देवीए छिन्नस्सवि पायंगरुट्टस्स श्रयं तव ओरोहे सयंपि कल॑ 
न भ्रग्घइ त्ति कट्टु पउमनाभ श्रापुच्छइ', *गझापुच्छित्ता जामेव दिसि पाउब्भूए 
तामेव दिसि * पडिगए ॥ 


बोषईए साहरण-पढद॑ 


२०१. 


२०२. 


२०३. 


तए ण॑ से पठमनाभे राया कच्छुललनारयस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म 
दोवईए देवीए रूवे य जोवण्णे य लावण्णे य मुच्छिए गढिए गिद्धे श्रज्भोववण्णे 
जेणेव पोसहसाला तेणंव उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता पोसहसालं' *अ्रणुप्पविसइ, 
अणुप्पविसित्ता पुव्वसंगइयं देव॑ मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिट्टु्‌इ ।। 

तए ण॑ पउमनाभस्स रण्णो श्रट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि पुव्वसंगइओ देवों 
जाव' आगझो । 

भणंतु ण॑ देवाणुप्पिया ! जं मए कायब्बं ॥ 

तए णं से पउमनाभे" पुव्वसंगइयं देव॑ एवं वयासी-एवं खलु देवाणृप्पिया ! 
जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्यिणाउरे' *तयरे दुपयस्स रण्णों धूया चुलणीए 
देवीए अत्तया पंड्स्स सुण्हा पंचण्हं पंडवाणं भारिया दोवई नाम॑ देवी रूवेण य 


१. ना० १।४।६ । ४. सं० पा०--पोसहसालं जाव पुव्यसंगइय॑ । 
२. सं० पा०--रूवेण य जाव उक्किटूसरीरा । ४५. ना० १।१।५४-५७ | 


३. सं० पा०--आपुच्छद जाबव पडिगए । ६. सं० पा०--हत्थिणाउरे जाव सरीरा | 


सोलसमं अज्कययणं (अवरकंका ) ३१३ 


२०५. 


जोवण्णेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्ट "सरीरा | त॑ इच्छामि ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! दोवई देवि 'इह हव्वमाणीयं ' ।। 

तए ण॑ से पुव्वसंगइए देवे पउमनाभं एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिया । एवं 
भूयं वा भव्वं वा भविस्सं वा जण्णं दोवई देवी पंच पंडवे मोत्तृ्णं अण्णंणं 
पुरिसेणं सद्धि उरालाईं *्माणुस्सगाईं भोगभोगाई भूजमाणी" विहरिस्सइ | 
तहाबि य ण॑ अहं तव पियद्दुयाए दोवईं देवि इहं हृव्वमाणेमि क्ति कटटु पउम- 
नाभं आपुच्छड, आपुच्छित्ता ताए उक्किट्वाए' *तुरियाए चवलाए चंडाए 
जवणाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए” देवगईए लवणसमुद्ं मज्कंमज्कंणं जेणेव 
हत्थिणाउरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिणाउरे नयरे जुहिट्वटिल्ले राया दोवईए देवीए सर्द्ध 
उप्पि आगासतलगंसि सुहप्पसुत्ते यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से पुव्वसंगदए देवे जंणेव जुहिट्ठिल्ले राया जेणेव दोवई देवी तेणेव 
उबागच्छइ, उवागच्छित्ता दोबईंए देवीए ओसोवरण' दलयइ, दलइत्ता दोवईं 
देव गिण्हड, गिण्हित्ता ताए उक्किट्राए' श्तुरियाए चवलाए चंडाएं जवणाए 
सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए " देवगईंए जेणेव झवरकंका' जेणेब पउमनाभस्स 
भवणे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पउमनाभस्स भवणंसि झ्सोगवणियाए 
दोवइं देवि ठावेइ, ठावेत्ता ओसोवणि अवहरइ, अ्रवहरित्ता जेणेव पउमनाभे 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एवं वयासी--एस णं देवाणुप्पिया ! मए 
हृत्थिणाउराओ दोबई देवी इहं हव्वमाणीया तव झ्सोगवणियाए चिट्ठ्‌इ । अगझो 
पर तुम जाणसि त्ति कट्टदु जामेव दिसि” पाउव्भुए तामेव दिसि पडिगए ॥ 


दोवबईए चिता-पद॑ं 


२०७. 





तए ण॑ सा दोवइ देवी तझ्रो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी तं भवर्ण झसोगव्णियं 
च अपच्चभिजाणमाणी एवं वयासी--नो खलु अम्हं 'एसे सए भवणे” नो खलु 
एसा अम्हं सगा असोगवर्णिया | तं न नज्जइ णं अहं केणइ देवेण वा दाणवेण 
वा किण्णरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा श्रण्णस्स रण्णो 
असोगवरण्णियं साहरिय क्ति कटटु ओहयमणसंकप्पा" अकरतलपल्हत्थमुही भ्रट्ट- 
ज्कभाणोवगया ९ भियायइ ॥। 
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१. माणीय (क, ख, ग) । ६. अमरकंका (ख़, ग, घ) । 

२. सं० पा०-- उरालाइईं जाव विहरिस्सइ । ७,८. दिस (क)। 

३. सं० पा०--उक्किट्ठाए जाव देवगईए । ६. इमे सए पासाए (घ)। 

४. ओसोवणियं (ख)। १०. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाव भियायद | 
५. सं० पा०--उक्किट्टाए जाव देवगईए । 


प१४ 


नायाधम्मक हा प्रो 


पउमनाभस्स प्रासासण-परद 
२०८- तए ण॑ से पउमनाभे राया ण्हाए जाव' सव्वालंकारविभूसिए प्रंतेउर-परियाल- 


संपरिव॒ुर्ड जेणेव अ्रसोगवरणिया जेणेव दोवई देवी तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता दोवईं देवि श्रोहयमणसंकप्पं' *करतलपल्हत्थमुहि प्रट्टज्काणोवगयं ० 
भियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं वयासी - किन्‍न॑ तुमं देवाणुप्पिए ! श्रोहय- 
मणसंकप्पा' *्करतलपल्हत्थमुही प्रट्टज्फाणोवगया * क्ियाहि' ? एवं खलु तुम 
देवाणुप्पिए ! मम पुव्वसंगइएणं देवेणं जंबुद्दीगाओ दोवाओ भारहाझ्रो वासाश्रो 
हत्यिणाउराओं नयराओ्रो जुहिद्विलस्स रण्णो भवणाझ्रो साहरिया। तंमाणं 
तुम॑ देवाणुप्पिया ! श्रोहयमणसंकप्पा" *करतलपल्हत्थमुही श्रट्टज्फाणोवगया ९ 
भियाहि । तुमं णं मए सर्द्धि विपुलाइं भोगभोगाईं' *भृजमाणी " विहराहि ।। 


२०६. तएणं सा दोवई देवी पउमनाभ एवं वयासी--एवं खल्‌ देवाणुष्पिया ! 


२१०. 


२११. 


जबुद्वीवे दीवे भारहे वासे बारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे मम पियभाउए 
परिवसइ । तं जइ ण॑ से छण्हं मासाणं मम कूव॑ं नो हव्वमागच्छइ, तए ण॑ श्रहं' 
देवाणुप्पिया ! जं तुम॑ं वदसि, तस्स आणा-झोवाय-वयणनिददेसे चिट्टिस्सामि ॥ 
तए ण॑ से पउमनाभे दोवईए देवीए एयमट्ठुं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता दोवइं देवि 
कण्णंतेउरे ठवेइ' ।। 

तए णं सा दोवई देवी छठद्गृंछट्ठंंणं प्रणिक्खित्तेणं प्रायंबिल-परिग्गहिएणं'' तवो- 
कम्मेणं अप्पाणं भावमाणी विहरइ ॥। 


दोवईए गवेसणा-पर 
२१२. तए णं से जुहिद्ठिल्ले राया तप्नो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धे समाणे दोवईं देवि पासे 


झपासमाणे सयणिज्जाश्रो उट्टरंइ, उट्ठेत्ता दोवईए देवीए सव्बश्लो समंता मग्गण- 
गवेसणं करेइ, करेत्ता दोवईए देवीए कत्थइ सुइं वा खुदं वा पवत्ति वा अलभ- 
माणे जंणेव पंडू राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंडूं रायं एवं बयासी-- 
एवं खलू ताओ ! ममं झागासतलगंसि सुहपसुत्तस्स पासाश्नो दोवई देवी न 
नज्जइ केणइ देवेण वा दाणवेण वा “किण्णरेण वा किपुरिसेण''' वा महो रगेण 


२. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पं जाव भियाय- ७. हूं (क, ख) । 
माणि । ८. कण्णतेउरंसि (क) । 


३. सं० पा०--भोहयमणसंकप्पा जाब भियाहि। €. ठावेइ (ग)। 


७९ 


, भियास्ि (क) | १०. पग्गहिएणं (ग) । 


४. सं० पा०--भोहयमणसंकप्पा जाव सियाहि। ११. किपुरिसेण वा किन्नरेण (ख, ग, घ)। 


सोलसमं अज्मयणं (अवरकंका) ३१५ 


२१३. 


२१४. 
२१५. 


२१६. 
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वा गंधव्वेण वा हिया वा निया वा शअ्रवक्िखित्ता वा। तं इच्छामि णं ताझो ! 

दोवईए देवीए सव्वझो समंता मग्गण-गवंसणं करित्तए' ॥। 

तए ण॑ से पंड्‌ राया कोडंंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी -गच्छह 
ण॑ं तुब्भे देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्‍्क-चच्चर- 
चउम्मुह-महापहपहेसु महया-महया सहँणं उग्घोसमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह--- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! जुहिद्विलस्स' रण्णो श्रागासतलगंसि सुहपसुत्तस्स पासाओ 
दोवई देवी न नज्जइ केंणइ देवेण वा दाणवंण वा किण्णरेण' वा किपुरिसेण 
वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा हिया वा निया वा अवक्खित्ता' वा | तं जो णं 
देवाणुप्पिया ! दोवईए देवीए सुइं वा खुइं वा पवत्ति वा परिकहेइड, तस्स णं 
पंडू राया विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ तज्ति कट्टु घोसणं घोसावेह, घोसावेत्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा जाव' पच्चप्पिणंति ।॥। 

तए ण॑ से पंड राया दोवईए देवीए कत्थइ सुईं वा' *खुइं वा पवत्ति वा९ 
अलभमाणं कोति देवि सह्यावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी- गच्छह णं तुम देवाणु- 
प्पिए ! बारवइं नर्यारे कण्हस्स वासुदेवस्स एयमट्टूं निवेदेहि-कण्हे णं* 
वासुदेवे दोवईए मग्गण-गवेंसणं करेज्जा, अ्रण्णहा न नज्जइ दोवईए देवीए 
'टुई वा खुई वा पवत्ती वा ॥ 

तए ण॑ सा कोंती देवी पंडुणा एवं वुत्ता समाणी जाव” पडिसुणइ, पडिसुणेत्ता 
ण्हाया कयवलिकम्मा हत्थिखंधवरगया हृत्थिणाउरं” नयरं मज्भंमज्केणं 
निगच्छइ, निगच्छित्ता कुरुजणवयस्स ' मज्मंमज्केणं जेंणेव सुरट्राजणवए जेणेव 
बारवई नयरी जेणेव शअग्गुज्जाणे तेणेंब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थिखंधाश्रो 
पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता कोड्ंवियपुरिसे सहावेइ, सद्यावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया * बारवइं नर्यार', *जंणेव कण्हस्स वासुदेवस्स 
गिहे तेणेव? अणुपविसह, अणुपविसित्ता कण्हं वासुदेवं करयल'' ०परिग्गहियं 
दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु” एवं वयह--एवं खलु सामी ! तुब्भं 


अन्‍न्‍न्‍मान्‍किएा-नमका 


१. कयं (ख, ग) । ८. सुईं वा खुइं वा पवत्ति वा उबलभेज्जा (क, 
२. जहिट्टविल्लस्स (घ)। ख, घ) । 
३. किनरेण (ग, घ) । €, ना० १।४॥१३ । 
४. भ्रक्‍्खित्ता (क, ख, ग, घ)। २३२० सूत्रा- १०, हत्थिणउरं (घ)। 
नुसारी पाठ: स्वीकृत: । १ . कुरुजणवयं (ग, घ)। 
५. ना० १।१६।२१३ | हे १२. सं० पा०--नरयरिं अणुपविसह । 
६. स० पा०--सुइ वा जाबव झभलभमाणं । १३. सं० पा०--करयल ० | 


७. ण॑ पर (क, ग, घ) । 


३१६ 


२१७. 
२श८. 


२१६. 


२२०. 


२२१. 


२२२. 


२२३. 


नायाधम्मकहाओं 


पिउच्छा कोंती देवों हत्यिणाउराझो नयराप्नों इहं हव्वमागया तुब्भं दंसणं 
कंखइ ।। 

तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा जाव' कहेंति ॥। 

तए ण॑ कण्हे वासुदेवे कोडंबियपुरिसाणं श्रंतिए एयमट्टूं सोच्चा निसम्म हट्ठुतुद्े 
हत्यिखंधवरगए' वारवईए नयरीए मज्भंमज्केणं जेंणेव कोंती देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यिखंधाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता कोंतीए देवीए 
पायग्गहणं करेइ, करेत्ता कोंतीए देवीए सर्द्धि हत्यिखंधं दुरुहद, दुरुहित्ता 
बारवईए नयरीए मज्मंमज्केणं जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
सय॑ं गिहं अ्रणुप्पविसइ ।। 

तए णं से कण्हें वासुदेवे कोंति देवि ण्हायं कयवलिकम्मं जिमियभुत्तत्त रागयं' 
*विय णं समाणि आयंतं चोकखं परमसुइभूयं * सुहासणव रगयं एवं वयासी-- 
सेंदिसउ णं पिउच्छा ! किमागमणपञ्नोयणं ? 

तए ण॑ सा कोंती देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी--एवं खलू पुत्ता ! हत्थिणा- 
उरे नयरे जुहिट्टिलस्स रण्णो आगासतलए सुहप्पसुत्तस्स पासाशञ्नो दोवई देवी 
न नज्जइ केणइ अवहिया' «निया? अववक्िखत्ता वा | तं इच्छामि ण ॒पुत्ता ! 

दोबईए देवीए सव्वशो समंता मग्गण-गवेसणणं कय ॥। 

तए णं से कण्हें वासुदेवे कोंति पिउच्छ॑ एवं वयासी-जं नवरं--पिउच्छा ! 

दोवईए देवीए कत्थइ सुइं वा" *खुइं वा पर्वत्त वा" लभामि, तोण॑ श्रहें 
पायालाओ वा भवणाओ वा प्रद्धभरहाओो वा समंतओ दोवइं देवि साहत्थि 
उव्ेमि त्ति कट्टु कोंति पिउच्छं सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता 
पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ सा कोंती देवी कण्हेणं वासुदेवेणं पडिविसज्जिया समाणी जामेव दिसि 
पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥। 

तए ण॑ं से कण्हें वासुदेव कोडंवियपुरिसे सद्दावइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
ग़च्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! बारबईए' *लयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु महया-महया सह्देणं उम्धोसेमाणा-उम्घोसेमाणा 
एवं वयह--एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! जुहिट्टिलस्स रण्णो आगासतलगंसि 


१. ना० १११६।२१६ | ४. सं० पा०--भ्रवहिया वा जाव अवक्खित्ता । 
२. "बरगए हयगय (क); "बरगए हयगय ४५४. सं० पा०--सुइं वा जाव लभामि । 

जाव (ख, घ)। पूर्णपाठ: अस्याध्ययनस्य ६. सं० पा०--बारवइईं एवं जहा पंडू तहा 

१५७ सूत्रे द्रष्टव्य: । घोसणं धोसावेइ जाव पच्चप्पिणंति पंडुस्स 
हे. सं० पा०--जिमियभुत्तुत्तरागयं जाव सुहा- जहा । 

सगप" | 


सोलसमं अज्मयर्ण (अवरकंका ) ३१७ 


२२४. 
२२५. 


सुहपसुत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जइ केणइ देवेण वा दाणवेण वा 
किण्णरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा हिया वा निया वा 
ग्रवक्‍खित्ता वा। तं जो णं देवाणुप्पिया ! दोवईए देवीए सुइं वा खुइं वा 
पर्वत्त वा परिकहेंइ, तस्स ण॑ कण्हे वासुदेवे विउलं गत्थसंपयाणं दलयइ त्ति 
कट्टु घोसणं घोसावह, घोसावेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥ 

तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा जाव'" पच्चप्पिणंति ॥। 

तए णं से कण्हें वासुदेवे श्रण्णया प्रंतोअ्नंतेउ रगए झो रोह -*संपरिवुड सीहासण- 
वरगए * विहरइ॥। 


दोवईए उवबलदि-पद 


२२६. 
२२७. 


र्र्८. 


२२६. 


२३०: 


इमं च णं कच्छुल्लनारए जाव' भत्ति-वेगेण समोवइए' |। 

*०तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कच्छुल्लना रयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता आसणाओ 
श्रव्भदुइ, अ्रव्भुद्देत्ता भ्रग्घेणं पज्जेणं आसणेणं उवनिमंतेइ ॥। 

तए णं कच्छुललनारएण उदगपरिफोसियाए दब्भोवरिपच्चत्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ ", निसीइत्ता कण्हं वासुदेव॑ कुसलोद॑तं पुच्छइ ।। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कच्छुललनारयं एवं वयासी--तुमं ण॑ देवाणप्पिया ! 
बहणि गामागर“-*नगर-खेड-कव्बड-दोणमुह-मडंब-पट्टण-पआसम-निगम-संवाह- 
सण्णिवेसाईं श्राहिडसि, वहूण य राईसर-तलवर-मा्डंविय-कोइडुविय-इव्भ-से द्वि- 
सेणावइ-सत्थवाहपभिईणं गिहाइं" अणुपविससि, त॑ प्रत्थियाइं ते कहिचि 
दोवईए देवीए सुई वा" *खुई वा पवित्ती वा? उवलद्धा ? 

तए ण॑ं से कच्छुललनारए कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! 
अण्णया धायइसंडदीवे पुरत्थिमद्धं दाहिणड्ड-भरह॒वासं झव रकंका - रायहाणि गए । 
तत्थ णं मए पठमनाभस्स रण्णो भवर्णंस दोबई-देवी-जारिसिया दिद्वपुब्बा 
यावि होत्था ॥। 


२३१. तए णं कण्हे वासुदेवे कब्छुललना रयं एवं वयासी--तुब्भ॑ चेव णं देवाणप्पिया ! 
एयं पुव्वकम्मं ।। है 

२३२. तए णं से कच्छुललनारए कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वत्ते समाणे उप्पयणि विज्जं 
आवाहेइ, आवाहेत्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ।। 

१, ना० १।१६।२२३ । ४. सं० पा०--गामागर जाव अणपविससि । 

२. सं० पा०---ओरोह जाव विहरइ। ६. सं० पा०---सुई वा जाव उवलदा । 

३. ना० १५।१६।१८५ | ७. अवरकंक (ग) | 

४. सं० पा०--समोवदए चाव निसीहत्ता | 


रे१८ 


नायाधम्मकहाओ 


सपंडथस्स कण्हस्स पयाण-पद॑ 


२३३. 


२३४. 
२३४. 


२३६- 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे दूयं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुपं 
देवाणुप्पिया ! हत्यिणाउरं नयरं पडुस्स रण्णो एयमदट्टंं निवेए]हि--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! धायइसंडदीवे पुरत्थिमद्धे दाहिणडु-भरहवासे अवरकंकाए 
रायहाणीए पठमनाभभवणंसि दोवईए देवीए पउत्ती उवलद्धा, तं गच्छंतु पंच 
पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए स्धि संपरिवुडा पुरत्थिम-वेयालीए मम पडिवाले- 
माणा चिट्टूंतु ॥ 

तए ण॑ से दृए भणइ जाव' पडिवालेमाणा चिदट्ठ॒ह । तेवि जाव' चिट्ठुंति ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोडंब्रियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासों--गच्छह 
ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सन्‍्नाहिय॑ भेरिं तालेह । तेवि तालेंति ॥ 

तए ण॑ तोए सनन्‍नाहियाए भेरीए सहूं सोच्चा समुदृविजयपाम।|क्खा दस दसारा 
जाव' छप्पन्न॑े वलवगसाहस्सोगञ्रो सण्णद्ध-बद्ध-ब्वम्मिय-कवया उप्पीलिय- 
सरासण-पट्टिया पिणद्ध-गेविज्जा आ्राविद्धविमल-वरचिध-पट्टा " गहियाउह- 
पहरणा भअ्रप्पेगयइया हयगया अप्पेगइया गयगया जाव" पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता 
जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं० 
वद्धावेति ॥ 


कण्हस्स देवा राधण-पद 


२३७, 


२३८. 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे ह॒त्थिखंघव रगएण सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणं॑ सेयवर“*चामराहि वोइज्जमाणे हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिवुड महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरि- 
क्खित्ते* बारबईए नयरीए मज्मंमज्केणं निगच्छडइ, निगच्छित्ता जेणेव 
पुरत्थिमवेयाली तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंचहि पंडवेहि सर्द्धि एययओरो 
मिलइ, मिलित्ता खंधावारनिवेसं करेइ्, करेत्ता पोसहसालं* अ्रणुप्पविसइ, 
प्रणुप्पविसित्ता सुट्ठियं देव मणसीकरेमाणे-मणसी करेमाणे चिट्ठुइ ।। 

तए ण॑ कण्हस्स वासुदेवस्स अद्ठुमभत्तंसि परिणममाणंसि सुद्दिश्रो जाव' 
श्रागशो । “भणंत णं देवाणप्पिया ! ज॑ मए कायब्वं ।। 


१,२. ना० १।१६।२३३ | ७. सं० पा०--सेयवर हयगय महया भडचडगर- 
३. ना० १।१६।१३२ । पहकरेणं । 

४. सं० पा०--सण्णद्धबद्ध जाव गहियाउह । ८. पोसहसाल करेइ, करेत्ता पोसहसालं (ग,घ) | 
५. झो० सू० ५२ । €. ना० १।१।५४-५७ | 

६. रु० पा०--करयल जाव वद्धावेंति । १०. भण (ख, ग, घ) । 


सोल प्रमं अज्कपण (अवरकंका) ३१६ 


कण्हस्स सरगजायणा-पढ॑ 
२३६९. तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्ठियं देव॑ एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


दोवरई देवी' *घायईसंडदीवे पुरत्यिमद्धे दाहिणडु-भरहवासे अवरकंकाए 
रायहाणीए* पउमनाभभवणंसि' साहिया' तण्णं तुम देवाणुप्पिया ! मम 
पंचहि पंडवेहि सर्द्धि अप्पछट्गुस्स छण्ह॑ रहाणं लवणसमुदं मग्गं वियराहि, 
जेणाहं' 'प्रवरकंक रायहाणि" दोवईए कूव॑ गच्छामि || 

तए ण॑ से सुटद्ठिए देवे कण्हं वासुदेवं॑ एवं वयासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! जहा 
चेव पउमनाभस्स रण्णो पुव्वसंगइएणं देवेणं दोवई देवी *जंबुद्दीवाओ दीवाशो 
भारहाश्रो वासाओ हत्थिणाउराझो नयराओ जुहिद्टिलस्स रण्णो भवणाओं ९ 
साहिया, तहा चेव दोवइईं देवि घधायईसंडाओ दीवाओ भारहाओ' *वासाओ 
प्रवरकंकाओ रायहाणीओ पउठमनाभस्स रण्णो भवणाओ*" हृत्थिणाउरं 
साहरामि ? उदाहु--प्ठमनाभमं॑ रायं सपुरबलवाहणं लवणसमुद्दे 
पक्खिवामि ? 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे सुट्टियं देवं एवं वयासी--मा ण॑ तम॑ देवाणुप्पिया ! 
“जहा चेव पउमनाभस्स रण्णो पुव्वसंगइएणं देवेणं दोवई देवी जंबृदीवाशो 
दीवाओ भारहाओ वासाञ्रो हत्थिणाउराओ नयराओं जुहिद्दिलस्स रण्णो 
भवणाओ साहिया, तहा चेव दोवईं देवि धायईसंडाओ दोवाओों भारहाओं 
वासाओ्रो भ्रवरकंकाओ रायहाणीझो पउमना भस्स रण्णो भवणाओं हत्थिणाउरं ९ 
साहराहि। तुमं णं देवाणुप्पिया ! मम लवणसमुद्दे पंचरहि पंडवेहि सर्दधि 
श्रप्पछटुस्स छण्ह॑ रहाणं मग्गं वियराहि। सयमेव ण॑ अहं दोवईए कूवं 
गच्छामि ।। 

तए ण॑ से सुद्ठिए देवे कण्ह॑ वासुदेव॑ एवं वयासी--एवं होठ । पंचहि पंडवेहि 
सर्द्धि अप्पछट्ुस्स छण्हं रहाणं लवणसमुद्दे मग्गं वियरइ ॥। 


कण्हेण दृयपेसण-पद 


२४३. 


मद ०६ ७ (0 ४७ 


« सं० पा०--देवी जाव पउमनाभ ० । ६ 

«» नाभस्स भवणंसि (ख़, ग, घ) । ७. सं० पा०--भारहाओ जाव हत्थिणाउरं । 
« साहरिया (घ)। ष 

» जेण भ्रहं (ख) जाणं हूं (ग); जण्णं अहं (घ)। &€ 

« अवरकंक ? (क);अवरकंका रायहाणी (ख)। 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणि सेणं॑ पडिविसज्जेइ, पडिविसज्जेत्ता पंचहि 


पंडवेहि सर्द्धि श्रप्पछट्रे छहि रहेहि लवणसमुहं मज्मंमज्मेणं॑ वीईवयइ, 


वीईवदइत्ता जेणेव भ्रवरकंका रायहाणी जेणेव अवरकंकाए रायहाणीए अग्गुज्जाणे 
» सं० पा०--देवी जाव साहिया । 


« सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव साहराहि । 


« गच्छिस्सामि (ख) । 


३२७० 


२४४ 


नायाधम्मकहाओ 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहं ठवेइ, ठवेत्ता दारुयं सारहिं सद्दावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुमं देवाणुप्पिया ! श्रवरकंक रायहाणि 
अ्रणुप्पविसाहि, श्रणुप्पविसित्ता पठमनाभस्स रण्णो वामेणं पाएणं पायपीढं 
झ्रवकमित्ता' क्‌तग्गेणं लेहं पणामेहि, पणामेत्ता तिवलियं भिउडि निडाले 
साहटूटु भ्ासुरुत्ते रुट्टट कुषिए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे एवं वयाहि-- 
हंभो पठमनाभा ! अपत्थियपत्थिया ! दुरंतपंतलक्खणा ! हीणपुण्णचाउद्सा! 
सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! प्रज्ज न भवसि । किण्णं तुमं न याणसि' 
कण्हस्स वासुदेवस्स भगिणि दोवइं देवि इहूं हव्वमाणेमाणे' ? त॑ एवमवि 
गए” पच्चप्पिणाहि ण॑ तुमं दोवईं देवि कण्हस्स वासुदेवस्स अ्रहव णं जुद्धसज्जे 
निग्गच्छाहि । एस ण॑ं कण्हे वासुदेवे पंत्रहि पंडवेहि सद्धि श्रप्पछट्टे दोवईए देवीए 
कव हव्वमागए ।। 

तए ण॑ से दारुए सारही कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे हट्टुत॒द्ं" पडिसु्णेइ, 
पडिसुणेत्ता श्रवरकंक रायहाणि अ्रणुपविसइ, अणपविसित्ता जंणव पउमनाभे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल“श्परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
झ्रंजलि कट॒दटु जएणं विजएणं वद्धावेइ,? वद्धावेत्ता एवं वयासी-एस णं 
सामी ! मम विणयपडिवत्ती, इमा अण्णा मम सामिस्स समुहाणत्ति' त्ति कट्ट्‌ 
श्रासुरुत्त” वामपाएणं पायपीढंं श्रक्कमइ", श्रक्कमित्ता कंतग्गेणं लेहं पणामेइ, 
पणामेत्ता" *तिवलियं भिउ॑डि निडाले साहट्टु आसुझरुत्ते रुट्"े कुविए चंडिक्किए 
मिसिमिसेमाणं एवं वयासी--हंभो पठमनाभा ! अ्रपत्थियपत्थिया ! 
दुरंतपंतलक्खणा ! हीणपुण्णचाउदसा ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! 
ग्रज्ज न भवसि । किण्णं तुमं न याणासि कण्हस्स वासुदेवस्स भगिणि दोबईं 
देवि इहूं हब्वमाणमाणे ? त॑ एवमवि गए पच्चप्पिणाहि ण॑ तुम दोबइईं देवि 
कण्हस्स वासुदेवस्स अहव णं जुद्धसज्ज निग्गच्छाहि । एस णं कण्हे वासुदेवे 
पंचहि पंडवेहि सद्धि अप्पछट्टे दोवईए देवीए" कवं हव्वमागए ।। 


पउठसनामेण दूयस्स भ्रवमाण-पद 


२४५- 


तए णं से पउमनाभे दारुएणं सारहिणा एवं व॒त्ते समाणे आसुरुत्ते रुद्दे कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवलि भिउडि निडाले साहटटु एवं वयासी-- 





१. अइक्कमित्ता (ख); भ्रवक्‍क्रमित्ता (घ) । 


३. हज्वमाणमाणे (क, ख); हृव्वमाणीते (घ) । 


- सं० पा०--करयल जाव वद्धावेत्ता। 


» आसुरुत्ते ५ (क) | 


द्‌ 

२. याणासि (ख, घ) । ७. स्वमुखा5।ज्षप्ति: (वृ) । 
ष्द 
& 


४. द्रष्टव्यमू---६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


« अवक्कमइद (ख, घ)। 


५. हटुजाव (क) | १०. सं० पा०--पणामेत्ता जाव कूवं । 


सोलसमं॑ अज्मयणं (झवरकंका) ३२१ 


णप्पिणामि' ण॑ श्रहं देवाणप्पिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स दोवइईं । एस ण॑ अ्रहं 
सयमेव जुज्मसज्जे निग्गच्छामि त्ति कट्टु दारुयं सारहि एवं वयासी--केवलं 
भो ! रायसत्थेसु दृणए अश्रवज्फमे क्ति कट्ट असक्कारिय झ्सम्माणिय अवदारेणं 
निच्छुभावेइ ।। 


वृयस्स पुणों श्रागमण-पद 


२४६. ता णं से दारुए सारही पउमनाभेणं रण्णा असक्कारिय' 'श्ग्रसम्माणिय 
झवदारेणं ? निच्छुढे समाणे जेणेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छइई, उवा- 
गच्छित्ता करयल *परिग्गहियं दसणहं सिरसावन्त मत्थए अंजलि कट्ट जएणं 
विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता” कण्हं बवासुदेव॑ एवं वयासी--एवं खलु प्रहं 
सामी ! तुब्भ वयणेणं अवरकंक रायहाणि गए जाव' अत्रदारेणं निच्छभावेइ ॥। 


पठमनाभरस पंडवेहि जुद्ध-पर्द 


२४७. तए णं से पउमनाभे वबलवाउयं सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं व्रासो--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्क हत्थिरयणं पडिकप्पेह । 
तयाणंतरं च ण॑ छेयायरिय-उवदेस-मइ'-*कप्पणा-विकप्पेहि सुणिउणे हि उज्जल- 
णेवत्थि-हत्थ-परिवत्थियं सुसज्जं जाव' आभिसेक्क हत्थिरयणं पडिकप्पेइ, 
पडिकप्पेत्ता” उवणति ॥। 

२४८- तए ण॑ं से पउमनाहे सण्णद्ध-*्वद्ध-वम्मिय-कवाए उप्पोलिय-सरासण-पट्टिए 
पिणद्ध-गेविज्जे आविद्ध-विमल-वरचिध-पट्टे गहियाउह्-पहरणे " “श्राभिसेक्क 
हत्थिरयणं“*, दुरुहइ', दुरुहित्ता हय-गय"-*रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सद्धि संपरिवृड महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरिक्खित्ते ” जेणेव 
कण्हे वासुदेवे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

२४६. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पउमनाभं रायं" एज्जमाणं पासइ, पासित्ता ते पंच 


१. अप्पिणामि (ख, ग, घ) । विकल्पा:” इति दृश्यते, तेन कप्पणा-विकप्पेहि, 
२. सं० पा०--असकक्‍्कारिय जाव निच्छूदे । इृति स्वीकृत: पाठ: समीचीन: प्रतिभाति । 
३. सं० पा०--करयल ९ । ६. ओ० सू० ५७ । 

४. ना० १।१६॥२४४-२४९ । ७. सं० पा०-- सण्णद्ध ० | 

५. सं० पा०--मइविक्रप्पणाहि जाबव उवर्णेति । ८. अभिसेयं (क, ख, ग, घ) । 


श्रादशोषु 'मइविकप्पणाहिं' इति पाठो लम्यते। €- दुंहइ (ग)। 
बत्ती 'मइविगप्पणाविगप्पेहि' इति पाठ १०. सं० पा०--हय गय ९ । 
उल्लिखितोस्ति, किन्तु व्याख्यायां 'कल्पना- ११. रायाणं (ख, ग)। 


शे२२ 


२४०- 


२५१. 


भायाध म्मकहाओ 


पंडवे एवं वयासी--हंभो दारगा ! किण्णं तुब्भे पठमनाभंणं सर्द्धि जुज्कमिहिह' 
उदाहु' पेच्छिहिह' ? 

तए णं॑ ते पंच पंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी--अ्रम्हे णं सामी ! जुज्कामो, 
तुब्भे पेच्छह ।। 

तए ण॑ ते पंच पंडवा सण्णद्ध-*्बद्धइ-बम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पट्टिया 
पिणद्ध-गे विज्जा ग्राविद्ध-विमल-वर्राचधपट्टा गहियाउह ९-पहरणा रहे दुरुहंति, 
दुरुहित्ता जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता एवं 
वयासी- श्रम्हे वा पउमनाभे वा राय त्ति कट्दु पउमनाभेणं सर्द्धि संपलग्गा 
यावि होत्था ॥। 


पंडयाणं पराजय-पद 


२५२. 


२५३: 


तए ण॑ से पउमनाभे राया ते पंच पंडवे लिप्पामेव हय-महिय-'पव रवी र-घाइय- 
विवडिय्चिध-घय "-पडागे' *किच्छोवगयपाणे *" दिसोदिसि पडिसेहेइ ।। 

तए ण॑ ते पंच पंडवा पउमनाभेणं रण्णा हय-महिय-पव र“श्वीर-घाइय-विवडिय- 
चिघ-धय-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोदिसि" पडिसेहिया समाणा ग्रत्थामा 
०झबला अवीरिया अपुरिसक्कारपरकक्‍्कमा " प्रधारणिज्जमित्ति कट्टु जेणेव 
कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति ॥ 


कण्हेण पराजय-हेउ-कहजपुण्य॑ जुज्क पद 
२५४. तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंच-पंडवे एवं वयासी-कहण्णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! 


२५५. 


१. जुज्किहह (क, ख); जुज्मिह (ग); जुज्मि- 


पउठमनाभेणं रण्णा सर्द्धि संपलग्गा ? 

तए ण॑ ते पंच पंडवा कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी--एवं खलु देवाणृप्पिया ! 
प्रम्हे तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाया समाणा सण्णद्ध-बद्ध-बम्मिय-कवया' रहे दुरुहममो, 
दुरहेत्ता जेणेव पउमनाभे तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एवं वयामो-- 
प्रम्हे वा पउमनाभे वा रायत्ति कट्टु" *पउमनाभेणं सर््ध संपलग्गा | तए ण॑ 


वृत्तिकारेण अष्टमाध्ययने पूर्ण: पाठो 


हेह (घ) । व्याख्यात:। अन्न च आदशषेषु यथा पाठसंक्षेपो 
२० उयाहू (ग, घ) | लब्धस्तथंव व्याख्यातः । 
३. पेच्छिहृह (क);पिच्छिह (ल);पच्छिहिह (जप) । ६, सं० पा०--पडागे जाव दिसोदिसि | 
४. सं० पा०--सण्णड जाबव पहरणा । ७. सं० पा०--पवरविवर्डिय जाव पडिसेहिया । 
५. प्वरपवडियप्रयिध (क); पवरविडिय० «७. 


सं० पा०-- अत्यामा जाव अधारणिज्ज ० | 


(ख, ग, धघ) । असौ लेखनपद्धती पाठ्संक्षेप: 
कृतोस्ति । १।८।१६४ सूत्रे भ्रसों पूर्ण: पाठ: 


€. 
उपलब्यते । अत्रासी तमनुसृत्य पूर्णतां नीत: १०. 


अवामा? (ग, ध) | 


पूर्णपाठ: अस्याध्ययनस्य २४१ पत्र द्रह्दव्य: | 
सं० पा०--कट्दु जाव पड़िसेद्वेह 4 ा 


सोलसम अज्मयणं (अवरकंका) 


२५६. 


२५७. 


२५८. 


२५६. 


२३ 


से पउमनाभे राया अम्हं खिप्पामेव हय-महिय-पव रवी र-घाइय-विवडियरचिध- 
घय-पडागे किच्छो वगयपाणे दिसोदिसि ? पडिसेहेइ ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे ते पंच पंडवे एवं वयासी--जइ ण॑ तुब्भे देवाणृप्पिया ! 
एवं वयंता--'प्रम्हे! णो पउमनाभे रायत्ति कट्ट पउमनाभंणं सर्द्धि संपलग्गंता 
तोणं तब्भे नो पउमनाभे हय-महिय-पवर'*वीर-घाइय-विवडिय्चिध-धय- 
पडागे किच्छोवगयपाणं दिसोदिर्सि? पडिसेहित्था | त॑ पेचछह' ण॑ तब्भे 
देवाणप्पिया ! 'अ्रहँ णो पउमनाभे रायत्ति कटट पंउमनाभेणं रण्णा सर्द 
जुज्फमामि [त्ति?] रह दुरूहद, दुरुहित्ता जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता सेयं' गोखी रहार-धवलं॑ तणसोल्लिय-सिदुवार-कुंदेंदु- 
सण्णिगासं निययस्स बलस्स हरिस-जणणं रिउसेण्ण-विणासणकरं पंचजण्णं॑ 
संखं परामुसइ, परामुसित्ता मुहवायपूरियं करेइ ॥। 

तए ण॑ तस्स पउमनाभस्स तेणं संखसद्ेणं वल-तिभाए हय'-*महिय-पव रवी र- 
घाइय-विविडियचि व-धय-पडागे किच्छोवगयपाण दिसोदिसि " पडिसेहिए ॥ 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे' 

*झ्रइरुग्गयवालचंद-इंदधणु-सण्णिगासं , 
वरमहिस-दरिय-दप्पिय-दढ्घणसिगग्ग रइयसारं, 

उरगवर-पव रगवल-पव रप रहुय-भम रकुल-नी लि-निद्ध-धंत-घोय-प्टं , 
निउणोविय-मिसिमिसित-मणिरयण-घंटियाजालपरिक्खित्तं, 
तडितरुणकिरण-तवणिज्जवद्ध चिधं, 

दहरमलय गिरिसिहर-केस रचाम रवाल-अद्धचंदचिघं, 

काल-हरिय-रत्त-पी य-सुक्किल-बहुण्हारुणि-सं पिण्णद्धजीवं, 

जीवियंतकरं " धणुं परामुसइ, परामुसित्ता धण पूरेइ, प्रेत्ता धणुसहं करेइ ॥ 
तए ण॑ तस्स पउठमनाभस्स दोच्चे बल-तिभाए तेणं धणुसद्ेणं हय-महिय* 


१. सं० पा०--पवर जाव पडिसेहित्था । पाठे अस्य सूचना “वेढो” इति पदेन प्रदत्ता- 


२. पेच्छंतु (क) । 


स्ति | वृत्तिकारेणापि सूचितमिदसू, यथा-- 


३. वृत्तो शद्धविशेषणानि पाठान्तरस्वेन उल्लि- वेष्टन एकवस्तुविषय पदपद्धति:। स बेह 
खितानि सन्ति, यथा -- शद्भ विशेषणानि वव- धनुविषयो जम्बृद्वीपप्रज्मप्तिप्रसिद्धोन्ध्येतव्य:, 
चिंद्‌ र्यन्ते- सेयँं" |... तद्यथा --अइरुग्गय ? (वृ) । जम्बूद्वीपप्रशप्ते- 

४. पंचयण्णं (क, ख); पंचजण्ण (ग)। स्तृतीये वक्षस्कारे मागघत्रार्थकुमारसाधने 


४. सं० पा० -हुए जाव पडिसेहिए । 


वृत्तिकारसूचित: पाठो लभ्यते । सोपि वृत्ति- 


६. सं० पा०--व सुदेब धणुूं परामुसह वेढ़ो | व्यास्यातपाठसंवादी एव । 
विस्तृत: पाठो वृस्यनुसारेण स्वीकृत: । मूल- ७. सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहिए । 


३२४ तायाधम्मक हाओ 


०पव रवी र-धाइय-विव डियचिध-धय-पडागे किच्छोवगयपाणें दिसोदिसि ० 
पडिसेहिए ॥। 

पठमनाभस्स पलायण-पद॑ 

२६०. तए णं से पठमनाभे राया तिभागबलावसेसे श्रत्थामे' अवले अ्रवोरिए श्रपुरि- 
सक्‍कारपरक्कमे प्रधारणिज्जमिति कट्टु सिम्धं तुरियं चवल॑ं चर्ड जइणं बेइयं 
जेणेव श्रवरकंका' तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रवरकंक रायहाणि अ्रणु- 
पविसइ, अणुपविसित्ता बाराइं' पिहेइ, पिहेत्ता रोहासज्ज चिट्टु॒इ ॥। 

कण्हस्स नरसिहुरूव-पद॑ं 

२६१. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे जेणेव श्रवरकंका तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता रह 
ठवेइ, ठवेत्ता रहाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता वेउव्वियसमुग्धघाएणं समोहण्णई' 
एगं महं नरसीह-रूवं विउव्वइ, विउव्वित्ता महया-महया सदहेणं पायदहरियं 
करेइ ।। 

२६२. तए ण॑ कण्हेणं वासुदेवेणं महया-महया सहेणं पायददरएणं कएणं समाणेणं 
अवरकंका रायहाणी संभग्ग-पागार'-गोउराषट्ट्रालय-चरिय-तो रण-पल्ह त्थिय- 
पवरभवण-सिरिंघरा सरसरस्स धरणियले सण्णिवइया ।। 

पउमनाभस्स सरण-पद॑ 


२६३- तए ण॑ से पठमनाभे राया अवरकंक॑ रायहाणि संभग्ग'-*पागा र-गोउराट्रालय- 
चरिय-तो रण-पल्हत्यिययवरभवण-सिरिघरं सरसरस्स घरणियले सण्णिवइयं ९ 
पासित्ता भीए दोवइईं देवि सरणं उवेदइ ।। 

२६४. तए णं सा दोबई देवी पउमनाभं राय॑ एवं वयासी--किण्णं तुमं देवाणप्पिया ! 
न* जाणसि कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विष्पियं करेमाणे ? “मम इहं 
हव्वमाणेमाणे* त॑ 'एवमवि गए” गच्छ'” ण॑ं तुम देवाणप्पिया ! ण्हाए उत्लपड- 
साडए ओचूलगवत्थनियत्थे ब्ंतेउर-परियालसंपरिब॒डें' श्रग्गाइं वराइं रयणाईं 
गहाय मम पुरशोकाउं कण्हं वासुदेवं करयल"'*“परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु " पायवडिए सरणं उवेहि । पणिवइय-वच्छला ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! उत्तमपुरिसा ।। 


१. अथामे (ग, घ)। ७. »< (क, ख, ग) । 

२. अमरकंका (क) । ८. >< (ख, ग, घ) | 

३. दाराई (ख)। ९. द्रष्टव्यमु--६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम । 
४. समोहणइ (क, ख, घ) । १०. गच्छह (ग, घ) । 

४. पायार (क, घ); पगार (ख)। ११. परियालं? (क)। 

८६, सं० पा०--संभग्गं जाव पासित्ता । १२, सं० पा०--करयल ९ | 


सोलसम॑ अज्कपणं (अवरकंका) 


२६०५. 


३२५ 


तए ण॑ से पठउमनाभ दोवईए देवीए एवं वृत्ते समाणे ण्हाए' *उल्लपडसाइए 
ग्रोचलगवत्थनियत्थे अंतेउर-परियालसंपरिवुडे श्रग्गाइं वराईं रयणाईं गहाय 
दोवइईं देवि पुरभ्रोकाउं कण्हं वासुदेवं करवलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु पायवडिए सरणं उवेइ, उवेत्ता" एवं वयासी-दिट्ठा ण॑ं 
देवाणुप्पियाणं इड्डी' *जुई जसो बल वीरियं पुरिसककार ?-परक्‍्कमे। त॑ 
खामेमि ण॑ देवाणुप्पिया ! खमंतु ण॑ देवाणुप्पिया ! “ *खंतुमरहंति ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! ९ नाइ' भुज्जो एवंकरणयाए त्ति कटूटु पंजलिउडे पायवर्डिए कण्हस्स 
वासुदेवस्स दोबइं देवि साहत्थि उवणेइ ।। 


सदोवई-पंडवस्स कण्हस्स पच्चावट्रण-पद 
२६६. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पठमनाभं एवं वयासी--हंभो पठमनाभा ! अ्रपत्थिय- 


२६७. 


पत्थिया ! दुरंतपंतलक्खणा ! हीणपुण्णचाउहसा ! सिरि-हिरि-घधिइ-कित्ति- 
परिवज्जिया ! किण्णं तुमं न' जाणसि मम भगिणि दोवइं देवि इहं हव्वमाणे- 
माण' ? त॑ एवमवि गए” नत्थि ? ते ममाहितों इयाणि भयमत्थि ? त्ति 
कट्टु पठमनाभं पडिविसज्जेइ, दोवईं देवि गंण्ट्इ, गेण्हित्ता रह दुरुहेइ, दुरुहित्ता 
जेणेव पंच पंडवा तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंचण्हं पंडवाणं दोवइं दवि 
साहत्थि उवणेइ ।। 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहि सद्धि अप्पछट्टं छहि रहेहि लवणसमुदं 
मज्भंमज्भेणं जेणेव जंबुद्दोवे दीवे जेणेव भारहें वासे तेणेव पहारेत्थ गमणाएं ॥ 


बासुदेव-जुयलस्स संखसहँण मिलण-पढद॑ 


२६८. 
२६६. 


२७०. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं धायइसंड दीवे पुरत्थिमद्धे भारहें वासे चंपा नाम॑ 
नयरी होत्था । पुण्णभद्दे चेइए |। 

तत्थ णं चंपाए नयरीए कविले नाम॑ वासुदेवे राया होत्था-महताहिमवंत- 
महंत-मलय-मंदर-महिदसारे वण्णझ ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं मुणिसुव्वए भ्ररहा'' चंपाए पुण्णभद्दे समोसढे । कविले 
वासुदेवे धम्मं सुणेइ 


१. एयमट्टू पड़िसुणंइ २ (ख, ग, घ) । ६. >< (ग, घ)। 
२. सं० पा०--ण्हाए जाव सरणं उवेइ २ करयल ७. हृव्वमाणे (ख, ग, घ) | 
एवं व । ८. द्र॒ष्टव्यम्‌ू--६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम । 
३. सं० पा०--इड्ढी जाव परक्‍कमे | €. भ्रभयमत्थि (घ) | 
४. सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव नाइ । १०. ओ० सू० १४ | 


५. नाहूं (क, ख, ग, घ)। एतत्‌ पद १॥५॥१२३ ११. अरिहा (क)। 
सूत्रस्याधारेण स्वीकृतम । 


१२६ 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


नॉयाधम्मकहाओं 


तए ण॑ से कविले वासुदेवे मुणिसुव्वयस्स श्ररहभ्रो श्रंतिए धम्मं सुणेमाणे कण्हस्स 
वासुदेवस्स संखसहं सुणेइ ।। 

तए णं॑ तस्स कविलस्स वासुदेवस्स इमेयारूबवे अज्मत्यिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-किमण्णे घायइसंडे दीवे भारहे वासे दोच्चे 
वासुदेवे समुप्पण्णे, जस्स णं श्रयं संखसदहे मम पिव मुहवायपूरिए वियंभइ' ? 
कविला वासुदेवा भद्दाइ ! मुणिसुव्वए अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी-- 
से नणं कविला वासुदेवा ! मम अंतिए धम्म॑ निसामेमाणस्स (ते ? ) संखसहं 
झ्राकण्णित्ता' इमेयारूवे झ्रज्भत्यिए' *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
ज्जित्थधा-किमण्णे धायइसंडे दीवे भारहे वासे दोंच्चे वासुदेवे समृप्पण्णे, जस्स 
णं झयं संखसदे मम पिव मुहवायपूरिए " वियंभइ ? से नूणं कविला वासुदेवा ! 
अट्टू समह्ठ ? 

हंता ! अत्थि | तं नो खलू कविला ! एवं भूयं वा भव्वं वा भविस्सं वा जण्णं 
एगखेत्ते एगजुगें एगसमए णं दुवे श्ररहंता वा चक्‍कवट्टी वा बलदेवा वा 
वासुदेवा वा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा । 

एवं खल्‌ वासुदेवा ! जंबुद्दीवाशों दीवाओ भारहाओ वासाओो हत्थिणाउ राष्रो 
नयराओं पंडसस रण्णो सुण्हा पंचण्ह पंडवाणं भारिया दोवई देवी तव पउम- 
नाभस्स रण्णो पुव्वसंगइएणं देवेणं भ्रवरकंक नर्यारे साहरिया। तए ण॑ं से 
कण्ह वासुदेवे पंचहि पंडवेहि स््धि अप्पछट्ट छहि रहेहि झ्रवरकंक रायहाणि 
दोवईए देवीए कूव॑ं हव्वमागए | तए ण॑ं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स पउमनाभेणं 
रण्णा सद्धि संगामं संगामेमाणस्स अय॑ संखसदहे तव “मुहवायपूरिए इब”" 
वियंभइ ।। 

तए णं से कविले वासुदेवे मुणिसुव्वयं श्नरहं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-गच्छामि णं अहं भंते ! कण्हं वासुदेव॑ उत्तमपुरिसं सरिसपुरिसं' 
पासामि ॥। 

तए ण॑ मुणिसुव्वए अरहा कविलं वासुदेव॑ एवं वयासी--नो खलू देवाणुप्पिया ! 
एवं भूयं वा भव्वं वा भविस्सं वा जण्णं भ्ररहंता वा भ्रहंतं पासंति, चक्‍कबट्टी 
वा चक्‍्कवट्टि पासंति, बलदेवा वा बलदंवं पासंति, वासुदेवा वा वासुदेव॑ 


१. वियंभेद्द (क) । (ख); मुहवायहट्ट कंते इहेव (ग); मुहवाया 
२. सद्दाति (ख); सद्दाइ सुणइ (घ)। इव (घ); अस्मिन्नेव सूत्रे कपिलवासुदेव- 
३. अकिण्णित्ता (ख) । चितनसमये “ममं पिव मुहवायपूरिए” इति 
४, सं० पा०-अज्भत्थिए किमण्णे जाव वियंभइ। पाठोस्ति । तस्थाधारेणवासौ पाठ: स्वीकृत: । 
४० मुहवायाइट्र इव (क); मुहवायहद्_ं एबं ६. >< (क)। 
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२७४. 


२७६. 


२७७. 


पासंति। तहवि य ण॑ तुम कण्हस्स वासुदेवस्स लवणसमुदं मज्भमंमज्भेणं 
वीईवयमाणस्स सेयापीयाइं धयग्गाईं' पासिहिसि ।। 

तए ण॑ से कविले वासुदेये मुणिसुव्वयं प्ररहूं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
हत्थिखंधं दुरुटइ, दुरुहित्ता 'सिग्घं तुरियं चवल॑ चंड जइणं वंइयं" जेणेव 
वेलाउले' तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कण्हस्स वासुदेवस्स लत्रणसमुददं 
मज्मंमज्केणं वीईवयमाणस्स सेयाप॑,याईं धयग्गाईं पासइ, पासित्ता एवं वयइ -- 
एस णं मम सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्हँ वासुदेवे लवणसमुहं मज्भंमज्मेणं 
वीईवयइ त्ति कट्दु पंचयण्णं संखं परामुसइ, परामुसित्ता मुहवायपूरियं करेइ |। 
तए ण॑ से कण्हें वासुदेवे कविलस्स वासुदेवस्स संखसदं “झायण्णेइ, आयण्णेत्ता'” 
पंचयण्णं' श्संखं परामुसइ, परामुसित्ता मुहवाय " पूरियं करेइ ।। 

तए ण॑ दोबि वासुदेवा संखसह-सामायारि' करेंति ॥। 


क बविलेण पठमनाभरस निव्यासण-परद 


२७८. 


२७६. 


दे ०( ७ 0 ७ 


तए णं से कविले वासुदेवे जेंणेव अवरकंका रायहाणी तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता अवरकंक रायहाणि संभग्ग“०पागार-गोउराषट्ट्रालय-चरिय-तो रण- 
पल्हत्थियपव रभवण-सिरिघरं सरसरस्स घरणियले सण्णिवइयं * पासइ, 
पासित्ता पउमनाभं एवं वयासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! एसा अ्वरकंका राय- 
हाणी संभग्ग-*पागार-गोउराट्ट्रालय-च रिय-तो रण-पल्हत्यियपवर भवण-सिरि- 
घरा सरसरस्स धरणियले " सण्णिवइया ? 

तए ण॑ से पउमनाभे कविल॑ वासुदेव एवं वयासी-एवं खल सामी ! जंबुद्दी- 
वाझो दीवाओ भारहाओ वासाझ्ो इहं हृब्वमागम्म कण्हेणं वासुदेवेणं तुब्भे 
परिभूय भ्रवरकंका' *रायहाणी संभग्ग-गोउराष्ट्रालय-चरिय-तो रण-पल्हत्यिय- 
पवरभवण-सिरिघरा सरसरस्स घरणियले ? सण्णिवाडिया"॥। 


. तए ण॑ से कविले वासुदेवे पउमनाभस्स प्रंतिए एयमट्ट सोच्चा पउमनामभं एवं 


वयाणी--हंभो पउमनाभा ! प्रपत्थियपत्थिया ! दुरंतपंतलक्खणा ! होण- 
पुण्णचाउद्सा ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! किण्णं तुम न"' 
जाणसि मम सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासुदेवस्स विष्पियं करेमाणे ?--प्रासु- 
रुत्ते'' ०रट्र कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निलाडे साहटूटु ९ 


« धयाईं (घ)। ७. सं० पा०--संभग्ग तोरण जाव पासइ । 

. सिम्धं (क, घ) । ८. सं० १०--संभरग जाव सण्णिवइया । 

« बैलाकूले (बव)। ६. सं० पा०--अवरकंका जाब सण्णिवाड़िया । 
. आकण्णेइ २ (क) । १०. सण्णिवाइया (घ)। 

« सं० पा०--पंचयण्णं जाव पूरियं। ११. >< (क, ग, घ)। 


६: समायारि (ख, ग)। १२. सं० पा० -आसुरुत्ते जाब पउमनाभं | 


३२६ 


नौयधंम्मकहाओ 


पउठमनाभं निव्विसयं आणवेइ, पउमनाभस्स पुत्तं अवरकंकाए रायहाणीए 


महया-महया रायाभिसेएणं अभिसिचइ', *अ्रभिसिचित्ता जामेव दिसि पाउब्भूए 
तामेव दिसि? पडिगए ॥। 


अपरिक्सणीयपरिक्खा-पद॑ 


र८ १. 


शर८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


१. सं० पा०--अभिसिचद जाव पडिगए । 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे लवणसमुद्दं मज्कंमज्केणं 'वीईवयमाणें-बीईवयमाणे 
गंगं उवागए” [उवागम्म ? | ते पंच पंडवे एवं वयासीं- गच्छह ण॑ं तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! गंगं महानइं उत्तरह जाव ताव शअहं सुट्टियं लवणाहिवईं 
पासामि ॥ 

तए ण॑ ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बृत्ता समाणा जेणंव गंगा महानदी 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एगद्टियाए' मग्गण-गवेसणं करति, करेत्ता 
एगट्टियाए गंगं महानईं उत्तरंति, उत्तरित्ता अण्णमण्णं एवं वयंति--पह णं 
देवाणुप्पिया ! कण्हें वासुदेवे गंगं महानईं बाहाहि उत्तरित्तए, उदाह नो 
पहट उत्तरित्तर ? त्ति कददु एगद्टिय॑' 'णूमेंति, णुमेत्ता” कण्हं वासुदेवं पडिवाले- 
माणा-पडिबालमाणा चिट्ठंं ति ॥। 

तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्टियं लवणाहिवईं पासइ, पासित्ता जेणेव गंगा महानई 
तेणंव उवागच्छई, उवागच्छित्ता एगट्टियाए सव्वशों समंता मग्गण-गवेसण् 
करेइ, करेत्ता एगट्टियं श्रपासमार्ण एगाए वाहाए रहूं सतुरगं ससारहि गेण्हइ, 
एगाए बाहाए गंग॑ महानईं वार्सद्रि जोयणाइं श्रद्धजोयणं च वित्थिण्णं उत्तरिउं 
पयत्त यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे गंगाए महानईए बहुमज्भदेसभाए संपत्ते समाणे संते 
तंते परितंत वद्धसेए जाए याबरि होत्था ।। 

तए णं॑ तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे श्रज्भत्थिए' 'चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--भ्रहो ण॑ं पंच पंडवा महावलवगा जेहि गंगा 
महानई वासट्टि' जोयणाईं अ्रद्धजोयणं च वित्थिण्णा बाहाहि उत्तिण्णा । 


लभ्यते । स च बहुपु स्थानेपु सारल्यार्थ 


२. बीईवय्ड २ (क, ख, ग); वीईवयइ गंग ० परिवतितपदव दू विद्यते । 
(घ)। ४. एगट्टियाओ (ग)। 

३. एगट्टियाए नावाए (क, ख, ग, घ)। वृत्ती ५. ण मुयंति (क); ण मुचति (ख); मुस्संति २ 
'एगट्टियंति नौ: इति व्याख्यातमस्ति । (घ)। 


अस्यानुसारेण 'एगट्टिया' पद नौ वाचकमस्ति। ६. सं० पा०---भ्रज्भत्थिए जाव समुपज्जित्था । 
प्रतिषु 'नावाए' इति पदस्याषि उल्लेखो ७. बावद्ठि (क, ग) । 
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इच्छंतएहि' ण पंचहि पंडवेहि पउमना भे हय-म हिय-*पव रबी र-घाइय-विवर्डिय- 
चिध-धय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि " नो पडिसेहिए ॥। 

तए ण॑ गंगादेवी कण्हस्स वासुदेवस्स इमं एयारूवं श्रज्भृत्थियं' *चितियं पत्िय॑ 
मणोगयं संकप्पं* जाणित्ता थाहं वियरइ ॥ 

तए णं से कण्हे बासुदेव मुहुत्तंतरं समासासेइ, समासासेत्ता गंगं महानदि वासट्ठि' 
०जोयणाइईं अद्धजोयणं च वित्थिण्णं वाहाए ९ उत्तरइ,उत्तरित्ता जेणंव पंच पंडवा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंच पंडवे एवं बयासी --अहो ण॑ तुब्भे देवाणु- 
प्पिया ! महावलवगा, जहि ण॑ तुब्भेहि गंगा महानई बासद्ठि' *जोयणाईं अ्रद्ध- 
जोयणं च वित्थिण्णा बाह्ाहि " उत्तिण्णा । इच्छंतएहि णं तुब्भेहि पउमनाहे' 
०हय-महिय-पव रवी र-घाइय-विवडिय चिध-धय-पडाग किच्छोवगयपाणं दिसो- 
दिसि ? नो पडिसिहिए ।। 

तए थ॑ ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ता समाणा कण्हं वासुदेवं एवं 
वयासी -एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हे तुब्भहि विसज्जिया समाणा जेणंव 
गंगा महानई तेणंव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एगद्टियाए मग्गण गवेसणं 
करेंमो," *करेत्ता एगट्टियाए गंगं महानईं उत्तरेमो, उत्तरेत्ता अण्णमण्णं एवं 
बयामो- पहू ण॑ देवाणू प्पिया ! कण्हे वासुदेव गंगं महानईं बाहाहि उत्तरित्तए, 
उदाहु नो पहू उत्तरित्तए ? त्ति कट्दु एगट्टियं " णूमेमो, तुब्भे पडिवालेमाणा 
चिट्ठा मो ॥ 


कण्हेण पंडवाणं निव्वासण-पढद 


२८६. 


2८ «४९ था ८० «०७ 


* इत्थंतएहि (ख, घ); एत्थंतएहि (ग)। ६. 
सं० पा०--हयमहिय जाव नो पडिसेहिए। ७. सं० परा०--करेमो त॑ चेव जाव णमेमो । 
« सं० पा०--पभ्रज्मत्यियं जाव जाणित्ता । ८. 
* सं० पा०--बासट्टि जाव उत्तरह । ६. सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहितसा । 
* सं० पा०--बासट्टि जाव उत्तिण्णा । १०. सुमुचूरेद (ख); सुसुसूरेइ (ग) चरेइ (घ)। 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे तेसि पंचपंडवाणं एयमट्ट् सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते 
०सट्टें कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिर्डाड निडाले साहटूटु " एवं 
वयासी--अ्रही णं जया मए लवणसमुदं दुवे जोयणसयसहस्सवित्थिण्णं वीईवइत्ता 
पउमनाभं हय-महिय -*पव रवी र-घाइय-विवडियचचि ध-धय-पडागं किच्छोवगय- 
पाणं दिसोदिसि " पडिसेहित्ता प्रवरकंका संभग्गा, दोवई साहत्यि उवणीया, 
तया ण॑ तुब्भेहि मम माहप्प न विण्णायं, इयाणि जाणिस्सह ॒त्ति कट्टु लोहदंडं 
परामुसइ, पंचण्हं पंडवाणं रहे सुसूरेइ'”, सुसूरेत्ता [पंच पंडवे ? ] निव्विसए 
झ्राणवेइ । तत्थ णं॑ रहमह॒णे नाम॑ कोट्ट निविट्ठ ॥ 


सं० पा०--पउमनाहे जाब नो पडिसेहिए । 


सं० पा०--प्रासुरुत्ते जाव तिवलियं एवं । 


३६० नयाध॑म्मंकहाशो 

२६०. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे जेणेब सए खंधावारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सएणं खंधावारेणं सर्द्ध भ्नभिसमण्णागए यावि होत्था ॥! 

२९१. तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
[ सयं भवण्ण ? ]' प्नणुप्पविसइ ।। 

२९२. तए ण॑ ते पंच पंडवा जेणेव हत्यिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
जेणेव पंड्‌ राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल' *परिग्ग हियं दसणहं 
सिरसावत्तं मत्थए प्ंजलि कट्टु” एवं वयासी--एवं खलु ताझो ! श्रम्हे 
कण्हेणं निव्विसया आणत्ता ।। 

२६३. तए ण॑ पंड्‌ राया ते पंच पंडवे एवं वयासी--कहण्णं पुत्ता ! तुब्भे कण्हेंणं वासु- 
देवेणं निव्विसया आणत्ता ? 

२६४. तए णं ते पंच पंडवा पंडुं रायं एवं वयासी--एवं खलु ताझो ! अ्रम्हें श्रवर- 
कंकाझो पडिनियत्ता लवणसमुद्दं दोण्णि जोयणसयसहस्साइं वीईवइत्या । तए 
ण॑ं से कण्हें वासुदेवे प्रम्हें एवं वयइ-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! गंगं महानईं 
उत्तरह जाव ताव प्रहं सुद्टियं लवणाहिवइईं पासामि, एवं तहेव जाव' चिट्ठामो ॥ 

२६५. तए णं से कण्हें वासुदेवे सुद्रियं लवणाहिवईं दट्ठण जेणेव गंगा महानई तेणेव 
उवागच्छइ, तं॑ चेवं सब्व॑ नवरं कण्हस्स चिता न बुज्मइ” जाव' निव्विसए 
झाणवेइ ॥। 

२६६. तए ण॑ से पंड्‌ राया ते पंच पंडवे एवं वयासी--दुद॒ठु णं" पुत्ता ! कयं कण्हस्स 
वासुदेवस्स विष्पियं करेमार्णहि ॥। 

२€७. तए णं से पंड्‌ राया कोति देवि सहावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी-गच्छह णं 
तुम देवाणुप्पिए ! बारवइं नर्यारे कण्हस्स वासुदेवस्स एवं" निवेएहि--एवं 
खलु देवाणृप्पिया ! तुमे पंच पंडवा निव्विसया झ्ाणत्ता | तुमं चणं देवाणु- 
प्पिया ! दाहिणडुभरहस्स सामी | त॑ संदिसंतु ण॑ देवाणुप्पिया । ते पंच पंडवा 
कयरं देसं था दिसं वा 'विदिसं वा गच्छंतु ? 

२६८. तए ण॑ं सा कोंती पंडुणा एवं वृत्ता समाणी हत्यिखंधं दुरुहइ, जहा हेट्ठा जाव' 
संदिसंतु णं पिउच्छा ! किमागमणपश्मोयणं ? 

२६९६. तए ण॑ सा कोंती देवी कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी--एवं खलु तुमे पुत्ता ! 
पंचपंडवा निव्विसया झ्लाणत्ता। तुमं चर्ण दाहिणड्रुभरहस्स"” श्सामो | त॑ 

१. द्रष्टव्यमू- अस्यवाष्ययतस्य १६६ सूजम । ६. णं तुम (ल)। 

२. सं० पा०--करयल जाव एवं । ७. >< (क, ग, घ) । 

३. ना० ११६।२८२ । ८. >< (क, ख, ग) । 

४. वुल्यइ (घ)। ६. ना० १।१६।२१६-२१६९ | 


४: नो० १।१६।२८३६, २७४, २८६-२६० । 


१०. सं० पा०--दाहिणड्डभरहस्स जाव दिस । 


सौलसमं झ्ज्मयरां (प्रवरकंका) ३१ 


संदिसंतु ण॑ं देवाणु प्पिया ! ते पंच पंडवा कयरं देसं वा * दिस वा विदिसि वा 
गच्छंतु ? 


३००. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोंति देवि एवं वयासी--प्रपृदवयणा' ण॑ पिउच्छा ! 


उत्तमपुरिसा--वासुदेवा बलदेवा चक्‍कवट्टी | तं गच्छंतु णं पंच पंडवा 
दाहिणिल्ल वेयालि तत्थ पंडुमहुरं निवेसंतु, मम पश्रदिद्ुसेवगा भवंत्‌ त्ति कट्टु 
कोंति देवि सक्‍कारेइ सम्माणेइ', *सककारेत्ता सम्माणेत्ता” पडिविसज्जेइ ।। 


३०१० तए णंसा कोंती देवी' *जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 


च्छित्ता  पंड्स्स एयमट्ट निवेएइ ॥। 


३०२. तए ण॑ं पंडू राया पंच पंडवे सहावेइ, सहवेत्ता एवं व्यासो-गच्छह णं तुब्भे 


पुत्ता ! दाहिणिल्लं वेयालि । तत्य ण॑ तुब्मे पंडुमहुरं निवेसेह ॥। 


पंडमहुरा-निरवेसण-पद॑ 
३०३. तए ण॑ ते पंच पंडवा पंडुस्स रण्णो" *एयमट्टू " तहत्ति पडिसुणेंति, पडिसुणत्ता 





सबलवाहणा हय-गय'-*रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए स्द्धि 
संपरियुडा महयाभड-चडग र-रह-पहकर-विदपरिक्खित्ता” हत्थिणाउराओो 
पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव दक्खिणिल्ले वेयाली तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता पंडुमहुरं नर्गारि' निवेसंति। तत्थवि" णं ते विपुलभोग-समिति- 
समण्णागया यावि होत्था ।। 


पंडसेण-जम्म-पर्द 


३०४. तए ण॑ सा दोबई देवी श्रण्णया कयाइ आवण्णसत्ता जाया यावि“ होत्या ॥। 
३०४५. तए णं॑ सा दोवई देवो नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव' सुरूव॑ दारगं 


पयाया--सूमाल“*कोमलयं गयतालुयसमाणं ॥। 


३०६. तए ण॑ तस्स ण॑ दारगस्स निव्वत्तबारसाहस्स श्रम्मापियरो इमं एयारूवं गोण्णं 





६ ७ ७४ ७ ७ २) «७ 


गुणनिष्फण्णं नामधेज्जं करंति ? जम्हा णं भ्रम्हं एस दारए पंचण्हं पंडवा्ण 
दोवईए देवीए प्रत्तए, तं होउ णं इमस्स दारगस्स नामधेज्जं 'पंड्सेणे-पंड्सेण'" ॥॥ 





ाचुमुमुुमुनुुइइइइइााबााााााााााााााााएए्रनणाणणणणणननशनणनाणभभानााास्‍9.... 


« अपूईवयणा (ख, ग) | ८. वि (ख, घ) | 

» सं० पा०--सम्माणेइ जाव पडिबिसज्जेद । €. शो० सू० १४३ । 

« सं० पा०---दैवी जाव पंडुस्स । १०. सं० पा०--सूमालं निव्वत्ततारसाहस्स इम॑ 
» सं० पा०--रण्णो जाव तहृत्ति । एयारूवं । सर्वास्वपि प्रतिषु एताबानेब पाठो 
* सं० पा०--हयगय जाव हत्थिणाउराओ । विद्यते, किन्तु १११६।३३,३४ सूत्रानुसारेण 
. नगर (ख) | अस्य पूति: छकृता । 


« तत्थ (ग, घ) । ११. पंड्सेणे (ग) | 


३३२ नायाधम्मक हाओ 


ह। 


३०७. तए ण॑ं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्जं करति' पंड्सेणत्ति ।। 

३०८. ०तएणं त॑ पंड्सेणं दारयं अ्म्मापियरों साइरेगट्ववासजायगं चेव सोहणंसि 
तिहि-करण-मुहुत्तं सि कलायरियस्स उव्णेति ॥। 

३०६. तए णं से कलायरिए पंड्सेणं कुमारं लेहाइयाश्रो गणियप्पहाणाश्रो सठणरुय- 
पज्जवसाणाओझो बावर्त्तारि कलाओ्रो सुत्तओ य प्रत्थम्रो य करणओर य सेहावेइ 
सिक्‍्खावेइ ९ जाव' अ्लंभोगसमत्थे जाए । जुवराया जाव' विहरइ ॥। 


पंडवाणं दोचईए य पथध्वज्जा-पद॑ं 

३१०. थेरा समोसढा। परिसा निग्गया। पंडवा निग्गया | धम्मं सोचक््चा एवं 
वबयासी - ज॑ं नवरं-- देवाणुप्पिया ! दोवइं देवि श्रापुच्छामो । पंड्सेणं च कुमारं 
रज्जे ठावेमो । तश्रो पच्छा देवाणुप्पियाणं श्रंतिए मूंड भवित्ता' *णं झ्गाराझो 
श्रणगारियं ? पव्वयामो" । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! 

३११. तए ण॑ ते पंच पंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दोवईं 
देवि सद्दावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पिए ! श्रम्हेहि थेराणं 
पंतिए धम्मे निसंते जाव" पव्वयामो । तुमं णं देवाणुप्पिए ! कि करेसि ? 

३१२. तए णं सा दोबई ते पंच पडवे एवं वयासी--जइ णं॑ं तुब्भे देवाणुप्पिया ! 
संसार-भउव्विग्गा जाव” पव्वयह, मम के श्रण्ण झालंबे वा' *पाहारे वा 
पडिबंध वा" भविस्सइ ? श्रहं पि य णं॑ संसारभउव्विग्गा देवाणुप्पिए हि सर्द्धि 
पव्वइस्सामि ।। 

३१३. तए ण॑ ते पंच पंडत्रा” *कोइंवियपुरिने सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणृप्पिया ! पंड्सेणस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं 
विउलं रायाभिसेहं उवद्ड॒वेह” । पंड्सेणस्स अभिसेश्रो जाव" राया जाए 
जाव'' रज्जं पसाहेमाणं विहरइ ॥। 

३१४. तए ण॑ ते पंच पंडवा दोवई य देवी अण्णया कयाइ पंड्सेणं रायाणं आपुच्छंति | 

३१५. तए णं से पंडसेणें राया कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, सदह्ावेत्ता एवं वयासी-- 


१. कय (क); >< (ख, ग) | ७. ना० १।५।८६९ । 
२. सं० पा०--बावत्तरिं कलाओ जाव अलंभोग- ८. ना० १॥५।६० । 
समत्थे । ६. सं० पा०--आलबे वा जाव भविरसइ । 
३. ना० १।१।८४५-८८ | १० सं० पा०--पंडवा ० | 
४. राय० सू० ६७४ । ११. ना० १४१।११७-११९ । 
४. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वयामो । १२. भ्ो० सू० १४। 
६. पव्वामों (क, ग) । 


सोलसमं अज्कयर्ण (भवरकंका) ३३३ 


३१६. 


३१७. 


खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! निक्खमणाभिसेयं करेह जाव' पुरिससहस्स- 
वाहिणीओ सिबियाझो उवद्गवेह जाव' सिवियाझरों पच्चोरुहंति', जेणंव थेरा" 
०भगवंतों तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता थेरं॑ भगवंतं तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेंति, करेत्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी ९-- 
ग्रालित्ते णं॑ भंते ! लोए जाव" समणा जाया, चोहस्स पुव्वाईं अहिज्जंति, 
प्रहिज्जित्ता बह॒णि वासाणि छट्ृट्टम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णहि 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥। 

तए ण॑ सा दोवई देवी सीयाओ पच्चोरुहदइ जाव' पव्वइया | सुव्वयाए अ्रज्जाए 
सिस्सिणियत्ताए दलयंति," एक्‍्कारस शअ्रंगाइं अहिज्जड, वहणि वासाणि छट्ठट्डम- 
दरसाम-दुवालसे हि मासद्धमासखमणेहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ ।। 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतो अ्ण्णया कयाइ पंडमहुराझ्ओो नयरीझो सहस्संववणाओ 
उज्जाणाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहर॑ति |। 


प्ररिट्रुनेमिस्स निव्याण-पद 


३१८. 


३१६. 


कद बन ७ ., ८४७ 


« ना० १।१।१२१-१२६ । द्‌ 
« ना० १।१।१३०-१४४ । ७ 
» द्ृष्टव्यम्‌ू--ना० १।१।१४५-१४८ सूत्रम । ८. सहसंब ० (ख़, ग) । 
, सं० पा०--थेरा जाव आलित्ते । & 
« ना० १।१।१४६ | १० 


तेणं॑ कालेणं तेणं समएणं श्ररहा श्ररिद्रनेमी जेणेव सुरद्वाजणवाः तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता सुरट्राजणवयंसि संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणणे 
विहरइ ।। 

तए णं बहुजणो अण्णमण्णस्स एबमाइक्खइ, भासइ पण्णवंइ परूवेइ--एवं खलु 
देवाणृप्पिया ! अरहा श्ररिट्वनेमी सुरट्राजणवए' श्संजमेणं तवसा पअ्रप्पाणं 
भाव॑माणं * विहरइ ।। 

तए ण॑ ते जुहिड्निलपामोक्खा पंच अणगारा बहजणस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा 
ग्ण्णमण्णं सह्ावेंति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! अरहा 
अरिट्रुनेमी पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे"सुहंसुद्ेणं विहरमाणे 
सुरद्वाजणवए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे ” विहरइ | त॑ं सेयं खलु अम्हं 
[थेरे भगवंते ? ] आपुच्छित्ता भ्ररहं अरिट्दुनेमि वंदणाए गमित्तए, झ्रण्णमण्णस्स 
एयमट्टं पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता जेणेव थेरा भगवंतों तेणेंव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--- 


*» ना० १।१६।३१५ । 
* दलयई (क, ख, ग, घ) । 


* सं० पा०--सुरद्ट्राजणवए जाव विहरइ। 
« सं० पा०--दृ६ज्जमाणे जाव विहरइ | 


शैरे४ 


३२१- 


३२२. 


भायाथम्मकहांगो 


इच्छामो ण॑ तुब्भेहि प्रब्भणुण्णाया समाणा प्रहं प्ररिट्रनेमि' *वंदणाए ९ 
गमित्तए । 

झहासुहं देवाणुष्पिया ! 

तए णं ते जुहिट्टिलपामोक्‍्खा पंच प्रणगारा थेरेहि प्रब्भणुण्णाया समाणा थेरे 
भगवंते वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं प्रंतियाओ पडिनिक्खमंति, 
पडिनिक्खमित्ता मासंमासेणं श्रणिविखित्तेंणं तवोकम्मेणं गरमाणुगामं दूइज्ज- 
माणा' श्सुहंसुहेणं विहरमाणा" जेणेव ह॒त्थकप्पे' नयरे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता हत्थकप्पस्स बहिया सहस्संबवर्ण उज्जाणे' भ्संजमेणं तवसा 
झप्पाणं भावेमाणा ? विहर॑ति ॥ 

तए ण॑ ते जुहिद्विलवज्जा चत्तारि अणगारा मासक्खमणपा रणए पढमाए पोरि- 
सीए सज्मायं करेंति, बीयाए भाणं भायंति एवं जहा गोयमसामो", नवरं-- 
जुहिट्विलं भ्रापुल्छंति जाव' झ्डमाणा बहुजणसद निश्चामेंति -एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! पझ्रहा प्ररिट्वुनेमी उज्जंतसेलखिहरे मासिएणं भत्तेणं श्रपाणएणं 
पंचहिं छत्तीसेहि भ्रणग्ररखणहि साद्ध कालगए" शंसद्धे बुद्धे मुत्ते प्रंतग्ड 
परिनिब्यूडे सव्वदुक्ल  प्पहोणे ॥ 


दंडवाणं निव्याण-पद 


३२३. 


१ उधर «| 480 00 «७ 


तए ण॑ ते जुहिट्टिलवज्जा चत्तारि अणगारा बहुजणस्स श्रंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म हत्थकप्पाओ नयराझो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सहस्संब- 
वर्ण उज्जाणे जेणंव जुहिद्दिले अणगारे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
भत्तपाणं पच्चुवेक्खं ति', पच्चुवेक्खित्ता गमणागमणस्स पडिक्कमंति, पडिक्क- 
मिक्ा एसजमजेसणं आलोएंति, झालोएत्ता भत्तपाणं पडिदंसेंति, पडिदंसेत्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया' ! *अरहा श्ररिट्वुनेमी उज्जंतसेलसिहरे 
मासिएणं भमत्तेणं श्रपाणएणं पंचहि छत्तीसेहि श्रणणा रसएहि सद्धि" कालगए। त॑ 
सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया ! इमं पृव्वगहियं भत्तपाणं परिद्ववेत्ता सेत्तुज्जं 
पव्वयं सणियं-सणियं दुरुहित्तए, संलेहणा-कूसणा-कोसियाणं कालं झ्रणवेक्ख- 
माणाणं' विहरित्तए त्ति कट्ट्‌ भ्रण्णमण्णस्स एयमट्ट्र पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता त॑ 
पुन्वगहियं भत्तपाणं एगंते परिट्ठवेति, परिट्ठवेत्ता जेणेव सेत्तुज्जे'' पव्वए तेणेव 


« सं० पा०-- अन्ट्रिनेमि जाब गमित्तए । ७. सं० पा०--कालगए जाव प्पहीणे । 

« सं॑० पा०--दृ इज्जमाणा जाव जेणंव | ८. पचुवेक्लइंति (ख); पच्चवखंति (घ)। 
हत्यीकप्पे (क) । ६, सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव कालगए । 
« स० पा०--उज्जाणे जाव विहृर॑ति। १०: अणवकंखमाणाणं (घ)। 

« भ० २।१०७। ११. सेसंजे (क्य) । 

« भग० २।१०८, १०६। 


सोलसमं अज्मयर्ण (अवरकंका) ३३५ 


उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सेत्तुज्ज॑ पव्ययं सणियं-सणियं दुश्हंति', *दुरुहित्ता 
सेलेहणा-फूसणा-फोसिया ९ काल॑ प्रणवकंखमाणा विहरंति ।॥। 

३२४. तए णं ते जुहिड्िडिलपामोक्‍्खा पंथ पझ्रणगारा सामाइयमाइयाईं चोहसपुव्वाइं 
भ्रहिज्जित्ता, बहृूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, दोमासियाए 
संलेहणाए श्रत्ताणं भोसेत्ता जस्सट्टाए कीरइ नग्गभावे जाव' तमद्टमा राहेंति, 
पाराहेत्ता प्रणंतं' *"केवलव रनाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तओ पच्छा सिद्धा बुद्धा मुत्ता 
झंतगडा परिनिव्व॒डा सव्वदुक्खप्पहीणा ? ॥ 

दोजईए देवत्त-पद॑ं 

३२५. तए णं सा दोवई प्रज्जा सुव्वयाणं अज्जियाणं प्ंतिए सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस श्रंगाईं भ्रहिज्जित्ता” बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए | अभ्नत्ताणं मोसेत्ता ?] प्रालोइय-पडिक्कंता कालमासे 
कालं किच्चा बंभलोए उववण्णा | तत्थ ण॑ अत्यथेगइयाणं देवाणं दस सागरोबमाइं 
ठिई पण्णत्ता । तत्थ ण॑ दुवयस्स वि देवस्स दससागरोवमाइं ठिई ॥। 

३२६. से णं॑ भंते ! दुवए देवे ताझो" *देवलोगाशो श्राउक्खएणं ठिशइक्खएणं भवक्‍ख- 
एणं॑ झणंतरं चयं चइत्ता जाव' महाविदेहें वासे सिज्मिहिइ बुज्मिहिइ मुच्चि- 
हिंद परिनिव्वाहिइ सव्यदुक्खाण " मंतं काहिइ ।। 

निकलेव-पद 

३२७. एवं खलु जंबू ! समणणेणं भगवया महावीरेणं प्राइगरेणं तित्थगरेणं जाव” 
सिद्धिगइणामघेज्जं ठाणं संपत्तेणं सोलसमस्स नायज्कभयणस्स अ्रयमट्टं पण्णत्त । 

>त्ति बेमि ॥ 


बृत्तिकृता ससुद्धता निगमनगाथा-- 
सुबह वि तव-किलेसो, नियाण-दोसेण दूसिओ संतो। 
न सिवाय दोवईए, जहू किल सूमालिया-जम्मे ॥१॥ 
पग्रथवा-- 
अ्रमणण्णमभत्तीएण, पत्ते दाणं भवे अणत्थाय | 
जह कड॒य-तुंब-दाणं, नागसिरि-भवम्मि दोवबईए ॥२॥। 








 अहिज्जद २ (क, ख, ग, भध) । 

« सं० १०--ताजो जाब विदेहे बासे जाव झ्ंंतं 
« ना० है।१।२१२ | 

« ना० १।१।७। 


१. सं० पा०--दुरुहंति जाव काल । 

२. ओ० सू० १५४ | 

३. सं० पा०--अणंते णाणे समुप्पण्णे जाव 
सिद्धा । 


एू # #>ा ०९ 


सत्तरसमं अज्कयण 
भाइण्ण 


उकखेय-पर्द 


३. 
है 


जद ण॑ भंते ! सम्णेणं भगवया महावी रेणं जाव' संपत्तंणं सोलसमस्स नायज्भ- 
यणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, सत्तरसमस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के अट्टू पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिसीसे नाम॑ नयरे होत्था-- 
वण्णझो' ॥। 

तत्थ णं कणगकेऊ नामं राया होत्था--वण्णओ' ।। 

तत्थ ण॑ हत्थिसीसे नयरे बहवे संजत्ता-नावावाणियगा परिवसंति--अड्डा 
जाव" बहुजणस्स श्रपरिभूया यावि होत्था ।॥। 


कालियदीव-जता-पद 


4 


६. 


बॉ 6, 0७४ २)! ०४७ 


तए णं तेसि 'संजत्ता-तावावाणियगाणं" अ्रण्णया कयाइ एगयओ"* श्सहियाणं 
इमेयारूवे मिहोकहा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था--सेयं खलु अम्हंं गणिमं च धरिमं 
च मेज्जं च परिच्छेज्जं च भंडगं गहाय लवणसमुदं पोयवहणेणं श्रोगाठेत्तए 
त्ति कटटु* जहा श्ररहन्नए जाव” लवणसमुदहं अश्रणेगाइं जोयणसयाइईं झगाढा 
यावि होत्था ।॥। 

तए ण॑ तेसि' श्संजत्ता-नावावाणियगाणं लवणसमुद्द भ्रणंगाइं जोयणसयाइं 


« ना० १।१।७ | ६. संजत्ता वाणियगाणं (ख, ग) । 

« ओ० सू० १। ७. सं० पा०--एगयओ जहा अरहन्नए जाव 
. ओ० स्‌० १४ ॥ लवणसमुहं || 

» संजूत्ता (ग) । ८. ना० १।८।६६-७० | 

, ना० १।४॥७। ६. सं० पा०--तैसि जाव बहूणि । 


रे३६ 


सत्तरसमं अज्मपणं (आइण्णे) ३३७ 


१०. 


११. 


१२. 


झोगाढाणं समाणाणं? बहूृणि उप्पाइयसयाईं '*पाउब्भूयाईं, तं जहा -श्नकाले 
गज्जिए प्काले विज्जुए झ्रकाले थणियसद्दें ” कालियवाए य समुत्यिए ।। 

तंए ण॑ सा नावा तेणं कालियवाएणं आहुणिज्जमाणी'-आहुणिज्जमाणी संचा- 
लिज्जमाणी-संचालिज्जमाणी संखोहिज्जमाणी-संखो हिज्जमार्णा' तत्येव परि- 
भमइ ।। 

तए ण॑ से निज्जामए नट्टुमईए नद्ठुसुईए नद्वुसण्ण मृूढदिसाभाए जाए यावि 
होत्था--न जाणइ कयरं देसं वा दिसं वा 'विदिसं वा" पोयवहण “भ्रवहिए त्ति' 
कट्ट्‌ ओहयमणसंकप्पे" *करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्कमाणोवगए * भियायइ ।॥। 

तए ण॑ ते बहवे कुच्छिधारा य कण्णघारा य गब्मेल्लगा य संजत्ता-नावा- 
वाणियगा य जेणेव से निज्जामए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
किण्णं तुम॑ देवाणुप्पिया ! झोहयमणसंकप्पेट *करतलपल्हत्थमुद्दे अट्ृज्माणोव- 
गए" भियायसि ? 

तए ण॑ से निज्ञामःर ते बहवे कुच्छिधारा य कण्णघधारा य गव्भेल्लगा य 
संजत्ता-नावावाणियगा य एवं वयासी--एवं खलु अ्रहू देवाणप्पिया ! 

नट्रुमईए' *नट्टुसुईए नदट्टूसण्णे मूढडदिसाभाण जाए यावि होत्था--न जाणइ कयरं 
देसं वा दिसं वा विदिसं वा पोयवहणे " अवहिए क्षति कट्टु तओ ओझोहयमण- 
संकप्पे” *"करतलपल्हत्थमुद्टे झ्रट्टजकमराणोवगए * भियामि ।। 

तए ण॑ं से कुच्छिधारा य कण्णधारा य गब्भेल्लगा य संजत्ता-नावावाणियगा य 
तस्स निज्जामयस्संतिए एयमट्ठ सोक््चा निसम्म भीया तत्था उब्वबिग्गा 
उबव्विग्गममणा ण्हाया कयबलिकम्मा करयल"*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु * बहूणं इंदाण य धंत्राण य '“*रुह्राण य सिवाण य वेसम- 
णाण य नागाण य भूयाण य जक्खाण य अज्ज-कोट्कि रियाण य बहुणि उवा- 
इय-सयाणि ? उवायमाणा'-उवायमाणा चिट्टूंति ॥। 

तए ण॑ से निज्जामए तश्रो मुहुत्तंतरस्स लद्धमईए लद्धसुईए लद्धसण्णे श्रमूढदिसा- 
भाए जाए यावि होत्था ॥। 


१. स० पा०--जहा माकंदियदारगाणं जाब ७. स० पा०---ओह्यमणसंकप्पे जाव कियायइ | 


कालियवाए | ८. सं० पा०-भ्रोहय मणसंकप्पे जाव भियायसि । 
२. यत्थ (ग, घ) । €. सं० पा०-- नट्टठमईए जाव अवहिए । 
३. अणृत्तिज्जमाणी (ख)। भाघुलिज्जमाणी १०. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पे जाव भियामि | 
(ग); आहुणियमाणी (घ)। ११. सं० पा०--करयल ० । 
४. संखोभेज्जमाणी (क) । १२. सं० पा०--जहा मल्लिनाए जाव उवाय- 
४५. »< (क)। माणा । 


६. अवहित्ति (क); भ्रवहिति त्ति (ख) | १३. उवाइमाणा (१।८।७२) 


जैष 


१३. 


मायाधम्मकहा भो 


तए ण स निज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य कण्णधारा य गब्भेललगा य संजत्ता- 
नावावाणियगा य एवं वयासी--एवं खलु श्रहं देवाणृप्पिया ! लद्धमईए' 
“लद्धसुईए लद्धसण्णे ” अमृढदिसाभाए जाए। श्रम्हे णं देवाणुप्पिया ! कालिय- 
दोवंतेणं संछुढा' । एस णं कालियदीवे श्रालोक्कइ' ।। 


कालियदीवे झ्ास-पेचछण-पद॑ 
१४. तए ण॑ ते कुच्छिधारा य कण्णधारा य गब्भेल्लगा य संजत्ता-नावावाणियगा य 


तस्स निज्जामगस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा हट्ठतुदा पयकक्‍्खिणाणुकलेणं वाएणं 
जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लंबेंति, लंबेत्ता 
एगद्टियाहि कालियदीवं उत्तरंति। तत्थ णं बहवे हिरण्णागरे य सुवण्णागरे य 
रयणागरे य वइरागरे य, बहवे तत्थ आसे पासंति, कि ते ?-- 

हरिरेण-सो णिसुत्तग-*सकविल-मज्जा र-पा यकुक्कुड-वों डस मुग्गयसाम वण्णा । 
गोहमगोरंग-गो रपाडल-गोरा,_ पवालवण्णा य घूमवण्णा य केइ ॥१॥। 
तलपत्त - रिट्ववण्णा य, सालिवण्णा य भासवण्णा य केइ्द। 
जंपिय-तिल-कीडगा य, सोलोय-रिट्टगा य पूंड-पइया य कणग पिट्ठा य केइ ।।२॥। 
चकक्‍कागपिट्टठवण्णा, सारसवण्णा य॒ हंसवण्णा य केइ। 
केइत्थ. अब्भवण्णा, पक्‍कतल' - मेघवण्णा य बाहुवण्णा' केइ ॥३।। 
संभाणुरागसरिसा, सुयमुह - गुंजद्धाग- सरिसत्थ. केइ। 
एलापाडल - गोरा, सामलया - गवलसामला पुणो केइ ॥४॥ 
बहवे अण्णे अणिद्देसा, सामा कासीस रत्तपीया, अश्रच्चंतविसुद्धा विय ण॑ श्राइण्णग- 
जाइ-कुल-विणीय-गयमच्छरा । 

हयवरा जहोवएस-कम्मवाहिणो वि य ण॑ । 

सिक्‍्खा विणीयविणया, 

लंघण-वग्गण-धावण-धो रण-तिवई जईण-सिक्खिय-गई । 

कि ते ? मणसा वि उब्विहंताईं अ्णेगाईं श्राससयाइईं पासंति ० ॥ 


१५. तए णं ते आसा' वाणियए पासंति, तेसि गंघं आधायंति“, झाधाइत्ता भीया 


न ० > ०७ 


वत्त्यनुसारेण स्वीकृत: । मूलपाठे अस्य सूचना 
“आइण्णवेढो” इति पदेन प्रदत्तास्ति | वृत्ति- 


, सं० पा०-- लद्धमईए जाव अमूढदिसायाएं । कारेणापि सूचितमिदनत्‌ यथा--वेढो त्ति 
, संवृढा (ख); संबढा (ग)। वर्णनार्था वाक्यपद्धति: (वृ) । 

. ओलोकिज्जइ (घ)। * पविरल (वृपा) । 

« सं० पा०--आइण्णवेढो । विस्तृत: पाठो ६. बहु" (बृपा) | 


की &छ आओ ल्‍#ड 


* आसा ते(क, घ);भासाए (ग);आसाओ (क्व)। 
- अग्धायंति (ख, ग) । | 


सत्तरसमं अज्मयणं (आइण्ण) ३३९ 


तत्था उव्विग्गा उव्विग्गमणा तश्रो श्रणेगाइं जोयणाईं उब्भमंति । ते ण॑ तत्थ 
पठर-गोयरा पउठर-तणपाणिया निब्भया' निरुव्विग्गा' सुहंसुहेणं विहरंति ॥ 
संजत्तियाणं पुणरागमण-परद् 

१६. तए ण॑ ते संजत्ता-नावावाणियगा अण्णमण्णं एवं वयासी --किण्णं प्रम्हं देवाणु- 
प्पिया ! झआसेहि ” इमे णं वहते हिरण्णागरा य सुवण्णागरा य रयणागरा य 
वइरागरा य । त॑ सेयं खलु भ्रम्हं हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रयणस्स य वइरस्स 
य पोयवहणं भरित्तर त्ति कटूटु अण्णमण्णस्स श्यमद्ठं पडिसुर्णंति, पडिसुणेत्ता 
हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रयगणस्स य वइरस्स य तणस्स य कट्टूस्‍्स य भ्रन्नस्स 
य पाणियस्स य पोयवहणं भरेति, भरेत्ता पयक्खिणाणुकलेणं' वाएणं जेणेव 
गंभी रए' पोयपट्टणे' तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहणणं लंबेति, लंबेत्ता 
सगडी-सागड्ं सज्जेंति, सज्जेत्ता त॑ हिरण्णं' *च सुवण्णं च रयणं च" वइरं च 
एगट्टियाहि पोयवहणाओ्रों संचारेति, संचारेत्ता सगडी-सागड्ं संजोएंति*, जेणेव 
हत्थिसीसए“ नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता हत्यिसोसयस्स नयरस्स 
बहिया शभ्रग्गुज्जाणं सत्थनिवेसं करेति, करेत्ता सगडी-सागड्डं मोएंति, मोएत्ता 
महत्थ॑' *महर्घं महरिहं विउलं रायारिहं " पाहुडं ग्रेण्हंति, गेण्हित्ता हत्यिसीसयं 
नयरं अणुप्पविसं ति, अ्रणुप्पविसित्ता जेंणेव से कणगकेऊ राया तेणेव उवा- 
गच्छंति, उबागच्छित्ता तं महत्थ॑” *महम्घं महरिहं विउल॑ रायारिहं " पाहुडं 
उवर्णति ॥ 

आसाण आणयण-पद 

१७. तए णं से कणगकेऊ राया तेसिं संजत्ता-नावावाणियगाणं तं॑ महत्थ॑'"' *महन्ध 
महरिहं विउल॑ रायारिहं पाहुडं* पडिच्छइ, पडिच्छित्ता ते संजत्ता-नावा- 
वाणियगे एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिय। ! गरामागर-*लगर-खलेड-कब्बड- 
दोणमुह-मडंब-पट्टण-प्रासम-निगम-संबाह-सण्णिवेसाइं * झाहिडह, लवणसमुहं 
च अभिक्‍खणं-झभिक्‍क्खणं पोयवहणंणं श्रोगाहेह । तं अत्थियाइं च केइ भे" 


कहिचि अच्छेरए दिद्वुपुब्वे ? 
१. निब्भया निब्भेया (ग)। ८. हत्यिसीसे (घ)। 
२. निउव्विग्गा (ख) | ६. सं० पा०--महत्थं जाव थाहुडं । 
8. दक्लखिणाणु ० (ख, ग) | १० सं० पा०--महत्यं जाब पाहुड । 
४. गंभीर (ख, ग, घ) । ११. स० पा०--महत्य जाव पडिच्छइ । 
५. पोयवहणपट्टण (ग) | १२. सं० पा०--गामायर जाबव आहिडह । 
६. सं० पा०--हिरण्णं जाव बइरं | १३. है (ग)। 


७. ज़ोएंति (क, ख, घ) । 


३४७० 


“रथ. 


१६. 


२१. 


२२. 


नायाधम्मकहाजओा 


तए ण॑ ते संजत्ता-नावावाणियगा कणगकेउं एवं वयासी-एवं खलु श्रम्हे 
देवाणुप्पिया ! इहेव हत्यथिसीसे नयरे परिवसामों त॑ चेव जाव' कालियदीवंतेणं 
संछढा । तत्थ णं बहवे हिरण्णागरे य' *सुवण्णागरे य रयणागरे य वइरागरे 
य ०, बहवे तत्थ' श्रासे पासामो । 

किते ? हरिरेणु जाव" श्रम्हूं गंध ग्राधायंति, भ्राघाइत्ता भीया तत्था उब्विग्गा 
उव्विग्गमणा तश्नो अणेगाईइं जोयणाइं उब्भमंति। तए ण॑ं सामी ! अम्हेहि 
कालियदीवे ते श्रासा' श्रच्छेरए दिट्ग॒पुव्वे ॥ 

तए ण॑ से कणगकेऊ तेसि संजत्ता-नावावाणियगाणं अंतिए एयमट्टं सोच्चा 
निसम्म ते संजत्ता-नावावाणियए एवं वयासी--गच्छह ण॑ं तुब्भे देवाणप्पिया ! 
मम कोड बियपुरिसेहि स्द्धि कालियदीवाओ ते श्रासे श्राणेह ।। 

तए णं॑ ते संजत्ता-नावावाणियगा' एवं सामि ! त्ति आाणाए विणएणं वयणं 
पडिसु्णति ॥। 

तए णं से कणगकेऊ कोडुंबियपुरिसे सदाबेइ, सहवेत्ता एवं वयासी-गच्छह णं 
तुब्भे देंवाणुप्पिया ! संजत्ता-नावावाणियएहि साद्ध कालियदीवाओ मम अ्रासे 
प्राणेह्‌ । तेवि पडिसुण्णेंति ॥। 

तए णं ते कोडुंबियपुरिसा सगडी-सागड्ं सज्जेंति, सज्जेत्ता तत्थ णं बहुणं 
वीणाण य वल्‍लकीण य भामरीण य कच्छभीण य भंभाण य छब्भामरीण य 
चित्तवीणाण य ॒ श्रण्णंसि च बहूणं सोइंदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागडं 
भरेंति | बहूणं किण्हाण य* श्नीलाण य लोहियाण य हालिद्याण य ” सुक्कि- 
लाण य कट्टुकम्माण य चित्तकम्माण य पोत्थकम्माण य लेप्पकम्माण य गंथि- 
माण य वेढिमाण य पूरिमाण य संघाइमाण य अण्णेसि च बह॒णं चक्खिदिय- 
पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागड्ड भरेति। बहूणं कोट्टपुडाण य *पत्तपुडाण य 
चोयपुडाण य तगरपुडाण य एलापुडाण य हिरिवेरपुडाण य उसीरपुडाण य 
चंपगपुडाण य मरुयगपुडाण य दमगपुडाण य जातिपुडाण य जुहियापुडाण य 
मल्लियापुडाण य बासंतियापुडाण य केयइपुडाण य कप्पूरपुडाण य पाडल- 
पुडाण य* श्रण्णंसि च बहूणं घाणिदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागड़ं 





१. ना० १।१७।४-२१३ | 


ख, ग, घ) । यद्यपि स्वष्वपि आदक्षेषु असौ 


२. सं० पा०--हिरण्णागरे ये जाव बहवें; पाठो विद्यतेि, तथापि अथंमीमांसया नासौ 


हिरिण्णागरा ० (ख, ग) । 
३. यत्य (ख); अत्यि (घ) | 


सगच्छते । एताइशप्रसंगे तथा श्रदर्शनात । 
द्रष्टव्यमू--१।८५।१०४ सूत्रम । तेनासौ पाठ: 


४. एतत्‌ क्रियापदं १४ सूत्रानुसारेण स्वीकृतम्‌ । पाठान्तरत्वेन स्वीकृत: । 


2 ना० १(/१७।१४,१५ । 
६. नावावाणियगा कणगकेउं एवं वयासी (क, 


७. सं० पा०--किण्हाण य जाव सुक्किलाण । 
८. सं० पा०--कोट्टपुडाण य जाव अण्णेसि | 


सत्तरसमं अज्मयर्ण (आइण्णे) १४१ 


ध७ अत. काक0-'*.. हलक । 


१ 


२. 


३. 


भरेति। बहुस्स खंडस्स य गुलस्स य 'सकक्‍्कराए य मच्छंडियाए य पुप्फुन्त र- 
पउमुत्तराए अण्णेसि च जिब्भिदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागडं भरेति। 
बहूणं कोयवाण य कंबलाण य पावाराण य नवतयाण य 'मलयाण य” मसू राण 
य 'सिलावट्टाण य जाव हंसगब्भाण य  अ्ण्णेसि च फासिदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं 
सगडी-सागड्ड भरेति, भरेत्ता सगडो-सागइईं जोयंति, जोइत्ता जेणेव गंभी रए 
पोयट्टाणे तेणेंव उवागच्छति, सगडो-सागईं माएंति, मोएत्ता पोयवहणं सज्जेंति, 
सज्जत्ता तेसि उक्किट्ठाणं सह-फरिस-रस-रूव-गंधाणं कट्ठुस्स य 'तणस्स य" 
पाणियस्स य तंदुलाण य समियस्स य गोरसस्स य जाव' अण्णेंसि च बहणं 
पोयवहणपाउग्गाणं पोयवहणं भरेति, भरेत्ता दक्खिणाणकलेणं वाएणं जेणेव 
कालियदीव तेणेव उबागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लंबेति, लंबेत्ता ताइं 
उक्किट्टाइं सह-फरिस-रस-रूव-गंधाईं, एगट्टियाहि कालियदीबं उत्तरेंति । 
जहि-जहि च ण॑ ते श्रासा झ्ासयंति वा सयंति वा चिट्ठ ति वा तुयट्टं ति वा तहि- 
तहि च ण॑ ते कोडंवियपुरिसा ताझ्ो वीणाश्रो य जाव चित्ततीणाओं य अ्रण्णाणि 
य वहूुणि सोइंदिय-पाउग्गाणि य* दव्वाणि समुदीरेमाणा-समुदीरेमाणा ठवेंति, 
तेसि च परिपेरंतेणं पासए* ठवबेंति, ठवेत्ता निच्चला निप्फंदा तुसिणीया 
चिट्ठुति । 

जत्थ-जत्थ ते झासा भझ्रासयंति वा' *सयंतति वा चिट्ठति वा” तुयट्टंति वा तत्थ- 
तत्थ णं ते कोड्बियपुरिसा बहुणि किण्हाणिय नीलाणि य लोहियाणि य 
हालिद्ाणि य सुबिकलाणि य कट्ठुकम्माणि य जाव संघाइमाणि य श्रण्णाणि य 
बहुणि चविखदिय-पाउग्गाणि य दव्वाणि ठवेति, तेसि परिपेरंतेणं पासए ठवंति, 
ठवेत्ता निच्चला निप्फंदा तुसिणीया चिट्टंति । 
जत्थ-जत्थ ते श्रासा आसयंति वा सयंति वा चिट्ठरंति वा तुयट्टंति वा तत्थ-तत्थ 
णं ते कोडुंबियपुरिसा तेसि बहूणं कोट्गठपुडाण य जाव पाडलपुडाण य अण्णेसि 


'मयाण्बाा वाकाम-मलक' ७०. ७ - ख--पमह,जक ०. “+नमवयकन+ननकम 9-म “णननन-- - ७ न्य 





सकक्‍्करा तणस्स य पाणियस्स य गोरसस्स य 
तंदुलाण य. समियस्स य जाव भ्रण्णसि च 
पोयवहणपाओग्गाण य (क); ०" मुच्छुडियाए 
य तणस्पत य पाणियरस य गोरसस्स य तंदुलाण 


पूतिस्थल नोपलभ्यते । प्रज्ञापनाया: प्रयमपदे 
हंसगब्भ' इति पदं मध्यवर्ति विद्यते | अन्तिम 
पद 'सूरकंते अस्ति। उत्तराष्ययनस्य ३६ 
अध्ययनेषि एबमेव । 


य समियस्स य जाव अण्णंसि च पोयवहण- ४५. >< (ख़, ग, घ) । 

पाओग्गाण य (ख) । ६, ना० १।८।६६। 

कोयगाण (वृ); कोयहा (वा ?) णि ७. >»€ (ख, घ) । 

(आयारचूला ५।१४) | ८. पासे (सर, घ) । 

मसगाण य (वृषा) । ६. सं० पा०---भासयंति वा जाव तुयट्‌टंति । 


४. 'सिलावट्टाण य जाव हुंसगब्भाण य अस्य 


३४२ नायाधम्मकहाशो 


च बहूणं घाणिदिय-पा उग्गाणं दव्वाणं पुंजे य नियरे य करेंति, करेत्ता तेसि 
परिपेरंतेणं' *्पासए ठवेंति, ठवेत्ता निच्चला निप्फंदा तुसिणीया" चिट्टंति । 
जत्थ-जत्थ ते श्रासा आसयंति वा सयंति वा चिट्ट्रंति वा तुयदट्रंति वा तत्थ-तत्थ ण॑ ते 
कोडं बियपुरिसा गुलस्स जाव पुप्फुत्तर-पउमुत्तराए श्रण्णेसि च बहू जिब्भिदिय- 
पाउग्गाणं दव्वाणं पूजेय नियरे य करेंति, करेत्ता वियरए खणंति, खणित्ता 
गुलपाणगस्स 'खंडपाणगस्स बोरपाणगस्स" श्रण्णेसि च बहूणं पाणगाणं 
वियरए भरेति, भरेत्ता तेसि परिपेरंतेणं पासए ठवेंति', टठवेत्ता निच्चला 
निप्फंदा तुसिणीया ? चिट्टरंति । 
जहि-जहिं च ण॑ ते श्रासा श्रासयंति वा सयंति वा चिट्ठृंति वा तुयट्टंति वा तहि- 
तहि च णं ते कोडंबियपुरिसा बहवे 'कोयवया जाव सिलावटद्टया * श्रण्णाणि य 
फासिदिय-पाउग्गाईं श्रत्थुय-पच्चत्युयाइं ठवेंति, ठवेत्ता तेसि परिपेरंतेणं" 
०वासए ठवेंति, ठवेत्ता निच्चला निष्फंदा तुसिणीया " चिद्ठरंति ॥। 

२३० तए ण॑ ते आसा जेणंव ते उक्किट्टा सह-फरिस-रस-रूव-गंधा तेणेव उवागच्छंति ।। 

असुच्छिव-आसाणं सायस-विहार-पद॑ 

२४. तत्थ ण॑ शअ्रत्येगइया झासा अपुव्वा णं इम सह-फरिस-रस-रूव-गंधत्ति' कट्टु 
तेसु उक्किट्रेंस सह-फरिस-रस-रूव-गंधेसु श्रमुच्छिया अ्रगढिया श्रगिद्धा 
झणज्कोववण्णा तेसि उक्किट्राणं सह-*फरिस-रस-रूव ?-गंघाणं दूरंदूरेणं 
झ्रवक्‍कमंति । ते ण॑ तत्थ पउर-गोयरा पउर-तणपाणिया निव्भया निरुव्विग्गा 
सुहंसुहेणं विहरंति ॥। 

लिगसण-पद॑ं 

२४५. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं॑ निग्गंथो वा «निग्गंथो वा झायरिय- 
उवज्भायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अ्गाराझ्ो श्रणगारियं पव्वइए समाणे " सह- 
फरिस-रस-रूव-गंधेसु नो सज्जइ नो रज्जद नो गिज्कइ नो मुज्मइ नो 
पझ्रज्फोववज्मइ, से णं इहलोए चेव वहुण समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं 
सावयाणं बहूणं सावियाण य अच्चणिज्जे जाव' चाउरंतं संसारकंतारं 


वीईवइस्सइ ।। 
१. सं० पा०--परिपेरंतेण जाव चिट्ठंति । स क्षेपीकरणे5स्य विपयेयो जात: । 
२. खंडपाणगस्स पोरपाणगस्स (क); वोरपाण- ४५. सं० पा०--परिपेरंतेण जाव चिट्टूंति । 
गसस्‍स य खंडपाणगस्‍्स य (ख): खढपाणगस्स ६. गंघाति (ख, घ) । 
(ग) । ७. सं० पा०-- सह जाव गंघाणं | 
३. सं० पा०--ठवेंति जाव चिट्टति । ८. सं० पा०--निग्गंथो बा? । 
४. अस्य सूत्रस्य पूवंपाठापेक्षया 'कोयवया जाव  €. ना० १।२॥७६ । 


हँसगब्भा' एवं पाठो युज्यते । संभवतः 


सत्तरसमं अज्मयण (आइपण्ण) ३४३ 


मुच्छिय-प्रासाणं परायस-पढद॑ 


२६. 


२७. 


र्ष. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


० ७ २0 «४ 


तत्थ णं अत्थेगइया श्रासा जेंणेव उक्किद्ठा सह-फरिस-रस-रूव-गंघा तेणेंव 
उबागच्छंति । तेसु उक्क्ट्रेसु सह-फरिस-रस-रूव-गंधेसु मुच्छिया गढिया गिद्धा 
प्रज्कोववण्णा आसेविउं पयत्ता यावि होत्था ।। 

तए णं ते झासा ते उकिकिट्ठ सह-फरिस-रस-रूव-गंधे आसेवमाणा तेहिं वहुह्ि 
कडेहि य पासेहि य गलएसु य पाएसु य वज्कंति ।। है 
तए ण॑ ते कोड्वियपुरिसा ते झासे गिण्हंति, गिण्दित्ता एगट्टियाहि पोयवहणण 
संचारेंति, कट्टस्स य' ब्तणस्स य पाणियस्स य तंदलाण य समियस्स य 
गोरसस्स य जाव' अ्रण्णेसि च बहणं पोयवहणपाउग्गाणं पयवहणं* भरेति ।। 
तए ण॑ ते संजत्ता-नावावाणियगा दक्खिणाणुक्‌तणं वाएणं जेणेव गंभीरए 
पोयपट्टणं तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लंबंति, लंबेत्ता ते झासे 
उत्तारेंति, उत्तारेत्ता जेणंव हत्थिस|से नयरे जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल शपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए 
प्रंजलि कट्दटु जएणं विजएणं ९ वद्धावेति ते श्रासे उवणति ॥। 

तए ण॑ं से कणगकेऊ राया तेसि संजत्ता-नावावाणियगाणं उस्संक॑ वियरइ, 
सबकारेइ सम्माणंइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तए णं से कणगकेऊ राया कोडुंवियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता सक्‍्कारेइ 
सम्माणंइ, सकक्‍का रेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तए णं से कणगकेऊ राया आसमदए सद्दावेइ, सह्दावेत्ता एवं वयासो--तुब्भे ण॑ 
देवाणुप्पिया ! मम आसे विणएह ।। 

तए णं ते श्रासमहगा तहृत्ति पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता ते आसे वहूहि मुहबंधेहि 
य कण्णबंधेहि य नासाबंधेहि य वालबंधेहि य खुरवंधेहि य 'कडगवंधेहि य 
खलिणबंधेहि य" श्रोवीलणाहि' य 'पडयाणंहि य” अंकणाहि य वत्तप्पहारेहि 
य लयप्पहारेहि' य कसप्पहारेहि य छिवप्पहारेहि य विणयंति, विणइत्ता 
कणगकेउस्स रण्णो उवर्णति ॥ 

तए णं से कणगकेऊ राया ते आसमहए सकक्‍कारेइ सम्माणइ, सबकारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 


« सं० पा०--कट्टस्स य जाव भरेंति । ६. अधिलाणहि (क); झावलणेहि (ख); अहि- 
. ना० १।८।६६। लाणबंधेहि (ग); अहिलाणहि (घ, वृषा) । 
« स० पा०--करयल जाव वडद्ावेंति । ७. >< (क); पलियाणेही य (ख) । 

« उस्सुबक (क, ग, घ) । ८. वित्त ? (ख, ग, ध) । 


४५० >< (क); "खलीण? (ख, ग)। ६. >< (ख, ग) । 


३४४ नायाधघम्मक हां भो 


३५. तए ण॑ ते श्रासा वहूहि मुहबंधेहि य जाव' छिवप्पहारेहि य बहूृणि सारीर- 


माणसाइं दुक्खाइं पार्वेति ॥। 


मिगसण-पढद॑ 
३६. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा *निग्गंथी वा आय रिय-उवज्मायाणं 


ग्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराझो अणगारियं ? पव्वइए समाणे इट्टंसु सह-फरिस- 
रस-रूव-गंधसु सज्जइ रज्जइ गिज्भइ मुज्भइ श्रज्कोववज्भइ, से णं इहलोए 
चेव बहुणं समणाणं' *बहूणं समणीणं बहूणं सावगाणं बहुणं” सावियाण य 
हीलणिज्जं जाव' चाउरंतं संसारकंतारं भूज्जो-भुज्जो अणुपरियट्टिस्सइ । 


गाहा - 
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ल्‍हीरि 


कल-रिभिय-महुर-तंती-तल-ताल-वंस-कउहाभि रामेसु' । 
सहेसु रज्जमाणा', रमंति सोइंक्यि - वसट्ठा ॥१॥ 
सोइंदिय-दुद्दंतत्तणगस्स अह एत्तिझ हवइ” दोसो। 
दीविग-रुयमसहंतो,, वहबंधं तित्तिरो पत्तो ॥२॥ 
थण-जहण-वयण-क र-च रण-नयण-गव्विय-विला सियगईसु  । 
रूवेसु रज्जमाणा, रमंति चक्खिदिय-बसट्टा ॥ ३॥। 
चक्खिंदिय-दुदंतत्तणस्स अह एत्तिश्ो हवइ दोसो। 
जं* जलणंमि जलंते, पडइ पयंगो अबुद्धीओ ॥।४॥। 
प्रगरुवर-पव रधूवण. - उउयमल्लाणुलेवणविहीसु । 
गंधेसु रज्जमाणा, रमंति घाणिदिय-वसद्ठदा ॥५॥ 
घाणिदिय-दुद्दंतत्तगसस्स भ्रह एत्तिझश्लों हवइ दोसो। 
जं॑ झोसहिगधेणं, बिलाओं निद्धावई उरमणगो ॥६॥। 
तित्त-कड्यं” कसायं, महुर' बहुखज्ज-पेज्ज-लेज्भेसु । 
प्रासायंसम उ गिद्धा, रमंति जिब्भिदिय-वसदट्टा ।।७॥ 
जिब्भिदिय-दुदुंतत्तणस्स अ्रह एत्तिओं हवइ दोसो। 

जं गललग्गुक्खित्तोि, फूरइ थलबविरेल्लिशो” मच्छो ॥।८।। 


« ना० १।१७॥३३ । ८. भयमसहंतो (ग); खमसहंतो (घ, वृ) । 
« सं> पा०--निग्गंथों वा पव्वइए । ६, ?“मईसु (क) | 
» सं० पा०-- समणाणं जाव सावियाण । १०. सं (क) | 
« ना० १।३।२४ । ११. कटुय (घ)। 
« कदुहा ० (क); ककुहा* (ख); ककुदा* १२. अ्ंबिलमहुरं (घ)। 


(घ, ढू) । १३. आसायंति (ख)। 


« रयमाणा (ख)। १४. ०विरिल्लिओ (क,ख,ग);० विरल्लिओ (घ)॥ 


तत्तियों हवति (क, ग);हवइ एत्तिझो (ख)। 


सत्तरसम॑ भ्रज्कपणं (आइण्णे) ३४४५ 


उउ-भयमाणसुहेसु' य, सवि भव-हियय मण-निव्बु इकरेसु । 
फासेस रज्जमाणा, रमंति फासिदिय-वसट्टा ॥ ६।॥। 
फासिदिय-दुद्ंतत्तणस्स  श्रह एत्तिआ हवद दोसो। 
जं॑ खणइ मत्थयं कंजरस्स लोहंकुसों तिक्‍्खो ॥१०॥। 
कल-रिभिय-महु र-तंती-तल-ताल-वंस-क उहा भि रामेसु । 

सहँंसु जे न गिद्धा, वसट्टमरणं न ते मरए ॥११॥। 
थण-जह॒ण-वयण-क र-च रण-नयण-गव्विय-विलासियगईसु । 
रूवेसू जे न रत्ता, वसट्टमरणं न ते मरए ॥।१२॥। 
झ्रगरुवर - पवर - धवण - उउयमल्लाणु लव णविहीसु । 

गंधेस' जेन गिद्धा, वसट्टमरणं न ते मरए ॥१३॥। 
तित्त-कड॒यं, कसायं, महुरं बहुखज्ज-पेज्ज-लज्भंसु । 
आसायंमि “न गिद्धा,', वसट्टमरणं न ते मरा! ॥१४॥ 
उउ-भयमाणसुहेसु य, सविभव-हिययमण-निव्व॒ुइकरेसु' । 
फासेसु जे न गिद्धा, वसट्टमरणं न ते मरार ॥१५॥ 
सहेंसु ये भदय-परावएसू सोयविसयमुवगएसु । 
तुद्ंग व रुट्ुंण व, समरणंणं सया न होयब्बं॑ ॥१६॥। 
रूवेसु ये भहय' - पावएसु चक्‍्खविसयमुवगएसु । 
तुद्ुंण व॒ रुट्ुेंण व, समरणण सया न होयब्बं ॥१७॥। 
गंधेसू ये भदय-पावएसु घाणविसयमुवगएसु । 
तुटुंण व रुट्टंण व, समणेण सया न होयब्वं”" ॥६५॥। 
रसेसु ये भदहय-पावएसु जिव्मविसयमुवगएसु । 
तुदुंण व रुद्ंण व, समणेण सया न होयब्बं ॥१६॥ 
फासेसु ये भदय-पावएसु कायबिसयमुवगएसु । 
तुदुंण व रुट्टरंण व, समर्णण सया न होयब्बं" ॥२०॥। 
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« भद्देसु य (ख) । 


* *सुहेहि (क, ख) । ६. भद्ग (क, ग)। 

« सबविहव (क, ग) । १०. होउव्वं (ग)। 

« ?करेहि (क, ख, ग) । ११. एतदु्‌ गाथा-विशतिक वृत्तिकृता प्रस्तुतवाच 
०मईसु (ग) | नायां न स्वीक्रियते--यथा-- अथेन्द्रियासंवृ 

. घाणेसु (ख) । तानां स्वरूपस्य इन्द्रियासंवरदोषस्थ चाभि 

» अगिद्धा (क, ख, ग) + घायक॑ गाथाकदंबक॑ वाचनान्तरेष्चिकमुप 

. णेब्बुय० (क) | लभ्यते । 


३४६ नायाधम्मक हाओ 


३७. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तरसमस्स 
नायज्भयणस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते । 
--त्ति बेमि ॥। 
बत्तिकृता समुद्धता निग्मनगाथा-- 


जह सो कालियदीवो, श्रणुवमसोक्खो तहेव जइ-धम्मो । 
जह प्रासा तह साहू, व्णियव्व श्रणुकूलकारिजणा ॥। १॥। 
जह सद्दाइ-अगिद्धा, पत्ता नो पासबंधणं आसा। 
तह विसएसु शअ्गिद्धा, बज्कम॑तति न कम्मणा साह ॥२॥। 
जह॒ सच्छंदविहारो, आसाणं तह इहूं वरमुणीणं। 
जर-मरणाइ-विवज्जिय, सायत्ताणंदनिव्बाणं ॥३॥। 
जह सद्दाइसु गिद्धा, वद्धा झासा तहेव विसयरया । 
पावंति कम्मबंधं,. परमासुह-कारणं घोरं ॥४॥। 
जह॒ते कालियदीवा, णीया श्रण्णत्थ दुह्गणं पत्ता। 
तह धम्म-परिव्भट्टा, अ्रधम्मपत्ता इहं जीवा ॥५॥ 
पावेति कम्म-नरवइ-वसया संसारवाहियालोए'। 
आसप्पमहए्ह व, नेरइयाईहि दुक्खाईं ॥॥६।। 


१, ना० १।१।७ | २. "बाहयालीए (घ)। 


अट्ठारसमं अझज्फकयण 
सुंसुमा 
उबखेब-पद 


१. जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तरसमस्स 
नायज्कभयणस्स अ्यमट्दू पण्णत्ते, भ्रट्टारसमस्स ण॑ं भंते नायज्मयणस्स के गअट्ठे 
पण्णत्त ? 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे होत्था--वण्णओ' ॥। 
तत्थ णं धण्ण नाम॑ सत्थवाहे । भद्दा भारिया ।। 
तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्दाए झत्तया पंच सत्थवाहदारगा होत्था, 
त॑ जहा--धर्ण घणपाले' घधणदेवे धणगोवे धणरक्खिए ।। 
५.  तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स धूया भद्दाए श्रत्तया पंचण्हं पुत्ताणं श्रणमग्गजाइया 
सुंसुमा नामं॑ दारिया होत्था--सूमालपाणिपाया ॥। 
खिलाय-दा त चेडस्स विग्गह-पदं 
६. तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स चिलाए नामं दासचेडे होत्था--अहीणपंचिदिय- 
सरोरे मंसोवचिए बालकीलावणकुसले यावि होत्था' ॥। 
७. तए ण॑ से दासचेडे सुंसुमाए दारियाए बालग्गाहे जाए यावि होत्था, सुंसुमं दारियं 
कडीए गिण्हइ, गिण्हत्ता बहुहि दारएहि य दारियाहि य डिंभएहि य डिभियाहि 
य कुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धि श्रभिरममाणे-अ्रभि रममाणे विहरइ ॥। 
5५.  तए णं से चिलाए दासचेडे तेसि बहूणं दारयाण य दारियाण य डिभयाण य 


की 


१. ना० १।१॥७ | ३. घणवाले (क, ख) । 
२. ओ० सू० १ । ४. होत्था सूमालपाणिपाया (ख, ग) ॥। 


३४७ 


है 8 


नायाधम्मष हाओ 


डिभियाण य कुमारयाण य कुमारियाण य प्रप्पेगइयाणं खुल्लए' अवहरइ, 
*अप्पेगइयाणं वट्टए भ्रवहरदइ, अप्पेगइयाणं झाडोलियाओ' श्रवहरइ, 
अप्पेगइयाणं तिदूसए अ्वहरइ, भ्रप्पेगइयाणं पोत्त ल्लए अ्रवहरइ, श्रप्पेगइयाणं 
साडोल्लए अवहरइ, ?  श्रप्पेगइयाणं प्राभरणमल्लालंकारं अ्वहरइ, श्रप्पेगइए 
आ्राउसदइ अवहसईइ निच्छोडेइ निब्भच्छेइ तज्जेइ तालेइ ।। 

तए ण॑ ते बहवे दारगा य दारिया य डिभया य डिभिया य कुमारया य कुमारिया 
य रोयमाणा य कंदमाणा य सोयमाणा य तिप्पमाणा य विलवमाणा य साणं- 
साणं अम्मापिऊर्ण निवेदेंति ॥ 


बिलायस्स गिहाप्नो निककासण-पढद॑ 


4७ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


« खल्‍लए (ग) । भ्‌ 

२. सं० पा० --एवं वट्टर आडोलियाओो तिदूसए ६. सं० पा०--अवहरदइ जाव तालेइ। 
पोत्तुल्लए साडोल्लए । ७ 

. अप्पोडियाओ (ख) आलोडियाओ (क्य)। 5 


तए ण॑ तेसि बहणं दारयाण य दारियाण य डिभयाण य डिभियाण य कुमारयाण 
य कुमारियाण य अम्मापियरो जेणेंव धणणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता ध्ण सत्थवाहं बहहि खिज्जणियाहि य रुंटणाहि य उवलभणाहि' 
य खिज्जमाणा य रुंटमाणा य उवलंभमाणा'" य धघणस्स सत्थवाहस्स एयमट्ट 
निवेदेंति ॥। 

तए णं से धण्ण सत्थवाहे चिलायं दासचेडं एयमट्टू भुज्जो-भ ज्जो निवारेइ, नो 
चेव णं चिलाए दासचेडे उवरमइ ।। 

तए णं से चिलाए दासचेडें तेसि बहुणं दारयाणय दारियाणय डिभयाण 
य डिभियाण य कुमारयाण य कुमारियाण य श्रप्पेगइयाणं खुल्लए अवहरइ' 
झप्पेगदयाणं बद॒ए झवहरइ, अप्पेगइयाणं श्राडोलियाझ्ो अवहरइ, अप्पेगइयाणं 
तिदूसए झ्रवहरइ, श्रप्पेगयाणं पोत्तुल्लए श्रवहरइ, अप्पेगइयाणं साडोल्लए 
झवहरइ, अप्पेगइयाणं आभरणमल्लालंकारं अभ्रवहरइ, अ्रप्पेपदश आाउसइ 
प्रवहसइ निच्छोडेइ निब्भच्छेइ तज्जेइ* तालेइ ॥। 

तए ण॑ ते बहवे दारगा य दारिया य डिभया य डिभिया य कुमारया य 
कुमारिया य रोयमाणा य* *कंदमाणा य सोयमाणा य तिप्पमाणा य 
बविलवमाणा य साणं-साणं * भ्रम्मापिऊणं निवेदेंति ।। 

तए ण॑ ते आसुरुत्ता र्ट्टा कुबिया चडिक्किया मिसिमिसेमाणा जेणेव धण्ण 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता बहुहि खिज्जणाहि य* *हंटणाहि य 


* उवालभमाणा (क); उवलभमाणा (ख, ग) । 


« सं० पा०--रोयमाणा य जाव अम्मापिऊणं । 
* सं० पा०--खिज्जणाहि य जाव एयमट्ट । 


. उवलंभणियाहि (ख); उवलंभणायाहि (ग)। 


अटटारसमं अज्कमयण (सुंसुमा) | ३४९ 


१४५. 


उवलंभणाहि य खिज्जमाणा य झरंटमाणा य उवलंभमाणा य धणस्स 
सत्थवाहस्स ? एयमट्टूं निवेदेंति ॥ 

तए ण॑ से धण्ण सत्थवाहे बहूणं दारगाणं दारियाणं डिभयाणं डिभियाणं कुमार- 
याणं कुमारियाणं श्रम्मापिऊण प्रंतिए एयमट्ट सोच्चा आसुरुत्ते रुट्ठ कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसेमाण चिलाय॑ं दासचेडं उच्चावयाहि श्राउसणाहि' आउसइ 
उद्धंसद निब्भच्छेइ निच्छोडेइ तज्जेइ उच्चावयाहि तालणाहि तालेद साझ्रो 
गिहाओझो निच्छुभइ ॥। 


चिलायस्स दृष्वसण-पव त्ति-पद॑ 
१६. तए णं से चिलाए दासचेडे साओ गिहाझो निच्छूदे समारण रायगिहे नयरे सिघा- 


डग-*तिग-चउकक्‍क चच्चर-चउम्मुह-महापह ९ पहेसु देवकुलेसु य सभास य पवासु 
य ज्यखलएसु य वेसाघरएसु य पाणघरएसु य सुहंसुहेणं परिवट्टइ' ।। 


१७. तए ण॑ं से चिलाए दासचेडे श्रणोहट्टिए' श्रणिवारिए सच्छंदमई सइरप्पयारी 
'मज्जप्पसंगी चोज्जप्पसंगी " जुयप्पसंगी वेसप्पसंगी परदारप्पसंगी जाए यावि 
होत्था ॥। 

खोरपलली-पदं 

१८. तए णं॑ रायगिहस्स नयरस्स अदूरसामंते दाहिणपुरत्थिमे दिसीभाए सोहगुहा 
नाम॑ चोरपलली होत्था--विसम-गिरिकडग-कोलब'-सण्णिविद्वा “वंसोंकलंक- 
पागार”-परिक्खित्ता छिण्णसेल-विसमप्पवाय-फरिहोवगूढा एगदुवारा अणेग- 
खंडी विदितजण-निग्गमप्पवेसा अब्भितरपाणिया सुदुल्लभजल-पेरंता सुबहुस्सवि 
कृवियवलस्स आागयस्स दुप्पहंसा यावि होत्था' ॥। 

१९. तत्थ णं सीहगुहाए चोरपललोीए विजए नाम॑ चो रसेणावई परिवसई--अहम्मिए' 
०प्रहम्मिट्रें अहम्मक्खाई श्रहम्माणुए श्रहम्मपलोई अहम्मपलज्जण अ्रहम्मसील- 
समुदायारे अहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ। हण-छिद-भिंद-वियत्तए 
लोहियपाणी चंडे रुद्दे खुद साहस्सिए उकक्‍्कंचण-वंचण-माया-नियडि-कवड-कड- 
साइ-संपश्लोग-बहुले निस्सीले निव्वए निग्गुणे निप्पच्चक्खाणपोसहोववसे बहुणं 

१. >< (ख, ग, घ) । ७. वंशीकृतप्राकारा: (वृषा) । 

२. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । ८. “प्पवेस (ख) । 

३. परिवडढद (घ)। €. वाचनान्तरे पुनरेव॑ पठयते---जत्थ चउरंग- 

४. अणोहट्टए (ख); अणाहड्डिए (घ); अणोहटूए बलनिउत्तावि कुत्रिय-बलाहय-महिय-पवर- 
(वृ) । वीरधाइय-विवडिय-चिघज्कयपडागा कौरति 

४५. चोज्जप्पसंगी मंसप्पसंगी (घ) । (वृ) । 

६. कोडंब (ग) | १०. सं० पा०--अहम्मिए जाब अहम्मकेऊ । 


३५० 


२१. 


२२- 


नायाधम्मकहाभो 


दुप्पप-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि-सरिसिवाणं घायाए वहाए उच्छायणयाए ? 
प्रहम्मकेऊ समद्विए वहुनग र-निग्गय-जसे सूरे दढप्पहारी साहसिए सहवेही ॥ 

से णं तत्थ सीहगुहाए चो रपल्‍लीए पंचण्ह॑ चोरसयाणं आहेवच्च' *पोरेवच्चं 
सामित्तं भद्दित्तं महत्तरगत्तं आणा-ईसर-सेणावच्च॑ कारेमाणे पालेमाणे ० 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ से विजए “'तक्कर-सेणावई”' बहुणं चोराण य पारदारियाण य गंठिभेय- 
गाण य संघधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारोण य अ्रणधारगाण य 
बालघायगाण य वीसंभघायगाण य जूयकाराण य खंडरवखाण य अण्णेसि च 
बहुणं छिण्ण-भिण्ण-बाहिराहयाणं कुडंगे यावि होत्था ।। 

तए णं से विजए चोरसेणावई' रायगिहस्स दाहिणपुरत्थिमं जणवयं बहूहि 
गामघाएहि य नगरघाएहि य गोगहणेहि य बंदिग्गहणेहि' य पंथकुट्टणेहि' य 
खत्तलणणेहि य उवीलेमाणे-उवीलेमाणे विद्धंसेमाणे-विद्धंसेमाणं नित्थाणं॑' 
निद्धणं करेमाणं विहरइ ॥। 


चखिलायस्स चोरपललो-गमण-पद 


२३. 


२४. 


जग अ्द ण्र्‌ “0 00) «७ 


सकलकलमनभृभकः सका कक" फापक पा; ० >कडन, 


तए णं॑ से चिलाए दासचेडए रायगिहे बहूहि अत्थाभिसंकीहि य चोज्जाभि- 
संकीहि' य दाराभिसंकीहि य धणिएहि' य जूयकरेहि' य परब्भवमाणणे-परब्भव- 
माण रायगिहाओरो नगराओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सीहगुहा चो रपल्‍ली 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विजयं चोरसेणावईं उवसंपज्जित्ता ण॑ं 
विहरइ ॥। 

तए णं से चिलाए दासचेडे विजयस्स चोरसेणावइस्स अग्ग-असिलद्विग्गाहे 
जाए यावि होत्था । जाहे वि य णं से विजए चोरसेणावई गामघायं वा" 
०“तगरघायं वा गोगहर्ण वा बंदिग्गहणं वा" पंथकोट्टि वा काउं वच्चइ'' ताहे 
विय णं से चिलाए दासचेडे सुबहंपि कवियबलं हय-महिय''-*पवर वीर- 
धाइय-विवडियचिध-धय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदिसि " पडिसेहेइ, पडि- 
सेहेत्ता पुणरवि लड्धट्ट कयकज्जे श्रणहस मग्गे सीहगुहं चोरपल्लि हव्वमागच्छइ ।। 





« सं० पा०--अआहेवच्चं जाबव विहरइ । ७. चोरा? (घ)। 

« तकक्‍करे चोरसेणावड (घ)। ८. घणएहि (ख)। 

» तक्‍करसेणावइ (क) । ९६. जइ० (ख, ग) । 

>< (ग)। १०. सं० पा०--गामघायं वा जाव पंथकोट्टि । 
« कोट्टणेहि (क)। ११. वयद (घ)। 

» निद्धाणं (क) | १२. सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहेइ । 


अंट्वारसमं भ्ज्मपण (सुंसुमा) ३५११ 


२५. 


तए णं से विजए चोरसेणावई चिलाय॑ तकक्‍करं बहुओ चोरविज्जाझो य चोरमंते 
य चोरमायाओ य चो रनिगडीझ य सिक्‍्खावेइ ।। 


विजयस्स सच्चु-पर्द 


२६. 


२७. 


तए णं से विजए चोरसेणावई अ्रण्णयया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते यावि 
होत्था ॥। 

तए ण॑ ताईं पंचचो रसयाइं विजयस्स चो रसेणावइस्स महया-महया इंड्री-सक्कार- 
समुदएणं नीहरणं करंति, करेत्ता बहूईं लोइयाइं मयकिच्चाईं करंति, करेत्ता' 
“कालेणं * विगयसोया जाया यावि होत्था ॥। 


खिलायस्स चोरसेणावइत्त-पद॑ 


र्‌८. 


२६. 


३१. 


३२० 


तए ण॑ ताइं पंचचोरसयाइं शअ्रण्णमण्णं सद्रावेति, सदहवेत्ता एवं वयासी--एवं 
खलु श्रम्हं देवाणुप्पिया ! विजए चो रसेणावई कालधम्मुणा संजुत्ते । श्रयं च रण 
चिलाए तककरे विजएणं चोरसेणावइणा वहुझो चोरविज्जाओ्रो य' *चोरमंते य 
चोरमायाओ य चोरनिगडोझशो य" सिक्खाविए | त॑ सेयं खलु अ्रम्हं देवाणु- 
प्पिया ! चिलाय॑ तकक्‍करं सीहगुहाए चोरपललीए चोरसेणावइत्ताए अ्रभिसिचि- 
त्तए त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स एयमट्ट पडिसुर्णति, पडिसुणेत्ता चिलायं सीहगृहाए 
चोरपल्लीए चो रसेणाव इत्ताए अभिसिचंति ॥ 

तए णं॑ से चिलाए चोरसेणावई जाए--श्रहम्मिए' * अहम्मिटुं अहम्मक्खाई 
प्रहम्माणुए श्रहम्मपलोइ अहम्मपलज्जण्णं श्रहम्मसींलसमुदायारे अ्रहम्मेण चेव 
वित्ति कप्पेमाणें * विहरइ ॥। 

तए णं से चिलाए चोरसेणावई चोरनायगे" *बहूणं चोराण य पारदारियाण 
य गंठिभेयगाण य संधिच्छेयगाण य खत्त खणगाण य रायावगारीण य अझ्णधार- 
गाण य बालघायगाण य वीसंभघायगाण य जयकाराण य खंडरक्खाण य 
अ्रण्णेसि च वह छिण्ण-भिण्ण-बाहिराहयाणं ९ कुडंगे यावि होत्था ।। 

से णं॑ तत्थ सीहगरृुहाए चोरपललीए पंचण्ह चोरसयाणं *आअआहेवच्च पोरेवच्च 
सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं ग्राणा-ईस र-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाण विहरइ ॥। 
तए णं॑ से चिलाए चोरसेणावई” रायगिहस्स नयरस्स दाहिणपुरत्थिमिल्ल 
जणवयं" *बहहि गामधघाएहि य नगरघाएहि य गोगहणेहि य बंदिग्गहणेहि य 


१. सं० पा०--करेत्ता जाव विगयसोया । ४. सं० पा०--चोरनायगे जाव कुडगे। 

२. सं० पा०--चोरविज्जाओ य जाव सिक्‍स्ता- ४. सं० पा०--एवं जहा विजश्नो तहेव सव्य 
विए । जाव रायगिहस्स । 

है. सं० पा०--अहम्मिए जाव विहरइ | ६. सं० पू०--जणवयं जाव नित्थाणं | 


३५२ 


नायाधम्मकहाओ 


पंथकुटणेहि य खत्तलणणेहि य उवीलेमाणे-उवीले माणे विद्धंसेमाणे-विद्धंसे माणे ९ 
नित्थाणं निद्धणं करेमाणे विहरइ ॥। 


खिलायस्स धणस्स गिहे चोरिय-पद॑ 


धमममामम.धरन्‍नगा- 


#द रु ७ .र) >क 


३३. 


३४. 
३५. 





तए णं॑ से चिलाए चोरसेणावई अण्णया कयाइ विपुलं झ्सण-पाण-खाइम- 
साइमं उथक्खडावेत्ता ते पंच चोरसए झआामंतेइ तञ्रो पच्छा ण्हाएं कयबलिकम्मे 
भोयणमंडवंसि तेहि पंचहि चोरसएहि सद्धि विपुलं श्रसणण-पाण-खाइम-साइमं 
सुरं च' *मज्जं च॑ं मंसं च सीधुं च” पसनन्‍न॑ं च श्रासाएमाणे विसाएमाणे परि- 
भाएमाणे परिभूजेमाणे विहरइ, जिमियभृत्तुत्तरागए ते पंच चोरसए विपुलेणं 
धव-पुण्फ-गंध-मल्लालंकारेणं' सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! रायगिहे नयरे धणे नाम॑ सत्थवाहे श्रड॒ढे । 
तस्स णं॑ धूया भद्दाएं अ्रत्तया पंचण्हं पुत्ताणं अणुमग्गजाइया सुंसुमा नाम 
दारिया'-- प्रहीणा जात सुरूवा। तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! धणस्स 
सत्थवाहस्स गिहूं विलंपामो । तुब्भ॑ विपुलि धण-क्रणण'-*रयण-मणि-मोत्तिय- 
संख ९ -सिल-प्पवाले भमं सुंसुमा दारिया ॥। 

तए णं ते पंच चोरसया चिलायस्स [एयमट्टू ? | पडिसु्णेति ॥। 

तए णं ते चिलाए चोरसेणावई तेहि पंचहि चोरसएहि सर्द्धि श्रल्ल॑' चम्मं 
दुरुहद, दुरुद्दित्ता पच्चावरण्ह"कालसमयंसि पंचहि चोरसएहि सर्द्धि सण्णद्ध- 
०बद्ध-वम्मिय-कवए उप्पीलिय-सरासणपदट्टिए पिणद्ध-गेविज्जे आविद्धइ-विमल- 
वरचिधपट्रे*” गहियाउह-पहरणे माइय-गोमुहिएहि फलएहि, निक्कट्ठाहि 
असिलट्टीहि', अंसगएहि” तो्णेहि, सज्जोवेहि धणहि, समुक्खित्तेहि सरेहि, 
समुल्लालियाहि दाहाहि", झोसारियाहि ऊरुघंटिया हि, छिप्पत्रेहि'' वज्जमाण हि 
महया-महया उक्किद्व-सीहनाय"-श्वोल-कलकलरवेणं॑ पक्खुभिय-महा ० समुह- 
रवभूयं पिव करेमाणा सीहगुहाझो चो रपललीझो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता रायगिहस्स श्रदू रसामंते 


अप"... पाना नाक ०. कम नामक .०.. पा अऑपस्‍गाह) आमिर ४. 


. सं० पा०--सुरं च जाव पसन्‍्न | ७. पुव्वावरण्ह (ग, घ) । 


, द्रष्टव्यम-- १।७।६ सूत्रस्‌ । ८ सं० पा०--सण्णद्ध जाव गहिया० । 


, दारिया होत्था (क, व, ग, घ) । €. असोहि (क); असिलद्ुंहि (ख) । 

, ना० १।११।१७। १०. अंसागएहि (क); अंसं गएहि (ग)। 

. सं० पा० कणग जाव सिलप्यवाले। अस्या- ११. दावाहिं (क) एतत्‌ प्रहरणं बंगभाषायां 'दाव' 
ध्ययनस्य ३४८ सूत्रे “कणग जाव सावएज्जं' इति उच्यते । 
इति पाठोस्ति । अत्राषि तथव युज्यते, किन्तु १२. छिप्पंतरेहि (क); छिप्पत्तरेह (ग) । 
संक्षेपीकरण संभवत: पदभिन्नना जाता । १३. सं० पा०--सीहनाय जाव समुहरवशूय । 

« अल्ल (ख, ग, घ) । 


अट्टारसमं भ्रज्कपर्ण (सुंसुमा) ३५३ 


एगं॑ महं गहणं अ्रणुप्पवित्तंति, अणृप्पवित्तित्ता दिवसं खवेमाणा चिट्टरंति ॥ 

३६. तए णंसे चिलाए चोरसेणावई श्रद्धरत्त-कालसमयंसि “निसंत-पडिनिसंतंसि'' 
पंचहि चोरसएहि सद्धि माइय-गोमुहिएहि फलएहि जाव' मृइयाहि ऊरुचंटियाहिं 
जेणेव रायगिहे नयरे प्रत्थिमिल्ले दुवारे तेणेव उवागच्छइ, उदगवत्थि परा- 
मुसद आझायंते चोक्खे परमसुइभूएण तालुग्घाइणि विज्जं आवाहेद, आवाहेत्ता 
रायगिहस्स दुवारकवा्ड उदएणं अ्रच्छोडइ, अ्रच्छोडइत्ता कवाड्ड विहाडेइ, विहा- 
डेत्ता रायगिहं अ्रण॒प्पविसइ, अणुप्पविसित्ता महया-महया सहेणं उम्घोसेमाणे- 
उम्घोसेमाणे एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! चिलाए नाम॑ चोर- 
सेणावई पंचहि चो रसएहि सरद्धि सीहगुहाओ चोरपललीओ इहं हव्वमागए धणस्स 

सत्थवाहस्स गिह घाउकामे । तं जे णं नवियाए माउयाए दुद्धं पाउकामे, से णं 
निगच्छठ त्ति कट्टु जेणेव धणस्स सत्थवाहस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता धणस्स गिहं विहाडेडइ ॥। 

३७. तए णं से घणे चिलाएणं चोरसेणावइणा पंत्रहि चोरसएहि सर्द्धि गिहं घाइज्ज- 
माणं पासइ, पासित्ता भीए तत्थे तसिए उब्विग्गे संजायभए पंचाहि पुत्तेहि 
सर्द्धि एगंतं श्रवक्‍कम इ ।। 

३८- तए णं से चिलाए चोरसेणावई घणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाएइ, घाएत्ता सुबहुं 
घधण-कणग'-*रयण-मणि-मोत्तिय - संख-सिल-प्पवाल-रत्त रमण-संत-सार ० -साव- 
एज्जं सूंसुमं च दारियं गेण्हद, गेण्हित्ता रायगिहाओ पडिनिक्खमई, पडिनिक्ख- 
मित्ता जेणेव सीहगुहा तेणंव पहारेत्थ गमणाएं ॥। 


नगरगुत्तिएह चोरनिग्गह-पद॑ 


३९. तए णंसे धणे सत्थवाहे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सुबहुं धण-कणगं' सुंसुमं च दारियं अवहरियं जाणित्ता महत्थं महग्घं महरिहं 
पाहुडं गहाय जेणेव नगरगुत्तिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं महत्य॑ 
महम्घं महरिहं पाहुडं उवर्णेइ, उवणेत्ता एवं वयासी--एवं खलूु देवाणुप्पिया ! 
चिलाए चारसेणावई' सीहगुहाओ चोरपललीओ इहं हव्वमागम्म पंचहि 
चो रसर्णाह सद्धि मम गिहं घाएत्ता सुबहुं धण-कणगं' सुूंसुमं च दारियं गहाय" 
०रायगिहाओ पडिनिक्खमित्ता जेणेव सीहग्रुहा तेणेव * पडिगए | त॑ इच्छामों 


१. निसण्णपडिनिसण्णंसि (क) | ५. चोरसेणावई ५ (ख, ग) । 
२. ना० १।१८।३५ | ६. असोौ पाठ: ३८ सूत्रस्य संक्षेपोस्ति । 
३. सं० पा०--कणग जाव सावएज्जं । ७. सं० पा०--गहाय जाव पड़िगए । 


४. ज़सौ पाठ: ३८ सृत्रस्य संक्षेपोस्ति । 


३५४ 


४१. 


४२. 


४३. 


नायाधम्मकहाजी 


ण॑ देवाणुप्पिया ! सूंसुमाए दारियाए कूव॑ं गमित्तए | तुब्भं ण॑ देवाणुप्पिया ! 
से विपुले घण-कणगे, मम सुंसुमा दारिया ।। 


, तए ण॑ ते नगरगुत्तिया धणस्स एयमट्ट पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता सण्णद्ध-बद्ध- 


वम्मिय-कवया जाव' गहियाउहपहरणा महया-महया उक्किट्ठु-*्सीहनाय-बोल- 
कलकलरवेणं पक्‍्खुभिय-महा " समुद-रवभूयं पिव करेमाणा रायगिहाओो 
निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता जेणेवः चिलाए चोरसेणावई तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता चिलाएणं चोरसेणावइणा सर्द्धि संपलग्गा यावि होत्था ।। 

तए ण॑ ते नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावइं हय-महिय'-*पव रवीर-घाइय- 
विवडियरच्चिध-घय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदिसि " पडिसेहेंति ।। 


'तए णं ते पंच चोरसया नगरगुत्तिएहि हय-महिय-*पवरवीर-घाइय-विवडिय- 


चिध-धय-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोदिसि" पडिसेहिया समाणा त॑ं विपुल 
घण-कणगं विच्छड्टरमाणा य विप्पकिरमाणा य सव्वझो समंता विप्पलाइत्था ॥ 
तए ण॑ ते नगरगुत्तिया तं विपुलं धण-कणगं गेण्हंति, गेण्हित्ता जेणेव रायगिहे 
नगरे तेणेव उवागच्छंति ॥ 


खिलायस्स चो रपललीतो पलायण-पद॑ 


४४. 


४५. 


४६. 


१... उंड. ७ ७ ६९) ८७ 


तए णं से चिलाए तं चोरसेननं तेहि नगरगुत्तिएहि हय-महिय-पवर'शवीर- 
घाइय-विवडियचिध-धय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदिसि पडिसेहियं 
[पासित्ता ? ] * भीए तत्थे' संसुमं दारियं गहाय एगं महूं पभ्रगामियं' दीहमद्धं 
झ्रडवि प्रणुप्पविट्र ॥ 

तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहे सूंसुमं दारियं चिलाएणं श्रडवीमुहि' श्रवहीरमाणि 
पासित्ता ण॑ं पंचहि पुत्तेहि सर्द्धि अ्रप्पछट्ट सण्णद्ध-बद्ध-वम्मिय-कवए" चिलायस्स 
पयमग्गविहि “अणुगच्छमाणे भ्रभिगज्जंते'' हकक्‍कारेभाणे पुक्कारेमाणे श्रभितज्जे- 
माणे अभितासेमाणे पिट्टम्ो प्रणुगच्छइ ।। 

तए ण॑ से चिलाए तं धण् सत्थवाहं पंचहि पुत्तेहि सर्द्धि भ्रप्पछट्ं सण्णद्ध-बद्ध- 
वम्मिय-कवयं'' समणुगच्छमाणं पासइ, पासित्ता श्रत्थामे अबले प्रवीरिए 
प्रपुरिसक्कारपरक्‍्कमे जाहे नो संचाएइ सुंसुम॑ दारियं निव्वाहित्तए ताहे संते 


» ना० १।१०।३५। ७. आगामियं (ख, ग, घ) | 

* सं० पा०--उक्किट्न जाब समुहरवभूय । ८. अडवीमुहं (घ)। 

* सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहेंति । ६. द्रष्टव्यम्‌--अस्याध्ययनस्थ ३५ सूत्रम । 
* सं० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहिया।_ १०. अभिगच्छ॑ते अणुगिज्जमाणे (ख, ग) । 
« सं० पा०--पवर जाव भीए । ११ 
* द्रष्टब्यम--अस्पाध्ययनस्म ३७ सूचरम | 


« द्ष्टव्यम्‌--अस्याध्ययनस्य ३४ सूत्रम्‌ । 


भ्रट्टाससम भ्रज्मपर्ण (सुंसुमा) ३५५ 


४७. 


तंते परितंते' न॑,लुप्पल-*गवलगुलिय-भ्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं" प्ररसि 
परामुसइ, परामुसित्ता संंसुमाएण दारियाए उत्तमंगं छिदइ, छिदित्ता तं गहाय 
त॑ अगामियं' श्रडवि प्रणुप्पविट्ठ ॥ 

तए ण॑ से चिलाए तीसे श्रगामियाए श्रडवीए तण्हार [छहाए ? ] श्रभिभुए 
समाणे पम्हदु-दिसाभाए सीहगुह चोरपल्लि पअ्रसंपत्ते अंतरा चेव कालगार ॥ 


निगमण-पढ॑ं 
४८. एवामेव समणाउसो' ! *ओआजो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथो वा आयरिय-उवज्का- 


याणं अ्रंतिए मुंडे भवित्ता झगाराशों अणगारियं" पव्वदइर समाणं इमस्स 
श्रोरालियसरी रस्स वंतासवस्स पित्तासव”स खेलासवस्स सुक्कासवस्स सोणिया- 
सवस्स'  *दुरुय-उस्सास-निस्सासस्स  दुरुय-मु्त-पुरीस-पूय-वहुपडिपुण्णस्स 
उच्चा र-पासवण-खेल-सिघाणग-वंत-पित्त-सुक्क-सो णियसं भवस्स ग्रधुवस्स 
प्रणितियस्स असासयस्स सडण-पडण-विद्धसणधम्मस्स पच्छा पुरं च णं अवस्स- 
विप्पजहणिज्जस्स * वण्णहेउं वा" *रूवहेउं॑ वा बलहेउं वा विसयहेउं वा 
प्राहारं * झाहारेइ, से ण॑ इहलोए चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणोणं बहू 
सावयाणं बहूणं सावियाण य हीलणिज्ज जाव' चाउरंतं संसारकंतारं श्रणुपरि- 
यटिस्सइ--जहा व से चिलाए तककरे ।। 


घणरस संसुमाकए कंदण-पद॑ 
४६. तए ण॑ से धर्ण सत्थवाहे पंच्रहि पुत्तेहि [सर्द्धि ?] अप्पछट्टे चिलाय॑ं तीसे 


सं ० ,७ 0 ७ 


४०. 


ग्रगामियाए अडवीए सव्वझश्लो समंता परिधाडेमाणे-परिधाडमाणे संते तंते 
परितंते नो संचाएद चिलायं चोरसेणावईं साहत्यि गिण्हित्तए। से णं तम्मो 
पडिनियत्तइ, पडिनियत्तित्ता जेणेव सा सूंसमा चिलाएणं जीवियाओो ववरो- 
विया तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुंसुमं दारियं चिलाएणं जीवियाओो 
ववरोवियं पासइ, पासित्ता परसुनियत्ते व्व चंपगपायवे' *निव्वत्तमहे व्य 
इंदलट्टी विमुक्क-संधिबंध्ण धरणितलंसि सब्वंगेहि धसत्ति पडिए * ॥ 

तए ण॑ से धण सत्थवाहे [पंचहि पुत्तेहि सर्द्धि ?] अ्रप्पछट्ट आसत्ये कवमाणे 
कंदमाणे विलवमाणं महया-महया सहेणं कुहुकुहुस्स परुनने सुचिरकालं 
बाहप्पमोक्खं ” करेइ्ट ॥। 


. परिसंते (ख, ग) । ६. सं० पा०--वण्णहेउं वा जाव आहारेइ । 
. सं० पा०--नीलुप्पल * । ७. ना० १।३।२४ । 

« आंगामियं (ख, ग, घ) । ८. ववरोविएल्लिया (ग, घ)। 

« सं० पा०-- समभणाउसो जाव पव्वदए । है, सं० पा०--चंपगपायवे ० | 

* सं० पा०--सोणियासवस्स जाव विद्धंसण- १०. बाहमोक्ख (क, ग, घ) । 


घम्मस्ख । 


३५६ 


भायाधम्मकहापभो 


घणेणं झ्डवि-लंघणटठ सुवा-मंससो णियाहा र-पद॑ 
५१. तए णं से घणे सत्थवाहे पं्चाह पुत्तेहि [सर्द्ध ?] अप्पछट्द चिलाय॑ं तीसे 


४२. 


१. परिघावेमाणं (घ)। 


ग्रगामियाए श्रडवीए सव्वओ समंता परिघाडेमाणे' तण्हाए छहाए य परब्भाहते' 
समाणे तीसे श्रगामियाए झ्रडवीए सव्वओझ समंता उदगस्स मग्गण-गवेसणं करेमाणे' 
संते तंते परितंते निव्विण्णे तीसे श्रगामियाएं प्बडवीए' उदगं श्रणासाएमाणे 
जेणेव संसुमा जीवियाशो ववरोविएल्लिया" तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
जेट्टं पुत्तं धण्ं' सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी-एवं खलु पुत्ता ! सुंसुमाए 
दारियाए श्रट्टाण चिलायं तक्‍करं सबव्वशो समंता परिधाडंमाणा तण्हाए 
छहाए य प्रभिभूया समाणा इमौसे झ्गामियाएं श्रडवीए उदगस्स मग्गण- 
गवेसणं करेमाणा नो चेव णं उदगं श्रासादेमी। तए णं उदगं अणासा- 
एमाणा नो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए | तण्णं तुब्भे मम देवाणुप्पिया ! 
जीवियाओ ववरोवेह, मम मंसं च सोणियं च॒ श्राहारेह, तेणं श्राहारेणं भ्रवथद्धा" 
समाणा तझ्ो पच्छा इमं पश्रगामियं अ्र॒र्डाव नित्थरिहिह, रायगिहं च संपावेहिह', 
मित्त-ताइ"-*नियग-सयण-संबंधि-परियण्ण * अ्रभिसमागच्छिहिह'', अत्थस्स य 
धम्मस्स य पुण्णस्स य आभागी भविस्सह ।। 

तए ण॑ से जट्टे पुत्ते घणेणं सत्यवाहेणं एवं बुत्ते समाणे धण्ण सत्थवाहं एवं 
वयासी-तुब्भे णं॑_ ताझो ! श्रम्हं पिया गुरुणणया देवयभूया ठवका पहट्ुुवका 
संरकक्‍्खगा संगोवगा । तं॑ कहण्णं अ्रम्हे ताश्रो ! तुब्भे जीवियाओ्ो ववरोवेमो, 
तुब्भ॑ ण॑ं मंसं च सोणियं च झ्राहारेमो ? त॑ तुब्भे णं ताझो ! 'ममं जीवियाओो 
ववरोवेह, मंसं च सोणियं च प्राहारेह, अगामियं '' शझ्र्डाव नित्थरिहिह,"' 
०रायगिहं च संपावेहिह, मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं श्रभिसमा- 
गच्छिहिह ९, प्रत्थस्स य धम्मस्स य पृण्णस्स य श्राभागी भविस्सह ।। 


दोषात्‌ “धर्ण” इति जातमिति संभाव्यते । 


२. परिब्ममते (क); परव्भंते (ख, घ)। परब्भए ७, अववबद्धा (ख)। 
(घ) | द्रष्टव्यमु--१।१।१८४ । ८. नित्थरिह्वह (क); नित्थरेहिह (ग) । 
३. करेइ (क, ख, ग, घ) ! €६. संपावेहह (क) । 
४. » (क, ख, ग); अडवीए उदगस्स मग्गण- १०. सं० पा०--नाइ० | 
गवेसणं करेमाणे नो चेव णं उदगं आासाएइ ११. अभिसमागच्छिहह (क, ख, घ) । 
तए ण॑ (घ) । १२. चिन्हाद्धितपपाठ: ५१ सूत्रात्‌ किड्चित्‌ 
५. वबवरोतनिया (घ)। संक्षिप्तोइस्ति । 
- धर्ण (क, ख, ग, घ); यद्यपि सर्वासु प्रतिषु १३. नित्थरेह (क); नित्यरह (ख, ग)। 


'घणे' इति पाठ: उपलम्यते, पर ज्येष्ठपुत्रस्य 
विशेषणल्वेन 'धर्ण' इत्येव उपयुज्यते । लिपि- 


सं० पा०-त॑ चेव सव्य॑ भणइ जाव अल्थस्स 


भ्रट्टारसम॑ अज्मयणं (सूंसुमा) ३४५७ 


*३- 


धर. 


कु 
२६. 


४ 


भप 


र्श 


तए ण॑ धर्ण सत्थवाहं दोच्चे पुत्ते एवं वयासो--मा णं ताझो भश्रम्हे जेट्टू भायरं 
गुरुदेवयं जीवियाश्ोो ववरोवेमो, तस्स ण॑ मंसं च सोणियं च झाहारेमो । त॑ 
तुब्भे ण॑ ताध्नो ! मम॑ जीवियाओ ववरोवेह', *मंसं च सोणियं च आहारेह, 
प्रगाभियं श्रडवि नित्थरिहिह, रायगिह च संपावेहिह, मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणं भ्रभिसमागच्छिहिह, भ्रत्थस्स य धम्मस्स य पृण्णस्स य ९ 
आभागी भविस्सह । एवं जाव पचमे पुत्ते ॥। 

तए ण॑ से धणे सत्थवाहे पंचपुत्ताणं हियइच्छियं जाणित्ता ते पंचपुत्त एवं 
वयासी--मा ण॑ अम्हे पुत्ता ! एगमवि जीवियाओ ववरोवेमो | एस ण॑ संचुमाए 
दारियाए सरीरे निप्पाणे' *निच्चेट््ं " जीवविष्पजढे । त सेयं खलु पुत्ता ! अ्रम्हं 
संंसुमाए दारियाए मंसं च सोणियं च अआहारेत्तर । तए ण॑ अम्हे तेणं श्राहारेणं 
अवथद्धा समाणा रायगिहं संपाउणिस्सामो ।। 

तए ण॑ ते पंचपुत्ता ध्णणं सत्थवाह्रेण एवं वुत्ता समाणा एयमट्ट पडिसुर्णेति ॥ 
तए णं॑ धण्ण सत्थवाहे पंचहि पुत्तेहि सद्धि श्ररणि करेइ, करेत्ता सरग करेइ, 
करेत्ता सरएणं अराणि महेइ, महंत्ता अग्गि पाडेइ, पाता अग्गि संघ॒क्केइ' 
संधुक्‍केत्ता दार्याइं पक्खिवइद, पक्खिवित्ता अग्गि पज्जालेइ, सूंसुमाए दारियाए 
मंसं च सोणियं च आहारेइ । तेणं श्राह्रेणं श्रवथद्धा समाणा रायगिहं नयरं 
संपत्ता मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबंधि-परियणं * अझ्रभिसमण्णागया, तस्स य 
विउलस्स धण-कणग-रयण“-*मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त रयण-सं त- 
सार-सावए ज्जस्त ? श्राभागी जाया' ।। 


. तए णं से धण्ण सत्थवाहे सुंसुमाए दारियाए बहुइं लोइयाइं' श्मयकिच्चाइईं करेइ, 


करेत्ता कालेणं ” विगयसोए जाए यावि होत्था ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नयरे गुणसिलए 
चंइए समोसढे ।। 

तए ण॑ धणे सत्थवाहे सपुत्ते धम्मं सोच्चा पव्वदए। एकक्‍्कारसंगवी । मासियाए 
संलहणाए सोहम्मे कप्पे उबवण्णे । महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ॥। 


निगमण-पढद॑ 


६०. 


जहा वि य णं जंबू ! धण्णणं सत्थवाहेणं नो वण्णहेउं वा नो ख्वहेउं वा नो 


१. सं० १० -ववरोवेह जाव आभागी । ५. सं० पा०--रयण जाब आभागी । 
२. सं० पा०--निप्पाणं जाब जीवविष्पजढे । ६. जाया यावि होत्था (ख, ग) | 
हे. संघुक्लेड २ (क) । ७. सं० पा०- लोइयाइं जाव विगयसोए । 


४. सं० पा०--नाइ * । 


शे४८ नायाघम्मक हाथी 


बलहेउं वा नो विसयहेउं वा संसुमाए दारियाए मंससोणिए झ्राहारिए, नन्‍नत्थ' 
एगाए रायगिह -संपावणट्टयाए ॥। 

६१. एवामेव समणाउसो ! जो अभअम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा' *आयरिय- 
उवज्भायाणं अंतिए मंडे भवित्ता श्रगाराशो प्रणगारियं पव्वइए समाणे " 
इमस्स  श्ोरालियसरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स [खेलासवस्स ? | 
सुक्कासवस्स सोणियासवस्स' *दुरुय-उस्सास-निस्सासस्स दुरुय-मुत्त-पुरीस-पूय- 
बहुपडिपुण्णस्स उच्चार-पासवण-खेल-सिधाणग-बंत-पित्त-सुक्क-सो णियसं भवस्स 
प्रधुवस्स* अणितियस्स भ्रसासयस्स सडण-पडण-विद्धंसगधम्मस्स पच्छा पुरंच 
णं? अवस्सविप्पजहियव्वस्स नो वण्णहेउं वा नो रूवहेउं वानों बलहेउं वा 
नो विसयहेउं वा झाहार आहारेइ, नन्‍नत्थ एगाए सिद्धिगमण-संपावणट्टुयाएं, से 
णं इहभवे चेव बह॒णं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहुणं सावियाण य 
अच्चणिज्जे जाव" चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइस्सइ -जहा व से सपुत्ते ध्ण 
सत्थवाहे ।। 

६२. एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं अट्ठारसमस्स 
नायज्कयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते । 


-उत्ति बेमि ॥ 

बुत्तिकृता समुद्ता निगसनगाथा-- 

जह सो चिलाइपुत्तो संंसुमगिद्धो श्रकज्ज-पडिबद्धो । 

घण-पारद्धों पत्तो, महाडाव वसण-सयकलियं ।। १॥। 

तह जीवो बिसय-सुहे, लुद्धो काऊण पावकिरियाप्रो । 

कम्मवसेणं पावइ, भवाडवीए_ महादुक्‍्खं ॥२।। 

धणसेट्टी विव गुरुणो, पुत्ता इब साहवो भवो अडवी । 

सुयमंसमिवाहारों, रायगिहूं इह सिव॑ नेयं॑ ॥३॥ 

जह श्रडवि-नियर-नित्थरण-पावणत्थं तएहि सुयमंसं | 

भुत्तं तहेह साहू, गृरूण झाणाइ प्राहारं ॥४।। 

भव-लंघण-सिव-साहणहेउं भृंजंति ण गेहीए। 

वण्ण-बल-रूव-हेउं, च भावियप्पा महासत्ता ॥५॥। 
१. अण्णत्थ (ख, ग) । ४. सं० पा०--सोणियासवस्स जाव अवस्स ० । 


२. रायमिहं (क्य) | ५. ना० ११२७६ । 
३. सं० पा०--निग्गंथी वा । ६. ना० १।१।७ । 


एगुणवीसइ म॑ अज्कयण 
पुंडरोए 


उकक्‍्लेव-पद 


६. 
७. 


. जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं अ्रट्टा रसमस्स नायज्भ- 


यणस्स अयमट्ठू पण्णत्ते, एगरूणवीसइमस्स ण॑ भंते ! नायज्कभयणस्स के झट 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दावे पुव्वविदेहे, 
सीयाए महानईए उत्तरिल्ले कले, नीलवंतस्स [वासहररपव्वयस्स ? | दाहिणेणं, 
उत्तरिललस्स सीयामुहवणसंडस्स प्चत्यिमेणं, एगसेलगस्स वक्‍्खारपव्वयस्स 
पुरत्थिमेणं, एत्थ णं पुक्खलावई नाम॑ विजए पण्णत्ते ॥ 


. तत्थ ण॑ पुंडरीगिणी' नाम॑ रायहाणी पण्णत्ता--नवजोयण वित्थिण्णा दुवालत 


जोयणायामा जाव' पच्चक्खं देवलोगभूया पासाईया दरिसणीया प्रभिरूवा 
पडिरूवा ।। 

तोसे णं॑ पूंडरोगिणीए नयरीए उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए नलिणिवणे नाम॑ 
उज्जाणे ॥। 

तत्थ ण॑ं पुंडरीगिणीए रायहाणीए महापउमे नाम॑ राया होत्था ।। 

तस्स णं पउमावई नाम॑ देवी होत्था ।। 

तस्स णं महापउमस्स रण्णो पुत्ता पउमावईए देवीए श्रत्तया दुवे कुमारा होत्था, 
त॑ जहा--पुंडरीए य कंडरीए य-- सुकुमालपाणिपाया' । पुंडरीए जुवराया ॥। 


कंडरोयर्स पय्यज्जा-पदं 


ध् 


तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमर्ण । महापउमे राया निग्गए। धम्मं सोच्चा 


१. ना० १।१।७ | ३. ना० १।४।२ । 
२. पूंडरिगिणी (क, ख, ग) । ४. पू०---ओ० सू० १४३ । 


३५६ 


३६० 


१०. 
११. 


१२. 


१२- 


१४. 


सायाधम्मकहाओ 


पूंडरीयं रज्जे ठवेत्ता पव्वइए | पुंंडरीए राया जाए, कंडरीए जुवराया। महा- 
पउमे भ्रणगारे चोहसपुव्वाइं अहिज्जद ।। 


तए ण॑ थेरा बहिया जणवयविहारं विहरंति ।। 


तए णं से महापउमे बहृणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता जाव' सिद्धे ॥ 
तए ण॑ थेरा श्रण्णया कयाइ पुणरवि पूंडरीगिणीए' रायहाणीए नलिण [णि ? | 
वर्ण उज्जाणे समोसढा । पूंडरीए राया निग्गए। कंडरीए महाज णसहं सोच्चा 
जहा महाबलो जाव' पज्जुवासइ । थेरा धम्मं परिकहेंति | पुंडरीए समणोवासए 
जाए जाव' पडिगए ॥ 

तए णं कंडरीए" श्थेराणं अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हद्ठतुद्दं उद्दाए उद्दंइ, 
उद्देत्ता थेरे तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--सदहृहामि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं जाव“" से जहेय॑ 
तुब्भे वयह | जं॑ नवरं--पुंडरीयं राय॑ं श्रापुच्छामि” | श्तओझो पच्छा मुंडे भवित्ता ण॑ं 
प्रगाराओं अणगा[ रियं ? पव्वयामि । 

प्रह्मासुहं देवाणुप्पिया ! 

तए णं से कडरोए* थेरे बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं श्रंतियाओ 
पडिनिक्खमइ, तमंव चाउमग्घंटं आसरहं दुरूहइ' *महयाभड-चडगर-पहकरेण 
पंडरीगिणीए नयरीए मज्मंमज्कमेणं जंणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता चाउग्घंटाओ श्रासरहाओ" पच्चोरूहइ, पच्चोंरुहित्ता जेणंव 
प्‌ंडरीए राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल'“*परिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु " एवं वयासी- एवं खलु देवाणप्पिया ! मए 
थेराणं अंतिए धम्मे निसंते, से! *वि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुदए । 
त॑ इच्छामि ण॑ देवाणप्पिया ! तुब्भेहि अ्रब्भगण्णाए समाणे थेराणं अंतिए 
मुंडे भवित्ता णं झ्गाराझ्ो अणगारियं" पव्वइत्तए ॥ 


तए ण॑ से पूंडरीए राया कंडरीयं एवं वयासी--मा णं तुम॑ं भाउया ! इयाणि 


है. ना० १।५।८४ | ७. स० पा०--आपुच्छामि तए णं जाव पव्व- 
२. पुंडरगिणीए (ग) । यामि । 
३, भग० ११।१६४-१६६ | ८. कंडरीए जाव [क, ख, ग, घ] । 
४. उबा० १।५२। €६. सं० पा०-- दुरुहृइ जाव पच्चोरुहु्‌इ । 
४. सं० पा०--कंडरीए उद्बाए उट्ठंइ उद्देशा १०. सं० पा०--करयल जाव एवं । 

जाव से जहेय॑ । ११. सं० पा०--से धम्मे अभिर॒ुदए। तए णं 
६. ना० १।१।१०१ । देवा जाव पब्वद्त्तए । 


एगूणवीस इमं भ्रज्कयणं (पुंडरीए) ३६९१ 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


१६. 


मंडे' *भवित्ता णं भ्रगाराओ अणगारियं० पव्वयाहि । 'अहं णं  तुमं॑ महाराया- 
भिसेएणं' श्रभिसिचामि || 

तए णं से कंडरीए पुंडरीयस्स रण्णो एयमट्टू नो आढाइ *लो परियाणाइ" ० 
तुसिणीए संचिट्ठृइ ।। 

तए ण॑ से पंडरीए राया कंडरीयं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी'--०*मा ण॑ तुभ॑ 
भाउया ! इयाणि मुंडे भवित्ता णं अगाराझ्रो श्रणगारियं पव्वयाहि। श्रहं ण॑ 
तुम॑ महा रायाभिसेएणं झ्रभिसिचामि ।। 

तए णं से कंडरीए पुंडरीयस्स रण्णो एयमट्ट नो झाढाइ नो परियाणाइ० 
तुसिणीए संचिद्वुइ ।। 

तए ण॑ पडरीए कंडरीयं कुमार जाहे नो संचाएइ बहहि ग्राधघवणाहि य पण्णव- 
णाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य आघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्ण- 
वित्तर वा विण्णवित्तर वा ताहें श्रकामए चेव एयमट्ट झ्रणमन्नित्था जाव' 
निक्खमणाभिसेएणं अभिसिचइ जाव *थेराणं सीसभिक्‍्खं दलयइ । पव्वदए । 
्रणगारे जाए | एक्का रसंगवी ॥। 

तए ण॑ थेरा भगवंतों अरण्णया कयाइ पूंडरीगिणीझो नयरीझो नलिणिवणाओ 
उज्जाणाओं पडिनिक्खमंति, बहिया जणवयविहारं विहरंति ॥। 


कंड रीयस्स वेयणा-पद 


२०. 


२१. 


तए णं॑ तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहि अंतेहि य पंतेहि य “श्तुच्छेहि य 
लूहेहिय अरसेहि य विरसेहि य सीएहि य उण्हेहि य कालाइक्कंतेहि य पमा- 
णाइक्कंतेहि य निच्च॑ं पाणभोयणेहि य पयइसुकुमालस्स सुहोचियस्स सरीरगंसि 
वयणा पाउब्भूया - उज्जला विउला कक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्‍्खा दुरहियासा । 
पित्तज्जर-परिगयस री रे ० दाहवक्कंतीए" यावि विहरइ।। 

तए ण॑ थेरा श्रण्णया कयाइ जेंणंव पोंडरीगिणी नयरी तेणेव उवबागच्छंति, 
उवागच्छित्ता नलिणीवर्ण समोसढा । पूंडरीए निग्गए । धम्मं सुणेइ ॥। 


कंडरोयस्स तिशिच्छा-परद्॑ 


२२. तए ण॑ पूंडरीए राया धम्मं सोच्चा जेणेव कंडरीए श्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, 
१. सं० पा०--म्‌डे जाव पव्वयाहि । ७. ना० १।५।२८। 
२. अहृण्ण (ग) । ८. ना० १।५।३० । 
३. मह॒यामहया रायाभिसेएणं (ख, ग) । ६. सं० पा०-जहा सेलगस्स जाव दाहवक्कंतीए । 
४, स० पा० --आढाइ जाव तुसिणीए । १०. देलकाध्ययने “कंडु-दाह-पितज्जर-परिगय- 
४. द्रष्टव्यमू--११।३६ सूत्रम्‌ । सरोरे' इति पाठो लभ्यते | 
६. सं० पा०--वयासी जाव तुसिणीए । 


१९२ 


२३. 


रद. 


२५. 


२६. 


नायाधम्मक हाओ 


उवागच्छित्ता कंडरीयं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता कंडरीयस्स अ्रणगा रस्स 
सरीरगं सव्वाबाहं सरोगं पासइ, पासित्ता जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- अश्रहण्णं 
भंते ! कंडरीयस्स श्रणगारस्स अहापवत्तेहि' ओसह-भेसज्ज -*भत्त-पाणेहि ९ 
तेगिच्छं झ्राउंटामि । तं तुब्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह ।। 

तए ण॑ थेरा भगवंतो प्‌डरीयस्स [एयमट्ट ? ] पडिसुणेंति', *पडिसुणेत्ता जेणेव 
पूंडरीयस्स रण्णो जाणसाला तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता फासु-एसणिज्जं 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रगं ० उवसंपज्जित्ता णं विहरंति ।। 

तए ण॑ प्‌डरीए राया “तेगिच्छिए सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--तुब्भेणं 
देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्स फासु-एसणिज्जेणं श्रोसह-भेसज्ज-भत्त-पाणेणं 
तेगिच्छ आउट्टे ह ।। 

तए ण॑ ते तेगिच्छिया पुंडरीएणं रण्णा एवं ब॒त्ता समाणा हट्ठतुद्टा कंडरीयस्स 
ग्रहापवत्तेहि ओसह-भेसज्ज-भत्त-पाणेहि तेगिच्छ श्राउट्रेंति, मज्जपाणगं च से 
उवदिसंत्ति ॥ 

तए णं तस्स कंडरीयस्स अहापवत्तेहि श्लोसह-भेसज्ज-भत्त-पाणेहि मज्जपाणएण 
य से रोगायंके उवसंते यावि होत्था--हड्ढे बलियस रीरे' जाए ववगय रोगायंके २॥। 


कंडरोयस्स पमत्त विहा र-पद॑ 


२७. 


२८. 


तए णं थेरा भगवंतो “पुंडरीयं राय झ्रापुच्छंति, आापुच्छित्ता'' बहिया जणवय- 
विहारं विहरंति ॥। 

तए ण॑ से कंडरीए ताझो रोयायंकाओ विप्पमक्के समाणं तंसि मणण्णंसि भ्रसण- 
पाण-खाइम-साइमंसि मुच्छिए गिद्ध गढिए श्रज्मोववण्णे नो संचाएइ पंडरीय॑ 
आापुच्छित्ता बहिया प्रब्भुज्जएणं' *जणवयविहारेणं " विहरित्तए तत्थेव प्रोसन्ने 
जाए ॥। 


पुंडरोएण पडियोह-पद॑ 


२६. 


कि. 


तए णं॑ से पुंडरीए इमोसे कहाए लद़दं समाणे ण्हाए अंतेउर-परियाल- 
संपरिवुर्ड जंणंव कंडरीए पझ्रणगारे तेणेव उवाच्छ३, उवागच्कछित्ता 


१. अहापत्तेहि (ख); भ्रह्मवत्त हि (ग); अहा- ५. १।४।११६ सूत्रे “गल्लसरीरे' इति पाठोस्ति । 
पवित्तेहि (घ) । ६. पॉडरीयं पुष्छेति २ (खर, ग) । 
२. सं० पा०--मभेसज्जेहि जाव तेगिच्छ,। ७. सं० पा०--अब्भुज्जएणं जाव विह- 


न्प 


« सं० पा०--पडिसुर्णेति जाव उवसंपज्जित्ता । रित्तए । 


४. स० पा०--जहा मंडुए सेलगस्स जाव ८. परियाल सर्द्धि (क, घ) । 
बलियसरोरे जाए । 


एग्रूणबीसहमं अज्कयणं (पुंडरीए) ३६३ 


३०८ 


३१. 


कंडरीयं तिबखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता, 
नमंसित्ता एवं वयासी--धनन्‍्नेसि णं तुम॑ देवाणुष्पिया ! कयत्थे कयपृण्णे कय- 
लक्खण | सुलद्ध ण॑ देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए जम्म-जीवियफले जे णं॑ तुम 
रज्जं च' *रट्ट च कोसं च कोट्टागारं च बल॑ च वाहणं च पुरं च० अझंतेउरं च 
विछड्ठेत्ता विगोवइत्ता,' *दाणं च दाइयाणं परिभायइत्ता, मुंडे भवित्ता अगा- 
राश्ो अणगारियं? पव्वइए, अहण्णं अधन्ने अकयत्थे श्रकयपुण्ण अकयलक्खण 
रज्ज य'*रट्ट य कोंसे य कोट्टागारे य बलेय वाहणें य पुरे य अंतेउरे य 
माणुस्सएसु य कामभोगेसु मुच्छिए' «गिद्ध गढिए " अ्रज्कोववण्णे नो संचाएमि 
जाव" पव्वइत्तण । तं घधन्नेसि ण॑ तुम देवाणप्पिया' ! *कयत्थे कयपृण्ण 
कयलक्खण ९ । सुलद्ध ण॑ं देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए जम्मजीवियफले ॥। 

तए णं॑ से कंडरीए अणगारे प्‌ंडरीयस्स एयमट्ट नो आढाइ' तो परियाणाइ' 
तुसिणीए ० संचिट्ठुइ ॥ 

तए णं से कंडरंए अ्रणगारे पॉडरीएणं दोच्चंपि तच्चंपि एवं व॒त्ते समाणे- 
अकामए अवसवसे' लज्जाए गारवण य पुंडरोयं भश्रापच्छइ, श्रापुच्छित्ता थेरेहि 
सद्धि बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 


कंड रोयस्स पथ्वज्जा-परिच्चाय-पढद॑ 


४ उध् छ([ ७0७ २) ०७ 


३२. तए णं से कंडरीए थरेंहि सद्धि कंचि काल उग्गंउग्गेणं विहरित्ता तझो पच्छा 
समणत्तण-परितंते समणत्तण-निब्विण्णे समणत्तण-निब्भच्छिए समणगुण-मुक्क- 
जोगी थराणं अंतिया्नो सणियं-सणियं पच्चोसक्‍्कइ, पच्चोसकिकत्ता जंणंव 
पुंडरोगिणी नयरी जंणंव पूडरीयस्स भवणं तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
असोगवणियाए श्रसोगव रपायवस्स श्रह्े पुटविसिलापट्टरगंसि निसीयइ, नीसी- 
इत्ता ऑहयमणसंकप्पे” *करतलपल्हत्थमुहे श्रट्टज्काणोवगए* भियायमाण्ण 
संचिट्रु्‌इ ।। 

३३. तए णं तस्स पॉडरीयस्स अम्मधाई जंणेव झसोगवर्णिया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता कंडरीयं अणगारं असोगवरपायवस्स श्रहे पुढविसिलापट्टगंसि 
झ्ोहयमणसंकप्पं॑ जाव'' क्ियायमाणं पासइ, पासित्ता जेणेव पुंडरोए राया 

' सं० पा०- रज्जं च जाव अंतेउरं । ७. सं० पा०- आढ्ाइ जाव संचिट्रंइ । 

. सं० पा०--विगोवइत्ता जाब पथ्वइए | ८, द्रष्टव्यमू--१।१।३६ सुत्रम । 

» सं० पा०--रज्जे य जाव प्रंतेउरे । ६. अवसब्वसे (ग) । 

» सं० पा०--मुज्छिए जाव झज्कोववण्णे। १०. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पे जाव क्रियाय- 

« राय० सू० ६६५ । माण्ण । 

. सं० पा० - देवाणुप्पिया जाब सुले । ११. ना० १।१९६।३२ । 


१६४ 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


नायाधम्मकहाओं 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पूंडरीय रायं एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणप्पिया ! तव पियभाउए' कंडरीए शअ्रणगारे अ्सोगवर्णियाएं श्रसोगव र- 
पायवस्स अहे पढविसिलापट्र श्रोहयमणसंकप्पे जाव भियायइ ॥। 

तए णं॑ से पंडरीए अ्रम्मधाईए एयमद्;ठु सोच्चा निसम्म तहेव संभंते समाणे 
उद्ठाए उद्गेइ, उद्भेत्ता अश्रंतेउर-परियालसंपरिव्‌डे जेणेव अ्सोगवर्णिया' श्तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता ” कंडरीयं भ्रणगारं तिक्ख॒त्तो' *प्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता” एवं वयासी-घन्‍्नेसि ण॑ तुम 
देवाणुप्पिया' ! *कयत्थे कयपुण्णे कयलक्खण सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! तब 
माणस्सए जम्म-जीवियफले जाव' अगाराशञो अ्रणगारियं" पव्वइए, अ्रहं ण॑ 
अधन्ने अकयत्थे अश्रकयपुण्णं श्रकयलक्खणे जाव' नो संचाएमि” पव्वइत्तए । त॑ 
धननेसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! जाव सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए 
जम्म-जीवियफले ।। 

तए ण॑ं कंडरीए प्‌डरीएणं एवं वुत्त समाणं तुसिणीए संचिट्ठुई। दोच्चंपि 
तच्चंपि' *प्‌डरीएणं एवं व॒त्ते समाण तुसिणीए ? संचिट्वुइ ।॥। 

तए ण॑ पूंडरीए कंडरीयं एवं वयासी--प्रट्टी भंते” ! भोगेहि ? 

हंता ! अट्ठी ॥। 

तए णं से पुंडरीए राया कोडुंंबियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामंव भो देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्स महत्थ॑" ०महग्घं महरिहं विउलं॑ ९ 
रायाभिसेयं उवद्ववेह जाव'' रायाभिसेएणं श्रभिसिचति ।। 


पूृडरीयस्स पव्वज्जा-पदे 


३८. 


अण-अ»9»ाका9७० «७... हभा७-- साइकनम३ल्‍ ०००३ +-ममन आर ७. 


तार णं॑ से पूडरीए सयमेव पंचमुद्दधियं लोयं करेइ, सयमेव' चाउज्जामं धम्मं 
पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता कंडरीयस्स संतियं आयारभंडरगं गेण्हइ, गेण्हित्ता इमं 
एयारूव॑ अभिग्गहं अ्रभिगिण्हइ--कप्पइ मे थेरे वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं अंतिए 
चाउज्जामं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं तझ्रो पच्छा श्राहारं प्राहारित्तत त्ति कटट 
इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्द्तत्ता णं पंडरीगिणीए" पडिणिक्समइ, पडि- 
णिकक्‍्खमित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमार्ण गामाणुगामं दुइज्जमाणे जेणेव थेरा भग- 
बंतो तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 


>>. ७" "पाया 


१. पिउभाउए (ख, ग); भाउए (घ)। ८. ना० १।१९।२€ । 

२. सं० पा०--असोगवर्णिया जाव कंडरीयं । €. सं० पा०--तच्च पि जाव संचिट्ुइ । 
३. सं० पा०--तिवखुत्तो जाव एवं । १०. हंते (ग) । 

४. सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव पव्वतिए । ११, सं० पा०--महत्थं जाव रायाभिसेयं | 
५,६. ना० १।१९।२६ । १२, ना० १११।११७,११८। 

७. द्रष्टव्यमू--२६ सूत्रम । १३. पॉडरिगिणीए (क, ख)। 


एगूणवीसइमं अज्कपणं (पुंडरीौए) ३६५ 


कोड रोयस्त सच्च-पद 

३९. तए णं॑ तस्स कंडरीयस्स रण्णों तं पणीयं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स 
अ्इजागरएण य झइभोय"'-प्पसंगेण य से श्राहारे नो सम्म॑ं परिणमइ' ।। 

४०. तए ण॑ं तस्स कंडरीयस्स रण्णो तंसि आ्राहारंसि भ्रपरिणममाणंसि पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि सरीरगंसि वेयणा पाउब्भूया--उज्जला विउला' *ककक्‍्खडा 
पगाढा चंडा दुक्‍्खा" दुरहियासा। पित्तज्जर-परिगय-सरीरे दाहवक़्कंतीए 
यावि विहरइ ॥। 

४१. तए णं से कडरीए राया रज्जे य रहे य प्ंतेउरे य' *माणुस्सएसु य कामभोगेसु 
मुच्छिए गिद्धे गढिए ? अ्रज्मोववण्ण अट्टदहट्॒त्सट्रे अकामए अझवसवसे कालमासे 
कालं किच्चा अहेसत्तमाए पुढवीए उक्‍कोसकालट्टिइयंसि नरयंसि नेरइयत्ताए 
उववण्णे ॥ 

निगमण-पढं 

४२. एवामेव समणाउसो" ! *जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा झआायरिय-उबज्कायाणं 
प्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं ९ पव्वड्ार समाणे पुणरवि माणस्सए 
कामभोए आसाएइ' *पत्थयइ पीहेइ भ्रभिलसइ, से णं इह भवरे चेव ब्रह्णं समणाण 
बहुणं समणीर्ण बहूणं सावयाणं बहूणं साब्रियाण य होलणिज्जे निदर्णिज्जे 
खिसणिज्जे गरहणिज्जे परिभवणिज्जे, परलोए वि य ण॑ आ्रागच्छइ बरहुणि 
दंडणाणि य मुंडणाणि य तज्जणाणि य तालणाणि य जाव' चारउरंतं संसार- 
कंतारं भुज्जो-भज्जो" अणुपरियट्रटिस्सइ जहा व से कंडरीए राग्रा ॥। 

पुंडरोयस्स झाराहणा-पद 

४३० तए ण॑ से पुंडरीए झ्रणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
थेरे भगवंते वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं झंतिए दोच्चंपि चाउज्जामं 
धम्मं पडिवज्जइ, छट्दुक्लमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्मायं करेइ, 
बीयाए पोरिसीए भाण भियाइ, तइयाए पोरिसोए जाव उच्च-नीय-मज्मि- 
माई कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियं अडमाण सीयलुक्ख पाणभोयणं 
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्ता श्रह्पज्जत्तमित्ति कट्टु पडिनियत्तंइ, जंणेंव थेरा 
भगवंतो तेणेव उवागच्छ्, उवागच्छित्ता भत्तपाणं पडिदंसेइ, पडिदसेत्ता 
थेरेहि भगवंततेहि भ्रब्भणुण्णाएं समाणे श्रमुच्छिए श्रगिद्ध श्रगढिए प्रणज्मोबवण्णे 


१. भोय (ख, ग) । ५. सं० पा०-- समणाउसो जाव पव्वहए । 

२. परिणए (ख, ग, घ) | ६. सं० पा०--भासाएइ जाव पश्रणुपरियट्विस्सइ। 
३. सं० पा०--विउला पगाहा जाव दुरहियासा। ७. ना०--१।३।२४ । 

४. सं० पा०- झंतेउरे य जाबव अज्कोबबण्णे। ८. ना० १।/१६११३ | 


३६६ नायाधम्मकहाओो 


बिलमिव पण्णगभूएणं श्रप्पाणेणं' त॑ फासु-एसणिज्जं अ्रसण-पांण-खाइम-साइमं 
सरीरकोट्गगंसि पक्खिवइ ।। 

४४. तए णं तस्स पूंडरीयस्स श्रणगारस्स त॑ं कालाइक्कंतं पश्ररसं विरसं सीयलुक्खं 
पाणभोयणं ग्राहारियस्स समाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि घम्मजागरियं 
जागरमाणस्स से आहारे नो सम्मं परिणमइ || 

४५. तए ण॑ं तस्स पूंडरीयस्स भ्रणगारस्स सरीरगंसि वेयणा पाउब्भूया -उज्जला' 
०विउला कक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्खा ” दुरहियासा । पित्तज्जर-परिगय-स रीरे 
दाहववकंतीए विहरइ ॥ 

४६. तए ण॑ से पुंडरीए श्रणगारे श्रत्थामे पश्रबले श्रवीरिए भ्रपुरिसक्कारपरक्‍्कमे 
करयल"*परिग्गहियं दसणहूं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि' कट्टु " एवं वयासी -- 
नमोत्थु णं श्ररहंताणं भगवंताण्ं जाव सिद्धिगईणामधेज्ज ठाणं संपत्ताणं। 
नमोत्थू णं थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसयाणं। पुव्विपि 
य ण॑ मए थेराणं श्रंतिए सव्बे पाणाइवाए पच्चक्खाए जाव" बहिद्धादाणे' 
पच्चक्खाए', *इयाणि पि ण॑ श्रहं तेसि चेव प्ंतिए सव्व॑ पाणाइवायं 
पज्चक्खामि जाव बहिद्धादाणं पच्चक्खामि | सव्व॑ अझ्सण-पाण-खाइम-साइमं 
पच्चक्खामि चउव्विहूं पि आहारं पच्चक्खामि जावज्जीवाए । जंपिय इमं 
सरीरं इट्ठं कंतंं तं पि य ण॑ चरिमेहि उस्सास-नीसासेहि वोसिरामि त्ति 
कट्टु? आलोइय-पडिक्कंते कालमासे काल किच्चा सब्वट्टसिद्धे उववण्णे । 
तओ्रो श्रणंतरं उब्बद्वित्ता महाविदेहे वासे सिज्किहिइ' *वुज्मिहिइ मुच्चिहिइ 
परिनिव्वाहिइ " सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ॥ 


निगसण-पद 
४७. एवामेव समणाउसो" ! *जो भ्रम्हूं निग्गंथो वा निग्गंथी वा श्रायरिय-उवज्कायाणं 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो भ्रणगारियं " पव्वदइएश समाणे माणुस्सएहि 


१. अत्तणेणं (ख)। अस्य विसंवादी वत॑ते | मेघकुमारा धिकारात्‌ 
२. सं० पा० --उज्जला जाव दुरहियासा । पुरितोसौ पाठ: तेनात्रापि विसंवादों जात: । 
३. सं० पा०--करयल जाव एवं । द्रष्टव्यमू--- १५५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ | 
४. ओ० सू० २१। ७. सं० पा०--पथ्चक्खाएं जाबव आलोइय० । 
५. ना० १।४।५६ । चिह्नांकित: पाठ: १।१।२०६ सूत्रेण पूरित: । 
६, मिच्छादंसणसल्ले (क, ख, गं, घ) अस्या- ८. प०--ना० १११।२०६ | 


ध्ययनस्थ ३८,४३ सूत्र 'चाउज्जामं धम्म॑ €. सं० पा० -सिज्मिहिइ जाव सव्यदुक्शलाण । 
पडिव्रज्जइ” इति पाठोस्ति । उपलब्धपाठइल॒ १०. सं० पा०--समणाउसो जाव पब्वइाए । 


एगूणवीसइमं अज्कयणं (पुंडरीए) ३६७ 


कामभोगेहि नो सज्जइ नो रज्जइ' *नो गिज्मइ नो मुज्कइ नो अ्रज्कोवज्भइ ९ 
नो विप्पडिघायमावज्जई', सेणं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं 
बहुणं सावगाणं बहूणं सावियाण य भश्रच्चणिज्जे वंदणिज्जे [नमंसणिज्जे ? ] 
पूयणिज्जे सक्‍कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कललाणं मंगल देवयं चेइयं [ विण- 
एणं ? | पज्जुवासणिज्जे' भवइ, 

परलोए वि य ण॑ नो आगच्छइ बहूणि दंडगाणि य मुंडणाणि य तज्जणाणि य 
तालणाणि य जाव' चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइस्सइ--जहा व से पंंडरीए 
झणगारे ।। 


निक्लेव-पद 
४८. एवं खलु जंबू ! समर्णंणं भगवया महावीरेणं भ्राइगरेणं तित्थगरेणं सयंसंबुद्ध॑णं 
जाव" सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं एगूणवीसइमस्स नायज्कभयणस्स अयमट्ट 
पण्णत्ते ॥। 
ब॒सतिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 
वाससहस्संपि जइ, काऊणं संजमं सुविउलंपि। 
पते किलिट्ृभावो, न विसुज्मई कंडरीउ व्य॥१॥ 
प्रप्पेण वि' कालेणं, केद जहा गहिय-सील-सामण्णा । 
साहंति नियय-कज्जं, पूंडरीय-महारिसि व्व जहा ॥२॥। 
४६९. एवं खलु जंबू ! समरणंणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं छट्टस्स अंगस्स 
पढमस्स सुयखंधस्स अयमट्टू पण्णत्त । 
-त्ति बेमि | 
परिसेसो 


एयस्स” सुयखंधस्स एगूणवीस अ्रज्कयणाणि” एक्कासरगाणि" एग्रूणबीसाए 
दिवसेसु समप्पंति । 


१. सं० पा०--रज्जइ जाव नो विप्पडिधाय० । ४. ना० १।३।२४ | 
२. विणिग्धाय ०" (क)। ४. ना० १॥१॥७ । 
३. 'पज्जुवासणिज्जे” इति पदानन्तरं सर्वासु॒ ६. ना० ११७ । 
प्रतिषु 'त्ति कटू्टु इति पाठोस्ति, किम्तु ७. तस्स णं (ख, ग) । 
[१।२।७३] सूत्रानुसारं अन्न “भव इति ५. नायज्मयणाणि (क)। 
पाठों युम्पते । ६. एकक्‍्कारसाणि (स), एक्करसगाणि (ग) 


बीओ सयकखंधो 
पढ़मो वर्गों 
पढस अज्फभयण 


कालो 


उकखेब-पव॑ 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ं नयरे होत्था--वण्णओरो' ।। 

२- तस्स णं॑ रायगिहस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ' णं गुण 
सिलए नाम॑ चेइए होत्था--वण्णओ' । 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवशञ्नो महावीरस्स अ्ंतवासी अज्जसुहम्मा 
नामं॑ थेरा भगवंतो जाइसंपण्णा कुलसंपण्णा जाव" चोहसपुव्वी चउनाणोवगया 
पंचहि अणगारसएहि सर्द्धि संपरिवुडा पुव्वाणुपुध्वि चरमाणा गामाणुगामं 
दुइज्जमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गुणसिलए 
चेइए" *तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हित्ता ९ 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहर॑ंति । परिसा निग्गया । धम्मो कहिओ। 
परिसा जामेव दिसि पाउब्भूया, तामेव दिसि पडिगया ॥। 

४... तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स [जेट्ठ ?] अंतेवासी 
झ्रज्जजंवू नाम॑ अणगारे' जाव' “*अझ्रज्जसुहमस्स थेरस्स नच्चासण्णे नाइदूरे 





२० का कि ०-००» >> 


१. ओ० सू० १। ४. सं० पा०---चेइए जाव संजमेणं । 

२. तत्थ (ख, ग) । ६. सं० पा०---अणगारे जाव पज्जुवासमाणे । 
३. ओ० सू० २-१३ । ७. ना० १।१।६,७ । 

ड. ना० १।१।॥४। 


३६८ 


पढमों बर्वो--पढ़मं अज्मयर्ण (काली) ३६६ 


सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुद्दे पंजलिउडे विणएणं " पज्जुवासमाणे एवं 
वयासी--जइ ण॑ भंते | समणंणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं छट्टस्स 
झंगस्स पढमस्स सुयक्खंघस्स नायाणं प्रयमट्ट पण्णत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते ! 
सुयक्‍्खं घस्स धम्मकहाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं के अद्ठु 
पण्णत्ते ? 

५. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं धम्मकहाणं दस 
बग्गा पण्णत्ता तं जहा - 

१. चमरस्स प्रग्गमहिसीणं पढमे वग्गे । 
२. वलिस्स वदरोयणिदस्स” वइरोयणरण्णो प्रग्गमहिसीणं वीए वग्गे । 
३. असुरिदवज्जियाणं दाहिणिल्लाणं 'इंदाणं अग्गमहिसीणं' तईए वग्गे । 
४. उत्तरिललाणं असुरिदवज्जियाणं भवणवासि'-इदाणं अग्गमहिसीणं चडत्ये 
वग्गे । 
५. दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं अग्गमहिसीणं पंचमे वग्गे । 
६. उत्तरिल्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं श्रग्गम हिसीणं छट्ठे वग्गे । 
७. चंदस्स अग्गमहिसीणं सत्तमे बग्गे । 
८. सूरस्स भ्रग्गमहिसीणं अट्टमे बग्गे । 
६. सकक्‍कस्स प्रग्गमहिसीणं नवमे वग्गे । 
१०. ईसाणस्स य ग्रग्गमहिसीणं दसमे वग्गे । 

६. जइ ण॑ं भंते ! समर्णणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं धम्मकहाण्ं दस 
वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" 
संपत्तेणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 

७. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स 
पंच अज्मयणा पण्णत्ता तंजहा--काली, राई, रयणी, विज्जू", मेहा ॥। 

८. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव" संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स 
पंच प्रज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! अ्ज्मयणस्स समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव"' संपत्तेणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 

€. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेद्गए । 
सेणिए राया | चेल्लणा देवी । सामी समोसढे । परिसा निग्गया जाव" परिसा 


पज्जुवासइ ।। 
१, २, ३. ना० हह७।.... ७, ८, ६. ना० ११७ । 
४. >< (क, ख, ग) । १०. विज्जा (क, ग) | 
५. »< (क, ख, ग) । ११, १२. ना० १।१।७ 


६. भसवणवइह (क) | १३. ओ० सू० ५२ | 


३७० 


कालोदेवो-पद॑ । हि . 
१०. तेणं कालेणं तेणं समएणं कालो देवो चम रचंचाए रायहाणोए कालिवडसगभ वर्ण 


नायाधम्मकहाओं 


कालंस सीहासणसि चउहि सामाणियसाहस्सीहि चउहि महयरियाहि' 
सपरिवाराहि, तिहि परिसाहि सत्तहिं भप्रणिएहि सत्तहिं अणियाहिवईहिं 
सोलसहि आय रक्‍्खदेवसाहस्सी हि श्रण्णेहि य बहृहि कालिवडिसय'-भवणवासी हि 
प्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य सर्द्धि संपरिवुडा महयाहय'-*नट्ट-गीय-वाइय- 
तंती-तल-ताल-तु डिय-चण-मुइंग-पड्प्पवादियरवेणं॑ दिव्वाइं. भोगभोगाईं 
भृंजमाणी ” विहर्‌इ । इमं च ण॑ केवलकप्पं जंबुद्दोवं दीवं॑ विउलेणं श्लोहिणा 
'आभोएमाणी-प्राभोएमाणी'' पासइ ।॥। 


कालोए भगवदध्रों बंदण-पद॑ं 


द ७१ #8 ७६ ७ ९ 


११. 


१२. 


एत्थ” समणं भगवं महावीर जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नयरे गुणसिलए 
चेइए ग्रहापडिरूवं ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणं 
पासइ, पासित्ता हट्टुतुदु-चित्तमाणंदिया पीइमणा' *परमसोमणस्सिया हरिस- 
वस-विसप्पमाण ९-हियया सीहासणाओ  प्रब्मूट्टेइ, पअब्भुद्देत्ता पायपीढाझो 
पच्चोरुहइ, पच्चो रुहित्ता पाउयाओ्रो ओमुयइ, श्रोमुइत्ता तित्थगराभिमुही सत्तट्ट 
पयाईं अणुगच्छइ, अ्रणुगच्छित्ता वामं जाणुं प्रंचेइ, अंचेत्ता दाहिणं जाण 
घरणियलंसि निहट्दु तिक्‍्खुत्तो मुद्धाणं धरणियलंसि निवेसेइ', ईसि पच्चुन्नमइ, 
पच्चुन्नमित्ता कडग-तुडिय-थंभियाओ्रो भुयाओ साहरइ, साहरित्ता करयल 
*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अ्रंजलि" कट्टु एवं वयासी--नमोत्थु 
णं॑ अरहंताणं भगवंताणं जाव' सिद्धिगइनामघेज्जं ठाणं संपत्ताणं । नमोत्यु ण॑ 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जाव"सिद्धिगइनामघेज्जं ठाणं संपाविउकामस्स । 
वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगया, पासउ मे समणे भगवं महावीरे तत्थगए 
इहगयं ति कट्‌टु वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता सीहासणवरंसि पुरत्था- 
भिमुहा निसण्णा ।। 

तए ण॑ तीसे कालीए देवोए इमेयाखरूवे"' *प्ज्कृत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे ” समुप्पज्जित्था--सेयं खलु मे समर्ण भगवं महावीरं वंदित्तए'' 


« मयहस्याहिं (क,ख.ग,घ); महरियाहि (बव)। ८. सं० पा०--करयल जाब कट्टु । 


द्रृष्टव्यमू-१।१६!१५६ सूत्रस्य पादटिप्पणमुं। €,१०. ओ० सू० २१। 


* सं० पा० पीइमणा जाव हियया । 
* निमेइ (क, ग) | 


« >वर्डेसय (ख, ग) । ११. सं० प०--इमेया रूबे जाव समुप्पज्जित्था । 
« सं० पा०--महया हये जाब विहरइ । १२. वंदित्ता (क, ख, ग, ध); सं० पा०--बंदि- 
* आभोएमाणी (क, ख, ग, घ) । सए जाव पज्जवासित्तए । असौ पाठ: 'राय- 
« जत्य (क, घ); यत्य (ग) | पसेणइय” सूत्रस्थ वृत्त्यनुसारेण पूरितः। 


द्रष्टव्यमु-रायपसेणइय' वृत्ति पृ० ५१,५२ । 


पढ़मों बग्गों--पढ़मं अज्कयर्ण (काली) ३७१ 


“तमंसित्तरत सकक्‍कारित्तत सम्माणित्तत कल्लाणं मंगल देवयं चेद्यं० 
पज्जुवासित्तर त्ति कटदु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता प्राभिभोगिए देवे सद्दावेइ, 
सद्ावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! सम भगवं महावीरे' 
विहरइ एवं जहा सूरियाभो तहेव आणत्तियं देइ जाव' दिव्वं सुरवराभिगमण- 
जोग्गं करेह' श्य कारवेह य करेत्ता य कारवेत्ता य खिप्पामेव एवमाणत्तियं ९ 
पच्चप्पिणह । ते वि तहेव करेत्ता जाव' पच्चप्पिणंति, नवरं--जोयणसहस्स- 
वित्यिण्णं जाणं । सेसं तहेव । तहेव नामगोयं साहेइ, तहेव नट्टविहि उवदंसेइ 
जाव" पडिगया ॥। 


गोयमस्स पसिण-परद 
१३. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वयासी-कालीए ण॑ भंते ! देवीए सा दिव्या देविड्डी दिव्या देवज्जुई 
दिव्वे देवाणभाण कहि गए ? कहि अणुष्पविट्ठे ? 

गोयमा ! सरोरं गए सरीरं अणप्पविट्ठ । कडागारसाला दिद्ठुंतो' । 

ग्रहों ण॑ भंते ! काली देवी महिड्डिया महज्जुइया महब्बला महायसा महासोक्खा 
महाण भागा ॥। 


१४. कालीए ण॑ं भंते ! देवीए सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभागे 


किण्णा लड़ें ? किण्णा पत्ते ? किण्णा श्रभ्निसमण्णागए* ? 


भगवध्यो उत्तरे काली-पद 
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१५. 


०गोयमाति ! समणणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी-- 
एवं *" खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
झामलकप्पा नाम॑ नयरी होत्या-वण्णझो। भ्रंबसालवणे चेइए । जियसत्तू राया ।॥। 


१६. तत्थ ण॑ झआमलकप्पाए नयरीए काले नाम॑ गाहावई होत्था--अड्ढे जाव' 


झपरिभूए ।। 
१७. तस्स णं कालस्स गाहावइस्स कालसिरी नामं भारिया होत्था--सुकुमाल- 
पाणिपाया जाव" सुरूवा |। 
१८. तस्स णं कालस्स गाहावइस्स धूया कालसिरीए भारियाए अत्तया काली नाम॑ 
« पू०--राय० सू० € | 3. १०--राय० सू० ६६७ । 
« राय० सू० € । स० पा०---एवं जहा सूरियाभस्स जाव एवं | 
« सं० पा०--करेह करेसा जाब पशण्चप्पिणए । था. ओ० सू० १। 
« राय० सू० १००४६ । ह ६. ना० १।४१७ । 
«० राय» सू० ४७-१२० । १०. ना० १।१।१७। 
* राय० सू० १२३ । 


नायाधम्मकहाओ 


३७२ 
दारिया होत्था-वहा वहुकुमारी जृण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी' 
निव्विण्णवरा वरगपरिवज्जिया' वि होत्या ।। 

कालीए पथ्वज्जा-पद॑ 


१९. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए आाइगरे' ०तित्थगरे 


२०. 


२१. 


१. “पुतत्थणी (ग) । 
२. वरपरिवज्जिया (घ); वरवज्जिया (वृ) । 


ह॒त्युस्तेहे ” (क, ख, ग, घ) । 


सहसंबुद्ध पुरिसोत्तते पुरिससोहे पुरिसवरपृडरीए पुरिसवरगंधहत्थी 
झ्रभयदए चक्‍्खुदए मग्गदए सरणदए जीवदए दीवो ताणं सरणं गई पहइलद्ढठा 
धम्मवरचाउरंत-चक्‍्कवट्टी प्रप्पडिहय-वरनाणदंसणघरे वियद्वच्छठमे श्ररहा 
जिणे केवली जिणे जाणए तिण्णे तारए मुत्ते मोयए बुद्धे बोहए सब्वण्णू सब्व- 
दरिसी नवहत्य॒ुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसिहनारायसंघयणे जल्ल- 
मल्लकलंकसेयरहियसरीरे सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुण रावत्तगं 
सिद्धिगइणामघेज्जं ठाणं संपाविउकामे' सोलसहि समणसाहस्सीहि अद्गत्तीसाए 
अज्जियासाहस्सीहि सर्द्धि संपरिव॒डे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दृदज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे प्रामलकप्पाए नयरीए बहिया " शअ्रंवसालवण्णे 
समोसढे । परिसा निग्गया जाव" पज्जुवासइ ।। 
तए ण॑ं सा काली दारिया इमीसे कहाए लड्धद्टा समाणी हट्ठु श्तुटरु-चित्त माणंदिया 
पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण " हियया जेणंव अ्रम्मापियरो 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल“*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए पश्रंजलि कट्टु ० एवं वयासी--एवं खलु अम्मयाओं ! पासे अरहा 
पुरिसादाणीए श्लाइगरे' *तित्थगरे इहमागए इह संपत्ते इह समोस्ढं इह चेव 
ब्रामलकप्पाए नयरीए प्ंबसालवर्ण अ्रहापडिरूवं श्रोग्गहं झ्ोगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं * बिहरइ। त॑ं इच्छामि ण॑ अ्रम्मयाओं ! तुब्भहि 
झ्रव्भपृण्णाया समाणी पासस्स ण॑ अ्रहझो पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया 
गमित्तए । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंघं करेहि ।। 
तए ण॑ सा काली दारिया प्रम्मापिईहि श्रब्भगुण्णाया समाणी हट्ठु श्तुटु-चित्त- 
माणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण " हियया ण्हाया 
कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायब्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाईं 


ओ० सू० ५२ । 
* सं० पा० - हद जाव हियया । 


« सं० पा०--आइगरे जाव विहरइ । 


४७ 
ध्‌ 
३. सं० पा०--जहा वद्धमाणसामी नवरं नव- ७. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
ष् 
है 


४, पू०--ओ० सु० १६ | 


* सं० पा०--हट्न जाव हियया । 


पढमों वग्गो--पढम अज्मयणं (कालौ) ३७३ 


#ैंड एएू ७ 0 ०७ 


२३. 


२४. 


पवर परिहिया श्रप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा चेडिया-चक्‍्कवाल-परिकिण्णा 
साओझो गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्बाणसाला 
जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता घम्मियं जाणपवर 
दुरूढा ।। 

तए णं सा काली दारिया धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढ़ा समाणी एवं जहा देवई' 
तहा पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ पासे श्ररहा पुरिसादाण्णंए कालीए दारियाए तीस य महइमहालियाए 
परिसाए धम्मं कहेइ ।। 

तए णं सा काली दारिया पासस्स अ्रहश्रो पुरिसादाणीयस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ढ श्तुदु-चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमण स्सिया हरिसवस-विसप्प- 
माण ९" हियया पासं अरहं पुरिसादाणीयं तिक्‍्खत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--सहहामि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, जाव' से जहेय॑ तुब्भे वयह्‌ । ज॑ नवरं--देवाणुप्पिया ! श्रम्मा- 
पियरो झापुच्छामि, तए ण॑ झअहं देवाणुप्पियाणं अंतिए' मुंडे भवित्ता णं 
अ्रगाराझ्ो अणगारियं ? पव्वयामि । 

अहासुहं देवाणुप्पिए ! 

तए णं सा काली दारिया पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणं एवं बत्ता समाणी 
हु 'ण्तुद्ु-चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ०- 
हियया पासं अरहं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरुहद, दुरुहित्ता पासस्स अरहश्ो पुरिसादाणीयस्स अ्ंतियाश्रो अ्ंबसालवणाओो 
चदयाओो पडिनिक्समइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव झ्रामलकप्पा नयरी तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता आमलकप्पं नर्यारे मज्मकंमज्केणं जेणेव बाहिरिया 
उवट्टाणसाला तेणंव उबागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरं ठबेइ, 
ठवेत्ता धम्मियाओ जाणप्पव राओ पच्चोरुहद, पच्चो रुहित्ता जेणंव श्रम्मापियरों 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कट्टु एवं ववासी--एवं खलु अ्म्मयाओ ! मए पासस्स प्ररहओ अंतिए 
धम्मे निसंते। से विय धम्मे इच्छिए पडिच्छिए भ्रभिर॒ुइए"। तए ण॑ पहं 
प्रम्मयाझो ! संसारभउव्विग्गा भीया जम्मण-मरणाणं इच्छामि ण॑ तुब्भेहिं 


 दोवइ (क, घ) | ६. सं० पा०--हट्ट जाबव हियया | 

« अंत ३।८।१५ | ७. अभिरुतिए (ख); अभिरुतिते (ग); अभि- 
» सं० पा०--हट्ट जाव हियया । रुचिए (घ) । 

« ना० १।१।१०१ | ८. अम्मापियातों (ग) । 

- सं० पा०---अंतिए जाव पव्वयामि । 


३७४ 


ते मध ॥ ८. 0० २2७0 ०० 


२६. 


२७. 


रष. 


नायाधम्मकहाओ 


अब्भणुण्णाया समाणी पासस्स अरहओ प्रंतिए मुंडा भवित्ता अगा राझ्ो प्रणगा- 
रिय॑ पव्वइत्तए । 

अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

तए ण॑ं से काले गाहावई विउल॑ असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेइ, 
उवकक्‍्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं प्रामंतेइ, आमंतेत्ता 
तश्रो पच्छा ण्हाए जाव' विपुलेणं पृष्फ-बत्थ-गंध-मल्लालंका रेणं सकक्‍कारेइ 
सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता सम्माणंत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणस्स पुरभो कालिं दारियं सेयापीएहि कलसेहि ण्हावेइ, ण्हावेत्ता सब्वा- 
लंकार-विभूसियं करेइ, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ दुरूहेइ, दुरूहदेत्ता 
मित्तनाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सरद्धि संपरिवुड सब्विड्ीए जाव' दुंदुहि- 
निःग्धोस-नाइय रवेणं श्रामलकप्पं नर्यारे मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
जेणेव अ्रंबसालवण्ण चेइए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता छत्ताईए तित्थगराइ- 
सए पासइ, पासित्ता सीयं ठवेइ, ठवेत्ता कालि दारियं सीयाओ पच्चोरुहेद' ।। 
तए णं तं॑ कालि दारियं प्रम्मापियरो पुरभ्ो काउं जेणंव पासे अरहा पुरिसा- 
दाणीए तेणेव उवागच्छंति, उवबागच्छित्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमं- 
सित्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! काली दारिया श्रम्हं धूया 
इट्टा कंता जाव उंबरपुृष्फ॑ पिव दुल्लहा सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? 
एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउब्विग्गा इच्छइ देवाणुप्पियाणं अ्ंतिए मुंडा 
भवित्ता' *णं अगाराझो अ्रणगारियं? पब्वइत्तए। त॑ एयं णं॑ देवाणुप्पियाणं 
सिस्सिणिभिक्खं दलयामो । पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्खं । 
झहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करंहि ।। 

तए ण॑ सा काली कुमारी पास अरहं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तर- 
पुरत्थिमं दिसीभागं अवक्‍्कमइ, अवकक्‍्कमित्ता सयमेव शक्राभरणमल्लालंकार 
झ्ोमुयइ, श्रोमुइत्ता सयमेव लोय॑ करेइ, करेत्ता जेणेव पासे श्ररहा पुरिसादाणीए 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासं झ्ररहं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-आतलित्ते णं भंते ! लोए' 


« ना० १।७।६ | समपंणवाक्यमस्ति, किन्तु भगवतीसूत्रे 
« ना० ११३३९ । (६।१५२) देवाणंदा-प्रकरणे समपितः पाठ: 
. पच्चोरहद (क, ख, ग, घ) । संक्षिप्तोस्ति, तेन एतद्वाक्यं पाठान्तररूपेण 
« ना० १।१।१४५। स्वीकृतमस्माभि: । अस्य पूर्तिस्थलनिद्देश: 
* सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वइत्तए । प्रस्तुतसूत्रादेव कृत: । 

. लोए' अतोग्रे “एवं जहा देवाणंदा जाव"' 


पढ़मो वग्गो--पढ़म॑ श्रज्कयणं (काली) ३७५ 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 
३३. 


जाव' तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिएहि सयमेव पव्वावियं' जाव' धम्ममाइक्खियं ।। 
तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालि सयमेव पृष्फचलाए अज्जाए सिस्सि- 
णियत्ताए दलयइ ।। 

तए ण॑ सा पुप्फचला अज्जा कालि कुमारि सयमेव पव्वावेइद' जाव' *वम्म- 
माइक्‍्खइ ।। 

तए ण॑ सा काली पुप्फचूलाए शप्रज्जार अंतिए इमं एयारूतं धम्मियं उबएसं 
सम्मं? उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥। 

तए ण॑ सा काली पभ्रज्जा जाया--इरियासमिया जाव' गुत्तत्ंंभयारिणी ।। 

तए ण॑ सा काली अज्जा पृष्फचलाए अज्जाए अंतिए सामाइयमाइयाईं एक्कारस 
अ्रंगाइं ग्रहिज्जइ, बहूहिं चउत्थ-*छट्टट्ुरम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमणहिं 
अप्पाणं भावेमाणी* बिहरइ ॥। 


कालीए बाउसियत्त-पद॑ 


ही & _# #ड ० ७ २ «७ 


३४. 


३४. 


तए णं सा कालो अ्ज्जा अण्णया कथा।इ सरोरबाउसिया जाया यावि“ होत्या । 
प्रभिकक्‍्खणं-प्भिक्‍्खणं हत्थे धोवेइ, पाए धोवेइ, सीसं घोवेइ, मुहं धोवेद, थणंत- 
राणि धोवेइ, कक्‍्खतराणि घोवेइ, गुज्मतराणि घोषेइ, जत्थ-जत्य विय णं 
ठाणं वा सेज्जं॑ वा निसीहियं॑ वा चेएड, त॑ पुव्वामेव अब्भुक्खित्ता तप्रो पच्छा 
ग्रासयद वा सयइ वा ।॥। 
तए ण॑ सा पृण्फचूला श्रज्जा कालि अज्जं एवं वयासो--नो खलु कप्पई देवाणु- 
प्पिए ! समणीणं निग्गंथोणं सरीरबाउसियाणं होत्तए | तुमं च ण॑ देवाणुप्पिए ! 
सरीरबाउसिया' जाया अभिक्‍्खणं-झभिक्‍्खणं हत्ये धोवसि *, *पाए घधोवसि, सीसं 
धोवसि, मुहं धोवसि, थणंतराणि धोवसि, कक्‍्खंतराणि घोवसि, गुज्मंतराणि 
घोवसि, जत्थ-जत्थ वि य ण॑ ठाणं वा सेज्जं वा निसोहियं वा चेएसि, त॑ पृव्वामेव 
अब्भुविखत्ता तश्रो पच्छा ? 'झ्रासयसि वा सयसि' बा। त॑ तुम देवाणुप्पिए ! 
एयस्स ठाणस्स झआालोएहि जाव'' पायच्छित्तं पड़िवज्जाहि'' |। 


« ना० १।१।१४९ । ६. "पाउसिया (ख, ग, घ) । 

, पण्याविउ (ख, ग) । १०. सं० पा--धोवसि जाव आसयसि । 

, ना० १११४६ । ११. आसयाहि वा सयाहि (क, ख, ग, थ); 
सं० पा०--पण्वावेइ जाव उबसंपज्जित्ता । आददोाषु तुबाद्ययंवाचक क्रियापदमस्ति, किन्तु 
, ना० १।१।१५० । प्रसंगापातेनात्र तिबादर्भवाचक॑ क्रियापद॑ 
« ना० ह।१४।४० । युज्यते, तेन तथा परिगह्दीतम्‌ । 

« सं० पा०--चउत्थ जाव बिहरइ । १२. ना० १।/१६।११५। 

« >< (ख)। १३. पडिवज्जेहि (ख); पडिबज्जिहि (ग) 


३७६ 


नायाधघम्मक हा भो 


३६- तए णं सा काली प्रज्जा पुप्फचलाए अज्जाए एयमट्टू नो आढाइ' *नो परिया- 


णाइ० तुसिणीया संचिट्ठुइ ।। 


३७. तए ण॑ ताओो पृष्फचलाओो पभ्रज्जाशो कालि अज्जं भ्रभिक्खणं-अभिक्‍खणं होलेंति 


निदंति खिसंति गरहंति भ्रवमन्नंति श्रभिक्‍्खणं-प्रभिक्खणं एयमट्टूं निवारेंति ॥ 


कालोए यढोविहार-पद॑ 
३८. तए णं तीसे कालीए श्रज्जाए समणीहि निग्गंथीहि श्रभिक्‍्खणं-अभिक्‍खण्णं 


हीलिज्जमाणीए जाब निवारिज्जमाणीए इमेयारूवे अज्भत्थिए' *चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--जया ण॑ अश्रहं भ्रगारमज्के' वसित्था 
तया ण॑ अहं सयंवसा, जप्पशिइं च ण॑ अ्रहं मूंडा भवित्ता अगाराझो अणगारियं 
पव्वइया तप्पभिईं च॒ णं अरहं परवासा' जाया | तं सेयं खलु मम कल्लं पाउप्प- 
भायाए रयणीए' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
पाडिक्कयं' उबस्सयं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए त्ति कददु एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते पाडिक्क उवस्सयं गेण्हइ । तत्थ णं अणिवारिया अ्रणोहष्टिया 
सच्छंदमई भ्रभिक्‍्खणं - अभिक्‍खणं हत्थे धोवेइद', *पाए धोवेइ, सीसं धोवेइ, 
मुहं धोवेइ, थणंतराणि धोबेइ, ककक्‍्खंतराणि धोबेइ, गुज्कंतराणि धोवेइ, जत्थ- 

जत्थ वि य ग॑ ठाणं वा सेज्जं वा निसीहिय॑ वा चेएटइ, त॑ पुव्वामेव ग्रब्भुक्खित्ता 
तझ्नो पच्छा ? आसयइ वा सयइ वा ॥। 


कालोए मच्चु-पद॑ । 
३६. तए ण॑ सा कालो अज्जा पासत्था पासत्थविहारी ओसन्‍ना श्रोसन्‍नविहारी 


कुसीला कुसीलविहारी शभ्रह्छंदा भ्रह्मछंदविहारी संसत्ता संसत्तविहारी बहूृणि 
वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता अ्रद्धमासियाए संलेहणाए 
झ्रप्पाणं॑ भूसेइ, भूसेत्ता तीसं भत्ताइं श्रणसणाएं छेएइ, छेएत्ता तस्स ठाणस्स 
झणालोइयपडिक्कंता” कालमासे काल॑ किज्चा चमरचंचाए रायहाणीए कालि- 
वडिसए भवणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिया प्रंगुलस्स 
असंखेज्जाए भागमेत्ताए" ञ्रोगाहणाए कालोदेवित्ताए उववण्णा ।। 


१. सं० पा०---आढाइ जाव तुसिणीया । एक्क्यं (घ) । 

२. ना० २।१।३७ । ८. पु०--ना० १।१।२४ | 

३. सं० पा०-- प्रज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्या। ६. सं० पा०--धोवेइ जाव आसयइ । 

४. अगारवास ० (ख, ग, घ) । १०. अपडिक्कता (ख) । 

५. परव्वसा (क, ख, घ) । ११. प्रसंखेज्जए० (ख); असंखेज्जए भागमेसशए 
६. पू०--ना० १।१।२४ | (ग); असंखेज्जइ ? (घ) | 

७. पाडिक्क (क); पड़िक्कयं (ख, ग); पराडि- 


पढ़मों वस्यो“-पढम अज्कपण (काली) ३७७ 


४06. 


४१. 


तए ण॑ सा काली देवी अहुणोववण्णा समाणी पंचविहाए पज्जत्तीए' *पज्जत्तभाव॑ 
गच्छति [तं जहा --अश्राहा रपज्जत्तोए सरीरपज्जत्तीए इंदियपज्जत्तोए झ्राणपाण- 
पज्जत्तीए * भासमणपज्जत्तीए |] ॥ 

तए णं सा काली देवी चउण्हं॑ सामाणिय-साहस्सीणं जाव' सोलसण्हं आायरक्ख- 
देवसाहस्सीणं अण्णेंसि च बहुणं कालिवडंसगभवणवासीर्ण अ्रसुरकुमाराणं 
देवाण य देवीण य आहेवच्चं कारेमाणी जाव" विहरइ ।। 

एवं खलु गोयमा ! कालोए देवीए सा दिव्या देविड्डी दिव्या देवज्जुई दिव्वे 
देवाणुभावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए ॥ 

कालोए ण॑ भंते ! देवोए केंवइयं काल ठिई पण्णतला ? 

गोयमा ! अद्दाइज्जाईं पलिग्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता ॥ 

काली ण॑ भंते ! देवी ताओ देवलोगाओ अणंतरं उन्वद्वित्ता कहि गच्छिहिइ ? 
कहि उववज्जिहिईद ! 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मकिहिइ बुज्भिहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ 
सब्वदुक्खाणं श्रंतं काहिइ ।। 


निक्‍्लेय-पद॑ं 


४४५. 


एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स 
पढमज्भयणस्स अयमट्ठं पण्णत्ते । 
-:त्ति बेमि ॥। 


१. सं० पा०--जहा सूरियाभो जाव भासमण- ४. द्वष्टव्यमू--१।१।११८ सूत्रम । 
पज्जत्तीए । ५, ना० १।१।११८। 

२. असौ कोष्ठकर्वासपाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । ६. ना० १॥१॥७ । 

३. ना० २।१।१० । 


बीअझ अज्कयणं 
राई 


४६. जद्जं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं धम्मकहाणं पढमस्स 
वग्गस्स पढमज्भयणस्स श्रयमट्टू पण्णत्ते, बिइयस्स णं भंते ! श्रज्भयणस्स 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तंणं के भ्रट्ठं पण्णत्ते ? 

४७. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए । 
सामी समोसढे । परिसा निग्गया जाव' पज्जुवासइ ।। 

४८. तेणं कालेणं तेणं समएणं राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा कालो 
तहेव' झागया, नट्टविहि उवदंसित्ता पडिगया ।। 

४६. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
पुन्वभवपुच्छा' ॥ 

५०. श्गोयमाति ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी ९ --- 
एवं खलु गोयमा ! तैणं कालेणं तेणं समएणं झ्रामलकप्पा नयरी अ्रंबसालवणे 
चेइए । जियसत्त्‌ राया। राई गाहावई । राइसिरी भारिया । राई दारिया । 
पासस्स समोसरणं । राई दारिया जहेव काली तहेव' निक्‍्खंता ।। 

५१. “*तए णं सा राई अज्जा जाया ॥। 

५२. तए ण॑ सा राईं अज्जा पुप्फचलाए अज्जाए श्रंतिए सामाइयमाइयाइईं एक्‍्कारस 


झंगाई प्रहिज्जइ' ।। 
१,२., ना० १।१।७। ६. ना० २।१।१८-३१ । 
३. ओ० सू० ५२ | ७० सं० पा०--तहेव सरीरबाउसिया त॑ चेव 
४. ना० २।१।१०-१२ | सण्यं जाब अंत । 
५. सं० पा०--पुव्वभवपुच्छा एवं | पू०--ना० ८. पू०«ना० २।१।३२ ॥ 
२।१।१३, १४ । है. पू०-ना० २।१।३३ | 


दे७द 


पढ़मों बग्गों --तश्यं अज्कपणं (रयणा) ३७६ 


८१ >> ०( ९७ >> ८४७ 


४३: 
५४. 


बे 


४५६: 


४७: 
प्र, 
६. 


तए ण॑ सा राइ अज्जा अण्णया कयाइ सरीरबाउसिया जाया या वि होत्था' ।। 
तए ण॑ सा राई अज्जा पासत्था' तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमास 
कालं॑ किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए रायवंडिसए भवणे उववायसभाए 
देवसयणिज्जंसि देवदू्संतरिया अंग्रुलस्स असंखेज्जाए भागमेत्ताए ओगाहणाए 
राईदेवित्ताए उववण्णा जाव'" झ्ंंतं काहिइ ॥। 
एवं खलु जंबू ! *समणणंणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स 
विदयज्भयणस्स श्रयमट्ट पण्णत्ते । 

->त्ति बेमि ॥ 


सइये॑ अज्कयण 
रयणी 


जइ ण॑ भंते ! "ब्समणेणं भगवया महावोरेणं धम्मकहाणं पढमस्स वग्गस्स 
बिइयज्भयणस्स श्रयमट्टू पण्णत्ते, तइयस्स ण॑ भंते ! पअ्रज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं के अ्रट्टू पण्णत्त ? ९ 

एवं खलु जंबू ! रायगिहे नयरे | गुणसिलए चेइए । “श्सामी समोसढ़े ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रयणी देवी चमरचंचाए रायहाणीए झागया' ।। 
भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
पुव्वभवपुच्छा “ ॥। 

गोयमाति ! समर्ण भगवं महावीरे भगवं गोयमं श्रामंतेत्ता एवं वयासी -- 
एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेण॑ तेणं समएणं " झ्रामलकप्पा नयरी | भ्रंबसालवणे 
चेइए । जियसत्तू राथा। रयणे गाहावई। रयणसिरी भारिया। रयणी 
दारिया । सेसं तहेव जाव'' झ्ंतं काहिइ ।। 


« पू०-ना० २।१।३४-३८ | ७. सं० पा०--एवं जहेव राई तहेव रयणी वि 
« पू०--ना० १।१।३६ | ८. पू०--ना० २।१।४७ | 

, ना० २।१।४०-४४। ६. पू०--ना० २।१।४८ | 

« सं० पा०--बिश्यज्मयणस्स निक्‍्खेवओ । १०. पू०--ना० २।१।४६ | 

« ना० १।१।७ | ११, ना० २।१।५०-४४ । 

* सं० पा--तइश॒यज्मयणस्स उक्लेवओ । 


चउत्थं अज्मयण 
विज्जू 


६१. एवं विज्जू वि--शमलकप्पा नयरी। विज्जू गाहावई। विज्जूसिरी भारिया । 
विज्ज दारिया । सेसं तहेव' ॥। 


पचमं अज्मयणं 
मेहा 


६२. एवं मेहा वि--आश्रामलकप्पाए नयरीए मेहे गाहावई । मेहसिरी भारिया । मेहा 
दारिया। सेसं तहेव ।। 


६३. एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं धम्मकहाणं 
पढमस्स वग्गस्स अयमट्ट पण्णत्ते ॥ 


१, ना० २।१।४६-५४ । है. ना० १॥१।७ 
२. ना० २।१।॥४६-५४ । 


३ै८घ७० 


बीओ वग्गो 
पढम॑ भ्रज्भयण्ं 
समा 

१. जद ण॑ भंते ! समणेणं “*भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं पद्मस्स वग्गस्स 
अयमट्ठ पण्णत्त, दौच्चस्स णं भंते ! वग्गस्स समणणेणं भगवया महावीरेणं के 
अट्टू पण्णत्ते ? ९ 

२. एवं खलु जंबू / समणंणं भगवया महावीरेणं दोच्चस्स वर्गस्स पंच अज्कमयणा 
पण्णत्ता, तंजहा -संभा, निसंभा, रंभा, निरंभा, मदणा ।। 

३. जद ण॑ भंते | समणणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं दोच्चस्स वग्गस्स पंच 
ग्रज्कमयणा पण्णत्ता, दोच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स पहमज्भमयणस्स के अद पण्णत्ते ? 

४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालैणं तेणं॑ समएणं रायगिहे नयरे । गणसिल्रए चेइए । 
सामी समोसढे । परिसा निग्गया जाव' पज्जवासद ।। 

५. तेणं कालेणं तेणं समएणं सभा देवी बलिचंचाए रायहाणीए संभवडेंसए भवण्णे 

संभंसि सोहासणंसि' विहरइ । काली गमएणं जाव' नद्वविहि उबदगेत्ता 

पडिगया ॥। 

पुन्वभवपुच्छा ।। 

७. सावत्थी नयरी | कोद्रुए चेइए। जियसत्तू राया। सुंभे गाहावई। संभसिरी 
भारिया । सूंभा दारिया | सेसं जहा कालोए' नवरं अद्धद्वाइ पलिश्रोवमाई 
ठिई॥। 

८. एवं खल जंबू ! “ब्समणंणं भगवया महावीरेणं दोच्चस्स वग्गस्स पदमज्फप- 
णस्स अयमट्ठे पण्णत्ते * ॥ 

२-५ भ्रज्मयणाणि 
६. एवं -सेसा वि चत्तारि अज्मप्रणा | सावत्योए। नवरं --माया पिया धया- 


४2४ 


सरिनामया । 
१०. एवं खलु जंबू ! “*समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं बत्रिइयस्स वग्गस्स 
अयमट्टु पण्णत्ते ॥ " ४2 





१. स० १प०--दोच्चस्स वग्गस्स उवक्‍्सेवजी । *#« ना० २।१।१८-४४ | 

२. ओ० सू० ५२ । ६. सं० पा०-निक्‍्खेवओ अज्भपणस्स । 
ह 
प्ण 


है प०--ना० २।१।१० । » ना० २।२।१-८ । 
४. ना० २।१।११,१२ । « सं० पा०--निवखेवओ बिदयवग्गस्स । 


३८५१ 


तड़यो वग्गो 
पढम भ्रज्भयणं 
ग्रला 


१. “जद ण॑ भंते! समणणणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं बिइयस्स वग्गस्स 
अयमट्ट पण्णत्ते, तइयस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं के अड्डे 
पण्णत्ते ? ० 

२. एवं खलू्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं तइयस्स वग्गस्स चउपण्णं 
झज्मयणा पण्णत्ता तंजहा--पढमे अ्ज्कश्रणे जाव चउपण्णइमे अज्भयणे ॥। 

३. जद ण॑ं भंते समणणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं तइयस्स वग्गस्स चउपण्णं 
श्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! श्रृज्कपणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं 
के ग्रट्ट पण्णत्ते ? 

४. एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सामी 
समोसढे परिसा निग्गया जाव'" पज्जुवासइ ।। 

५. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं श्॒ला देवी धरणाए रायहाणीए अलावडेंसए भवणे 
ग्रलंसि सीहासणंसि एवं कालीगमएणं जाव'" नट्ट विहि उवदंसेत्ता पडिगया ॥। 

६... पुव्वभवपुच्छा ।॥। 

७. वाणारसोीए नयरीए काममहावणे चेइए । भ्रले गाहावई । अलसिरी भारिया। 
झला दारिया | सेसं जहा कालीए', नवरं--ध रणश्रग्ग महिसित्ताएं उववाओ । 
साइरेगं अद्धपलिझोवमं ठिई सेसं तहेव ।। 

८. एवं खल्‌ जंबू ! “ब्समणेणं भगवया महावीरेणं तइयस्स वग्गस्स पढमज्कमयणस्स 
झ्रयमद्दू पण्णत्ते ? । 


१. सं० पा०--उक्लेवओ तदृयवग्गस्स । ४, ना० २११८-४४ । 
२. ओ० सू० ५२ । ४५. स० पा०--निक्‍्लेवओ पढमज्कयणस्स । 
हे ना० २।१।१०-१२ | 


३८२ 


तहओ वरगो (१३-४४ अज्कपणाणि) ३४३ 


२-६ अज्फभयणाणि 


६. एवं---कमा', सतेरा, सोयामणी', इंदा, घणविज्जुया वि सव्वाझो एयाझो 
धरणस्स भ्रग्गमहिसीओ । 


७-१२ प्रज्मभयणाणि 
१०० एए* छ अ्रज्मयणा वेणुदेवस्स वि शभ्रविसेसिया भाणियव्वा । 
१३-५४ अज्भय णाणि 


११. एवं-*हरिस्स श्रग्गिसिहस्स पुण्णस्स जलकंतस्स अमियगतिस्स वेलंबस्स ९ 

घोसस्स वि एए' चेव छ-छ गअ्रज्कयणा। एवमेते दाहिणिल्लाणं चउपण्णं 
अज्कमयणा भवंति । सव्वाओ वि वाणारसीए काममहावणे चेइए । 

१२. “*एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं धम्मकहाणं तइयस्स वग्गस्स 


झ्रयमट्टू पण्णत्ते * ॥। 
१. ना० २।३।१-८ । ४. ना० २।३।१-८।| 
२. सक्‍का (ठाणं ६।५५, भ० १०।७६)। ४५. स० पा०-- एवं जाव घोसस्स । 


३. सोयमणी (क, ख); सोयमाणी (यग, घ); ६. ना० २।३।१-८। 
सोतामणी (ठाणं ६।५५) | ७, सं० पा०--तइयवर्गस्स निक्‍्लेवओ । 


चउत्थो वग्गो 
पढम॑ भ्रज्भपणं 
ख्या 


१.  '०जद ण॑ भंते | समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं तइयस्स वग्गस्स अयमट्टे 
पण्णत्ते, चउत्यथस्स ण॑ं भंते ! वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं के अट्टें 
पण्णत्ते ? ० 

२. एवं खल्‌ जंबू ! सम्णेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं चउत्थस्स वग्गस्स 
चउप्पण्णं अ्रज्भयणा पण्णत्ता, तंजहा--पढमे श्रज्मयणे जाव चउप्पण्णइमे 
झज्मयणे ।। 

३. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं चउत्थस्स वग्गस्स चउपण्णं 
ग्रज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं॑ भंते ! श्रज्मप्रणस्स समणेणं भगवया महावोरेणं 
के अटटू पण्णत्ते ? 

४. एवं खल्‌ जंबू ! तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव' परिसा 
पज्जुवासइ ।। 

५. तेणं कालेणं तेणं समएणं रूया देवों भूयाणंदा रायहाणों रूयगवर्डेसए भवणे 
रूयगंसि सीहासणंसि जहा कालीए' तहा, नवरं--पुव्व भवे चंपाए पुण्णभद्दे चेइए 
रूयगगाहावई रूयगसि री भारिया रूया दारिया। सेसं तहेव, नवरं--भूयाणंद- 
अग्गमहिसित्ताए उववाशो । देसूणं पलिझ्रावमं ठिई ॥। 


६. ०एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं चउत्थस्स वग्गस्स पढमज्भय- 
णस्स श्रयमद्ठु पण्णत्ते । 
“त्ति बेमि० ॥ 
१. सं० पा०--चउत्यस्स उक्लेबओ । ३. भ्रो० सू० ५२। 
२. »< (क, ख, ग, घ) । पूव॑ंक्रमेण एततु सूत्र ४. ना० २।१।१०-४४ | 
युज्यते । ५. सं० पा०--निक्‍्खेवओ । 


३८४ 


चउत्थों वग्गो (७-५४ भ्रज्मपणाणि) ३८५ 


२-६ श्रज्भपणाणि 
७. एव'-- सुरूयावि, रूयंसाति, रूयगावईवि, रूयकंतावि, रूयप्पभावि ।। 
७-५४ श्रज्मयणाणि 
८... एयाओ' चेव उत्तरिललाणं इंदाणं'--*व्रेणदालिस्स हरिस्सहस्स अरग्गिमा- 
णवस्स विसिट्ठ॒स्स जलप्पभस्स अमितवाहणस्स प्॒रभंजणस्स महाधोसस्स 


भाणियव्वाझों ॥। ९ 
६.  ०एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेण धम्मकहाणं चउत्थस्स वग्गस्स 
ग्रयमट्टू पण्णत्ते ? ॥। 


१. एवं खलु (क, ख, ग, घ) । ना० २।४।१-६ | ३- सं० पा०--भाणियव्याओ जाव महाघोसस्स । 
२. ना० २।४।३-६ । ४. सं० पा०--निक्‍लेवओओ चउत्थवग्गस्स । 


न्प्ण 


« भारियावि (क, घ) । 
« रतणप्पमा (ठाणं ४॥१६५) | 


पचमो वग्गो 
पढम अज्भयणं 
कमला 


१. “०जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं घधम्मकहाणं चउत्थस्स वग्गस्स 


झयमट्दे पण्णत्ते, पंचमस्स णं भंते ! वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं के 
ध्रट्टुं पण्णत्त ? 


२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं पंचमस्स वग्गस्स” बत्तीसं 


झज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा--- 
१. कमला २. कमलप्पभा चेव, ३. उप्पला य ४. सुदंसणा। 
५. रूववई ६. वहुरूवा, ७. सुरूवा ८. सुभगावि य।॥।१।॥। 
€. पुण्णा १०. वहुपुत्तिया' चेव, ११. उत्तमा १२. तारयाबि' य । 
१३. पउमा १४. वसुमई चेव, १५. कणगा १६. कणगप्पभा' ॥।२॥। 
१७. वडेंसा १८. केउमई चेव, १६९. 'वइरसेणा २०. रइप्पिया"। 
२१. रोहिणी २२. नवमिया चेव, २३. हिरी २४. पृष्फवईवि य ॥।३॥। 
२५. 'भुयगा २६. भुयगावई"" चेव, २७ महाकच्छा २८. फूडा इय । 
२६. सुघोसा ३०. विमला चेव, ३१. सुस्सरा य ३२. सरस्सई ।॥।४।। 
३. “»“*जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं पंचमस्स वग्गस्स 
बत्तोसं प्रज्मयणा पण्णत्ता, पंचमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स पढमज्भयणस्स के 
ध्रट्टें पण्णत्ते ? ० 


४. एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव“ परिसा 


पज्जुवासइ ।। 
» सं० पा०--पंचम वग्गस्स उबखेवओ | एवं ४. रतिसेणा रतिप्पभा (ठाणं ४।१६७); रति- 
खलु जंबू ! जाव बत्तीसं । सेणा रइप्पिया (भम० १०:५६) । 
» बहुपुण्णिया (क, लख, ध) | ६- सुभगा सुभगावती (ख) । 


&छ 


« सं० पा०--उक्खेवेओ पढमज्भयणस्स । 
« ओ० सू० ५२ । 
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३८६ 


सत्तमों बग्गो--पढ़मं अज्मयर्णं (सूरप्पभा) ३५८७ 


हू 0७ 0 ८४ 


श« 


तेणं कालेणं तेणं समाशरण कमला देवी कमलाए रायहाणीए कमलवडेंसा भवण्ण 
कमलंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए तहेव', नवरं - पुव्वभवे नागपुरे नयरे 
सहसंबवर्ण उज्जाणे कमलस्स गाहावइस्स कमलसिरोश भारियाए कमला 
दारिया पासस्स अ्रंतिए निक्खंता । कालस्स पिसाय्रकुमारिदस्स अग्गमहिसी । 
प्रद्धपलिग्रो वमं ठिई । 

२-३२ भज्भयणाणि 
एवं सेसा वि अज्कयणा दाहिणिह्लाणं इंदा्णं भाणियव्वाओ्। नागपुरे सहसंब- 
वर्णे उज्जाणे । मायापियरों धूया--स रिनामया । ठिई अ्रद्धपलिओोवमं । 


छटठो वग्गो 
१०३२ अज्भयणाणि 
छट्ठो वि वग्गो पंचमवग्ग-सरिसो, नवरं--महाकालाईणं' उत्तरिल्लाणं इंदाणं' 


अग्गमहिसीझो | पुव्वभवे सागेए नगरे। उत्तरकुरु-उज्जाणें। मायापियरों 
धूया--सरिनामया । सेसं त॑ चेव ।। 


-काउया2डान्‍्पजत पसाा-न्यदानक, लंमाउल्कालचहफ 


सत्तमो वग्गो 


पढम अ्रज्भय्ण 
सुरप्पमा 

'“*जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं छट्ठस्स वग्गस्स झयमद्द 
पण्णत्ते, सत्तमस्स णं भंते ! वग्गस्स सम्णेणं भगवया महावीरेणं के शझ्रट्ट 
पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं सत्तमस्स वग्गस्स" चत्तारि 
ग्रज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा -सूरप्पभा, झआयवा, अच्चिमालो, पभंकरा ।। 
'०जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावोरेणं धम्मकहाणं सत्तमस्स वग्गस्स 
चत्तारि अज्मयणा पण्णत्ता, सत्तमस्स ण॑ भंते ! वरगस्स पढमज्भयणस्स के 
अट्टू पण्णत्ते ? ० 


, ना० २।१।१०-४४ । ५. सं० पा०---सत्तमस्स वग्गस्स उक्‍्खेवओ एवं 
. ठाणं २।३६४-३७० । खलु जंबू जाव चत्तारि । 
» महाकायाई णं (ख) | ६. सं० पा० -- पढमज्मयणस्स उक्खेवओ । 


» ठाण॑ २।३६४६३७० । 


रैषण८ 


है. 


४ 





माथाधम्मकहाशों 


एवं खल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव' परिसा 
पज्जुवासइ ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएण॑ सूरप्पभा देवी सूरंसि' विमाणंसि सूरप्पभंसि सीहा- 
सणंसि । सेसं जहा कालीए तहा', नवरं--पुव्वभवो ग्ररक्खुरीए नयरीए 
सूरप्पमस्स गाहावइस्स सूरसिरीए भारियाए सूरप्पभा दारिया। सूरस्स 
अ्रग्गमहिसी । ठिई अद्धपलिओवमं पंचहि वाससएहिं अब्भहियं । सेसं जहा 
कालीए ॥। 

२-४ ब्रज्कभपरणाणि 


एवं -*झायवा, अच्चिमालो, पभंकरा "। सव्वाश्रो अरक्खुरीए नयरीए ॥ 


अट्ठमो वग्गो 
पढम अज्भयणं 
चंदप्पभा 

“जद णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं सत्तमस्स वग्गस्स 
अयमट्टुं पण्णत्ते, भ्रट्टमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं के 
प्रट्ट पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावोीरेणं अ्रट्टमस्स वग्गस्स” चत्तारि 
अज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा--चंदप्पभा, दोसिणाभा, अ्रच्चिमाली, पभंकरा ।। 
'*जइणं भंते ! समणणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं श्रट्टमस्स वग्गस्स 
चत्तारि अज्भयणा पण्णत्ता, अ्रट्टमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स पढमज्भयणस्स के 
अट्टूं पण्णत्ते ? ९ 
एवं खल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव' परिसा 
पज्जुवासइ ।। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं चंदप्पभा देवी चंदप्पभंसि विभाणंसि चंदष्पभंसि 
सीहासणंसि । सेसं जहा कालीए, नवरं-- पुव्वभवो महुराए नयरीए भंडिवडेंसए 





१. ओ० सू० ५२ | ४. सं० पा०--अट्ट मस्स उक्लेवशो | एवं खल 
२. २।८।४५ सूत्रपद्धत्या अत्रापि "सूरप्पभंसि' जंबू जाव चत्तारि। हु 
इति पाठो युज्यते । ६. सं० पा०--पढमज्भमयणस्स उक्खेबओ | 

है. ना० २।१।१०-४४ | ७. ओ० सू० ५२ | 
४. सं० पा०--एवं सेसाओवि । ८ ना० २।१।१०-४४ । 


नवमो बग्गो (१-८ अज्मयणाणि) ३८९ 


उज्जाणे । चंदप्पर्भ गाहावई । चंदसिरी भारिया । चंदप्पभा दारिया | चंदस्स 
झरगंमहिसी । ठिई अद्धपलिझोवमं पण्णासवाससहस्सेहि अ्रव्भहियं ।। 


२-४ अज्भयणाणि 
६. एवं'-- *दासिणाभा, अच्चिमाली, प्‌भंकरा?, महुराए नयरीए । मायापियरो 
धया-स रिसनामा ॥। 


नवमी वग्गो 


१-८ भ्रज्कयणाणि 
१. “जद णं भंते ! सम्णेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं अट्टमस्स वग्गस्स 
अयमट्ट पण्णत्ते, नवमस्स णं॑ भंते ! वग्गस्स समणंणं भगवया महावोरेणं के 
अर पण्णत्ते ? 
एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं नवमस्स वग्गस्स " अट्ट अज्भ- 
यणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
गाहा - 


>रँ 


१. पठमा २. सिवा' ३. सई ४. अंज, 

५. रोहिणी ६. नवमिया"' इ य | 

७. अयला'" ८. अच्छरा ।। 
३. “जद णं भंते ! समर्णणं भगवया महावीरंणं धम्मकहाणं नवमस्स वग्गस्स 
अट्टू अज्कभूयणा पण्णत्ता, नवमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स पढमज्कयणस्स के अट्टू 


पण्णत्ते ? 
४. एवं खल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव” परिसा 
पज्जुवासइ ॥। 


५. तेणं कालेणं तेणं समएणं पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पउमवर्डेसए विमाणे 
सभाए सुहम्माए पउठमंसि सीहासणंसि जहा कालीए  ॥। 


१, सं० पा० --एवं सेसाओबि | ५. नम्तिया (घ) | 

२. सं० पा० . नवमस्स उक्खेवओं। एवं खलु ६. अमला (ठाणं 5२७; भ० १०॥६२) । 
जंबू * जाव झट्टू । ७. सं० पा० - पढमज्भयणस्स उक्खेवओ | 

३. सिया (क, ग) । ८. ओ० सू० ५२। 

४. सुती (क, ख, ग); सची (ठाणं ८२७) । €. ना० २।१।१०-४४ | 


३९० नायाधम्मकहाओ 
६. एव प्रट्टु वि झ्रज्भयणा काली-गमएणं नायव्वा, नवरं--सावत्थीए दोजणीओ। 
हृत्यिणाउरे दोजणीझो । कंपिल्लपुरे दोजणीश्रों। साएए दोजणीझो । पउमे 
पियरो विजया मायराझ्रो । सव्वाझ्रो वि पासस्स श्रंतियं पव्वइ्याश्रो । सक्‍्कस्स 
प्ररगगमहिसीझो । ठिई सत्त पलिओवमाइं । महाविदेहे वासे श्रंतं काहिति ॥। 
दसमो वग्गो 
१-८ अज्मयणाणि 

१. *जइ णंभंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं नवमस्स वग्गस्स 
अयमट्टं पण्णत्ते, दसमस्स णं भंते ! बग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं के 
अर्टु पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स वग्गस्स * अट्ठु अ्ज्कयणा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 

संगहणी-गाहा 
१. कण्हा य २. कण्हराई, ३. रामा तह ४. रामरक्खिया । 
४. वसू या ६. वसुगुत्ता ७. वसुमित्ता ८. वसृंधरा चेव ईसाण ।॥।१॥। 

३. *जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं दसमस्स वग्गस्स अट्टू 
अज्मयणा पण्णत्ता, दसमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स पढमज्भयणस्स के अट्टे 
पण्णत्तें ? ० 

४. एवं खलु जंबू : तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव' परिसा 

पज्जुवासइ ॥। 

५. तेणं कालेणं तेणं समएणं कण्हा देवी ईसाणे कप्पे कण्हवर्डंसए विमाणे सभाए 
सुहम्माए कण्हंसि सीहासणंसि, सेसं जहा कालीए ॥। 

६. एवं अट्ट वि अज्मवणा काली-गमएणं नायठवा, नवरं- पुब्वयभवो वाणारसीए 


नयरीए दोजणीओ । रायगिहे नयरे दोजणीश्ो । सावत्थीए नयरीए दोजणीओ | 
कोसंबाए नयरीए दोजणीझो । राम पिया धम्मा माया। सब्वाओों वि पासस्स 
प्ररहश्नो अंतिए पव्वइयारो । पुप्फचूलाए प्रज्जाए सिस्सिणियत्ताए | ईसाणस्स 


१. सं० पा०--दसमस्स उक्खेवओ । एवं खलु २. सं० पा०--पढमस्स उबखेबश्ो । 
जंबू जाव अट्ट । ३. ओ० सू० ५२ । 


दसमो बर्गो (१-८ अज्कमयणाणि) ३६१ 


झ्रग्गमहिसीझो । ठिई नवपलिओवमाई । महाविदेहे वासे सिज्किहिति बुज्भि- 
हिंति मुच्चिहिति सव्वदुक्खाणं अझ्ंतं काहिति ॥ 

७. एवं खल्‌ जंबू ! 'श्समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं दसमस्स वग्गस्स 
पझयमट्ट पण्णत्ते ? ॥ 

८. एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आाइगरेणं तित्थगरेणं सयंसंबुद्ध॑णं 
पुरिसोत्तमेणं पुरिससीहेणं जाव' सिद्धिगइ नामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं धम्मकहाणं 
झ्यमट्ट पण्णत्त । 

परिसेसो 
धम्मकहा-सुयक्खंधो सम्मत्तो । 
दसहिं वग्गेहि नायाधम्मकहाश्नो समत्ताओो ।॥। 


ग्रन्थ-परिमाण 


कुल अ्रक्षर--२२६६४३ । 
अनुष्टप इलोक--७०६१, अक्षर ३१। 


१, सं० पा०-निफक्‍लेवओ दसमवग्गस्स । २. ना० १॥१।७। 


उवासगदसाओओ 


पढम अज्कयण 
शझाणंद 


उवलखेव-पद 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम' नयरी होत्था--वण्णओं' | 

पृण्णभदे चेइए--वण्णओ्रो' ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं" ब्समणस्स भगवझ्ों महाव्रीरस्स अंतेवासी अज्जसुहम्मे 
नाम॑ थरे जातिसंपण्णें कुलसंपण्णे वलसंपण्ण रूवसंपण्णे विणयसंपण्णे नाणमंपण्ण 
दंसणसंपण्णे चरित्तसंपण्णे लज्जासंपण्णे लाघबसंपण्णे श्रोयंसी तेयंसी वच्चंसी 
जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोहे जियणिहे जिइंदिए जियपरीसहे 
जीवियासमरणभयविप्पमुक्के तवप्पहाणं गुणप्पहाणे करणप्पहाण चरणप्पहाणे 
निग्गहप्पहाणे निच्छयप्पहाणं श्रज्जवप्पहाण महृवष्पह्मण लाघवप्पहाणं खंतिप्प- 
हाण गृत्तिप्पहाण मुत्तिप्पहा्ं विज्जप्पह्ाण मंतप्पहाणं बंभप्पहाण वेयप्पहाणं 
नयप्पहाण नियमप्पहा्ण सच्चप्पहाणे सोयप्पहाण नाणप्पहाणं दंसणप्पहाणे 
चरित्तप्पहाणे श्लोराल घोरे घोरगु्ण घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छुढस रीरे 
संखित्तविउलतेयलेस्से चउदसपुव्वी चउनाणोवगए पंचहि भ्रणगा रस ह सद्धि 
संपरिव्॒ड पुव्वाणपुव्वि चरमाणे गामागुणामं दृइज्जमाणं सुहंसुहेणं विहरमाणे 
जेणेव चंपा नयरा जेणेव पुण्णभद्दे च्‌इए तेणेब उवागच्छइ, चंपानयरीए बहिया 





#द ० 80 0 ७७ 


« नाम॑ (ख)। वर्ती पाठ: क्रमश; रायपसेणइय-श्रोवाइय- 

 हुत्था (ग) | सूत्राभ्यां पूरित:। प्रस्तुतसूत्रस्य बुतौ 
« ओ० सू० १। 'नतायाधम्मकहाओ_ सूत्रात्‌ प्रणस्य सूचना 
» ओ० सू० २-१३ । कृतास्ति । अस्माभि: पूरिते पाडे ततः 

» सं० पा०--समएणं अज्जसुहम्मे समोसरिए किडिचदू भेदों विद्यते, नास्ति क्‍्वचिद्‌ 
जाव जंबू ज्जुवासमाणे । भझसौ बिन्दुमध्य- मौलिको भेद: । 


३६५ 


३९६ 


उवासगदसाओं 


पुण्णभद्दे चेइए प्रहापडिरूवं श्रोग्गहं श्रोगिण्हइ, श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा 
अप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहम्मस्स थेरस्स जेट्टु श्रंतेवासी अज्जजंबू नाम॑ 
झ्रणगारे कासव' गोत्तेणं सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वइररिसहणाराय- 
संघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे झोराले 
घोरे घोरगुणं घोरतवस्सी धोरबंभचेरवासी उच्छुढ्सरीरे संखित्तविउलतेयलेस्से 
अज्जसुहम्मस्स थेरस्स श्रदूरसामंते उड़ढंजाण श्रहोसिरे फाणकोट्टोवगए संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 
तए णं॑ से अज्जजंबू नाम॑ अणगारे जायसड्ढे जायसंसर जायकोऊहल्ले, 
उप्पण्णसडढे उप्पण्णसंसए उप्पण्णकोऊहल्ले, संजायसडढे संजायसंसार संजाय- 
कोऊहल्ले, समुप्पण्णसड्ढे समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोऊहल्ले उद्दाए उद्टुंइ, उद्देत्ता 
जेणेव अज्जसुहम्मे थेरे तेणंब उवबागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रज्जसुहम्मं थेरं 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमसित्ता 
णच्चासण्णं णाइदूरे सुस्सूसमाणं णमंसमाणं अ्रभिमुह्े विणएणं पंजलिउडे० 
पज्जुवासमाणं' एवं वयासी--जइ णं॑ भंते ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' 
संपत्तेणं' छट्टस्स अंगस्स नायाधम्मकहाणं अ्रयमट्ट पण्णत्ते, सत्तमस्स ण॑ भंते ! 
अंगस्स उवासगदसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं के भ्रट्ठें 
पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू * समर्णंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अ्ंगस्स 
उवासगदसाणं दस अज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 


न्ण 0 ०८ 


है. छ 


झ्राणंदे कामदेवे य, गाहावतिचुलणीपिता। 
सुरादेवे चुल्लसयए, गाहावइक्‌ंडकोलिए ।। 
सद्दालपुत्ते महासतए, नंदिणीपिया लेइयापिता' । १॥। 


. व्या० वि०--विभक्तिरहितं पदम्‌ । सुरादेवे चुललसतए, गाहावतिकुंडकों लिए ॥। 
पज्जुबासइ (क) । सद्दालपुत्ते महासतए णदिणीपिया सालेइया- 
« ना० १।१।७ । पिता । (स्थानांग १०११२) । स्थानांग- 
सपाविउकामेणं (समावओ १३२) । सूत्र दशामाध्ययनस्य नाम 'सालेइयापिता' 


५,६. ना०१११।७ । लभ्यते । अन्न एकस्यां प्रती 'सालेइणीपिया' 

७. लेतिय।पिया (क, ग); सालेइणीपिया (ख) | नाम उपलब्धमस्ति, किन्तु 'सालइयापिता' 
उवासगदसाणं दस अज्भयणा पण्णत्ता, त॑ नाम नोपलम्यते। स्यादसो वाचनाभेद: 
जहा--- अथवा लिपिदोषेणासौ विपयंयो जात: ; इति 
आणंदे कामदेवे अ, गाह्मवतिचुलणीपिता । धनुसंधेयमस्ति । 


पढ़म अज्मयणं (आणंदे) ३६७ 


७. 


जइ ण॑ भंते ! समणणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स प्रंगस्स 
उवासगदसाणं दस श्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं के भ्रट्टू पण्णत्ते ? 


झाणंदगाहावइ-पद॑ 


हज ढ 


१०. 
११. 


१२. 


०वं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नाम॑ं नयरे होत्था -- 
वण्णओो' ।। 

तस्स वाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ णं 
दुइपलासए नाम॑ चेइए' ।। 

तत्थ णं वाणियगामे नयरे जियसत्त्‌ राया होत्था--वण्णओ' । 

तत्थ णं वाणियगामे नयरे श्राणंदे नाम॑ं गाहावई परिवसइ--अ्रड॒ढ' *दित्त वित्ते 
विच्छिण्णविउलभवण-सयणास ण-जाणवाहणे बहुधण-जायरूव-रयए झ्लाझोग- 
पश्मोगसंपउत्ते विच्छड्टियपउरभत्तपाणे बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभूए 
बहुजणस्स * श्रपरिभूए ॥। 

तस्स णं॑ झाणंदस्स गाहावइस्स चत्तारि हिरण्णकोडोझो निहाणपउत्ताओ, 
'चत्तारि हिरण्णकोडोश्रो वड्डिपउत्ताओ” चत्तारि हिरण्णकोडीझ पवित्थर- 
पउत्ताओों, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ।। 

से णं आणंदे गाहावई वहूणं राईसर-*्तलवर-मार्डंबिय-कोडुबिय-इब्भ-सेट्रि- 
सेणावेइ " -सत्थवाहाणं बहूसु कज्जेसु य कारणेसु य कुड्बेसु' य मंतेसु य गुज्मेसु 
य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स 
वियणण “कुडबस्स मेढी पमाणं आहारे आलंबणं चक्‍खू, मेढी भूए पमाणभूए 
ध्राह्यरभूए आलंवणभूए चकक्‍्खुभूए ' सव्वकज्जवड्डावए" यावि होत्था ।। 


१,२, ना० १।१/७। या इति पाठो लभ्यते, कितु अथंसंगत्या 
३, ओ० सू० १४ । कुडुंबेस य मंतेषु य' इति पाठ उपयुक्तोस्ति । 
४. चेतिते (क); चेइए होत्था (घ)। जश्ञाता (१।१६) सूत्र तथा रायपसेणइय 
४५, ओ० सू० १४ । (६७५) सूत्रेपि इत्थमेवषाठो विद्वते। 
६. सं० पा०--अड्ढे जाब अपरिभूए । शातावत्तो अरथंसंगतिरित्थं कृतास्ति-कुट॒म्बेणु 
७. >((क) । च स्वकीयपरकीयेषु विषयशभृतेषु ब्र मंत्रादयो 
८. ईसर (क,ख,ग)। ईसराणं (घ); राईसर निषचयान्तास्तेषु आप्रच्छनीय: । 
(ओ० सू० १८५)। स० पा०--राईसर १०. कुडुंबस्स मेढोभूए (क,ग); कुडंबस्स मेढी- 
जाव सत्थवाहाणं । मूए जाबव (ख) | 
£. यद्यपि सर्वास्वपि प्रतिषु 'मंतेसु य कुडंबेसु ११. मेढीमूते सब्य ० (घ)। 


३६९८ 


१४. 


उवासगदसा प्रो 


तस्स णं श्राणंदस्स गाहावइस्स सिवर्णंदा' नाम॑ भारिया होत्था--श्रहीण - 
०पडिपुण्ण-पंचिदियसरीरा लक्खण-बंजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंग-स्‌दरंगी ससि-सोमाकार-कंत-पिय-दंसगा " सुरूवा, 
ग्राणंदस्स गाहावइस्स इट्ठा, श्राणंदेण गाहावइणा सर्द्धि अणुरत्ता अ्रविरत्ता, 
इ॒ट्' ण्सह-फरिस-रस-रूव-गंधे * पंचविहे माणुस्सए कामभोए पच्चणभवमाणी 
विहरइ ॥। 


१५. तस्स णं वाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसोभाए, एत्थणं 


१६. 


कोल्लाए' नाम॑ सण्णिवेसे होत्था--रिद्धत्थमिए" जाव' पासादिण दरिसणिज्जे 
मभिमते पडिख्वे ।। 

तत्थ णं॑ कोललाए सण्णिवेसे ग्राणंदस्स गाहावइस्स बहवे” मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबं धि-परिजणें परिवसइ---भ्रड्ढे जाव” बहुजणस्स अपरिभूए ।। 


महावो र-समयस रण-पद॑ 


(ढ #.<# #&2 €७ए्‌ ७ .२ «७ 


१७. 


१८. 
१६. 


तेणं कातेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे' जाव” *जंणेव वाणियगामे 
नयरे जेणेव दृइपलासए चेइद्ार तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अभ्रहपडिरूवं 
ग्रोग्गहं झलोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहरइ९ ॥ 

परिसा निग्गया ॥। 

कणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव!' पज्जुवासइ॥। 


२०. तए ण॑ से आणंदे गाहावई इमोसे कहाए लद्धटठे समाणं--“एवं खलु समणे”' 


“भगवं महावीरे'' पुञ्वाणुपुव्बि चरमाणं गामाणुगामं दुृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव वाणियगामस्स नयरस्स बहिया द्‌इपलासए चेइ्ए 
ग्रहापडिखू्व ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणें विहरइ ।”' 
त॑ महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं श्ररहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण श्रभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्सवि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग 
पुण विउलस्स अट्गस्स गहणयाए ? तं गच्छामि ण॑ देवाणुपिप्या ! समणं 


. सिवानदा (ख़,घ) । ८. उबा० १११ ॥। 

, सं० पा०--अहीण जाव सुरूवा । ६. सं० पा०--महात्रीरे जाव समोसरिए । 

» सं० १०--इट्टं जाव पंचविहे । १०. ओ० सू० १९, २२ । 

. कोलाते (क,ग) । ११. ओ० स० ५३-६६ । 

. रिद्धित्थमिए (ख) । १२. सं० पा०--समर्ण जाब विहरइ तं॑ महा- 
. झो० स० १। फल गच्छामि णं जाव पज्जुवासामि । 


. बहुवे (ग) । १३. पू०--ओो० सू० ५२। 


पढ़म॑ अज्मयण्णं (आणंदे) ३६६ 


२१. 


२२. 


भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणमि कल्लाणं मंगल देवयं 
चेइयं ० पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहित्ता ण्हाए' *%कयवलिकम्मे कय-कोउय 
मंगलपायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगललाइं वत्थाईं पवर परिहिए” *अप्पमहनस्घा- 
भरणालंकियरोरे 'सयाश्ो गिहाओ' पडिणिक्खममइ, पड़िणिक्खमित्ता 
सको रेंटमल्‍लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्त पादविहार- 
चारेणं “वाणियगामं नयरं' मज्मंमज्केणं निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता जंणामेंव 
दइपलासए'" चेइ्?, जेणेव सम भगव॑ महावा रे तगेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावोरं॑ तिक्‍क्खत्तों आयाहिग-परयाहिणं करें, करेत्ता वंदइ 
णमंसइ' श्वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइद्रे सुस्सूसमाणं णमंसमाणे 
प्रभिमुहे विणएणं पंजलिउड " पज्जुवासइ ।॥। 

तए ण॑ समणे भगवं महावोरे श्राणंदस्स गाहावइस्स तोसे य महइमहालियाए 
परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।॥। 

परिसा पडिगया, राया य गए ॥ 


आणंदस्प गिहिधम्स-पडिवरत्ति-पद॑ 


२३. 


तए ण॑ से आणंदे गाहावई समणस्स भगवओ महावोरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हद्ठनुद्दु-चित्तमाणंदिण पीइमणे परमसोमणस्सिए हसिसिवस- 
विसप्पमाणहियार उद्बाए उद्गॉंइ, उद्घेत्ता समण भगवं महावीर तिक्‍्खत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद णमंसद, बंदिला णमंसिन्ता* एवं 
वयासोी -सहृहामि णं॑” श्भंते ! निग्गंबं पाव॒य्ण, पत्तियामि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, रोएमि ण॑ भंते ! निग्गंयं पावयणं, प्रव्भट्रमि ण॑ 
भंते ! निग्गंथं पावयणं। एवमेये भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेय भंते ! 
झ्रमंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय- 
पडिच्छियमेयं भंते ! ९ हेयं तुब्भे वदह'' । जहा ण देवाण्‌ प्पियाण अ्ंतिए 


१. सं० पा०-ण्हाए सद्धप्पावेसा अप्प ९ । ७. झो० सू० ७१-७७ । 

२. अत्र नायाधम्महाओ (१।१।३२) सूत्रे 5. पड़िगओ (क); गया (ख) | 
'पवर परिहियाओ्रों पाठो विद्यते। तत्र €. सं० पा०--हट्ठ तुद्द जाव एवं वयासी । 
व॒तौ--प्रवरमिहानुस्वारलोपो दृश्य, इति १०. सं० पा० -सहृहामि णं जाव से जहेय॑ । 
व्याख्यातमस्ति । एतत्‌ उपयुक्‍तं प्रतिभाति । ११. बदह त्ति (क); वदह त्ति कट॒टु (ख,ग,घ); 


३. सयातो गिहातो (ग)। रायपसेंणइयसंत्र (६६५) अन्र किडिच- 
४. वाणियागामं नगरं (क) । दधिक: पाठो लभ्यते-त्ति कटटु बंदइ 
४५. ०पलासे (क,ग) । नमंसइ बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी -- 

६. सं० पा०--णमंसइ जाव पज्जुवासइ । 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


उवासगदसा पश्रो 


बहवे राईसर-तलव र-माड्ंविय-कोडंंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया 

मंडा भवित्ता अगाराओो झणगारियं पव्वइया, नो खलु अहं तहा संचाएमि 

मडे' *भवित्ता श्रगाराओ अणगारियं " पव्वइत्तए। अहं णं देवाणुप्पियाणं 

झ्रतिए पंचाणृव्वदयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं सावगधम्म॑ पडि- 

वज्जिस्सामि । 

श्रहासुहं देवाग॒प्पिया ! मा पडिवंधं करेहि' ।। 

तए णंसे आणंदे गाहावई समणस्स भगव्रश्नो महावोरस्स अझंतिए तप्पढमयाए' 

थूलयं' पाणाइवायं पच्चक्खाइ' जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं-न करेमि न 

कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ॥। 

तयाणंतरं" चर्णं थूलयं' मुसावायं पचचक्खाइ जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं-- 

न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ।। 

तयागंतरं चणं थलयं अ्रदिण्णादाणं पच्चक्खाइ जावज्जीवाए दुविहं तिवि- 

हेणं --न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ।। 

तयाणंतरं च णं सदारसंतोसोए!' परिमाणं करेइ--नन्नतत्थ एक्काए सिवनंदाए 

भारियाए, श्रवसेसं'' सव्वं मेहुणविहि'' पच्चकक्‍्खाइ ।॥। 

तयाणंतरं च ण॑ इच्छापरिमाणं करेमाणे--- 

(१) हिरण्ण-सुवण्णविहिपरिमाणं” करेइ--नन्‍नत्थ चउहि हिरण्णकोडीहि 
निहाणपउत्ताहि, चउहिं वड्डिपउत्ताहिं, चउहि पवित्थरपउत्ताहि, झ्रवसेसं 


सव्बं हिरण्ण-सुवण्णविहि पच्चकंखाइ 
१. सं० पा०--मुंडे जाव पव्वद्त्त ए । ३. करेंह (घ)। 
२. गिहिधम्मं (क,ख,ग,घ) । दिव्वत-शिक्षातब्रता- ४. "मताते (ग)। 
नामतिचारनिरूपणप्रसंगे वृत्तिकारेण समा- ४. थूलं (क) | 
लौच्यपा5: समुद्घ्तोस्ति । ततन्न ब्रतग्रहण- ६. पच्चक्खामि (ख,ग,घ) । 
संकल्यावसरे ब्रनग्रहणानन्तरं च उभयत्रापि ७. तदा० (ग)। 
'सावगधम्म॑ इति पाठो विद्यते, यथा-- ए. धूल (क)। 
“कथमन्यथा प्रागुक्त दुवालसविह सावगधम्म॑ €. थूलं (क,ग); थूलगं (घ)। 
पडिवज्जिस्सामीति ”? कथं वा वक्ष्यति--- १०. ०संतोसिए (क,ख); ९संतोसिते(ग,घ);३५ 
दुवालसविहं सावगधम्मं पडिव्वज्जति त्ति” सृत्रे इकारस्य दीघंत्वं लभ्यते । 


(वृ), अग्निमस्थलेषु 'गिहिधम्मं इत्येवपाठ: ११. असेसं (क) । 

प्रतिषु लभ्यते। तत्र वताौ नास्ति काचिद १२. मेथन० (क); मेथण ? (घ)। 
व्याख्या, तेन क्वजितृ-क्वाचित्‌ गिहिधम्म॑! १३. सुवण्णपरिमाणं (ग,घ) | 

पाठोअपि स्वीकृत: । नानयोः कद्िचद्‌ अर्थ- १४. पच्चक्खामि (ख़,ग) अग्रे सर्वेत्रापि | 
भेदोस्ति । 
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२€. 


(२) तयाणंतरं च णं चउप्पयविहिषरिमाणं करेइ--नन्‍नत्थ चउहि वर्टहि' 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं', झवसेसं सव्वं चउप्पयविहिं पञच्चक्‍्खाइ । 

(३) तयाणंतरं च ण॑ खेत्त-वत्युविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ पंचहि हलस्टहिं 
नियत्तणसतिएणं हलेणं, अवसेसं सब्बं खेत्त-वत्थ विहि पच्चक्खाइ । 

(४) तयाणंतरं चणं सगडविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ पंचहि सगडसएहि' 
दिसायत्तिएहि, पंचहि सगडसएहिं संवर्हणिएहि, प्रवसेसं सव्व॑ं सगडविहि' 
पच्चक्खाइ । 

(५) तयाणंतरं च णं॑ वाहणविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍नत्थ चउहि वाहणेहि 
दिसायत्तिएहि, चउहि वाहणेहि संवहरणिएह', अवसेसं सव्ब॑ वाहणविहि' 
पच्चक्खाइ ।। 

तयाणंतरं च ण॑ उवभोग-परिभोगविहि पच्चक्खायमाणे -- 

(१) उललणियाविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ 'एगाए गंधकासाईए”, श्रवसेसं 
सव्वं उललणियाविहि पच्चक्खाइ । 

(२) तयाणंतरं च॒ णं दंतवणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ एगेणं अ्रल्ललट्टीमहु- 
एणं*, अ्रवसेसं सव्बं दंतवणविहिं पच्चक्खाइ । 

(३) तयाणंतरं च णं॑ फलविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ एगेणं खीरामलएणं, 
अवसेसं सव्व॑ फलविहिं पच्चक्खाद । 

(४) तयाणंतरं च ण॑ अब्भंगणविहिपरिमाणं" करेइ--नन्‍्नत्थ सयपागसहस्स- 
पागेहि तेल्लेहि'', श्रवसेसं सव्वं भ्रव्भंगणविहिं पच्चक्खाइ ॥। 

(५) तयाणंतरं च ण॑ उन्वट्टगणाविहिपरिमाणं' करेइ--नन्‍्नत्थ एगेणं सुरभिणा 
गंघट्ूएणं"', अ्रवसेसं सव्बं उन्यट्रणाविहि पच्चक्खाइ | 

(६) तयाणंतरं चर णं मज्जणविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्य श्रद्वहि उद्ठिएहि"' 


. बतेहि (ग) । १०. अब्भि? (घ)। 

. वतेणं (ग)। ११. तिल्लेहि (घ) । 

« सगड़सागडहि (क); सगडीसएहिं (ख) । १२. उन्बट्ण (क्व)। 

, सगडविहं (घ)। १३. गंघवट्ूएणं (क,खल,घ)। एतत्‌ परिवतंन 
संवा" (ख)। संभवतो लिपिदोषेण जातम्‌ । वृत्तो अस्य 
वहण" (क) । मौलिक रूप सुरक्षितमस्ति, यथा -- गन्ध- 

« एगाते गंधकासातीते (क,ग) । द्रब्याणामुपलकुष्छादीनामू, अट्टओ' स्ति चरण 

« अल्लल्लट्रो ? (ग) | गोधुमचूर्ण बा गन्धयुक्तम्‌। स्थानांगे 
»< (क,ग) । अनपोरादशंयोरग्रे सबंत्रापि (३।८७) पि “गंघट्टएणं' इति प्रयोगों लभ्यते । 


"सब्बं' पाठो नाह्ति । अज्र लिपे: संक्षेपी- १४. उन्ब्विएहि(क) । उद्वतिते: इति बिश्वेषणंन 
करणमेव कारण संभाग्यते । अरघट्टप रिवर्तिभि: उदकघटे: इत्यथं: सूच्यते। 


हे ई। रे उयासगवसाभी 


'उदगस्स घडेहि", झ्वसेसं सव्ब॑ं मज्जणविहि पच्चक्‍्खाइ । 
(७) तयाणंतरं च ण॑ वत्थविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ एगेणं खोमजुयलेणं, 
ग्रवसेसं सव्व॑ं वत्थविहि पच्चक्‍क्खाइई । 
(८) तयाणंतरं च णं विलेवणविहिपरिमाणं करेइ-ननन्‍नत्थ अगरु-क्कुम- 
चंदणमादिए[ह, श्रवसेसं सब्वं विलिवणविहि पच्चक्‍्खाइ । 
(६) तयाणंतरं च णं पुप्फविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍नत्थ एगेणं सुद्धपउमेणं 
मालइकुसुमदामेण' वा, अ्रवसेसं सब्बं पुप्फविहि पच्चक्खाइ । 
(१०) तयाणंतरं च णं आभरणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ मट्टकण्णेज्जएहि 
नाममुहाए य, अवसेसं सव्वं आभरणविहि पच्चक्‍्खाइ । 
(११) तयाणंतरं च णं घ्वणविहिपरिमाणं करेइ--ननन्‍्नत्थ अगरु“-तु रुकक-धूवमा- 
दिएहि, अवसेस सव्वं घ्वणविहि पच्चक्‍्खाइ । 
(१२) तयाणंतरं च णं भोयणविहिपरिमाणं करेमाणे-- 

(क) पेज्ज-विहिपरिमाणं करेइ--नन्‍नत्थ एगाए क्ट्ठटपेज्जाए, श्रवसेसं 
सव्वं पेज्जविहि पच्चक्खाइ । 

(ख ) तयाणंतरं च णं भवक्‍खविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्थ. एगेहि 
घयपुण्णेहि. खंडखज्जएहि वा, अवसेसं सव्वं॑ भकक्‍खविहि' 
पच्चक्खाइ । 

(ग) तयाणंतरं चणं झओदणविहिपरिमाणं करेइ--ननन्‍्नत्थ कलमसालि- 
झोदणंणं, भ्रवसेसं सव्वं झोदणविहि पच्चक्खाई । 

(घ) तयाणंतरं च सूवविहिपरिमाणं' करेइ--नन्‍्नत्थ कलायसूवेण' वा 
'मुग्गसूबेण वा माससूवेण वा झवसेसं सव्वं॑ सूवविहिं पच्चक्खाइ । 

(ड) तयाणंतरं च ण॑ं घयविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ सारदिएणं गोघय- 
मंडेणं, अवसेसं सव्वं॑ घवविहिं पच्चक्‍्खाइ । 

(च) तयाणंतरं च णं सागविहिपरिमाणं करेइ--ननन्‍्नत्थ वत्थुसाएण'' वा 
तुंबसाएण वा सुत्यियसाएण'' वा मंडक्कियसाएण वा, अवसेसं सब्बं 


सागविहि परु्चक्खाइ ।। 
१. उदगघडंहि (क) | ८. भक्‍खण ? (क,ख) । 
२. नन्‍नत्थेक्क्रेण (क,ग) । €. सूय? (क,ग,घ)। 
३. अगुरु (क,घ)। १०. कालाय? (क)। 
४. ०मातितेहि (क); माइतेहि (घ) । ११. मुग्गमाससूवेण (क)। 
४५. मालई० (घ)। १२. बुसातेण (क); वस्थुसातेण (१); चुच्चुसाएण 
७९० अगुरु (क, घ) । (थ)। 


७. भक्‍्लण? (ख)। १३. सुत्यिया” (ग); सूृबत्यिय" (घ)। 
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(छ) तयाणंतरं च णं माहुरयविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्य एगेणं 
पालकामाहुरएणं, झ्रवसेसं सव्व॑ माहुरयविहिं पच्चकक्‍्खाइ । 
(ज) तयाणंतरं च णं॑ तेमणविहिपरिमाणं' करेइ- नन्‍नत्थ सेहंब- 
दालियंबेहि, श्रवसेसं सव्व॑ तेमणविहि पच्चक्‍्खाद । 
(भ) तयाणंतरं च णं॑ पाणियविहिपरिमाणं' करेइ--नन्‍्नत्थ एगेणं 
प्रंतलिक्वोदएणं, भ्रवसेसं सव्ब॑ं पाणियविहि पच्चक्खाइ । क्‍ 
(व) तयाणंतरं चण्णं मुहवासविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ पंचसोगंधि- 
एणं" तंबोलेणं, अवसेसं सव्व॑ं मुहवासविहि पच्चकक्‍्खाइ ।। 
३०. तयाणंतरंच ण॑ं चउब्विहू भ्रणट्रादंड" पच्चक्खाइ, तं जहा--१. झवज्कमाणाचरितं' 
२. पमायाचरितं' ३. हिसप्पयाणं ४. पावकम्मोव देसे ।। 


झतियार-पद॑ 
३१. झाणंदाइ' ! समणे भगवं महावीरे आणंद समणोवासगं एवं वयासी--एवं खलु 
आणंदा ! समणोवासएणं प्रभिगयजीवाजीवेणं'" *उवलद्धपुण्णपावेणं श्रासव- 
संवर-निज्जर-किरिया-अहिग रण-बंधमोक्‍्ख कुसलेणं असहेज्जेणं, देवासुर-णाग- 
सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-ग रुल-गंधव्व-महो रगाइएहि देवगर्णेहि 
निग्गंथाओ पावयणाझो ? अणइक्कमणिज्जेणं सम्मत्तस्स पंच 'झतियारा पेयाला 
जाणियव्वा, न समायरियबव्वा, तं जहा --१. संका २. कंखा ३. वितिगिच्छा'' 
४. परपासंडपसंसा ५. परपासंडसंथवो" ॥। 
३२. तयाणंतरं चरण थूलयस्स पाणाइवायवे रमणस्स'" समणोवासएणं पंच झ्रनतियारा 


१. ? माचुरतेणं (क); *माधुरतेणं (प)। . १०. सं० पा०--अभिगयजीवाजीवेणं जाव अण- 
२. जेवण ? (क); जेमण? (ख,ग,घ) | 'तेमण' इक्क मणिज्जेणं । 
इति पाठो वृत्त्याधारेण स्वीकृत: । 'ग' प्रतो ११. अतियारपेयाला (क,ग); अतिचारा पेयाला 
वारहयमपि जेमण' शब्दस्य जकारोपरि (घ)। पेयालत्ति सारा: प्रधाना: स्थूलत्वेन 
सूक्ष्माक्षरेण 'ते' इति लिखितमस्ति। दाक्यव्यपदेशत्वात्‌ (उवासगदसाओं वृत्ति); 
३. पाणित ? (ग) । पेयाल॑ पेज्जल पमाणम्मि (देशीनाममाला 
४. ०सोगंघितेणं (ग); ?सोगधेणं (घ)। ६२४७) । 
४. अनत्यथ" (ख) । १२. ?गिच्छा (क) ! 
६. "यरियं (ख) | १३. शझ्लाकाइकाविचिकित्साज्न्यदृष्टिप्रशंसा- 
७. ०यरियं (क,लख) । संस्तवाः सम्यग्द्ष्टेरतिचारा: (तत्त्वार्थसूत्र 
८५. "दि (क); "ति (ग)। ७।१५) । 
६. "वबासतेणं (ग,ब)। १४. पाणायियाय * (क); पाणादिवाय० (ग)। 


ह० ४ 
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१०. 


३३. 


३४. 


३४५. 


३६- 


सयासगदसाओं 


पेयाला" जाणियव्वा, न समायरियव्या, तं जहा - १. बंधे २. वहे ३. छविच्छेदे' 
४. झतिभारे' ५. भत्तपाणवोच्छेदे' ।॥। 

'तयाणंतरं च॒ ण 'थलयस्स मुसावायवेरमणस्स" समणोवासएणं “पंच 
प्रतियारा'' जाणियव्वा', न समायरियव्वा, त॑ जहा --१. सहसाभकक्‍्खाणे” 
२. रहस्सब्भक्खाणे' ३. 'सदारमंतभेए ४. मोसोवएसे”” ५. कूडलेहकरण ।।'' 
तयाणंतरं च णं थूलयस्स अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवासएणं पंच अतियारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा, त॑ जहा--१. तेणाहडे २. तकक्‍्करप्पप्नोगे'' 
३. विरुद्धरज्जातिक्कमे ४. कूडत॒ल”"-कूडमाणे ५. तप्पडिरूवगववहारे ॥। 


तयाणंतरं च ण॑ सदारसंतोसोए समणोबासएणं पंच अ्रतियारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, तं जहा-- १. इत्तरियपरिग्गहियागमर्ण २. अपरिग्गहियाग मर्णे 
३. धणंगकिड्ा" ४. परवीवाहकरणे'" ५. 'कामभोगे तिव्वाभिलासे “ || 
तयाणंतरं च॒ णं इच्छापरिमा णस्स समणोवासएणं पंच” शअ्रतियारा जाणियव्वा, 
न समायरियव्वा, त॑ जहा-१. खेत्तवत्युपमाणातिक्कमे २. हिरण्णसुवण्ण- 
पमाणातिक्कमे ३. धण धण्णपर्माणातिक्कमे ४. दुपयचउप्पयपमाणातिक्कमे 
५. कुवियपमाणातिक्कमे ॥। 


« पंचतियारपेयाला (क), पंचतियारा पेयाला ११. बाबनान्तरे तु- कन्नालीय॑, गवालोयं, भुमा- 


(घ)। लियं, नासावहारं, क्‌ डसक्खेज्जं संधिकरणे त्ति 


« *च्छेए (क,ख,घ) । पठ्यते । “भ्रावशयकादोी पुनरिमे स्थूलमृषा- 
, अयि ? (क), अइ" (ख,घ)। वादभेदा उक्ता:” ततीयमर्थ: संभाव्यते-- 
०बोच्छेए (क,ख); "बोच्छेए (घ)। एत एवं प्रमादसहसाकारा5नाभोगैर भिधीय- 
« यूलगमुसावाय? (क,ग,घ) । माना मृषावादविरतेरतिच। रा' भवन्त्याकुट्या 
« पंचतियारा (क,ग,घ) । अस्मिन सत्रे तथा च भंगा इति (व) । 


उत्त रवर्तिभतिचारसज्ेषु 'पेवाला' शब्द: १२ तकक्‍करपओंगे (क,त्र) । 

साक्षात्‌ लिखितो नास्ति । १३. कडतुलल (ध)। 
« थलगमुसावायस्स पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा -- १४. इत्तिरिय (क,ग) । 

कण्णालियं, गोवालियं, भोमालियं, णासा- १५. ० कीडा (ख,घ) | 

वहारो, कूड्सक्खेज्ज संधिकरण । थूलगमुसा- १६. परविवाह ? (क्व)। 

वायस्स पंच अतियारा जाणियव्वा (ख)। १७. कामभोगे तिव्वाभिनिवेसे (क); कामभोएसु 
« सहसब्भक्खाणें (क) तिव्वाभिनिवेसे (ख) | 


« रहसब्भक्खाणे (क); रहसाभक्खाणे (ख,ध) । १८. इमे पंच (क) | 
मोसोवएसे सदारमंतभेए (क) । 


पढ़म॑ अज्कवर्ण (आणंदे) ४०४ 


३७. 'तयाणंतरं चर णंदिसधिवयस्स' समणोवासएणं पंच प्रतियारा जाणियव्वा, न 


समायरियव्बा, त॑ं जहा १. उडढदिसिपभाणातिक्कमे' २. अहोदिसिपमाणा- 
तिक्‍्कमे ३. तिरियदिसिपमाणातिक्कमे ४. खेत्तवड्ढी ५. सतिअंतरद्धा ।। 


३८. तयाणंतरं च णं॑ उवभोगपरिभोगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--'भोयणओ कम्मझो 
य"। 


३६. 


भोयणओ' समणोवासएणं पंच झ्तियारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं 
जहा --१. सचित्ताहारे २. सबित्तपडिबद्धाहारे ३. अ्रप्पणडलिझोस हि भक्खणया* 
४. दुप्पठलिग्रोस हिभक्खणया ५. तुच्छोसहिभक्खणया । 

कम्मओझ णं॑ समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाईं जाणियव्बवाइं, न समायरि- 
यब्बाइं, त॑ं जहा-- १. इंगालकम्मे २. वणकम्मे ३. 'साडोकम्मे ४. भाडीकम्मे 
५. फोडीकम्मे' ६. दंतवाणिज्जे" ७. लक्खवाणिज्जे ८. रसवाणिज्जे £€. विस- 
वाणिज्जे १०. केसवाणिज्जे ११. जंतपीलणकम्मे १२. निल्‍्लंछणकम्मे १३. दव- 
ग्गिदावणया १४. सरदहतलागपरिसोसणया' १५. शभ्रसतीजणपोसणया'' ।। 
तयाणंतरं च ण॑ अ्रणट्वादंडवे रमणस्स समणोवासएणं पंच अतियारा जाणियब्वा, 
न समायरियब्बा, तं जहा--१. कंदप्पे २. कुक्कुइए'" ३. मोहरिए ४. संजुत्ताहि- 
करण ५. उवभोगपरिभोगातिरित्त '' ॥ 


१. वृत्तिकृता अन्न एक महत्त्वपूर्ण सूचन॑ं कृत- ४. सइ० (ख, घ) | 
मस्ति -दिग्व्रतं शिक्षात्रतानि चर यद्यपि पूर्व. ५. भोयणओ य कम्मओ ये (क); भोयणतों 
नोक्तानि तथापि तत्र तानि द्र॒ष्टव्यान्यति- कम्मतो (ख) । 
चारभणन म्यान्यथा निरवकाशता स्थादिद्वेति, ६. तत्थ णं भोयणओं (ख) । 
कथ मन्यथा प्रागुक्तम्‌ -दुश्वालमविहंं खाबवग- ७. व्या० वि०--अप्यउलि-+ भोसहि ९ >-अप्प- 


धम्म॑ पडिवज्जिस्सामीति ? कथं वा उलिओसहि ९ । 

वर्क्पति - दुवालसविहूं सावगघम्मं॑ पडिवज्ज- ८. साडोकम्मे य भाडीकम्मे य फोडोकम्मे 
इति, ध्रयवा सामाथिकादोनामित्वरकालीन- य (ख)। 

त्वेत प्रतिनियतकालकरणीयत्वात्‌ न €. “दंतवाणिज्जे' इत्यनन्तरं पाठभिन्नता श्वयते- 
तदेव॒ तान्यसौ प्रतिपन्‍नवान्‌, दिग्व्रतं च ० केसवाणिज्जे विसवाणिज्जे (क); रस- 
विरतेरभावात्‌ उचितावसरे तु प्रतिपत्स्यते बाणिज्जे लक्खवाणिज्जे (ग); केसवाणिज्जे 
हति भगवतस्तदतिथचारवर्जनोपदेशनमुप- रसवाणिज्जे लक्खवाणिज्जे विसवाणिज्जे(घ )। 


पन्‍नम्‌ । यच्चोकत॑ द्वादशविधं गृहिषमं प्रति- १०. "तलाय" (क); तडायसोतणया (ख); 
पत्स्ये, यच्च वक्ष्यति द्वाददाविध भ्रावकधमं तलावसोसणया (घ)। 
प्रतिपद्यते, तद यथा काल तत्करणाभ्युपग- ११. असति? (क, ग); असइ० (घ)। 
मादनवच्य मबसेयम्‌ (वृ) । १२- कुगकृतिए (क) । 

२. दिसि विदिति (ख,घ) । १३. ० भोगाइरिसे (क) । 

३. उद्ढदिसाइककमे (बूपा) | 


०६ 


४०. 


४९१. 


४२. 


४३. 


४४. 


उबासगदसाओं 


तयाणंतरं च ण॑ सामाइयस्स समणोवासएणं पंच झतियारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, तं जहा-- १. मणदुष्पणिहाणे २. वइदुप्पणिहाणे' ३. कायदुप्पणि- 
हाणे ४. सामाइयस्स सतिश्रकरणया ५. साम।इयस्स प्रणवट्टियस्स करणया ।। 
तयाणंतरं च णं देसावगासियस्स' समणोवासएणं पंच झ्तियारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, तं जहा - १. प्राणवणप्पश्नोगे २. पेस[सा ? ]णवणप्पगरगे' 
३. सद्दाणुवाएं ४. रूवाणुवाए ५. बहियापोग्गलपक्खेवे" |। 

तयाणंतरं च णं पोसहोववासस्स समणोवासएणं पंच झतियारा जाणियब्वा, 
न समायरियव्वा, त॑ जहा-१. प्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सिज्जासंथारे' 
२. श्रप्पमज्जिय-दृप्पमज्जिय-सिज्जासंथारे ३. श्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय- 
उच्चारपासवणभूमी ४. अ्प्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-उच्चा रपासवणभूमी ५. पोस- 
हो ववासस्स' सम्म॑' अणणुपालणया ॥। 

तयाणंतरं च णं अहासंविभागस्स समणोवासएणं पंच श्रतियारा जाणियव्वा, 
न समायरियव्वा, त॑ं जहा--१. सचित्तनिक्वेवणया* २. सचित्तपिहणया' 
३. कालातिक्कमे' ४. परववदेसे' ५. मच्छरियया'' || 

तयाणंतरं च ण॑ पअ्रपच्छिममा रणंतियसंलेहणाभूसणा राहणाए" पंच अतियारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा--१. इहलोगासंसप्पओगे २. परलोगा- 
संसप्पओगे ३. जीवियासंसप्पक्नोगे ४. मरणासंसप्पश्रोगे ५. कामभोगासंस- 
प्पश्नोगे ।। 


झाणंद-पझभिग्ग ह-पदं 
४५. तए ण॑ं से आणंदे गाहावई समणस्स भगवश्यो महावीरस्स प्रंतिए पंचाणुब्वइय॑ 


सत्तसिक्वावइयं--दुवालसबिहं सावयघम्मं पडिवज्जति, पडिव ज्जित्ता समणं 


१. वय? (घ)। पाठ: समीचीन: प्रतिभाति । 


२. ?कार्सियस्स (ग)। ४. ०पोग्गलक्लेवे (क) । 
३. क, ख, घ, आददोंषु 'पेसवण' इति पाठो ५. ०संथारए (ग)। 
लम्यते, किन्तु 'पेसवण' शब्दस्यार्थों दुरधि- ६. पोसहस्स (ग)। 
गभोस्ति । प्रेषणस्थार्थं: 'पेतण” शब्देतापि ७. वृततौ 'सम्मं' दाब्दों न व्याख्यातो दश्यते । 
सूचितो भवेत्‌ । 'ग' आदर्श 'पेसणवण” इति ८5. "निक्खिवणयाएं (क)। 
पाठो विद्यते | वृत्त्ननुसारेण अश्रापि आनयन- €. "पिहणयाएं (क); ० पेहणया (ख, घ) । 


स्यार्थोस्ति, यथा --“बलाद विनियोज्य: १०. कालातिकम्मदाण (ख) | 
प्रेष्पस्तस्य प्रयोगो यथा5भिगृहीतप्रविचारदेश- ११. परओवदेसे (ख) | 
व्यतिकरमभयात्‌ त्वयाञ्वश्यमेव तत्र गत्था मम १२. मच्छरया (ख) । 
शवाद्यनेयम्‌” (वृ) तेनात्र 'पेसणवण' इति १३. ० राहुणयाते (क)। 


पढ़मं अज्मयणं (आणंदे) ४०७ 
भगवं महावीरं॑ वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--नो खलु में 
भंते ! कप्पइ पझ्रज्जप्पभिईं' भ्रण्णउत्यिए' वा श्रण्णउत्यिय-देवयाणि वा अ्ण्ण- 
उत्थिय-परिग्गहियाणि वा गरहंतचेइयाइं' वंदित्तए वा नमंसित्तए वा, पुव्वि 
प्रणालत्तेणं प्रालवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसि अश्रसणं वा पाणं वा खाइम वा 
साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा, नन्‍नत्थ रायाभिश्रोगेणं गणाभिओगेणं 
बलाभिश्रोगेणं देवयाभिश्रोगेणं ग्रुरुनिग्गहणं वित्तिकंतारणं' । 

कप्पइ मे समणे निग्गंथे 'फासु-एसणिज्जेणं* झसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ- 
पडिग्गह-कंबल-पायपृंछणेणं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं श्रोसह-भेसज्जेण य 
पडिलाभेमाणस्स विहरित्तर--त्ति कट्ट इमं एयारूव॑ं अभिग्गहं ध्रभिगिण्हइ, 
गभिगिण्हित्ता पसिणाइं पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टाइं आदियइ, आदित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्‍्ख॒त्तो वंदइ णमंसइ, वदित्ता णमंसित्ता, समणस्स भगवओ 
महावी रस्स झंतियाओ दृइपलासाओ चेइयाओं पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
जेणंव वाणियगामे नयरे, [जेंणेव सए गिह जेणंव सिवणंदा भारिया' ? | 

तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सिवर्णद” भारियं एवं वयासी- एवं खलू 
देवाणुप्पिए.! मए' समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए धम्म निसंते । से वि 
य धम्म मे इच्छि! पडिच्छिए अभिरुदः' । त॑ं गच्छाहि! ण॑ं तुम देवाणुप्पिए ! 

समणं भगवं महावीरं वंदाहि'' *णमंसाहि सकक्‍कारेहि सम्माणेहि कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं ? पज्जुबासाहि, समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं 
सत्तसिक्खावइयं --दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जाहि ॥ 


सिवणणंदाएं बंदणट्ू-गसमण-पद॑ 
४६. तए ण॑ सा सिवर्णदा भारिया श्राणंदेणं समणोवासएणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्ु"'- 

१. अज्जप्यभिदेए (ख); अज्जपणिई (घ)। ८. ०प्विया (घ)। 

२. ?उत्थिया (ग, घ) । €. मते (ग) | 

है. चेइयाइं (क, ख, ग); कोष्ठकसंकेतितासु १०- अभिरुतिते (ग)। 
तिसृप्वपि प्रतिषु 'अरहंतचेइयाईं' पाठस्य ११. गच्छ (क, ख, घ); गल्छह (ग) | 
स्‍्थाने केवल “चेइयाईं' इति पाठो लभ्यते । १२. सं० पा०--वबंदाहि जाव पज्जुवासाहि । 
वृत्ती 'अरहंत' शब्दो व्याख्यातोउस्ति । १३. सं० पा०--हंट्ठ तुड्ठा कोडुंबियपुरिसे सहावेइ, 


४. वित्ती० (क, ग) । 


रत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव लहुकरण जाव 


५. फासुतेसणिज्जेणं (क); फासुएणं एसणिज्जेणं पज्जवासइ | प्रस्तुतसंक्षिप्तपाठस्य सूचक चिन्हूं 
(ख)। नोपलभ्यते । अस्य पूति: औपपातिकस्य 
६. सप्तमाध्ययनानुसारेण असौ पाठ: उपयुक्त: (7०८५०), प्रस्तुतसूत्रवतिसप्तमाध्ययनस्य 


प्रतिभाति । 


७. सिबनंदा (क), सियानंद (घ)। 


(७१३३) तथा भगवत्या: (६।१४१-१४४) 
आधारेण क्तास्ति । 


४७. 


४६. 


४०. 


उबयासगदसाओ 


०सित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए भ्ंंजलि कट्टु एवं सामि ! त्ति झाणंदस्स 
समणोवासगस्स एयमटठं विणएणं पडिसुणेइ ॥। 

तए णं से आणणदे समणोवासए कोडंबियपुरिसे सदावेदइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइयं समखुरवालिहाण-सम- 
लिहियसिंगर्णाह जंबुणयामयकलावजुत्त-पइविसिट्रुएहि रथयामयघंट-सुत्त रज्जुग- 
वरकंचणखचियनत्थपर्गहोग्गहियएहि नीलुप्पलकयामेलएहि पवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिकणग-घंटियाजालपरिगयं सुजायजुगजुत्त-उज्जुग-पसत्थसुवि रइय- 
निम्मियं पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव धम्मियं जाणप्पवरं उबद्ठदवेह, उवद्टवेत्ता 
मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए णं ते कोडंबियपुरिसा श्राणंदेणं समणोवासएणं एवं वृत्ता समाणा हट्ठतुट्ठ- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि कट्टु एवं सामि ! त्ति श्राणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त-जोइयं जाव' 
घम्मियं जाणप्पवरं उदद्ठ वेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥। 

तए ण॑ं सा सिवर्णदा भारिया ण्हाया कयबलिकम्मा कय-कोउय-मंगलपायच्छित्ता 
सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिया अप्पमहग्घाभरणालंकियस री रा 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहद, दुरुहित्ता वाणियगाम 
नयरं मज्भंमज्केणं निग्गच्छइ्ट, निरगच्छित्ता जेणेव दृइपलासए चेइए तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाश्रो जाणप्पव राओं पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणंव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तिक्ख॒त्तो झ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता णच्चासण्णं णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहे विणएणं 
पंजलियडा ९ पज्जुवासइ ।। 

'तए ण॑* समणे भगवं महावोरे सिवणंदाएं तीसे य' महइमहालियाए' परिसाए 
जाव" धम्मं परिकहेइ' ।॥। 


सिवर्णदाएं गिहिधम्म-पडिव्ति-पद॑ 


५१० 


तए णं॑ सा सिवर्णदा भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रंतिए धम्मं 


सोच्चा निसम्म हद्ढुतुद्द|-*चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 


१. उदा० १।४७। ५. ओो० सु० ७१-७७ । 

२० ततो (क, ख) । ६. कहेइ (क, ख, ग, घ) । 

है. >< (क)। ७. सं० १प०-- हट्टतुड् जाव गिह्धम्म । 
४, महति० (क)। 


पढ़मं अज्मयण (आणंदे) ४०६ 


४२. 


विसप्पमाणहियया उट्ठाए उट्टेंइ, उठ्धेंत्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्खत्तो 
झायाहिण-पयाहिणं करेइद, करेत्ता वंदइ णमंसइ, बंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 
सहहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, 
रोएमि णं॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, श्रब्भुद्डुमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं । 
एबमेय भंते ! तहमेयं भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! अ्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छिय- 
मेयं भंते | पडिक्छियमेयं भंते | इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तब्मे 
बदह । जहा ण॑ देवाणृप्पियाणं झ्ंंतिए! बहवे राईसर-तलव र-मा्डंबिय-कोडं विय- 
इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पणि इया मुंडा भवित्ता श्रगाराशरों श्रणगारियं 
पव्वइ्या, नो खलु श्रहं तहा सं चाएमि मुंडा भवित्ता श्रगाराधो भ्रणगारियं 
पव्वइत्तए | शअहं णं देवाणृप्पियाणं अश्रंतिए पंचाणव्वइयं सत्तसिक्खावइयं-- 
दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 
प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।॥। 
ता णं॑ सिवरणदा भारिया समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए पंचाणव्वइयं 
त्तसिक्खावइयं--दवालसविहं * गिहिधम्म॑ पडिवज्जड, पडिवज्जित्ता समणं 
भगवं महावीर वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं 
दरुहइ, दुरुहित्ता जामेव दिसं' पाउब्भूया, तामेव दिसं पडिगया ॥। 


गोयमप॒च्छा-पद॑ 


* २. 


भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासी--पहू णं भंत्रे /! झ्ाणंदे समणोवासए देवाणप्पियाणं प्रंतिए मंडे 
०भवित्ता भ्रगाराशो प्रणगारियं ९ पव्वदत्तए' ? 

नो इणट्टं" समट्ट । 

गोयमा ! श्राणंदे णं समणोबासए बहुइं वासाइं समणोवासगपरियागं' पाउणि- 
हिति", पाउणित्ता' *एक्‍्कारस य उवासगपडिमाओझो सम्मं काएणं फासित्ता, 
मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता, सट्टठि भत्ताइं भ्रणसणाए छेदेत्ता, झआलो- 
इय-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा” सोहम्मे कप्पे प्ररुणाभे 
विमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ णं प्रत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि 


१. दिसि (ख, घ) । ५. तिणट्ट (क, य) । 

२. दिसि (क, ख, ध) । ६. ० परियायं (घ)। 

३. सं० पा०---मुंडे जाव पब्वयइत्तए्‌ । ७. पाहुणीहिति (क)। 

४, पव्यतिसते (ग) । ८. सं० पा०-- पाडुणित्ता जाब सोहम्म । 


४१० उबासगदसाभो 


पलिश्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता' | तत्थ ण॑ं झ्रलाणंदस्स वि समणोवासगस्स चत्तारि 
पलिआ्रोवमाइईं ठिई पण्णत्ता' [भविस्सई ? ]॥ 


भगवओ जणवय विहार-पद॑ं 
५४. तएणं समणे भगवं महावीरे 'भ्रण्णदा कदाइ”" *वाणियगामाओ्ओो नयराओ 
दृइपलासाओो चेइयाश्रो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं ० 
विहरइ ।। 


आणंदस्स समणोवासग-चरिया-पदं 

५५. तए णं से श्राणंदे समणोवासए जाए--प्रनभिगयजीवाजीवे' *उवलदधपृण्णपावे 
झ्रासव-संव र-निज्ज र-किरिया-भ्रहिग रण-बंधमोकक्‍्खकुसले प्रसहेज्जे, देवासुर- 
णाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-गरुल-गं बव्व-महो रगाइएहि देव- 
गणेहि निग्गंथाओ्रो पावयणाओ अ्रणइक्क्रमणिज्जे, निग्गंथे पावयणे णिस्संकिए 
णिक्‍्कंखिए निव्वितिगिच्छे लद्धट्टे गहियद्वुं पुच्छियट्टे अभिगयट्वे विणिच्छियद्ठे 
भ्रट्टिमजपेमाणुरायरत्ते, अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे झट्टू श्रयं परमद्ठ सेसे 
ग्रणट्रं ऊसियफलिहे श्रवंगुयदुवारे चियत्तंतेउर-परधरदार-प्पवेसे चाउदसट्ट मु हिट 
पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म॑ अणुपालेत्ता समणे निग्गंथे फासु- 
एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपूंछणेणं 
झ्रोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं * पडिलाभे- 
मा्ण विहरइ॥ 


सिवणदाए समणोवासिय-थ रिया-पद॑ 

५६. तए णं सा सिवणंदा भारिया समणोवासिया जाया'-*प्रभिगयजीवाजीवा 
उवलद्धपुण्णपावा झासव-संवर-निज्ज र-कि रिया- प्र हिंग रण-बंधमोक्ख कुसला 
असहेज्जा, देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-गरुल-गंधव्व- 
महो रगाइएहि देवग्णेहि निग्गंथाप्रो पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा, निग्गंथे 
पावयणे णिस्संकिया णिक्‍्कंखिया निव्वितिगिच्छा लद्धट्टा गहियद्टवा पुच्छियद्ठा 
भ्रभिगयट्टा विणिच्छियट्टा प्रट्टिमिजपेमाणु राग रत्ता, प्रयमाउसो ! निग्गंथे 


१. अतोग्रवर्ती 'पण्णत्ता' पयंन्त: पाठ: अन्र ३. सं० पा० - अण्णदा कदाइ बहिया जाव 
झ्रनावश्यक: प्रतीयने, असौ चतुरशीतितमे सूत्र विहरइ । ० कयायि (क); अन्नया कयाइ 
प्रासंगिकोस्ति । किन्तु सर्वासु प्रतिषु कथम- (ख); भ्न्‍नया कयाईं (घ)। 
पि समागतोसौ लक्यते । ४. सं० पा०--अभिगयजीवाजीवे जाव पड़ि- 

२. पूर्ववाक्ये 'उववज्जिहिति! इति भविष्यत्‌- लाभेमाणे । 
कालीन क्रियापद॑ं युज्यते । ५, सं० पा०--जाया जाव पड़िलाभेमाणी । 


पढम॑ अज्मयर्ण (आणदि) ४११ 


पावयणे अट्टूं श्रयं परमट्टे सेसे श्रणट्रं ऊसियफलिहा श्रवंगरुयद्वारा चियत्तंतेउर- 
परघरदार-प्पवेसा चाउद्सट्ट मुहिंद्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं श्रणुपा- 
लेत्ता समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जंणं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायप्‌ छणेणं भ्ोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथा र- 
एणं ९" पडिलाभेमाणी विहरइ ॥। 


शाणंदस्स धम्मजागरिया-परदं 
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५७. तए ण॑ तस्स झाणंदस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि' 'सोल-व्वय-गुण -वेरमण- 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संवच्छराई वीइक्कं- 
ताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स प्रंतरा' वट्टमाणस्स श्रण्णदा कदाइ पबव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्भत्यिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु श्रहं वाणियगामे नयरे बहुणं 
राईसर“-*तलवर-मार्ड बिय-कोड्‌ बिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहाणं बहूसु 
कज्जेसु य कारणंसु य कुड्बेसु य मंतेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य. निचछएसु य 
ववहारेसु थ आपुच्छणिज्ज पडिपुच्छणिज्जे ", सयस्स वि य ण॑ कुडे बस्स" *मेढी 
पमाणं आहारे प्लालंबणं चकक्‍्खू, मेढीभूए पमाणभूए झाहारभूए झआलंबणभूए 
चकक्‍्खभूए सव्वकज्जवड्डावए ", तं एतेणं वक्‍खवेणं भ्रहं नो संचाएमि समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स अंतियं' धम्म्रपर्ण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए | तं॑ 
सेयं खलु मर्म' कल्लं *पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लप्पलकमलकोमलम्मिलि- 
यम्मि प्रह पंडरे पहाए रक्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गंजद्ध रागसरिसे कमला- 
गरसंडबोहए उद्ठदियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे ततेयसा” जलंते विपल॑ 
झसण-पाण-खाइम-साइमं" ०उवक्खडाबवेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं श्रामंतेत्ता, तं॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं विपलेणं झसण- 
पाण-खाइम-स|इमेणं वत्थ-गंघधमल्लालंका रेण य सबकारेत्ता सम्माणत्ता, तस्सेव 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणस्स पुरझ्रो? जेट्ट॒ुपुत्त कुडंबे ठवेत्ता, 
त॑ मित्त"-*नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं " जेट्टपुत्त च श्रापच्छित्ता 


* ०बतेहि (ग) । ७. मम (थघ)। 

«» सीलगुणव्यय (क) | ८. सं० पा०--कल्लं जाव जलंते । 

० झंतरे (क, ग) । ६. बिउल॑ (ख) 

* सं० पा०--राईसर जाव सयस्स । १०. स० पा०--साइमं जहा पूरणो जाब जेट्टपृत्त । 


* सं० पा० - कुडंबस्स जाव प्राधारे त॑ । ११. स० पा०--मित्त जाब जेट्टपुत्त । 
« प्रंतितं (ग)। 


४१२ 


४८. 


४९. 


उबासगदसाओ 


'कोल्लाए सण्णिवेसे ' नायकुलंसि' पोसहसालं पडिलेहित्ता, समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स प्रंतियं धम्मपण्णत्ति उब्रसंपज्जित्ता णं विहरित्तए-एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कलल॑' *पाउप्पभायाए रबणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते * विपुलं प्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडावेइ, उवक्‍्ख- 
डावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजण श्रामंतेइ, भ्रामंतेत्ता ततो पच्छा 
ण्हाए' *कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-प।यच्छित्त सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं 
वत्थाइं पवर परिहिए" श्रप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे भोयणवेलाए भोयण- 
मंडवंसि सुहासणवरगए, तेणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणेणं सर्द्धि 
त॑ विपुलं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमं श्रासादेमाणे विसादेमाणे परिभाएमाणे 
परिभृजेमाणे विहरइ। जिमियभत्तुत्तरागए ण॑ झ्ायंते चोक्‍्खे परमसुइब्भूए, 
त॑ मित्त*-श्नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं विपुलेणं श्रसण-पाण-खा इम- 
साइमेणं वत्थ-गंधभमललालंकारेण य. सक्‍कारेइ सम्माणेइ, तस्सेव मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परिजणस्स * प्रझो जेट्टपृत्तं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं 
वयासी--एवं खलु पृत्ता ! झ्हं वाणियगामे नयरे बहुणं' *जाव'" श्रापुचछणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण॑ कुडंबस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्डावए, त॑ 
एतेणं वकक्‍्खेवेणं श्रह॑ नो संचाएमि समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रंतियं धम्म- 
पर्ण्णत्ति उबसंपज्जित्ता णं" विहरित्तए। तं सेयं खलु मम इदाणि तुम॑ं सयस्स 
कुडंबस्स मेढि पमाणं श्ाहारं भालंबणं चकक्‍खूं ठाबेत्ता', *तं मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परिजण तुमं च भ्रापल्छित्ता कोललाए सण्णिवेसे नायकुलंसि 
पोसहसालं पडिलेहित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रंतियं धम्मपर्ण्णत्ति 
उवसंपज्जित्ता णं * विहरित्तए ॥। 

तए ण॑ [से ?] जेद्ग॒पुत्ते श्राणंदस्स समणोवासगस्स तह त्ति एयमट्ट विणएणं 
पडिसुणेति ॥। 

तए. णं से आणंदे समणोबासए तस्सेव मित्त*-*्ताइ-नियग-सयण-संबं धि- 
परिजणस्स * पुरझश्नो जेंट्टपुत्तं कुडुंबे' ठावेति, ठावेत्ता एवं वयासी--मा ण॑ 


१. कोल्लागसण्णि० (ग)। पुरओं | 
२. नातकुलंसि (ग) | ६. सं० पा०--बहृणं राईसर जहा जितियं जाव 
३. स० पा०--कल्लं॑ विठल असणं। अकल्लं विहरित्तए । 
विउल तहेव जिमियभुसुत्तरागए (क, ख)।  ७,८५, उवा० १॥१३। 
४. सं० पा०--ण्हाए जाव अप्पमह्धा ? । ६. सं० पा०--ठावेत्ता जाव विहरित्तए्‌ । 
५. सं० पा०--तं मित्त जाव विउलेणं पृष्फ ५ १०, सं० पा०- मित्त जाब पुरओ । 
सकक्‍्का रेइ सम्माणेइ, रत्ता तस्सेव मित्त जाव ११. कुटंबे (ग); कुडंने (घ) । 


पढम॑ अज्कक्णं (झाणंदे) ४१३ 


देवाणुृप्पिया ! तुब्भे अ्रज्जप्पभिइं केइ ममं॑ बहूसु कज्जेसु'य श्कारणेसु य 
मंतेसु य कुडंबेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निलछएसु य ववहारेसु य" आ॥रापुच्छठ 
वा पडिपुच्छठ वा, मम प्रद्टाए प्ससणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमंवा 
उवकक्‍्खडेउ वा उवक्करंउ वा ।। 


६०. तए ण॑ से श्राणंदे समणोवासए जेट्डुपुत्त॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं 


थ॒प्रापुच्छद, श्रापुच्छित्ता सयाश्रो गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
वाणियगामं॑ नयरं मज्मंमज्केणं' निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेबव कोल्लाए 
सण्णिवेसे, जेणेव नायकुले, जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चार-पासवणभूरमि पंड़िलेहेइ, पडिलेहेत्ता 
दब्भसंथा र॒यं संथरेइ, संथरेसा दब्भसंथा रयं दुरुहद', दुरुह्ित्ता पोसहसालाए 
पोसहिए' श्बंभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवण निक्‍्खित्त- 
सत्थमुसले एगे प्रबीए* दब्भसंथारोवगए समणस्स भगवझ्नो महावीरस्स 
झ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥। 


झाणंदस्थ उवासगप डिमा-पश्िवत्ति-पद॑ं 


६१ 


तए ण॑ से श्राणंदे समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥। 


६२. [तए णं से आणंदे समणोवासए" ? | पढमं उवासगपडिमं' अहासुत्तं अहाकप्पं 


६३- 


प्रहामर्गं श्रह्मतच्चं सम्म॑ं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेद आराहेइ ।। 
तए ण॑ से आणंदे समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, च उत्थं, पंचमं 
छट्टूं, सत्तम॑, भ्रट्टुमं, नवमं, दसमं, एक्‍्कारसमं* *उवासगपडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं 
ग्रहामर्गं श्रहातच्चं॑ सम्म॑ काएणं फासेद पालेइ सोहेइ तोरेइ कित्तेइ ० 
भ्राराहेइ ॥। 


६४. तए णं से झआणंदे समणोवासए इमेणं एयारूवेणं श्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं 


परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्करे' “लुक्खे निम्म॑से प्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडिया- 
भूए? किसे धमणिसंतए जाए |। 


झाणदस्स झणसण-पद 
६५. तए णं तस्स श्राणंदस्स समणोवासगस्स प्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता'श्वरत्तकाल- 
« सं० पा०--कज्जेसु य द्यापुज्छउ वा ॥ ६. उपासकत्रतिमानां विवरणं ज्ञातुं द्रष्टव्या 
« मज्मं मज्मं॑ (क)। दा श्रुतस्कन्धस्य सप्तमीदक्षा । 
द्रहति (क) । ७. सं० पा०--एक्कारसमं जाव आराहेइ । 
« सं० पा०--पोसहिए ० । ८. सं० पा०--सुक्के जाय किसे । 


१ 
२्‌ 
३. 
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» भगवती (२।५६) सूत्रायुसारेण कोष्उकान्त-  £, सं० पा०--पुण्वरत्ता जाब धम्मजागरियं । 


ग्रेंतपाठकरम: संभावज्यते । 


डर ४ 


उवासगदसाओं 


समयंसि * धम्मजागरियं जागरमाणस्स पश्रयं प्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए 
मणजोकह उसंकप्पे समप्पज्जित्था--एवं खलु अ्रहं इमेणं' *एयारूवेणं श्रोरालेणं 
विउलेणं पयक्तेंण कबष्कद्िएणं तवोकम्मेणं सुक्‍्के लुक्खे निम्म॑ंसे भ्रद्टिचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभूए किसे * क्षब्गलिस्ृंतण जाए। तं प्रत्यि ता मे उद्बाणे कम्मे 
बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धारबइ-संवेगे, तं जावता मे प्रत्यथि 
उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परकक्‍्कमे सस्य-धिदद-संवेगे, जाव “य मे” 
धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्यौ बिहरइ, तावता 
मे' सेयं कलल॑ पाउप्पभायाए रगणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्लिम्थि 
दिणयरे तेयसा-जलंते अपच्छिममा रणंतियसंलेहणा-मकूसणा-मूसियस्स भत्तपाण- 
पडियाइक्खियस्स, काल झ्णवकंखमाणस्स विहरित्तए - एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता 
कल्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते भ्रपच्छिममा रणंतिय“*संलेहणा-मूसणा-मकूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए ९ 
कालं झ्रणवकंखमारणं विहरइ ॥। 


आणंदस्स झोहिनाणप्पसि-पद॑ं 


५६९ 


तए णं तस्स झाणंदस्स समणोवासगस्स अ्रण्णदा कदाइ सुभेणं अ्रज्भवसाणेणं, 
सुभेण* परिणामेणं, लेसाहि विसुज्ममाणीहि, तदावरणिज्जाणं कम्माणं 
खझञ्नोवसमेणं श्रोहिणाणे ४ जेदीहि पुरत्थिमे णं लवणसमुद्दें पंचजोयणसयाइं 
खेत्तं जाणइ पासइ। “० णं॑ लवणसमुद्दे पंचजोयणसयाइं खेत्तं जाणइ 
पासइ । पच्चत्थिमे णं लवणसमुद्दें पंचजोयणसयाईं खेत्त जाणइ पासइ ९ । उत्तरे 
णं जाव चुल्लहिमवंतं वासघधरपव्बयं जाणइ पासइ | उडढं जाव सोहम्मं कप्पं 
जाणइ पासइ। पझहे जाव इमीसे रयणप्पमभाए पुढवीए लोलुयच्चुतं" नरयं 
चउरासीतिवाससहस्सट्टितियं जाणइ पासइ ॥। 


गोयमस्स पझ्रागसण-पद॑ 
६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए ॥। 


६८. परिसा निग्गया जाव'"' पडिगया ॥। 
१. सं० पा०--इमेणं जाव धम्मणिसंतए । ७. सुहेणं (क); सोभणेणं (ग) । 
२. जा (ग)। « "समुहे ण (क) । 
३. सयमेव (क) । €. "सतियं (क, ख); "सइयं (ग) | 
४. णो (क) | १०, सं० पा०--एवं दक्खिणे णं पच्चात्यिमे णं थ। 
४५. उबा० १।॥५७ | ११. भोलुयं अच्चुतं (ल) । 
६. सं० पा०--मारणंतिय जाव काल । १२. ओ० सू० ५२,७८-५० | 


पढ़म अज्कययणं (आणंदे) ड१४ 


६६. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं समणस्स भगवश्नों महावीरस्स जेट्टे' प्रंतेवासी इंदभूई 


७१. 


७२. 


नाम॑ अ्रणगारे गोयमसगोत्ते णं सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसह- 
नारायसंघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
झोराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्त- 
विउलतेयलेस्से छट्टुंछ्ट्रंण प्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्रप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ ।। 

तए ण॑ से भगवं गोयमे छट्टठक्खवमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्मायं करेड, 
बिश्याए पोरिसीए भझाणं भियाइ, तइयाए पोरिसीए अ्रतुरियमचवलमसं भंते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाईं, पडिलेहेइ पडिलेहेत्ता भाय- 
णाइं' पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाईं उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेंणेव समणे भगवं 
महावीरे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदद णमंसइ, 
वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहि अ्ब्भणण्णाएं 
[समाणे ? | छठट्दक्वमणपारणगंसि वाणियगामे नयरे उच्च-नीच-मज्मिमाइं 
कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अडित्तए । 

अहासंह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेह ।। 

तए ण॑ भगव॑ गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणण्णाए समाण समणस्स 
भगवश्यो महावीरस्स झ्तियाओं दृइपलासाओ चेइयाओ पडिणिक्खमइ, पडि- 
णिक्खमित्ता श्रतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिद्दवीए पुरझो रियं' 
सोहेमाणे-सोहेमाण जंणेव वाणियगामे नयरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियं 
ग्डइ ।। 

तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइईं घर- 
समुदाणस्स भिक्खायरियाए प्नडमाणे अहापज्जत्तं भत्तपाणं पडिग्गाहेइ, 
पडिग्गाहेत्ता वाणियगामाश्रों नयराझो पड़िणिग्गच्छह, पडिणिग्गच्छित्ता 
कोल्लायस्स सण्णिवेसस्स भ्रदूरसामंतेणं वीईवयमाणे बहुजणसदं निसामेइ | 
बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ -- 
एवं खल्‌ देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवश्ओो महावीरस्स अंतेवासी झाणंदे नाम॑ 
समणोवासए पोसहसालाए श्रपच्छिम' श्मारणंतिय-संलेहणा-कूसणा-करूसिए, 
भत्तपाणपडियाइक्खिए कालं॑ ९ भ्रणवकंखमाण विहरइ ।। 


१. जेट्ट जहां पण्णत्तीए तहा भिक्‍लायरियाए ३. इरिय (क्व)। 
जाव अडमाण (क, ग) । ४. सं० पा०--अपच्छिम जाव अणवकंखमाण | 
२. भायणवत्थाई (क्‍्य) ) 


४१६ शवयासभदसाओं 


७३. तए णं तस्स गोयमस्स बहुजणस्स झंतिए एयमट्टं' सोच्चा निसम्म अयमेयारूवे' 
ग्रज्कत्यिण चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-तं गच्छामि ण॑ं 
ग्राणंदं समणोवासयं पासामि - एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेव कोल्लाए सण्णिवेसे 
'जेणेव पोसहसाला, जेणेब झाणंदे समणोवासए ', तेणेव उवागच्छइ ।। 

७४. तए ण॑ से शझ्रलाणंदे समणोवासए भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
हट्टतुदु-्थचत्त माणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण ० 
हियए भगवं गोयमं वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- एवं खलु 
भंते ! श्रहं इमेणं ओरालेणं' *विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के 
लुक्खे निम्मंसे अट्टिबम्मावणद्घे किडिकिडियाभूए किसे ” धमणिसंतए जाए, 
णो संचाएमि देवाणुप्पियस्स पअ्रंतियं पाउब्भवित्ता णं तिक्‍्खुत्तो मुद्धाणेणं पादे 
(सु ?) झभिवंदित्तर। तुब्भे ण॑ं भंते ! इच्छाक्कारेणं' श्रणभिश्रोएणं" इश्रो 
चेव एह, जेणं देवाणुप्पियाणं तिक्‍्ख॒त्तो मुद्धाणेणं पादेसु वंदामि णमंसामि ॥। 

७४. तए णं से भगवं गोयमे जेंगेव झ्राणंदे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ ॥। 


झाण द-गोयम-संवाद-प द॑ है 

७६. तए ण॑ से श्राणंदे समणोवासए भगवओ गोयमस्स तिक्खुत्तो मुद्धाणेणं पादेसु 
बंदइ णमंसइ, वदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--अत्थि णं भंते ! गिहिणो 
गिहमज्भावसंतस्स भोहिणाणे समुप्पज्जइ ? 
हंता श्रत्थि । 
जइ णं॑ भंते ! गिहिणो' *गिहमज्कावसंतस्स झओहिणाणे  समुप्पज्जइ, एवं खलु 
भंते ! मम वि गिहिणो गिहमज्कावसंतस्स श्रोहिणाणे” समुप्पण्णे-- पु रत्थिमे 
णं लवणसमुद्दें पचजोयणसयाइं" 'चखेत्त जाणामि पासामि। दक्खिणेणं 
लवणसमुद्दे पंच जोयणसयाईं खेत्तं जाणामि पासामि | पच्चत्थिमे णं॑ लवण- 
समुद्दे पंच जोयणसयाईं खेत्तं जाणामि पासामि । उत्तरे णं जाव चुल्लहिमवंतं 
वासधरपव्वयं जाणामि पासामि । उड़ढं जाव सोहम्मं कप्पं जाणामि पासामि । 


१. एवं (ख)। ४५. सं० पा०--उरालेणं जाव धमणित्तंतए । 
२. अतमेथारूवे (क); अय इमेयारूवे (ख) | ६० इच्छाकारेणं (घ)। 
३. जेणेव आणंदे समणोवासए जेणेव पोसहु्साला ७. अभिभश्रोगेणं (क,ख) । 

छः 


(क, ख, ग, घ); महाह्यतकाध्ययने-- 'जेणेब ८. जा ण॑ (क,ख,ग); जहा ण॑ (घ) । 

महासयगस्स समणोवासगस्स गिहे जेणेव €. सं० पा० -गिहिणो जाव समुप्पज्जइ । 

महासयए समणोवासए” बय॑ क्रमो विद्यते। १०. श्रोहिण्णाण (ग) । | 

झत्राप्यसो क्रमो युज्यते । ११. सं० पा०-- पंचजोमणसयाइं जाव लोलुय- 
४. सं० पा०--हट्ठतुट्ट जाव हियए। उुय॑ । 


पढ़म॑ अश्कष्ं (आणंदे) 


39७. 


८. 


डंश्क 


झहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए" लोलुयच्च॒ुतं' नर॒यं जाणामि पासामि ॥। 
तए ण॑ से भगवं गोयमे श्राणंदे समणोवासयं एवं वयासी-पअश्रत्थि ण॑ झ्राणंदा ! 
गिहिणो' *गिहमज्कमावसंतस्स ओहिणाणे? समुपज्जइ | नो चेव णं एमहालए । 
तं णं॑ तुम॑ं आणंदा ! एयस्स ठाणस्स आआालोएहि' *पडिक्कमाहि निदाहि 
गरिहाहि विउट्टाहि विसोहेहि भ्रकरणाए श्रब्भुट्राहि भ्रहारिह पायच्छित्तं ९ 
तवोकम्मं पडिवज्जाहि ।। 

तए णं से आणंदे समणोवासएण भगवं गोयमं एवं वयासी--अत्थि ण॑ं भंते ! 
जिणवयणे संताणं तच्चाणं॑ तहियाणं सब्भूयाणं भावाणं श्रालोइज्जइ" 
“निदिज्जद गरिहिज्जद विउट्टिज्जद विसोहिज्जद झ्रकरणयाए श्रब्भट्विज्जइ 
पडिक्कमिज्जइ शअ्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं " पडिवज्जिज्जइ ? 

नो इणट्ट समद्ठ । 

जइ णं भंते ! जिणवयण्ण संताणं' श्तच्चाणं॑ तहियाणं सब्भूयाणं" भावाणं 
नो झ्लालोइज्जई” श्नो पड़िक्कमिज्जद नो निदिज्जद नो गरिहिज्जइ नो 
विउद्टिज्जद नो विसोहिज्जड अकरणथाए नो अ्रब्भुद्विज्जइ अ्रहारिहं पायच्छित्तं " 
तवोकम्मं नो पडिवज्जिज्जड, तं ण॑ भंते ! तुब्भे चेव एयस्स ठाणस्स श्रालोएह' 
०“पडिक्कमेह निदेह गरिहेह विउट्रेंह विसोहेह अकरणाए अब्भूट्रह अहारिहं 
पायच्छित्तं तवोकम्मं ? पड़िवज्जेह'” ।। 


७६. तएणं से भगवं गोयमे झ्राणंदेणं समणोवासएणं एवं वृत्ते समाणे संकिए कंछखिए 


१. लोलुयं अच्चुतं (व) । ५. 
२. सं० पा०--गिहिणो जाव अमुप्पज्जड । 


वितिगिच्छसमावण्णे' आणंदस्स समणोवासगस्स अंतियाओो पडिणिक्खमइ, 
पड़िणिक्खमित्ता जेंणेव दृश्पलासे चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे'', तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता समणस्स भगवञ्नो महावीरस्स अद्रसामंते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमइ, पडिक्कमित्ता एसणमण सणं ब्रालोएइ, श्रालोएत्ता भत्तपाणं 
पडिदंसेइ, पडिदंसित्ता समणं भगवं महावीरं वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 


सं० पा० --आ ज़ोइज्जद जाय पड़िवज्जि- 


ज्जद । 
सं० पा० --संताणं जाबव भावाणं; सच्चाणं 


« सं० पा०--आलोएहि जाव तवोकम्मं । भत्र ९: 


स्थानांगे प्रस्तुतवृत्तो च किज्वित्‌ पाठभेदो 
विद्यर---तायच्छित्तं तवोकम्मं (स्थानांग 
३।३३८) तथोकम्म॑ पायच्छिसं (वृत्ति 
अध्ययन ३) प्रतिषु आलोएहि जाव तवो- 


गानुसारी पाठ एवं भूले स्वोकृत: । 
" सच्चाणं (क), संभासे (ख) । 


3. 
ब्द 
९. 
कम्म! इति पाठसंक्षेपो लभ्यते, तेन स्थानां- १०. 
११. 
१२. 


(ग); संभासे (ख) । 

सं० पा०-- आलोइज्जइ जाव तवोकम्म | 
तवे ? (क) । 

सं० पा०-- आलोएह जाव॑ पडियज्जेह । 
पडिवज्जह (क,ख,घ) । 

वितिगिछ ? (क); वितिगिच्छा ? (ख,ध) | 
महावीरे जाव भत्तपाणं (ग) | 


है है 4 


जयासगदसाओं 


एवं वयासी--एवं खल भंते ! जहं तुब्भेहिं प्रब्भण्ण्णाए' *समाणे वाणियगामे 
नयरे भिक्‍्खायरियाए पश्नडमाणे भ्रहापज्जत्तं भत्तपाणं पडिग्गाहेमि, पडिग्गाहेत्ता 
वाणियगामाशो नयराझो पडिणिग्गच्छामि, पडिणिग्गच्छित्ता कोल्लायस्स 
सण्णिवेसस्स अ्रद्रसामंतेणं वीईवयमाणे बहुजणसहं निसामेमि । बहुजणों 
अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवश्नो महारवीस्स श्रंतेवासी आणंदे नाम॑ 
समणोवासए पोसहसालाएं प्रपच्छिममा रणंतियसंलेहणा-भूस णा-भूसिए 
भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल॑ प्रणवकंखमाणे विहरइ । 

तए णं मम बहुजणस्स अंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्म अयमेयारूवे अज्भत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--तं गच्छामि ण॑ं प्राणंदं 
समणोवासयं पासामि- एवं संपेहेमि, संपेहेत्ता जेणेव कोललाए सण्णिवेसे, जेणेव 
पोसहसाला, जेणेव श्राणंदे समणोवासए तेणेव उवागच्छामि । 

तए ण॑ से श्राणंदे समणोवासए ममं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्ठतुदु- 
चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए मम वंदइ 
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी --एवं खल्‌ भंते ! अ्रह॑ं इमेणं झरालेणं 
विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अट्टविचम्मावणद्धें 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए, णो संचाएमि देवाणुप्पियस्स अंतियं 
पाउब्भवित्ता णं तिकक्‍्खुत्तो मुद्धाणेणं पादे [सु ?] अ्रभिवंदित्तए। तुब्भे ण॑ 
भंते ! इच्छककारेणं अणभिश्रोगेणं इश्नो चेव एह, जेणं देवाणृप्पियाणं तिक्‍्खुत्तो 
मुद्घाणेणं पादेसु वंदामि णमंसामि । 

तए ण॑ अ्रहं जेणेव आणंद समणोवासए, तेणेव उवागच्छामि | तए ण॑ से आणंदे 
समणोवासए मम तिक्‍्खुत्तो मुद्धाणेणं पादेसु वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासी--श्रत्यि णं॑ भंते ! गिहिणो. गिहमज्मभावसंतस्स श्रोहिणाणे 
समुप्पज्जइ ? 

हंता शभ्रत्थि । 

जइ ण॑ भंते ! गिहिणो गिहमज्मावसंतस्स श्रोहिणाणं समुप्पज्जइ, एवं खल 
भंते ! मम वि गिहिणो गिहमज्भावसंतस्स ओहिणाणे समुप्पण्णे-पुरत्थिमे ण॑ 
लवणसमुद्दे पंचजोयणसयाइं खेत्तं जाणामि पासामि। दक्खिणे णं लवणसमुदे 
पंचजोयणसयाईं खेत्तं जाणामि पासामि । पच्चत्थिमे णं लवणसमुद्दे पंचजोयण- 
सयाइं खेत्तं जाणामि पासामि। उत्तरे णं जाव' चुल्लहिमवंतं वासघरपव्वयं 
जाणामि पासामि। उडढं जाव सोहम्मं कप्पं जाणामि पासामि | श्रहे जाव 


१. सं० पा०--अब्भणृण्णाएं तं चेव सब्ब॑ कहेइ जाव | 


पढम॑ भ्ज्कयणं (धाणदे) ४१९ 


इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्च॒यं नरयं चउरासीतिवाससहस्मद्वितियं 
जाणामि पासामि । 

तए ण॑ झ्रहं श्राणंदे समणोवासयं एवं वइत्था--श्रत्थि णं श्राणंदा ! गिहिणो 
गिहमज्कावसंतस्स श्रोहिणाणे समुप्पज्जइ। नो चेव णं एमहालए । त॑ ण॑ तुम 
ध्राणंदा ! एयस्स ठाणस्स झालोएहि जाव' अरहारिहं पायच्छिनं तवोकम्मं 
पडिवज्जाहि । 

तए ण॑ से आ्राणंदे मं एवं वयासी--अत्थि ण॑ भंते ! जिणवयणे संताणं तच्चाणं 
तहियाणं सब्भूयाणं भावाणं झालोइज्जइ जाव'" श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जिज्जइ ? 

नो इणट्टे समट्टे । 

जइ ण॑ं भंते ! जिणवयणे संताणं तच्चाणं तहियाणं सब्भूयाणं भावाणं नो 
श्रालोइज्जद जाव' अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्मं नो पडिवज्जिज्जइ, तंणं 
भंते ! तुब्भे चेव एयस्स ठाणस्स झ्रालोएह जाव' अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्मं 
पडिवज्जेह ९ ॥। 

तए ण॑ श्रहं श्राणंदेणे समणोवासएणं एवं व॒त्ते समाणे संकिए कंखिए विति- 
गिच्छसमावण्णे आणंदस्स समणोवासगस्स अंतियाओ पडिणिक्खमामि, 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव इहं तेणेव हव्वमागए। “तं णं" भंते ! कि आणंदेणं 
समणोवासएणं तस्स ठाणस्स झालोएयब्बं' *पडिक्कमेयव्वं निर्देयव्वं गरिहेयबव्यं 
विउट्टेयव्वं विधोहेयव्वं भ्रक रणयाए श्रब्भुद्वेयव्वं अहारिहं पायच्छित्तं तब्रोकम्मं ० 
पडिवज्जैयव्वं ? उदाहु मए ? 


भगवश्ोों उत्त र-पद 


८१. 


गोयमाइ ! समणे भगवं महावोरे भगवं गोयमं एवं वयासी--गोयमा ! तुम 
चेव णं॑ तस्स ठाणस्स आलोएहि' जाव“ *अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं ०९ 
पडिवज्जाहि, आणंदं च समणोवासयं एयमट्ट खामेहि ॥। 


गोयमस्स खासणा-पढद॑ 
८२. तए ण॑ से भगवं गोयमे समणस्स भगवओ्नो महावीरस्स तह त्ति एयमट्टं विणएणं 


पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स झोलाएइ' *पड़िक्कमइ निदइ गरिहइ 


२, ३, ४. उदा ० १।७८ ॥ ८ ८. उवा० १।७७। 
५, तए णं (श्ष); ते णं (घ) । ह, सं० पा० --आलोएश जाव पड़िवज्जइ | 


६, सं० पा०--आलोएयब्बं जाव पड़िवज्जेयय्वं । 


४२० 


उयासगदसालओं 


विउट्टर विसोहइ प्रकरणयाए प्रब्भटुई अहारिहं पायचज्छित्त तवोकम्मं " 
पडिवज्ज इ, आणंदं च समणोवासय एयमट्टू खामेइ ॥ 


भगवश्नो जणवय विहा र-पद॑ 

८३. तए णं समणे भगवं महावीरे भ्रण्णदा कदाइ बहिया जणवयविहारं' विहरइ ॥। 
झाणं दस्स समा हिम रण-पद॑ 

८४. तए णं से आणंदे समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण- 


दर. 


पोसहोववासेहि भ्रप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, 
एकक्‍्कारस य उवासगपडिमाओझो सम्म॑ काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए 
अत्ताणं' भूसित्ता, सद्ठि भत्ताइं' झणसणाए छेदेत्ता, प्रालोइय-पडिक्कंते, 
समाहिपत्ते, कालमासे कालं किच्चा, सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडेसगस्स' महा- 
विमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे णं “अरुणाभे विमाणे”" देवत्ताए उववण्णे। तत्थ णं 
श्रत्थेगदयाणं देवाणं चत्तारि पलिह्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता | तत्थ ण॑ झ्राणंदस्स 
वि देवस्स चत्तारि पलिआश्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता । 
श्राणंद णं भंते ! दवे ताशो" देवलोगाझ्ो श्राउक्खएणं भवक्‍्खएणं ठिइक्‍्खएणं 
प्रणंतर चयं चइत्ता कहि गच्छिहिइ ? कहि उववज्जिहिइ ? 
पक ' महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं 
काहिइ ॥। 


निवखेव-पदं 
८६. “एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं पढमस्स 


१, जणवतं विहारं (घ)। ६ 
२. भप्पाणं (ग)। ७. ततो (ख) । 
३. भत्ताति (क, ग) । द् 
४. ० वर्डिसगस्स (घ)। & 


अज्भमयणस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते * ॥ 


* तत्थ ण॑ आणंदे (क) | 


« देवलोगलोगाओ (क) । 
« सं० पा--निक्‍लेवो पढमस्स ) 


५, अरुण विमाणे (क);प्ररणेहि विमाणेहि(ख) । 


बीअ अउ्कयण्ण 
कामदेये 


उक्खेय-पद॑ं 
१. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अ्ंगस्स 
उवासगदसाणं पढमस्स अज्कयणस्स” अयमट्ट पण्णत्ते, दोज्चस्स ण॑ भंते ! 
झज्भयणस्स के श्रट्टं पण्णत्तें ? 


फामदेवगाहावइ-पढद 


२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी। पुण्णभद्दे चेइए । 
जियसत्तू राया ॥। 

३. '०्तत्थ णं चंपाए नयरोए कामदेवे नाम गाहावई परिवसइ--भ्रड़्ढे जाव" 
बहुजणस्स अपरिभूए ॥ 

४. तस्स णं कामदेवस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडीमरज  निहाणपउत्ताओ्रों, छ 
हिरण्णकोडीओ वष्डिपउत्ताह्ो', छ ह्रिण्णकोडीझ पवित्थरपउत्ताश्ो, छ 
व्वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्या ॥। 

५. से ण॑ं कामदेवे गाहावई बहूणं जाव' आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य ण॑ कुडंबस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था ।। 





१, ना० १।११।७७। दसग्रोसाहुस्सिएगं वएणं । 
२. बग्गस्स (क) । ४. उबा० १।११। 
३. सं० पा०-कामदेवे गाहावई । भटद्दा भारेया । ५. बुड्डि? (ख,घ) | 
छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ छ वड्डि- ६. उवा० है।१३ | 
पउत्ताओ छू पवित्थरपउत्ताओ छ व्वया ७. उया० १।१३ | 


४२१ 


डंरर२ 


उवासगदसाओभो 


६. तस्स ण॑ कामदेवस्स गाहावइस्स भद्दा नाम॑ भारिया होत्था- झहीण-पडिपुण्ण- 


पंचिदियस री रा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ" ॥ 


महावोर-समवसरण-पद॑ 
७. “'तेणं कालेणं तेण॑ समएणं समरण भगवं महावीरे जाव' जेणेव चंपा नयरी, 


११. 


जेणव पुण्णभगदे चेइए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं 
ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

परिसा निग्गया ॥। 

कणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छइ जाव" पज्जुवासइ ।। 


तए णं से कामदेवे गाहावई इमीसे कहाए लद्धट्वे समाणे--“एवं खलु समणे 


भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाण इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव चंपाए नयरीए बहिया पृण्णभद्दे चेइए श्रहपडि- 
रूवं ओग्गहं श्रोगिण्दित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।” 

त॑ महप्फलं खलु भो! देवाणुपष्पिया! तहारूवाणं श्ररहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण अ्भिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग 
पुण विउलस्स अट्टस्स गहणयाए ? तं॑ गच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! सम्ण भगवं 
महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल देवयं चेइय॑ 
पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कय-कोउय-मंगल- 
पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाइं पवर परिहिए अप्पमह्घा भरणा- 
लंकियसरीरे सयाझ्रो गिहाश्रो पडिणिक्खमइ, पड़िणिक्खमित्ता सका रेंटमल्ल- 
दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं चंपं 
नर्यार मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव पुण्णभद्दे चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणं णमंसमाणे श्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे 
पज्जुवासइ ।। 

तए णं समर्ण भगवं महावीरे कामदेवस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहालियाए 
परिसाए जाव" धम्मं परिकहेइ ।। 


१२. परिसा पडिगया, राया य गए ॥। 


१. उवा० १।१४। ३. ओ० सू० १९,२२ | 

२. सं० पा०--समोसरणं जहा आणंदों तहा ४. जो» सू० ५३-६९ | 
निग्गओं । तहेव सावयधम्म पडिवज्जइ । सा ४५, झो० सू० ७१-७७ । 
चव वत्तव्वया जाव जेद्गुपुत्त । 


बीआझं अज्मयणं (कामदेवे) ४२३ 


कामदेवस्स गिहिधम्म-पड़िव त्ति-पद 

१३. तए णं कामदेवे गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हटुतुद्ु-चित्तमाणंदिए पीइमण परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्ग्वाए उद्ठें इ, उट्टेत्ता समणं भगवं महावीर तिकक्‍्ख॒त्तों श्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइद, करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमं.सत्ता एवं वयासो -सहहामि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, श्रबव्भुट्रेमि णं भंते ! निर्गंथं पावयणं । एवमेयं भंते ! तह- 
मेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडि- 
च्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भ वदह । जहा ण॑ं 
देवाणृष्पियाणं श्रंतिण बह राइस र-तलवर-मा्ड विय-कोडंविय-इब्भ-से ट्वि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता अ्रगाराप्रो अणगारियं पव्वइया, नो 
खलु अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अ्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वइत्तए । अहं णं 
देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं सावगधम्मं 
पडिवज्जिस्सामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध करेहि ॥। 

१४. तए णं से कामदेवे गाहावई समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए' सावयधम्मं 
पडिवज्जइ ।। 


भगवश्ोो जणवय विहा र-पदं 
१५. ता णं समण्ण भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ चंपाए नयरीए पुण्णभद्दाओं 
चइयाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ख मित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 
कामदेवस्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 


१६. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए जाए -अभिगयजीवाजीवे जाव' समणे निग्गंये 
फासु-एसणिज्जेणं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्ग ह-कंबल-पायपंछणेणं 
ओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा संथारएणं पडिलाभेमाणे 
विहरइ ॥। 


भद्दाए समणोवासिय-लचरिया-पदं 


१७. तए णं सा भद्दा भारिया समणोवासिया जाया-प्रभिगयजीवाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 


१. पू०--उवा० १।२४-५३ | ..._ ३, उवा० १।५६। 
२. उदबा० १।५४ 
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उबासगदसाओं 


कंबल-पायपृंछणेणं श्रोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पोढ-फलग-सेज्जा-संथा र- 
एणं पडिलाभेमाणी विहरइ ।। 


कामदेवस्स धम्मजागरिया-पद 


श्ष. 


१९. 


तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि सील-व्वय-गुण-वे रमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि प्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संवच्छराईं वीइक्कं- 
ताइं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता- 
बरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे भ्रज्मत्यिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु झ्रह॑ चंपाए नयरीए बहू 
जाव' झापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि यणं कुडंबस्स मेढी जाव' 
सव्वकज्जवड्डावए, तं॑ एतेणं वक्‍खेवेणं अ्रहं नो संचाएमि समणस्स भगवओो 
महावी रस्स श्रंतियं धम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए' ॥। 

तए णं से कामदेवे समणोवासए* जेद्ग॒ुपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च ओआपुच्छइ, आपुच्छित्ता' ब्सयाओ गिहाश्रो पडिणिक्खमइ, 
पडिणिक्खभित्ता चंप॑ नर्यार मज्मंमज्केणं निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसाल॑ पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूम पडिलेहेइ, पडिलहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरत्ता 
दब्भसंथा रयं दुरुहद, दुरुहित्ता पोसह्सालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववंगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसले एगे प्रवीए दब्भसंथा रो- 
वगए" समणस्स भगवश्नो महावी रस्स अंतियं धम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ |। 


कामदेवस्स पिसायरूवब-कय-उवसरग-पद 


२०० 


२१. 


तए णं तसस कामदेवस्स समणोवासगस्स पृुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे 
मायी मिच्छदिद्वी' श्रंतियं पाउब्भूए ।। 

तए ण॑ से देवे एगं महं पिसायरूवं विउव्वइ। तस्स णं दिव्वस्स' पिसायरूवस्स 
इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते--सोसं से गोकिलंज-संठाण-संठियं', सालि- 


१,२९२ उवा० ११३ । ५. मिच्छा? (क,घ) | 

३. प०--उवा० १।५७-५६ । ६. देवस्स (ख,घ) । 

४. सं० पा०--आपुच्छित्ता जेणेव पोसहसाला ७. , पुस्तकान्तरे विशेषणांतरमुपलम्यते -... 
तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता जहा आणंदो जाव “विगयकप्पयनिभं, क्वचित्त, “वियडकोप्पर- 
समणस्स । निर्भ' (वृ) । 


बीमं अज्मणं (कामदेवे) 
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भसेलल-सरिसा से केसा कविलतेएणं' दिप्पमाणा, 'उद्टिया-कमल्ल-संठाण-संठियं ' 
निडालं, मुगुंसपुच्छ॑ व तस्स भुमकाश्नो' फुम्पफुग्गाप्मो" विगय-बीभत्स'- 
दंसणाझों, सीसघडिविणिग्गयाईं भ्रच्छीणि विगय-बीभत्स'-दंसणाईं, कण्णा 
जह' सुप्प-कत्तरं चेव विगय-बीभत्स-दंसणिज्जा, उरब्भपुडसंनिभा' से नासा, 
भूसिरा जमल-चुल्ली-संठाण-संठिया दो वि तस्स नासापुडया”, “घोडयपुच्छे' 
व तस्स मंसूइं कविल-कविलाईं विगय-बीभत्स'-दंसणाईं ", 'उद्दा उद्दस्स चेव 
लंबा", फालसरिसा से दंता, जिव्भा जह सुप्प-कत्तरं चेव 'विगय-बीभत्स- 
दंसणिज्जा", हल-कुह्टाल''-संठिया से हणुया, गल्ल-कडिल्ल॑ व तस्स खहुं" 
फुट 'कविलं फरुसं महल्लं"“, मुइंगाकारोवमे से खंधे, पुरवरकवाडोवमे से वच्छे, 
कोट्टिया-संठाण-संठिया दो वि तस्स बाहा, निसापाहाण-संठाण-संठिया दो वि 
तस्स अग्गहत्था, निसालोढ-संठाण-संठियाओ्रो हत्येसु प्रंगुलीओ, सिप्पि-पुडग- 
संठिया से नखा", ण्हाविय-पसेवश्नो” व्व उरम्मि' लंबंति दो वि तस्स थणया, 
पोट्टं अ्रयकोट्डमो व्व बटूं, 'पाण-कलंद'"-सरिसा से नाही', सिक्‍्कग-संठाण- 
संठिए से नेत्ते, किण्णपुड-संठाण-संठिया दो वि तस्स वसणा, जमल-कोट्टिया- 





१. कविला तेएण (क,ग,घ) । (बपा) । 

२. महल्लउट्टिया " (क,ख,ग); महल्लउद्ठिपा- १६. वृत्तावत्र अतिरिक्‍तपाठस्यथ उल्लेखोस्ति, 
कमल्लसरिसोबमं (वृषा) । पाठान्तरे--'हिगुलयधाउकंदरबिलं व तरस 

३. भुभगाझों (ख); भुम्मकाओं (घ)। बयणं । 

४. फग्गुपुग्गाओ (क); जडिलजडिलाओ, १६, कुडा (क)। कुडाल (ख); कूडा (ग); 
जडिल कुडिलाप्रो (वृषा)। कुट्टाल (घ) | 

५. बीभच्छ (ख,ध) । १७. खंड (क,ख) । 

६. बीभच्छ (ल,घ)। १८. कविलफछ्सं महल्लं (क,ग)। कविलफरिस- 

७. जहा (ख)। महल्ल (घ)। 

८. बीभच्छ (ख,घ)। १६. नहा (ख); नक्खा (ग,घ); वाचनान्‍्तरे तु 

६. हुरप्पपुडसंठाणसंठिया (बृषा) । इदमपरमधीयते--अडियालसंठिशो. उरो 

१०. वृत्तावत्र अतिरिक्‍्तपाठस्य उल्लेखोस्ति,  तस्स रोमगुबिलो (व) | 
बाचनान्‍्तरे--महल्लकुब्भ [कुच्च] संठिया दो २०. पसेबउ (क) | 
वि से कबोला । २१. उरंसि (ख,ध) | 

११. “पुंछे (क्व)। २२. पाणालंद (क,ग) | 

१२. बीभच्छ (ख,घ) । २३. नाभी (क,घ); वाचनान्तरेध्घीतं--भग्गकडी 

१३. घोडयपुच्छं व तस्स कविलफरुसाओं उड्डलो- विगयवंकपिटरी असरिसा दो वि तस्स 
माझो दाढियाओं (वा) | फिसगा (वृं) । 

१४, उट्ठा से घोडगस्स जहू दोबि विलंबयबाणा 
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७ 20 २) «४७ , 


गे उप 


२२. 


उवासगदसाओआओ 


संठाण-संठिया दो वि तस्स ऊरू, 'अज्जुण-गुट्टं' व तस्स जाणुईं कुडिल-कुडि- 
लाइं विगय-बीभत्स-दंसणाइं, जंघाओो ककक्‍्खडीओ लोमेहि उवचियाश्रो, भ्रहरी- 
संठाण-संठिया दो वि तस्स पाया, प्रहरी-लोढ-संठाण-संठियाश्रो पाएसु अंगु- 
लीओझो, सिप्पि-पुडसंठिया से नखा ॥। 
लडह-मडह-जाणुए',._ विगय-भग्ग-भुग्ग-भुमए', श्रवदा लिय-वयण-विवर- 
निल्लालियग्गजाहे', सरड-कयमालियाए “उंदुरमाला-परिणद्ध-सुकयचिध, 
नउल"-कयकण्णपूरे, सप्प-कयवेगच्छे”, ग्रप्फोडंते, श्रभिगज्जंते, भीम-मुक्कट्ट- 
हासे', 'नाणाविह-पंचवण्णेहि लोमेहि उवचिए” एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय- 
झ्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधार झ्सि गहाय जेणेव पोसहसाला, जेणेव कामदेवे 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता प्रासुरत्ते'' रुट्टं कुविए चंडिक्किए 
मिसिमिसीयमाणे कामदेवं॑ समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! कामदेवा ! 
समणोवासया ! अ्रप्पत्थियपत्यिया" ! दुरंत'-पंत-लक्खणा ! हीणपृण्णचाउद्द- 
सिया ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पृण्णकामया ! 
सग्गकामया ! मोकक्‍्खकामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सग्गकंखिया ! 
मोक्‍्खकखिया !  धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सग्गपिवासिया ! 
मोक्‍क्खपिवासिया ! नो खलु कप्पइ तव देवाणुप्पिया ! सीलाइं" बयाईं वे रम- 
णाइईं पच्चवखाणाइं पोसहोववासाईं चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा 
भंजित्तर वा उज्मित्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ ण॑ तुम श्रज्ज सीलाईं' 
*वयाईं वेरमणाइ पच्चक्खाणाइं ” पोसहोववासाईं न छट्डेस" न भंजेसि"', 
तो तं॑” अहं अ्रज्ज इमेणं नीलुप्पल'-*गवलग्ुलिय-भ्रयसिकुसुमप्पगासेण 
खुरधारेण " असिणा खंडाखंडि करेमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया' ! अ्रट्ट-दुहद- 


« प्रज्जुणागुट्टं (क)। ' ८. भाममुगक्अट्टटहास (खच) । 
« नकखा (ग,घ) । ६. >< (क) | 

. जण्णुए (क)। १०. आसुरुते (क) | 

* इह अन्यदषि विशेषणचतुष्टयं वाचनान्तरे तु ११. ०पत्थया (क) | 


अभिधीयते-- मसिमूसगमहिसकालए भरिय- १२. दुरंत ४ जाव परिवज्जिया (क,ग) । 


मेहवन्ने लंबोटू निगयदंत (वृ)। १३. जं सीलाईं (क्य) | 
निहालिय अग्गजीहे (ख) । १४, सं० पा०- सीलाईं जाब पोसहोववासाईं । 
« णेउल (क) | १५. छड्सि (ख); छंडेसि (घ)। 


 पाठान्तरेण --सप्पकयवेगच्छे मूसगकयमभूंभ- १६, भंजस (क)। 


लए विच्छुयकयवेयच्छे सप्पकयजण्णोबईए १७. तो ते (क,ग,घ); तो (ख)। 
अभिन्‍नमुहनयणनखवरवरघचित्तकत्तितियंसणे १८. सं० पा०--नोलुप्पल जाब असिणा । 
(व)। १९. >८(क,ख)। 


बीझं अज्मयण्ण (कामदेवे) ४२७ 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


बसट्टे अकाले चेव जीवियाशो ववरोबविज्जसि ॥। 

तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं' पिसायरूवेणं एवं व॒ुत्ते समाण 
प्रभीए अतत्थे अ्रणुव्विग्गे म्रखुभिए भ्रचलिए भ्रसंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोवगए 
विहरइ ॥। 

तए णं से दिव्वें' पिसायरूव कामदेवं समणोवासयं प्रभीयं' *अ्रतत्थं भ्रणृव्विग्गं 
झखुभियं झ्चलियं असंभतं तुसिणीयं " धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं पासइ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि कामदेव॑ समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! 
कामदेवा ! समणोवासया ! जाव'" जइ ण॑ तुम भ्रज्ज सीलाइं *थवयाईं वेरम- 
णाइईं, पच्चक्खाणाईइं पोसहोववासाइं न छट्ंेसि न भंजंसि, तो तं भ्रह॑ अज्ज 
इमणं नीलृप्पल-गवलग्रुलिय-प्रयसिकुसुमप्पगासेण खुरधारेण असिणा खंडा- 
खंडिं करेमि, जहा णं तुम देवाणुप्पिया ! प्रट्ट-दुहद्-वसट्ट श्रकाले चेव ० 
जीवियाझो ववरोविज्जसि ॥। 

तए ण॑ं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं दोच्चं पि तच्च पि 
एवं व॒त्ते समाणे अ्रभीए जाव' विहरइ।। 

तए ण॑ से दिव्वे पिसायरूवे कामदेवं समणोवासयं अभ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता 
आसुरत्ते रुट्ट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाण तिवलियं' भिउर्डि निडाले 
साहदट कामदेव॑ समणोवासयं नीलृप्पल-*गवलगुलिय-भ्रयसिकुसुमप्पगासेण 
खुरधारण" झ्सिणा खंडाखंडि करेइ ॥। 

तए ण॑ से कामदेव समणोवासए त॑ उज्जलं'"“ *विउल कक्‍कसं पगाढं चंडं 
दुक्ख " दुरहियासं वेयणं सम्म॑ं सहइ" *खमइ तलितिक्खइ " अहियासेइ ।। 


कासदेवस्स ह॒त्यिरूव-कय-उयसग्ग-पद 


२८. 


नद ०६ 0 0 ८७ 


तए णं॑ से दिव्वे पिसायरूवे कामदेवं समणोवासयं प्रभोय॑' *अतत्थं अणुव्विग्ग 
अखुभियं झचलियं असंभंतं तुसिणोयं धम्मज्काणोवगयं " विहरमाणं पासइ, 
पासित्ता जाहे'' नो संचाएदइ कामदेवं समणोवासयं निग्गंथाओ पावयणाझो 
चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे संते तंते परितंते सणियं- 


, देवेण (ख,घ)। ७. उबा० २।२४ । 

 देवेणं (ख,घ) । ८. तिउडियं (क) | 

* सं० पा०--अभीयं जाव धम्मज्काणोवगयं । €. सं० पा० -नौलुप्पल जाव असिणा । 
« उवा० २२२। १० सं० पा०--उज्जलं जाव दुरहियासं | 
 सं० पा०--सीलाईइं बयाईं न छड़्डेसि तो ११. सं० पा०--सहदइ जाव अहियासेइ । 


जीवियाओ । १२. सं० पा०--अभीयं जाव विहरमाणं | 
६. उवा० २॥२३। १२. जाव (य,थ,) अशुद्ध प्रतिभाति । 


ड्र्थ 


२६. 


३३०. 


उवासगदसाओं 


सणियं पच्चोसवकइ, पच्चोसविकत्ता पोसहसालाभ्रो पडिणिक्लमइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता दिव्व॑ पिसायरूव॑ विप्पजहई', विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं हत्थिरूवं 
विउव्वइ--सत्तंगपइट्टियं सम्म॑ संठियं सुजातं पुरतो' उदग्गं पिट्टतो वराहं' 
प्रयाकुच्छि अलंबकुच्छि' पलंब-लंबोदराधरकरं श्रब्भ्ग्गय-मउल-मल्लिया- 
विमल-घवबलदंतं कंचणकोसी-पविद्ददंतं श्राणामिय'-चाव-ललिय-संवे ल्लियग्ग- 
सोंड कुम्म-पडिपुण्णचलणं वीसतिनखं' श्रल्लीण-पमाणजुत्तपुच्छ॑ मत्तं मेहमिव 
गुलगुलेत” मण-पवण-जइणवेगं-- दिव्वं॑ हत्यिरूव॑ विउव्वित्ता जेणेव पोसह- 
साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता काम- 
देव॑ समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! कामदेवा ! समणोवासया“ ! 
*अ्रप्पत्थियपत्थिया * दुरंत-पंत-लक्खणा ! हीणपृण्णचाउद्सिया ! सिरि-हिरि- 
धिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! प्ृण्णकामया ! सग्गकामया ! 
मोकक्‍्खकामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सग्गकंखिया ! मोवखकं- 
खिया ! धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सग्गपिवासिया ! मोक्‍्खपिवा- 
सिया ! नो खल्‌ कप्पइ तब देवाणुप्पिया ! सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्‍्खाणाइं 
पोसहोववासाइं चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उज्भि- 
त्तए वा परिच्चइत्तर वा, तं जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाइं 
पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइईं न छट्ठुंसि" न भंजेसि, तो त॑ 'अहं अज्ज'" 
सोंडाए गेण्हामि, गेण्हित्ता पोसहसालाशो नीणेमि, नीणेत्ता उड्ढं वेहासं उब्वि- 
हामि, उब्विहित्ता तिक्वेहि दंतमुसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता अहे धरणि- 
तलंसि तिक्‍्खत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! श्रट्ट-दुहट्र-वसट्े 
झकाले चेव जीवियाओो ववरोविज्जसि ।। 

तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं हत्थिरूवेणं एवं व॒त्ते समाणे 
अभीए" "पअतत्थे श्रणुव्विग्गे मलुभिए अचलिए असंभंते तुसिणीए धम्मज्कभाणो- 
वबगए " विहरइ॥। 

तए णं से दिव्वें हत्यिरूवे कामदेवं समणोवासयं पश्रभीयं'' *प्रतत्थं अ्रणुव्विग्गं 


१. विप्पहयंति (क) सर्वत्र; विप्पयहती (ग) ७. गुलगुलेंतं (घ) 
सर्वत्र । ८. सं० पा०---प्मणोवासया तहेव भमणइ जाव 
२. पुरओ (क) । न भंजेसि । 
३. बसहूं (ग)। ६. >»< (क,ख,ग,घ) | 
४. ><(क,ग)। अदया (अजिया) कुच्छी १०. भ्रज्ज अहं (क,ख,ग,घ) । 
(ना० १।११।१५६) | ११. सं० पा०--अभोए जाव विहरइ | 
५. अणोमिय (क) | १२. स० पा०--अभीयं जाव विहरमाणं। 
६. ०नकक्‍खं (ग) । ह 


बीझं अज्कयणं (कामदेवे) ४२६ 


३१. 


३२. 


३३. 


अखुभियं श्रचलियं प्रसंभंतं तुसिणीयं धम्मज्माणोवगयं ” विहरमाणं पासइ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि कामदेव॑ समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! 
कामदेवा' ! *समणोवासया ! जाव' जइ णं तुमं अज्ज सीलाईं वयाईं 
वबेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो त॑ अज्ज 
झहं सोंडाए गेण्हामि, गेण्हेत्ता पोसहसालाझो नीणेमि, नीणेत्ता उड्ढं वेहासं 
उव्विहामि, उव्विहित्ता तिक्‍्वेहि दंतमुसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छेत्ता श्रहे 
घरणितलंसि तिकक्‍्खुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम॑ देवाणप्पिया ! अट्ट- 
दुहट्न-वसट्टे अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि ।। 

तए णं॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं हत्थिरूवेणं दोच्चं पि तच्च पि 
एवं व॒त्ते समाणे अभीए जाव'" विहरइ ॥। 

तए ण॑ से दिव्वे हत्थिरूवे कामदेवं समणोवासयं अझभीयं जाव पासइ, पासित्ता 
प्रासुरत्ते रट्"े कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे कामदेवं समणोवासयं सोंडाए 
गेण्हेति', गेण्हित्ता उड़ढ॑ वेहासं उव्विहृ३', उव्विहित्ता तिक्वरेहि दंतमुसलेहि 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता अहे घरणितलंसि तिक्‍्खुत्तो पाएसु लोलेइ ॥। 

तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं* *विउलं कक्‍कसं पगाढ़ं चंईं दुक्‍्ख 
दुरहियासं वेयणं सम्म॑ सहद खमइ तितिक्खइ ” अहियासेइ ।। 


कामदे वसस सप्परूव-कथय-उयवसग्ग-पदे 
३४. तए णं से दिव्वे हत्थिरुवे कामदेव समणोवासयं अभीयं अतत्थं अणुब्विग्गं 


सद ७९ ७ 0७ 


अखुभियं अचलियं शअ्रसंभंतं तुसिणीयं धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं पासइ, 
पासित्ता जाहे नो संचाएइ *कामदेवं समणोवासयं निग्गंथाओओे पावयणाओं 
चालित्तत वा खोभित्तर वा विपरिणामित्तए वा, ताहे संते तंते परितंते ९ 
सणियं-सणियं पच्चोसककइ, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ, 
पडिणिक्खमित्ता दिव्वं हत्थिरूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्य 
सप्परूव॑ विउव्वइ--उग्गविसं' चंडविसं घोरविसं महाकायं मसीमृसाकालगं 
नयणविस रोसपुण्णं श्रंजणपुंज-निगरप्पगासं रत्तच्छं लोहियलोयणं जमलजुयल- 
चंचलचलंतजीहूं” वरणीयलवेणिभूयं उक्‍कड-फूड-कुडिल-जडिल-कक्कस-वियड- 


" सं० पा--कामदेवाः तहेव जाव सो वि ६. उब्बहइ (क)। 
विहरइ । ७. सं० प।०--उज्जलं जाव अहियासेइ । 
« उवा० २।२२ | ८. सं० प/०--संचाएए जाव सणियं | 
, उवा० २।२३। €. उन्गविसं दिद्टविविसं जाव सप्परूवं (क,ग); 
« उवा० २।२४। उरगविसं दिद्विविसं (घ)। 


« गिण्हइ (ख,घ )। १०. चंचलजोहं (ख) । 
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३५. 


३६. 


जवासगदवाओं 


फडाडोवक रणदच्छ॑ लोहागर-धम्ममाण-धमघमेंतघोसं श्रणागलियदिव्वपचंड रोसं- 
दिव्वं सप्परूवं विउव्वित्ता जेणेव पोसहसाला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कामदेवं समणोवासय्रं एवं वयासी--हंभो ! 

कामदेवा ! समणोवासया' ! अश्रप्पत्थियपत्थिया ! दुरंत-पंत-लक्खणा ! 

हीणपुण्णच।उद्सिया । सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! 

पृण्णकामया ! सग्गकामया ! मोक्‍्खकामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंखिया ! 

सग्गकंखिया ! _मोक्‍्खकंखिया !  धम्मपिवासिया ! पुण्णपिवासिया ! 

सग्गपिवासिया ! मोक्‍्खपिवासिया ! नो खलु कप्पइ तब देवाणुष्पिया ! 

सीलाइं बयाईं वेरमणाइं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं चालित्तए वा खोभित्तए 
वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उज्भित्तत वा परिच्चदइत्तए वा, तं जइ ण॑ं तुम 
प्रज्ज सीलाइं वयाईइं वेरमणाई पच्चक्‍्खाणाईइं पोसहोववासाईं न छट्ढडेसि" न 
भंजेसि', तो ते भ्रज्जेव अहं सरसरस्स कायं दुरुहामि, दुरुहित्ता पच्छिमेणं 
भाएणं तिकक्‍्खुत्तो गीव॑ं वेढेमि, वेढित्ता तिकक्‍्वाहि विसपरिगताहि' दाढाहि उरंसि 
चेव निकुट्टेम, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! श्रट्ट-दुह्न-वसट्टे अकाले चेव 
जीवियाओ ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं एवं बृत्ते समाणे अभीए' 
*अतत्थे भ्रणुव्विग्गे अखुभिण श्रचलिए श्रसंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोवगए ९ 

विहरइ ।। 

“*तए ण॑ से दिव्वे सप्परूतवे कामदेवं समणोवासयं अभीयं अतत्थं श्रणव्विग्गं 
प्रखभियं अचलियं भ्रसंभंदं तुसिणीयं धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं पासइ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी--हंभो ! कामदेवा । समणोवासया ! 

जाव' जइ ण॑ तुम झ्ज्ज सीलाइईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्‍्खाणाईं पोसहोववासाइं 
न छट्ठुसि न भंजेसि, तो ते अज्जेव अहं सरसरस्स काय॑ दुरुहामि, दुरुह्त्ता 
पच्छिमेणं भाणणं तिक्‍्खुत्तो गीव॑ वेढेमि, वेढित्ता तिक्खाहि विसपरिगताहि 
दाढाहि उरंसि चेव निकुट्टंमि, जहा ण॑ तुम देवाणप्पिया ! अट्ट-दुहट्ू-वसट्टे 
ग्रकाले चेव जीवियाशो वव रोविज्जसि ।। 


३७. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं 


वुत्ते समाणे प्रभीए जाव*" विहरइ || 


१. सं० पा० - समणोवासया जाव न भंजेसि। ४५. सं० पा०--सो वि दोच्चं पि तच्च पि 


२. भंजसि (क,ग) । भणइ, कामदेवों वि जाव विहरइ । 
३. विसमपरिगताईं (क) । ६. उवा० २।२२ | 


४. सं० पा०---अभीए जाव विहरइ। ७, जबना० २॥२३ । 
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३८. तए ण॑ से दिव्वे सप्परूवे कामदेव॑ समणोवासयं भ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता 
प्रासुरत्ते रट्टं कुबविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाण् कामदेवस्स सरसरस्स कार्य 
दुरुहइ, दुरुह्ित्ता पच्छिमेणं भाएणं तिक्‍खुत्तो गीव॑ं वेढेइ, वेढित्ता तिक्‍्खाहि 
विसपरिगताहि दाढाहि उरंसि चेव निकुट्टेंइ ।। 

३६. तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं *विउलं कक्‍्कसं पगाढ़ं चंडं दुक्खं 
दुरहियासं वेयणं सम्म॑ं सहद खमइ तितिक्खइई " झ्रहियासेइ ।। 


देवशूव-विउध्वण-परद 


४०. तए ण॑ से दिव्वे सप्परूवे कामदेव॑ समणोव्रासयं ग्रभीयं' *्झमतत्यं अणव्विग्गं 
झ्रखभियं अ्चलियं असंभंत॑ तृसिणीयं धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं" पासइ, 
पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणोवासयं निग्गंथाओओ पावयणागओओं 
चालित्तरु वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तए वा, ताहे संते तंते परितंते सजियं- 
सणियं पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालाओं पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ख- 
भित्ता दिव्वं सप्परूवं विषप्पजह्‌इ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं देवरूवं विउव्वइ - 
हार-विराइय-वच्छं” *कडग-तुडिय-थंभियभुयं श्रंगय-कंडल-मद्ठु-गंड-कण्णपी ढ- 
धारि विचित्तहत्थाभरणं विचित्तमाला-मउलि-मउडं कल्‍ललाणग-पव रवत्थपरिहियं 
कललाणगपवरमल्लाणुनेवणं भासुरवबोदि पलंववणमालघरं दिव्वेणं वण्णंणं 
दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं रूवेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्व्रेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं 
दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए 
दिव्वेण तेएण दिव्वाए लेसाए* दसदिसाझोो उज्जोवेमाणं पभासेमाणं 
पासाईयं' 'दरिसणिज्जं झ्रभिरूवं पडिरूवं-दिव्वं देवरूवं विउव्वित्ता' कामदेवस्स 
समणोवासयस्स पोसहसालं अशणुप्पविसइ, प्रणुप्पविसित्ता अ्ंतलिक्खपडिवण्णे 
सखिखिणियाइं पंचवण्णाइं वत्थाइं पवर परिहिए कामदेव॑ समणोवासयं एवं 
वयासी--हंभो ! कामदेवा ! समणोवासया ! घण्णेसि णं तम॑ देवाणप्पिया ! 
पुण्णेसि" *ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! कयत्थेसि णं तुम देवाणुप्पिया ! कय- 
लक्खणेसि णं तमं देवाणप्पिया ! ” सुलद्ध णं तब देवाणुप्पिया ! माणुस्सए 
जम्मजीवियफले, जस्स णं तव निग्गंथे पावयणे इमेयारूवा पडिवत्तो लद॒धा 


पत्ता अभिसमण्णागया । 
१. उवा० २।२४। ५. पासति (ख) | 
२. सं० पा०---उज्जलं जाव अहियासेइ । ६. » (ख) । 
३- सं० पा०--अभीयं जाव पासइ । ७. संपुण्णे (क,ग) | सं० पा०--पृण्णे कयत्थे 
४. सं० पा०--हारविराइयवच्छ॑ जाव दस- कयलक्खण सुलदधे । 


दिसाओ | 


४३२ उधासगदसामो 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! सकक्‍के देविदे देवराया' ब्वज्जपाणी पुरंदरे सयकक्‍कऊ 
सहस्सक्खे मधघव॑ पागसासणे दाहिणडुलोगाहिबई बत्तीस-विमाण-सयसहस्सा- 
हिवई एरावणवाहणे सुरिदे अरयंबर-वत्थधरे श्रालइय-मालम उडे नव-हेम-चारु- 
चित्त-चंचल-क्‌ंडल-विलिहिज्जमाणगंडे भासुरबोंदी पलंबवणमाले सोहम्मे 
कप्पे सोहम्मव्डेसए विमाणे सभाए सोहम्माए* सक्‍कंसि सीहासणंसि 
चउठरासीईए सामाणियसाहस्सीणं', श्तायत्तीसाए तावत्तीसगाणं, चउण्हं 
लोगपालाणं, अद्गुण्हं श्रग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्ह॑ परिसाणं, सत्तण्हं 
झणियाणं, सत्तण्हं श्रणियाहिवईणं, चउण्हं चउरासोणं गआायरक्ख-देवसाहस्सीणं ९, 
भ्रण्णेसि च बहुणं देवाण य देवीण य मज्मगए एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं 
पण्णवेइ, एवं परूवेइ-एवं खलु देवा ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए 
नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए बंभचारी' *उम्मुक्क- 
मणिसुवण्णे)ं ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसले एगे श्रबीए 
दब्भसंथारोवगए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतियं धम्मपर्ण्णत्ति 
उवसंपज्जित्ता णं विहर्‌इ । नो खलु से सक्‍के” केणइ देवेण वा 'दाणवेण वा” 
जक्लेण वा रक्खसेण वा किन्‍नरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण 
वा निग्गंथाओ पावयणाओो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्ताग वा । 
तए णं झहं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमट्टं श्रसहहमाणे शअ्रपत्तियमाणे 
प्ररोएमाणे इहं हव्वयमागए। तं॑ अ्रहो णं देवाणुृप्पियाणं इड्डी जुई जसो बल॑ 
वीरियं पुरिसक्कार-परक्कमे “लड्े पत्ते अभिसमण्णागए |" तं दिद्दा णं 
देवाणुप्पियाणं इड्डी" *जुई जसो बल॑ वीरियं पुरिसक्कार-परक्कमे लडें पत्ते ० 
अभिसमण्णागए | त॑ खामेमि ण॑ देवाणुष्पिया ! खमंतु णं देवाणुप्पिया ! 
खंतुमरिहंति' णं॑ देवाणुप्पिया ! नाइईं भुज्जो करणयाए त्ति कट्टु पायवडिए 
पंजलिउडे' एयमट्टू भुज्जो-भुज्जो खामेइ, खामेत्ता जामेव दिस पाउब्भूए, 
तामेव दिस पडिगए ॥। 


कामदेवसस पड़िमा-पा रण-पदं 
४१. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए निरुवसग्गमिति कट्टु पडिम॑ पारेइ ।। 


१. देव राया सतकक्‍क्तु जाबव सक्‍कंसि (क); देव- ५. दाणवेण वा जा गंघव्वेण वा (क); दाणवेण 


राया सतककत्तं जाव सक्‍केसि (ग); वा गंधव्वेण वा (ग) । 

सं० पा०--देवराया जाव सकक्‍कंसि । ६. लद्धा पता अभिसमण्णागया (क्व) | 
२. सं० पा०---साहस्सीणं जाव अण्णेसि । ७. सं० पा०--इंड्ढी जाबव अभिसमभमण्णागए | 
३. सं० पा०-बंभचारी जाव दब्मसंथारोवगएं। ८५८. ० मरुहंती (क) । 
४. सक्‍का (क, ख, ग, थ) । £, पंजलियड़े (क) | 


बीआं अज्कयणं (कामदेवे) ४३३ 


कामदेवस्स भगवश्नो धज्जु वासणा-परद 

४२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समरण भगवं महावीरे' *जाव' जेणेव चंपा नयरो, 
जेणेव पृण्णभद्दे चेइए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता प्रहापडिरूवं ओग्गहं 
ञ्ोगिण्ठ्त्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे ” बिहरइ ।। 

४३. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए इमीसे कहाए लड्धट्टे समाणे -- “एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे' *पुव्वाण॒पुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव चंपाए नयरीए वहिया पृण्णभद्दे चेइए अहापडिखूवं 
श्रोग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाण " विहरइ ।” त॑ं सेयं खलु 
मम समणं भगवं महावीर बंदित्ता नमंसित्ता ततो पडिणियत्तस्स पोसहं पारेत्तए 
त्ति कटदु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता [पोसहसालाझो पडिणिक्खमइ 
पडिणिक्खमित्ता' ?] सुद्धप्पावेसाइं मंगललाइं वत्थाईं' पवर परिहिए 
मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्ते सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमित्ता चंप॑' नर्यारे 
मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्द चेइए', *जणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता तिविहाए पज्जुवास णाए ९ 
पज्ज्वासइ ॥। 


मणुस्सवग्गुरा (ग); प्रतिपु ऊ्बंमुट्टंकित: 
पाठो विद्यते, किन्तु नासौ प्रसंगानुसारी प्रति- 
भाति । कामदेव: संप्रति पौषधिको वतंते । 
अतएद “अप्पमहस्घामरणालकियसरीरे' नासौ 
पाठ: पोषधावस्थायां संगच्छते । शंखश्राव- 


१. सं० पी०--महावोरे जाव विहरइ । 

२. ओ० सू० १६.२२ । 

३. सं० पा०--महावीरे जाबव विहरइ । 

४. 'संपेहेतता' इति पाठस्पाग्रे कोष्ठक्ान्तर्गंतपाठो 
युज्वते । १६ यूत्रे--पथाओं दिह प्रो 


पड़िणिक्वतमड, पडिणिक्वमित्ता चंप नयरि 
मज्भंमज्केणं निग्गच्छ्द, निग्गच्छित्ता जेणेंव 
पोसतसाला, तेणेत्र उवागछ ३, इति पाठोस्ति, 
तेत अत्रावि 'पोवहस्तालाओ पडिणिक्क्षमित्ता' 
एव पाठ: आवश्यक्रोस्ति । भगवती (१२।१५) 
सुत्रेषि इत्यमेत्र पाठयोजना विद्यते --पोसह- 
सालाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्‍्खमित्ता 
सुद्धप्यावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाईं पवर परिहिए 
साओआओ गिहाओ पडिनिक्खमइ । 


केणापि पोषधघावस्थायां भगवतो दशेनं कृतम्‌ । 
तत्र 'धुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाईं वत्थाईइं पवर 
परिहिए , (भगवती १२।१५) एतावान्‌ एव 
पाठो विद्यते । भगवतीवृत्तावपि एताबत:, 
पाठस्येव व्याख्या समुपलभ्यते । प्रस्तुताध्ययने 
(सू० १६९) 'उम्मुक्क्रमणिसुवण्ण' एवं पाठो- 
स्ति, तदा आभरणालंक रणं कथ्थ प्रासंगिक 
स्थात्‌ ? असावत्र प्रवाहरूपेणं आयात: इति 
संमाव्यते । 


६. चंपा (ख) | 


५. सुद्धप्पा अप्प मणुस्सवग्गुरा (क); सुद्धप्प- 
७. सं० पा०--चेइए जहा संखे जाव पज्जुवासइ । 


वेसाईं अप्यमहरधा मणुस्थवर्गुरा (ख, घ); 
सुद्धपावेसाईं वत्यादं अप्पम हरघाई जाव अप्प- 


४३४ उवासगवदसा थों 


४४. तए णं समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स समणोवासयस्स तीसे य' *महइमहा- 
लियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ" ॥ 


भगवया कामदेवस्स उवसग्ग-वागरण-पद॑ं 


४५. कामदेवाइ ! समणे भगवं महावीरे कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी- से 
नणं कामदेवा ! तुब्भं पृव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे झ्रंतियं पाउब्भूए । 
तए ण॑ से देवे एगं महं दिव्व॑ पिसायरूव॑' विउव्वइ, विउव्वित्ता भासुरत्ते रुट्ठं 
कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे एगं महं नीलुप्पल“-*गवलगुलिय-अयसि- 
कुसुमप्पगासं खुरधारं* असि गहाय तुम॑ एवं वयासी हंभो ! कामदेवा" ! 
०समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुम भ्रज्ज सोलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखा- 
णाईं पोसहोववासाइं न छट्ठेंसि न भंजेसि, तो तं श्रज्ज अ्रहं इमेणं नीलृप्पल- 
गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासेण खुरधारेण झ्ससिणा खंडाखंडि करेमि, जहा 
ण॑ तुम॑ देवाणुष्पिया ! झट्ट-दुहट्ट-वसट्ट श्रकाले चेव” जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि । 
तुम तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं एवं व॒त्ते समाणे शभ्रभीए जाव” विहरसि । 

“*तए ण॑ से दिव्वे पिसायरूवे तुमं अभीयं जाव” पासइ, पासित्ता दोच्च॑ पि 
तच्च॑ पि तुम॑ एवं वयासी -- हंभो | कामदेवा ! समणोवासया ! जाव” जद ण॑ 
तुम॑ अज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डेंसि 
न भंजेसि, तोतं अहं अ्रज्ज इमेणं नीलप्पल-गवलगुलिय-अ्रयसिकरुसुमप्पगासेण 
खुरघारेण ग्रसिणा खंडाखंडि करेमि, जहा णं तुम देवाणुप्पिया ! अट्ट-दुहटू- 
वसट्टे काले चेव जी वियाझ ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं दोक््चं पि तच्चं पि एवं वृुत्ते समाणे 
ग्रभीए जाव' विहरसि । 

तए ण से दिव्वे पिसायरूवे तुम श्रभीयं जाव'' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुट्टं 
कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे तिवलियं भिउड निडाले साहददु तुम 


१. सं० पा०- तीमसे य जाव घम्मकहा सम्मत्ता। ८. सं० पा०--एवं वण्णगरहिया तिण्णि वि 
२. औओ० सू० ७१-७७ । उवसग्गा तहेव पडिउच्चा रेयव्वा जाव देवों 
३. पिसातरूवं (ग) । पड़िगओ । 

४. सं० पा०--नीलुप्पल जाव अर्सि । ६. उबा० २।२४ | 

५. सं० पा०--कामदेवा जाव जीवियाओ । ६०. उवा० २।२२ | 

६. उवा० २।२२। ११. उबा० २।२३ । 

७. उबा० २॥२३ । १२. उबा० २।२४ | 


बीनआं अज्मयणं (कामदेवे) ४३५ 


नीलुप्पल-गवलगुलिय-शभ्रयसि कुसुमप्पपासेण खुरधारेण अ्सिणा खंडाखंडि 
करेइ । 

तए ण॑ त॒मे त॑ उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ सहसि खमसि तितिक्खसि अहियासेसि। 
तए ण॑ से दिव्वे पिसायरूवे तुम भ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ, 
तुम निग्गयंथाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, 
ताहे संते तंते परितंते सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसह- 
सालाझो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता दिव्वं पिसायरूवं विप्पजहड, विप्प- 
जहित्ता एगं महं दिव्वं हत्थिरूवं विउव्बद, विउब्वित्ता जेणंव पोसहसाला, 
जेणेव तमे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुमं एवं वयासी--हंभो ! काम- 
देवा ! समणोवासया ! जांव' जइ ण॑ त॒म॑ भ्रज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाईं 
पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइईइं न छड्ठेंसि न भंजेसि, तो तं अहं अज्ज सोंडाए 
गेण्हामि, गेण्हित्ता पोसहसालाओो नोणेमि, नीणेत्ता उड़ढं वेहासं उव्विह्मि, 
उब्विहित्ता तिक्खेहि दंतमुसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता अहे धरणितलंसि 
तिबखुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! श्रट्ट-दुहड्र-बसट्ट श्रकाले 
चेव जीवियाओो ववरोबविज्जसि । 

तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं हत्थिरूवेणं एवं बत्ते समा अभीए जाव' विहरसि । 
तए ण॑ से दिव्वे हत्यिरूवे तुमं अभीयं जाव" पासइ, पासित्ता दोच्च पि तच्चं 
पि तुम॑ एवं वयासी - हंभो ! कामदेवा ! समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ तुम 
प्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चकखाणाईइं पोसहोववासाईइं न छड्ढंसि न 
भंजेसि, तो तं ग्रज्ज अहं सोंडाए गेण्हामि, गेण्हित्ता पोसहसालाग्रो नीणेमि, 
निणित्ता उड्ढं वेहासं उव्विहामि, उव्विहित्ता तिक्खेहि दंतमुसलेहि पडिच्छामि, 
पडिच्छित्ता प्रहे धरणितलंसि तिक्‍खुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम देवाणु- 
प्पिया ! अट्ट-दुह्ट्ठ-वसट्टे श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं हत्यथिरूवेणं दोच्चं पि तच्चं॑ पि एवं वत्ते समाणे अभीए 
जाव" विहरसि । 

तए ण॑ से दिव्वे हत्थिरूवे तुमं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुद्ढे 
कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे तुम सोंडाए गेण्हति, गेण्हित्ता उड़ढं वेहासं 
उब्विह्ृइ, उव्विहित्ता तिक्लेहि दंतमुसलेहि पडिच्छइ, पडिच्छित्ता भ्रहे धरणि- 
तलंसि तिक्‍्खुत्तो पाएसु लोलेइ । 
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उदधासगदसाओं 


तए ण॑ तुमे तं॑ उज्जलं जाव' वेयणं सम्मं सहसि खमसि तितिक्खसि भ्रहियासेसि । 
तए ण॑ से दिव्वे हत्यिरूवे तुमं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएति 
निग्गंथाओं पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे 
संते तंते परितंते सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालाझरो 
पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता दिव्वं हत्थिरूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं 
महं दिव्वं सप्परूवं विउव्बइ, विउव्वित्ता जेणेब पोसहसाला, जेणेव तुमं, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुमं एवं वयासी-हंभो ! कामदेवा ! समणोंवा- 
सया ! जाव' जइ णं तमं अज्ज सीलाइईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाइं 
पोसहोववासाइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते अज्जेव अ्रहं सरसरस्स कायं दुरुह्ममि, 
दुरुह्दित्ता पच्छिमेणं भाएणं तिक्‍्खुत्तो गीव॑ वेढेमि, वेढित्ता तिक्खाहि विसपरि- 
गताहि दाढाहिं उरंसि चेव निकुट्टंमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! अट्ट-दुहड्- 
वसट्ट श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि | 

तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं एवं व॒त्ते समाणे अभीए जाव' विहरसि । 
तए ण॑ से दिव्वे सप्परूवे तुमं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्चं थि तच्चं पि 
तुम एवं वयासो--हंभो ! कामदेवा ! समणोवासया ! जाव' जद णं तुम 
झ्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईइं न छट्ठेसि न 
भंजेसि, तो ते अ्रज्जेव भ्रह॑ सरसरस्स कायं दुरुहामि, दुरुद्धत्ता पच्छिमेणं 
भाएणं तिक्खुत्तों गीवं वेढेमि, वेढित्ता तिक्खाहि विसपरिगताहि दाढाहि 
उरंसि चेव निकुट्रेंमि, जहा णं तुम अटट-दुहट्ट-वसट् अ्रकाले चेव जीवियाओो 
ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं सप्परूपेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं व॒त्ते समाणे श्रभीए 
जाव' विहरसि । 

तए ण॑ से दिव्वे सप्परूत्रे तुमं श्रभीयं जाव” पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुट्ठं 
कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाण तुब्भ॑ सरसरस्स काय॑ दुरुहद, दुरुह्चित्ता 
पच्छिमेणं भाएणं तिक्‍्खुत्तों गीव॑ वेढंइ, वेढेत्ता तिकक्‍्खाहि विसपरिगताहिं 
दाढाहि उरंसि चेव निकुट्ंइ । 

तए ण॑ तुमे तं॑ उज्जलं जाव' वेयणं सम्मं सहसि खमसि तितिक्खसि अहियासेसि । 
तए ण॑ से दिव्वे सप्परूवे तुम॑ श्रभीयं जाव'” पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ 


« उवबा० २॥२२ 
« उबा० २।२३ 
«» उबा० २।२४ 
« उवबा० २॥२७ 


रि> ४) & .#ग 
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तमं॑ निग्गंथाश्रों पावयणाओ्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तए वा, 
ताहे संते तंते पॉरतंते सणियं-सणियं पक््चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसह 
सालाओो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता दिव्वं सप्परूवं विषप्पजह॒इ, विपष्पजहित्ता 
एगं महं दिव्व॑ देवरूव॑ विउव्वइ, विउव्वित्ता पोसहसालं अणुप्पविसइ, अणुष्प- 
विसित्ता अंतलिक्खपडिवण्णे सखिखिणियाईं पंचवण्णाईं वत्थाइं पवर परिहिए 
तमं॑ एवं वयासी- हंभो ! कामदवा ! समणोवासया ! धण्णेसि णं तमं 
देवाणप्पिया ! पृण्णेसि णं तुम देवाणु.प्पया ! कयत्थेसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! 
कयलवखणेसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! सुलद्ध णं तब देवाणुप्पिया ! माणुस्सए 
जम्मजीवियफले, जस्स णं॑ तव निग्गंथे पावयण्ण इमयारूवा पडिवत्ती लद्धा पत्ता 
ग्रभिसमण्णागया । 
एवं खलु देवाणुपष्पिया ! सक्‍के देविद दवराया जाव' एवमाइक्खइ, एवं भासइ, 
एवं पण्णवेद, एवं परूवेदइ एवं खल देवा ! जंब॒द्ीव दीवे भारहे वास चंपाए 
नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसहसालाए पॉसहिए बंभचारी उम्मक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवण निः/क्खत्तसत्थमुसले एगे झ्रवीए दव्भसंथा- 
रोवगए समणस्स भगवमश्रो महावीरस्स अ्र॑तियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ। नो खलु से सक्‍के केणइ देवेण वा दाणवेण वा जक्खेण वा रक्खसेण 
वा किन्‍नरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा निग्गंथाओ पावय- 
णाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तग वा । 
तए णं अह॑सकक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमट्ं असहहमाणं अपत्तियमाणे 
अरोएमाणें इहं हव्वमागए। त॑ अरहो ण॑ देवाणुप्पियाणं इड्डी जुई जसों वल॑ 
वीरियं पुरिसक्कार-परक्‍्कमे लड्धे पत्ते अ्भिसमण्णागए । त॑ दिद्ठा ण॑ं देवाणप्पि- 
णं इड्डी जुई जसो वल॑ वीरियं पुरिसक्कार-परक्‍्कमे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए । 
त॑ खामेमि ण॑ देवाण॒प्पिया ! खमंत ण॑ देवाणप्पिया ! खंतमरिहंति ण॑ देवाण- 
प्पिया ! नाइं भुज्जो करणयाए त्ति कट्दु पायवडिए पंजलिउडे एयमट्ट भज्जो- 
भज्जो खामेइ, खामेत्ता जामेव दिस पाउब्भूए, तामेव दिस पडिगए० । से नं 
कामदेवा ! अट्टुं समद्ठु ? 
हंता अत्थि ॥ 


भगवया कामदेवस्स पसंसा-पढ 
४६. अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे बहवे समणे निरगंथे य निग्गंथोओ्रो य आमं- 
तेत्ता एवं वयासी-जइ ताव श्रज्जो ! समणोवासगा गिहिणो गिहमज्कावसंता 
दिव्व-माणुस-तिरिक्लजोणिए उवसग्गे सम्म॑ सहंति' *खमंति तितिक्खंति ९ 





१. उबा० २।४० । २. सं० पा०--सहूंति जाब अदियासेंति । 


४३८ उयासगदसाओ 


प्रहियासेंति, सबका पुणाईं श्रज्जो ! समणेहि निग्गंथेहि दुवालसंगं गणिपिडरगं 
प्रहिज्जमार्णहि दिव्व-माणुस-तिरिवखजो णिए उवसग्गे सम्मं सहित्तए' *खमि- 
त्तए तितिबिखित्तए ? अ्हियासित्तए ॥ 

४७. ततो ते बहवे समणा निग्गंथा य निग्गंथीझशो य समणस्स भगवझश्नो महावीरस्स 
तह त्ति एयमट्टं विणएणं पडिसुणेति ॥ 


कामदेवस्स पडिगमण-पद 
४८. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए हट्डुतुदु -चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमण- 
स्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए * समणं भगवं महावीर पसिणाइं पुच्छइ, 
अट्टुमादियईद, समणं भग महावीर तिक्खुत्तो झायाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए, तामेव दिस 
पडिगए ।। 


भगवश्ो जणवय विहार-पद॑ं 


४६. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ चंपाश्नो नयरीझ्ो पडिणिवखमइ, 
पडिणिक्ख मित्ता वहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 


कासदेवस्स उवासगपड़िमा-पडिवत्ति-पद॑ 

५०. तए' णं से कामदेवे समणोवासए पढम॑ उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥ 

५१. श्तएण से कामदेवे समणोवासए पढमं॑ उवासगपडिमं अहासुत्तं झ्मह्लाकप्पं 
ग्रहामग्गं श्रहमतच्च॑ सम्म॑ं काएणं फासेइ पालईइ सोहेइ तीरेइ कित्तंइ श्राराहेइ ॥। 

५२. तए णं से कामदेव समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्थं, 
पंचमं, छट्ठूं, सत्तमं, अट्टूमं, नवमं, दसमं, एकक्‍्कारसमं उवासगपडिमं अहासुत्तं 
अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्च॑ सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
श्राराहेइ ॥। 

५३. तए णं से कामदेवे समणोवासए इमेणं एयारूवंणं झ्ोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं 
पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे भ्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए 
किसे धमणिसंतार जाए ।। 


कामदेवस्स झणसण-पढद॑ं 
५४. तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवासयस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


१. सं० पा०--सहित्तए जाव भ्रहियासित्तए । ३. तश्नो (क, ग, घ) । 
२. सं० पा०--हट्ुतुट्ट जाव समण । ४. सं० पा०--विहरइ तएणं । 
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समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अ्य॑ं झ्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--'एवं खलु पझ्हूं इमणं एयारूवणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोंकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अद्टिचम्मावणद्धे किडिकिडि- 
याभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ श्रत्थि ता में उद्बाणे कम्मे वल वी रिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-घिइ-संबेगे, तं जावता में अत्थि उद्बाणे कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्का र- परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवंगे, जाव य में धम्मायरिए धम्मोव- 
एसए समर्ण भगवं महावीरें जिण सुहत्थी विहरइ, तावता में सेयं कल्‍्ल॑ 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरें तेयसा 
जलंते भ्रपच्छिम मा रणतियसंलेहणा-भूस णा-भूसियस्स भत्तपाण-पडिया ३ क्खियस्स 
काल अणवकंखमाणस्स विहरित्तरा एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्‍ले पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्वठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
प्रपच्छिममा रणंतियसलेहणा-कूसणा- फकूसिए. भत्तपाण-पडियाइ क्खिए काल॑ 
ग्रणवकंखमाणे विहरइ ।। ९ 


कामदेवत्स समाहिम रण-पदं 

५५. तए ण॑ से कामदेव समणोवासए बहुहि' *सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्साण- 
पोसहोववसहि अप्पाणं * भावेत्ता वीसं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाझो सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए 
प्रत्ताण' भूसित्ता, सट्टि भत्ताइं भ्रणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कंते, समाहि- 
पत्ते, कालमासे काल किच्चा, सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसगस्स महाविमाणस्स 
उत्तरप्रत्थिमे णं अरुणाभे विमाणे देवत्ताए उबवण्ण। तत्थणं अत्थेगइयाणं 
देवाणं चत्तारि पलिश्रोवमाइईं ठिई पण्णत्ता। कामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि 
पलिओ्लोवमाइईं ठिई पण्णत्ता ॥ 

५६. से ण॑ भंते! कामदेवे ताओ' देवलोगाओ झ्राउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं 
ग्रणंतर चयं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं 
काहिइ ॥ 


निबखेव-पद 
४५७. “एवं खलु जंबू | समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं दोच्चस्स पझ्ज्भ- 
यणस्स अयमद्ठ पण्णत्ते १॥ 
१. उवा० १।५७। ४. तओ चेव (ख) । 
२. सं० पा०--बहूहि जाव भावेत्ता । ४. सं० पा०--निक्‍्खेबो । 
३. अप्पाण (क, ख, ग, भ) । 


अम्कनतन-न+ पक वि कमाक ८५: तुदन्ाधारतच्काछ 


तइये अज़्कयण 
चलणो पिता 


उकक्‍्खेब-पद 


कम 


'०जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अंगस्स 
उवासगदसाणं दोच्चस्स अ्रज्मयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते ! 
ग्रज्मयणस्स के श्रट्टे पण्णत्ते ? ० 


चुलणीपियगाहावइ-पद 


ब्‌. 


३: 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेण॑ समएणं वाणारसी नाम॑ं नयरी। कोट्टए' 
चेइए । जियसत्तू राया ।। 

“*तत्थ णं॑ वाणारसीए नयरीए चुलणीपिता" नाम॑ं गाहावई परिवसइ--अडढे 
जाव' बहुजणस्स अ्परिभूए ।। 

तस्स णं चुलणीपियस्स गाहावइस्स अट्ट हिरण्णकोडोश्ो निहाणपउत्ताओो, 
अट्ट हिरण्णकोडीओ वह्डिपउत्ताओ, श्रट्ट हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउत्ताओ, 
अरटटु वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ॥। 

से ण॑ं चुलणीपिता गाहावई बहूणं जाव” आपुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे सयस्स 
वियण कुड्ंबस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था॥। 


१. सं० पा०--उक्खेवो । वडिढय ० अट्ठु पवित्थरप ०। गट्ट बया दसगो- 

२. ना० १।१।७। साहस्सिएणं वएणं जहा आणदो ईसर जाव 

३. क्वचितु कोप्ठक चेत्यमधीत॑ क्वचिन्महा- सव्वकज्जवडढावए यावि होत्था | 
कामघनमिति (वृ) । ५. चुलणिपिता (ग, घ) | 


« सं० पा०---तत्य णं वाणारसीए चुलणिपिया ६- उवा० १।११ | 


नाम गाहावई परिवसई अड़ढे सामा भारिया ७,८. उवा० ११३ । 
झट्ट  हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ अट्ट 


'ड४७ 
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६. तस्स णं॑ चुलणीपियस्स गाहावइस्स सामा' नाम॑ भारिया होत्था-प्रहीण- 


पडिपुण्ण-पंचिदियस रीरा जाव माणस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी 
विहरइ० ॥| 


महावीर-समवस रण-पद 


७. 


'ग्तेण॑ कालेणं तेणं समएणं समण भगवं महावीरे जाव जेणेव वाणारसी 
नयरी जेणेव कोट्टुए चेदए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं 
झ्रोग्गहं प्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमा्णं विहरइ ॥। 

परिसा निग्गया ।॥। 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव" पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ से चुलणीविया गाहावई इमीसे कहाए लड्ट्टे समाणें--“एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाण इहमागए इह संपत्ते 
इह समोसढें इहेव वाणारसीए नयरीए वहिया कोट्टुए चेइए अहापडिरूवं 
आग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणें विहरइ ।” 

त॑ महप्फलं॑ खलू भो! देवाणुप्पिया! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण झ्रभिगमण-बंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमंग पृण विउलस्स अदट्टस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामि णं देवाणुष्पिया ! 
समणं भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणमि कललाणं मंगल 
देवयं चइयं पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कय- 
कोउय-मंगल-पायच्छित्त सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाईं पवर परिहिए अप्प- 
महग्घाभरणालं कियस रीरे सयाझ्ो गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्त पादविहार- 
चारेणं वाणारसि नर्यारे मज्कंमज्कमेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव 
कोट्टुए चेइए, जेंणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेबव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ ण्म- 
सइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे भ्रभिमुहे 
विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासइ ।। 


१. सोमा (ख) | पडिवज्जदइ । गोयमपुच्छा । तहेव सेसं जहा 


» उवा० १।१४। कामदेवस्स जाव पोसहसालाए । 
« सं० पा०---सामी समोसदढे । चुलणीपिया वि ४. ओ० सू० १६, २२ । 


जहा आणंदे तहा निग्गओो । तहेव गिहिधम्म॑ ५. भो० सू० ५३-६६ | 


४४२ 


११. 


१२. 


उवासगदसाओ 


तए णं॑ समणें भगवं महावीरे चुलणीपियस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहा- 
लियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।। 
परिसा पडिगया, राया य गए ॥। 


चुलणीपियस्स गिहिधम्म-पडिवत्ति-१<॑ 


१३. 


१४. 


तए ण॑ से चुलणीपिता गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्ठुतुदु-चित्तमाणंदिए पोइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस- 
विसप्पमाणहियए उट्ग्राए उद्बंइ, उद्ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आया- 
हिण-पयाहिणं करंइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एव वयासी -- 
सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, 
रोएमि ण॑ भंते ! निग्गथं पावयणं, अब्भुट्टेंसि णं भंते ! निग्गंथ पावयणं । 
एवमेय॑ं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! अ्रसदिद्धमेयं भंते ! इच्छिय- 
मेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ 
तुब्भे बदह। जहा णं देवाणुप्पियाणं झंतिए बहवे राईसर-तलवर-मा्डंबिय- 
कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता अगाराओों 
अ्रणगारियं पव्वइया, नो खलु अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अ्रगाराझ। 
झणगारियं पव्वइत्तए । श्रहं णं देवाणुप्पियाणं झंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खा- 
बइय॑ --दुवालसबिहं सावगधम्मं॑ पडिवज्जिस्सामि । 

ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

तए ण॑ं से चुलणीपिता गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए' सावय- 
धम्म॑ं पडिवज्जइ ।। 


भगवशो जणवय विहा र-पढद॑ 
१५. तएणं समण भगवं महावीर श्रण्णदा कदाइ वाणारसीए नयरीए कोट्टयाश्रो 


चेइयामों पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 


चुलणो पियस्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 
१६. तए णं से चुलणीपिता समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे जाव' समणे 


निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपूंछणेणं॑ श्रोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभमाणें विहरइ ॥। 


१. झो० सू० ७१-७७ । ३. उबा० १।५५ । 
२. १०--उयबा० १।२४-५३ । 
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सामाए समणोवासिय-च रिया-पद॑ 


१७. तएणं सा सामा भारिया समणोवासिया जाया-अभिगयजीवाजीवा जाव' 
सम्ण निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपंंछणेणं श्रोसह-भेसज्जंणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा- 
संथारएणं पडिलाभेमाणी विहरइ ।। 

चुलणी पियरस धम्मजागरिया-पद्॑ 

१८. तए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोवव से हि श्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संवच्छराइईं वीइक्कंताईं । 
पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयस धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूतवे अज्कत्थिणए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जिथा--एवं खलु अहं बाणारसीए नयरीए बहुणं 
जाव' श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्ज, सयस्स विय ण॑ कुडंबस्स मेढी जाव' 
सव्बकज्जबड्ावए, तं एतेण वक्‍व्ेवेणं अहं॑ नो संचाएमि समणस्स भगवओरो 
महावी रस्स अंतियं धम्मपर्ण्णात्त उबसंपज्जित्ता णं विहरित्तए' ॥। 

१६. नए णं से चुलगीपिता समणोवासए जेट्टपुनं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च श्रापुच्छड, आपुच्छित्ता सयाओ गिहाझ्ओो पडिणिक्खमइ, पडि- 
णिक्खमित्ता वाणारसि नर्यारें मज्कंमज्कमेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूमि पडिनेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता 
दब्भसंथा रयं दुरहइ, दुरुहित्ता* पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी" 
०उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगरविलेवण निक्‍क्खित्तसत्थमुसल एगे भ्रवीए 
दबव्भसंथारोवगए " समणस्स भगवझ्ओो महावोरस्स अंतियं धम्मपर्ण्णत्ति 
उवबसपज्जित्ता ण विहरइ ॥। 

चुलणोपियस्स देव-कय-उवसरग-पद॑ 

२०. तए णं तस्स चुलणोपियस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे 
देव' झंतिय पाउब्भूए ॥। 

"जेट॒पुत्त 

२१. तए ण॑ं से देवे एगं महं नीलुप्पल**गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं० 





१. उवा० १।५६ | ६. द्वितीयाष्ययनस्य विशतितमे सूत्र अस्याग्रे 
२,३. उवा० ११३ | 'मायी मिच्छब्ट्रो' एतदू विशेषणद्वयं विद्यते । 
४. पू०--उबा० १।५७-५६ | ७- सं० पा०--नीलुप्पल जाव प्रसि । 


४५. सं० पा०--बेभयारी समणस्स । 


है $. है. 


२२. 


२३. 


२४. 





१. सं० पा०--समणोवासया जहा 


उबासगदसाभो 


असि गहाय चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिता ! 
समणोवासया' ! *पअप्पत्थियपत्थिया ! दुरंत-पंत-लक्खणा !  हीणपुण्ण- 


. चाउदसिया ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! 


पुण्णकामया ! सग्गकामया ! मोक्‍्खकामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! 
सग्गकखिया ! मोक्‍्खकंखिया ! धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सग्ग- 
पिवासिया ! मोबखॉपिवासिया ! नो खलु कप्पइ तब देवाणप्पिया ! सीलाइं वयाईं 
बेरमणाइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाइ चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तण 
वा भंजित्तए वा उज्मित्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ ण॑ तुमं श्रज्ज सीलाईं 
बयाइं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छट्डेसि न" भंजेसि, तो' ते 
झहं प्रज्ज जेद्पुतं 'साझो गिहाओ" नीणेमि, नीणेत्ता तब अग्गश्रों घाएमि, 
घाएत्ता तझो' मससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि भ्रदृहेमि", 
अहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य ग्राइंचामि', जहा णं तुम श्रट्ट-दृहद्- 
बसट्र अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि ॥ पी 
तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणें अभीए" *अतत्थे 
झ्रण॒व्विग्गे प्रजुभिए झचलए असंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोवगए " विहरइ ।। 
तए ण॑ से देव चुलणीपियं समणोवासय अ्रभीयं *अतत्थं अ्रणुव्विग्गं अखुभियं 
झचलियं असंभतं तुसिणीयं धम्मज्काणोवगयं ” विहरमाण पासइ, पासित्ता 
दोच्चं॑ पि तच्चं पि चुलणीपियं समणोबासयं एवं वयासी हंगभो ! 
चलणीपिया ! समणोवासया' ! *जाव” जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाइं वयाइं 
बेरमणाईं पच्चकखाणाईं पोसहोववासाइं न छड्डेंस न भंजेसि, तो ते श्रहं श्रज्ज 
जेट्रुपुत्तं साओ गिहाप्रा नीणम, नीणेत्ता तव अग्गओं घाएमि, घाएत्ता तझ्रो 
मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदहेमि, अहहेत्ता तव 
गायं मंसेण य सोणिएण य श्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहद्र-वसट्ट अकाले 
चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि ॥ 

तए णं से चुलणीपिता समणोवासए तेणं देवेण दोच्च पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते 
समाणे झभीए जाव" ० विहरइ ॥। हु 


कामदेवोी ७. सं० पा०---अभीए जाव विहृरइ। 
८. सं० पा०-भ्रभीयं जाव पासह । 





जाव न भंजेसि । 
२. ततो (क); तभ्रो (ख)। ६. सं० पा०--समणोवासया ! त॑ चेव भणइ 
३. सातो गिहातो (क, ग);सयातो गिहाभो(घ )। सो जाव विहरइ । 
४. ततो (क) | १०. उबा० २।२२ । 
५. दहेमि (ख) | ११, उबा० २।२३ । 
६. झासियामि (ख, ग) | 


तइय॑ अज्कपणं (चुलणोपिता) डंड४४ 


२५. तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता 


२६. 


प्रासुरत्ते रुट्टु कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे चलणीपियस्स समणों- 
वासयस्स जट्ग॒पुत्तं गिहाऔओ' नीणेइ, नीणत्ता श्रग्गओ घाएइ, घाएत्ता तझो 
मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेद्, श्रदहहेत्ता 
चुलणीपियस्स समणंवासयस्स गाय॑ं मंसेण य सोणिएण य झाइंच 

तए णं से चुलगोपिता समणोवासए त॑ उज्जलं' *विउलं ककक्‍कस पगाढं चंड 
दुक्‍्खं दुरहियासं वेयणं सम्म॑ सहद खमइ तिलिक्खइ" अहियासेइ ॥। 


० सज्किमपत्त 
२७. तए ण॑ से देव चलणीपियं समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता चलणी- 


२८. 


२६. 


पियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चलणीपिता ! समणोवासया ! जाव 

जइ ण॑ तुम॑ भ्रज्ज सीलाइं वयाईं वे रमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं नछड्डंसि 
न भंजेसि, 'तो ते' अरह अज्ज मज्मिमं पुत्तं साझ्नो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्गओ घाए्मि, घाएत्ता' श्तओ मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अहृहेमि, अहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आाइंचामि, 
जहा ण॑ तुम अट्ट-दुह-वसट्रं अकाले चेव जीवियाओ्ो ववरोविज्जसि ।॥ 

तए ण॑ से चलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समार्ण भ्रभीएण जाव 
विहरइ 

तए ण॑ से देवे चुलणी पियं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पारत्ता दोच्च॑ 
पि तच्च॑ पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी- हंभो ! चुलणीपिया ! समणो- 
वासया ! जाव” जइ ण॑ं तमं अज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाइईं पच्चवखाणाइं 
पोसहोववासाइं न छहंसिन भंजंसि, तो ते शझ्रहूं भ्रज्ज मज्भिमं पुत्तं साप्रो 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रग्गझ्ो घाएमि, घाएत्ता तओ मंससोत्ले करेमि 

करेता आदाणमारियसि कडाहयंसि अहृहेमि, अहृहेत्ता तब गायं मंसेण य 


१, उबा० २।२४। ४. उबा० २।२४ | 

२. यत्र उत्तमपुरुषक्रियाप्रयोगस्तन्र स्वत्रापि ४. उबा० २२२ । 
'साओ गिहाओ' इतिपाठो लभ्यते । यत्र च ६. ततो ते (क); ततो (ख)। 
प्रथमपुरुषक्रियाप्रयोगोस्ति तत्र केवल ७. सं०पा०- घाएत्ता जहा जेट्टपुत्तं तहेव भणइ, 
'गिहाप्नो' पाठो लभ्यते, किन्तु यत्र श्रमणो- तहेव करेइ | एवं कणीयसंपि जाब अहियासे इ । 
पासकाः घटितघटनां मनसि चिन्तयन्ति श्राव- ८. उबा० २।२३ | 
यन्ति च तत्र 'साओ गिह्ाप्नो' पाठो युज्यते । ६. उवा० २।२४ | 

३. सं> प०--उज्जल जाव अहिपासेइ । १०, उबा० २।२२ | 


४४६ 


३०. 


३१. 


३२. 


उवासगदसापभो 


सोणिएण य श्राइंचामि, जहा ण॑ त्‌म॑ प्रट्ट-दुहट्ट-नसट्टे श्रकाले चेव जीवियाझो 
ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते 
समाणे अभीए जाव' विहरइ ॥ 

तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अ्रभोयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते 
र्ट्रुं कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमार्ण चुलणीपियस्स समणोवासयस्स 
मज्भिम पुत्त गिहाओ नीणेइ, नाणेत्ता अग्गओ घाएइ, घाएत्ता तश्रो मंससोल्ले 
करेंदट, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि प्रहहेइ, श्रहहेला चुलणोपियस्स 
समणोवासयस्स गाय॑ मंसेण य सोणिएण य श्राइंचद ।। 

तए णं से चुलणीपिता समणोवासए तं उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ं सह्‌द खमइ 
तितिक्खइ अहियासे इ ।। 


०क्णोयसफ्त्त 


३३. 


३४. 


३५. 


न 09 .२) ०७ 


« उवा० २॥२३। 
* उबा० २।२४ | 
* उबा० २।२७ | 
« उवबा० २।२४ | 


तए णं॑ से देवे चुलगोपियं समणोवासयं अभीयं जाब”' पासइ, पासित्ता 
चुलणापियं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! चुलणीपिता ! समणोवासया ' 
जाव' जदइ ण॑ तुम श्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोॉसहरोववासाईं 
न छट्ठेंसि न भंजसि, तो ते अश्रहं अज्ज कणीयसं पुत्तं साझ गिहाओ नीणेंमि, 
नीणेत्ता तव अग्गआ घाएमि, घाएत्ता तहझ्ो मंससोलले करेमि, करेत्ता 
ग्रादागभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेमि, अ्रददहेत्ता तव गायं मसेण य सोणिएण य 
ग्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अश्रट्ट-दुहद्र-बसट्टे श्रकाले चेव जीवियाश्ञो 
ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से चुलणोपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणे अभोए जाव" 
बिहरइ ॥। 

तए ण॑ से देवे चुलणोपियं समणोवासयं अश्रभोयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च॑ पि चुलणोपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिता ! 
समणोवासया ! जाव जइ ण॑ तम॑ श्रज्ज सोलाइं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खा- 
णाईं पोसहोववासाइ न छहठुंसि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज कणीयसं पुत्तं 
साझो गिहाम्रो नाणेमि, नोणत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्तर तझ्नो मंससोल्ले 
करेमि, करेत्ता ग्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेमि, श्रहहेत्ता तव गायं मंसेण 


उबा० २॥२२ | 
« उवा० २॥२३ । 
«- उया० २।२४ | 
उवबा० २।२२। 


है । पड ८८ 


तहय॑ अज्कपण (चुलणीपिता) ४४७ 


३६. 


३७. 


ह्े८. 


य सोणिएण य प्राइंचामि, जहा ण॑ तुम प्रटट-दुहट्ट-वसट्रे श्रकाले चेव जीवियाप्मो 
ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ं से चुलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते 
समाणे श्रभीए जाव' विहरइ ।। 

तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं भ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते 
र्ट्रं कुविए चंडिक्किए मिसिसिसीयमाणें चलणीपियस्स समणोवासयस्स कणी- 
यसं पुत्तं गिहाओ्रो नीणंइ, नीणेत्ता अ्रग्गझ्नो घाएड, घाएत्ता तओ मंससोल्ले 
करेइट, करेत्ता झआदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, अहृहेत्ता चुलणीपियस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचइ ।। 

तए ण॑ं से चुलणीपिता समणोवासए तं उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ं सहइ खमइ 
तितिक्खइ " अहियासेइ ।। 


० भह्दा सत्यवा ही 
३६. तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं झभीयं जाव' पासइ, पासित्ता चउत्थ॑ 


पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिया ! समणो- 
वासया ! जाव” जइणं तुमं' *अज्ज सीलाइं वयाइं वेरमणाईं पच्चकखाणाईं 
पोसहोववासाइं न छट्ुसि" न भंजेसि, 'तो ते” अहं अज्ज जा इमा माया 
भद्दा सत्थवाही देवत॑ 'गुरूजणणी " “दुक्क र-दुक्क रकारिया '” तं'' साझ गिहाओो 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गओ घाएमि, घाएता तझ्ो मससोल्ले करेमि, करत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेमि, अहृहेत्ता तव गाय॑ मंसेणं य सोणिएण 
य आ्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहट-चसट्टे अकाले चेव जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि ॥ 


४०. तए णं से चुलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे अभीए जाव'"' 
विहरइ ॥। 

१. उवा० २।२३। €. गुरुजणणीं (क); गुरु जणणीं (ख, ग) । 
२. उबा० २।२४ | १०. दुककरकारिया (ग)। 
३. उवा० २।२७। ११. ते ते (क, ख, ग, घर); डा० ए० एफ० 
४. उवा० २।२४ | रुडोल्फ होरनल द्वारा प्रस्तुतसूत्रस्य पाठ- 
४. उबा० २।२२। संशोधनप्रयु क्तादर्शषु एकस्मिन्‌ आदशों 'ते' 
६. सं० पा०--तुमं जाव न भंजेसि । पाठो नोपलभ्यते । तदाघारेण अस्माभिरत्र 
७. तओ (ख, ग) । तस्या ग्रहण कृतम । 


* इमा तव (क्य)। १२. उवा० २।२३ । 
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४१. 


उबासगदस। भो 


तए णं॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं प्॒भीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च॑ 
पि तच्चं पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणोपिता ! 
समणोवासया' ! *जाव' जद ण॑ तुम धंज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खा- 
णाइईं पोसहोववासाईं न छड्डेंसि न भंजेसि, तो ते श्रहं श्रज्ज जा इमा माया 
भद्दा सत्थवाही देवतं गुरुजणणी दुककर-दुककरकारिया, तं साझ्रो गिहाओ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओझो घाएमि, घाएत्ता तश्रो मससोल्ले करेमि, करेत्ता 
ग्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेमि, अहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य 
आ्राइंचामि, जहा णं तुम अ्रट्ट-दुहट्-बसट्ट अकाले चेव जीवियाझ्ो” ववरो- 
विज्जसि ।। 


चुलणोपियस्स कोलाहल-पव॑ं 


४२. 


“पं 


तए ण॑ तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेण देवेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं 
वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे” *अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ९ 
समुप्पज्जित्था -श्रहो णं इमे पुरिसे श्रणारिए अणारियबुद्धी भ्रणारियाईं 
पावाइईं कम्माइं समाचरति", जे णं" भमं जेट्टं पुत्ते साओ गिहाओ नीणेडइ, 
नीणेत्ता मम भ्रग्गझ्ओो घाएइ, घाएत्ता* श्तझो मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि श्रह॒हेइ, श्रहहेंत्ता ममं ” गायं मंपेण य सोणिएण य झाइं- 
चइ, जे ण॑ मम मज्भिमं पुत्तं साओ गिहाग्रो" श्नोणेइ, नोणेत्ता मम श्रग्गओ 
घाएइ, घाएत्ता त्रो मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियसि कडाहयंसि 
प्रहहेइ, भ्रहहेत्ता ममं गायं मंसेग य? सोणिएण य आइंचइ, जे णं ममं कणीयसं 
पुतं साओ गिहाश्रो" भ्नीणेइ, नोणेत्ता मम श्रग्गश्लो घाएइ, घाणत्ता तश्रो 
मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, श्रहहेत्ता ममं 
गायं मंसेण य सोणिएण य" झाइंचइ, जावियणं इमा' मम माया भहा 
सत्थवाही देवतं गुरु-जणणी”' दुक्कर-दुक्क रकारिया, तं पि य ण॑ं इच्छइ'" साओ 


गिहाओ नीणेत्ता मम भ्रग्गझो घाएत्तर--तं सेयं खलू मम एयं पुरिसं गिण्हित्तए 


१. उबा० २।२४ | ७. सं० पा०--घाएत्ता जहा कयं तहा विचितेद 
« स० पा०---समणोवासया तहेव जाव ववरो- जाव गाय॑ । 


विज्जसि । ८. जेणव मम (क, ख, ग, घ) । 


त ७ ७६. 49 


«- उबा० २।२२ । ६, सं० पा०--गिहाओ जाव सोणिएण । 

' सं० पा०--इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था । १०. सं० पा० -गिहाओ तहेव जाब आइंचइ । 
* समातरति (क, ग); समायरइ (ख, ध)। ११. इस (ख)। 

* जेण (ग) । १२. गुरु जणणीं (क, ख, ग, घ) । 


१३. इच्छेति (ग) । 


तदय॑ अज्कबर्ण (चुलणीपिता) 


इंडहै 


त्ति कट॒टु उडाविए', से वि य आगासे उप्पइए, तेण च' खंभे श्रासाइए, महया- 
महया सदहेणं कोलाहले कए॥। 


भहाएं पसिण-पद॑ 
४३. तए णं सा भद्दा सत्यथवाही तं कोलाहलसहं सोच्चा निसम्म जेणेव चलणीपिया 


समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ', उवागच्छित्ता चुलणीपियं समणोवासयं एवं 
वयासी--किण्णं पुत्ता ! तुम॑ महया-महया सहेणं कोलाहले कए ? 


खलणो पिथस्स उत्तर-पर्दं 


४४. तए णं से चुलणीपिया समणोवासए अम्मयं भद्दं सत्थवाहि एवं वयासी-- एवं 


खलु्‌ भश्रम्मो ! न याणामि के वि पुरिसे श्रासुरत्त* रुट्टं कुविए चंडिकिकए 
मिसिमिसीयमाणे एगं महं नौलप्पल'-*गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासं खर- 
धारं? असि गहाय मम एवं वयासो--हंभो ! चलणीपिया ! समणोवासया' ! 

जाव जइ ण॑ तुम॑ *अज्ज सीलाईं वयाइईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववा- 
साईं न छड्डुंसि न भंजेसि, तो ते ग्रह श्रज्ज जेंद्वपृत्तं साझ्नो गिहाश्रो नीणेमि, 
नोणेत्ता तव श्रग्गझओ घाएमि, धाएत्ता तश्रो मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अहृहेमि, अरहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आाईं- 
चामि, जहा ण॑ तुम भ्रट्ट-दहट्गन-वसटट श्रकाले चेव जीवियाओ " ववरोविज्जसि। 
तए ण॑ प्रहं तेणं पुरिसेणं' एवं वुत्ते समाणे श्रभीए जाव' विहरामि । 

तए ण॑ से पूरिसे मम श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता ममं दोच्चं पि तच्चं पि 
एवं वयासी -हंभो ! चलणीपिया ! समणोवासया'' ! «*जाव” जइ ण॑ तमं 
प्रज्ज सोलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्‍्खाणाईं पोसहोववासाइं न छट्ं सिन 
भंजेसि, तो जाव' तुम अटटटू-दुहटू-वसट्ट श्रकालें चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि। 





६ कं «3 


. उद्बाइए (ख); उट्दाएइत्ते (घ); डा० ए० ६. 
एफ» रुडोल्फ होरनल संपादिते पुस्तके ७. 
प्रस्तुतसूत्र 'उद्ठाइए' इति पाठ: स्वीकृतो5हिति, ८. 
लिपिजनितभ्रमकारण न बहुषु आदश्शषु मुद्रित-  &. 
पुस्तकेषु च्‌ 'उद्धा' स्थाने 'उद्बरा' एव लभ्यते । १०. 
झग्रे 'भरगवए' इति पाठस्य व्याध्यायां वृत्ति- ११. 
कारेणापि 'उद्भावनात्‌” इति उल्लिखतमस्ति । १२. 


५, सृं० १क्‍०-०-नोलुप्पल जाब असि । 


समणोवासया अपत्थिय-पत्थिया ! ४ (क) । 
उबा० २।२२ | 

सं० पा०--तुम जाव ववरोविज्जसि । 
देवेणं (क, ख, ग, घ); अस्मिन सूत्रे सवंत्र । 
उबा० २।२३ । 

उबा० रे।२४। 

स० पा०--समणोवासया तहेव जाव गाय॑ 


« ये (घ)। झाहचइ | 
« उवागते (क)। १३. उवा० २।२२ । 
* भासुरुत्ते (ग, घ) । १४. उबा० २।२२। 


४७ 


उधासगदसाभ्रोौ 


तए ण॑ झहं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते समाणे श्रभीए जाव' 
बिहरामि । 
तए ण॑ से पुरिसे ममं भ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुट्ट कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे मम जेट्टपृत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गश्रो 
घाएइ, घाएत्ता तझ्रो मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि 
अहहेद, अहहेत्ता मम॑ गायं मंसेण य सोणिएण य* झ्ाइंचइ । 
तए ण॑ अहं त॑ं उज्जलं' *जाव'" वेयणं सम्मं सहामि खमामि तितिकखामि ९ 
अहियासेमि । 
“०एवं मज्मभिमं पृत्तं जाव' वेयणं सम्मं॑ सहामि खमामि तितिक्खामि 
झहियासेमि । 
एवं कणीयसं पृत्तं जाव” वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिक्खामि ९ 
अहियासेमि । 

तए ण॑ से परिसे मं भ्रभीयं जाव पासइ, पासित्ता ममं चउत्थं पि एवं वयासी-- 
हंभो ! चलणीपिया ! समणोवासया" ! जाव” *जइ णं तमं अज्ज सोलाइं 
वयाइईं वे्‌रमणाईं पच्चक्‍्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डेंसि” न भंजंसि, तो ते 
श्रह॑ प्रज्ज जा इमा माया देवतं गुरु'-*जणणी दुक्‍कर-दक्‍्करकारिया, त॑ साओ 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गझ्नो घाएमि, घाएत्ता तश्रो मंससोल्ले करेमि 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि शअ्रदहेमि, अ्रहहेत्ता तव गाय॑ं मंसेण य 
सोणिएण य श्राइंचामि, जहा ण॑ तुम श्रट्ट-दुहड्ड-वसट्ट श्रकाल चेव जोवियाशो ९ 
ववरोविज्जसि । 
तए ण॑ शझहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए जाव! विहरामि । 
तए ण॑ से पुरिसे ममं झ्भीयं जाव'" पासइ, पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि मम 
एवं वयासी-हंभो ! चलणीपिया ! समणोवबासया ! जाव" जद ण॑ तमं 
अज्ज" *सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाइं पोसहोववासाईं न छट्ठेंसि न 


१, उवा० २।२३ | ८. उवा० २।२४। 
२. उबा० २।२४ । । ६. सं० पा०--समणोवासया अप्पत्यथि पपत्थिया 
३० स० पा०---उज्जल जाव अहियासेमि । जाव न भंजेसि | 
४. उबा० २।२७ | १०, उबा० २।२२। 


४५. सं० पा०--एवं तहेव उच्चारेयव्व॑ सब्यं॑ ११. सं० पा०--गुरु जाव ववरोबविज्जसि । 
जाव कणीयसं जाव आइंचइ । बहूं तं उज्जलं॑ १२. उबा० २॥२३ । 
जाव अहियासेमि । १३. उवा० २।२४। 


६. उवा० ३।२७-३२ । १४ 


उबा० २॥२२ ॥ 


« उवा० ३।३३)३ ३५ | १५. सं० पा०--अज्ज जाव ववरोबिज्जसि । 


तह॒य॑ं अज्मफ्णं (बुगणीपिता) । ४५१ 


भंजेसि, तो जाव तुम शअ्रट्ू-इहद-वतट्रे अकते चेव जोवियाओो" बवरो- 
विज्जसि ॥। 
तए ण॑ तेणं परिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि ममं एवं वत्तस्स समाणस्स इमयारूवे 
भझत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-अहो ण॑ इमे परिसे 
प्रणारिए' *अणारियवुद्धी ग्रगारियाइं पावाइं कम्माइं" समाचरति, जेणं 
ममं जेंट्ूं पूत्त साओ गिहाओ' *्नीणड, नीणेत्ता मम अग्गझ्ओो घाएइ, घाएत्ता 
तझो मंससोल्ले करेंइ, करेत्ता झादाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, अहहेत्ता 
ममं गाय॑ मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ, जे णं मम मज्मिमं पत्तं साझ। गिहाओे 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गझओ घाएइद, घाएत्ता तश्रो मंससोल्ले करंइ, करेत्ता 
ग्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अद्ृहेत्ता ममं गायं मंसेण य सोणिएण य 
प्राइंचद, जे णं ममं कणीयसं पत्तं साझओ गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गओ 
घाएइ, घाएता तओ मंससोल्ले करइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि 
अहहेद, अहहेता मम गायं मंसेण य सोणिएण य" झाइंचइ, तुृब्भे विय ण॑ 
इच्छह साओ गिहाओ नीणेत्ता मम अ्रग्गओ घाएत्ता, तं सेयं खलु मम एयं 
पुरिसं गिण्हित्तए त्ति कट्टु उद्धाविण । से विय झागासे उप्पदश मए विय 
खंभे आसाइए, महया-महया सहेणं कोलाहले कए ।। 


पायच्छित्त-पद॑ं 


क््प्कि 


ना 


४, 


४६. 


, सं० पा०--भ्रणारिए जाव समाचरति । 


जाव आइचइ | 


तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-नो खलु केइ 
पुरिसे तव' ० जेट्रपुत्त साश्नरो गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता तव अग्गओ्ओो घाएइ, नो 
खलु केइ पुरिसे तव मज्मिमं पुत्तं साश्रों गिहाश्नो नीणेइ, नीणेत्ता तब अग्गञ्रो 
घाएइ, नो खलु केइ पुरिसे तव " कणीयसं पुत्तं साओ्रो गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता 
तव अग्गओ घाएंइ, एस णं॑ केइ पुरिसे तव उवसग्गं करेद्ठ, एस ण॑ तमे 
विदरिसणे' दिट्ठु । तं णं तुमं इयाणि भग्गवए भग्गनियमे भग्गपोसहे विहरसि । 
त॑ ण" तमं पुत्ता! एयस्स ठाणस्स झ्ाालोएहि' *पड़िक्कमाहि निदाहि 
गरिहाहि विउद्ठाहि विसोहेहि अकरणयाए अब्भुट्ठाहि अ्रहारिहं पायच्छित्तं 
तवोकम्मं * पडिवज्जाहि ।॥। 

तए णं॑ से चुलणीपिता समणोवासए श्रम्माए' भद्दाए सत्थवाहीए तह त्ति 
एयमट्टूं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ“ *पड़िक्कमइ 


. तण्ण (क); तेणं (घ) । 


« अम्मगाते (ग, घ) । 


, सं० पा०--गिहाओ तहेव जाव कणीयसं ६. सं० पा०---आलोएहि जाव पडिवज्जाहि । 
है 
ष्द 


« सं० पा० --तब जाव कणीयसं । 
४. विहरिसणे (ग) ! 


« सं० पा०--आलोएडद जाव पडिवज्जद । 


४४२ उबासगदसाओं 


निदइ गरिहइ विउट्टइ विसोहेइ प्रकरणयाए प्रब्भुट्रेइ अहारिहं पायच्छित्तं 
तवोकम्मं * पडिवज्जइ ।। 
चुलणोपियस्स उवासगव डिमा-पर्द 

४७. तए णं से चुलणीपिता समणोवासए पढम॑ उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ं 
विहरइ ॥। 

४८. 'ग्तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए पढमं॑ उवासगपडियमं श्रह्ासुत्तं ग्रह्कप्पं 
ग्रहामर्गं अ्रह्मतच्च॑ सम्म॑ं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ श्राराहेद ॥। 

४६९. तए णं से चुलणीपिता समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्च॑, चउत्थं, 
पंचमं, छट्ठं, सत्तमं, श्रट्टठुमं, नवमं, दसम॑ एक्‍्कारसमं उवासगपडिमं श्रहासुत्तं 
अहाकप्पं प्रहामग्गं अहातच्चं सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेद तीरेइ कित्तेइ 
झ्राराहेइ ॥। 

५०. तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए तेणं' झ्ोरालेणं' *विउलेणं पयत्तेणं 
पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे पश्रट्टिचम्मावणद्धें किडिकिडियाभूए 
किसे घधमणिसंतए जाए ॥। 


चुलणी पियस्स भ्रणसण-पद॑ 


५१. तए ण॑ तस्स चुलणोपियस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ पृव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अय॑ प्रज्कत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था -एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पग्ग हिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अद्ठधिचम्मावणद्धे किडि- 
किडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अ्रत्थि ता मे उद्वाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्का र-परकक्‍्कमे सद्धा-घिइ-संवेगे, त॑ जावता मे अत्थि उद्ठाणे कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमं सद्धा-घिइ-संवेगे, जाब य में धम्मायरिए 
धम्मोवए्सए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्यी विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाएं रयणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-फूसणा-मूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स, काल॑ अणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 


है. सं० पा०--पढ़मं उवासगपडिमं अहासुत्त ४ ३. खं० पा०--उरालेणं जहा कामदेवे जाव 
जहा आणंदो आव एक्कारस वि। सोहम्मे । 

२. अस्य स्थाने १।६४ सूत्रे 'इमेणं एयारुवेणं ४. उवा० १॥५७ | 
पाठो बिद्यते | 


तइय॑ प्रज्कयर्ण (चुलणीपिता) ४५३ 


जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-फूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
काल झ्रणवकंखमाण विहरइ ॥। 


चुलगोपिपस्त समा हिमरण-पद॑ 

५२. तए ण॑ से चुलगोपिता समणोवासए बहूहि सोल-व्वय-ग्रुण-वे रमण-पज्चक्खाण- 
पोसहाववासेहि अ्रपष्पाणं भावेत्ता, बोस वासाइं समणोवासगपरियार्गं 
पारउणित्ता, एक्का रस य उवासगप्‌ृडिमाओं सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए 
संलेहणाए अ्त्ताणं भूसित्ता, सद्टि भत्ताइं अणसणाए छेद्ेेत्ता, आलोइय- 
पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल॑ किच्चा ? सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिस- 
गस्स महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे णं अरुणप्पभ विमाणे देवत्ताएं उववण्ण । 
चत्तारि पलिओझओवमाइं ठिई पण्णत्ता । महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्किहिइ 
मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ।। 


निक्‍्लेव-पद 
५३. '०एवं खलु जंवू ! समर्णणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं तच्चस्स 
अज्कयणस्स अयमदट्टठू पण्णत्ते * ॥ 


१. सं० पा०--निक्‍लेवो । 


चउत्थ अज्कयणे 
सुरादेवे 


उक्खेव-परद॑ं 


१.  ०जद णं भंते ! सम्णंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स श्रंगस्स 
उवासगदसाणं तच्चस्स अश्रज्मयणस्स श्रयमट्टं पण्णत्ते, चउत्थस्स णं भंते ! 
अज्मयणस्स के अट्ठे पण्णत्ते ? ? 

सुरादेवगाहावइ-पद॑ 

२. एवं खलु जंबू / तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी । कोट्ुए' 
चेइए । जियसत्त्‌ राया ॥। 

३. ्तत्थ णं वाणारसीए नयरीए सुरादेवे नाम॑ं गाहावइ परिवसइ- अडढे जाव" 
वबहुजणस्स अपरिभूए ॥। है 

४. तस्स णं सुरादेवस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताझोे, छ 
हिरण्णकोडीओ वहड्डिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीझो पवित्थरपउत्ताश्रो, छ व्वया 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ।। 

५. सेणं सुरादेवे गाहावई बहूणं जाव" झपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य णं॑ कुडं बस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था ।। 


१. सं० पाी०--उक्खेवो । सढे । जहा झ्राणंदो तहेव पड़िवज्जइ गिहि- 
२. ना० १।१।७ । धम्मं | जहा कामदेवो जाव समणस्स । 

३. कामघनम्‌ (बृपा) | ५. उबा० १।११ | 

४. सं० पा०--सुरादेवे गाहावदइ अड़्ढ । छ ६. उवा० १॥१३। 


हिरण्णकोडी प्री जाव छ व्यया दसगो पाहस्सि- ७. उवा० १॥१३। 
एणं वएणं तस्स धनन्‍ना भारिया सामी समो- 


डंथ४ 


बउतथं अज्मयणं (सुरादेवे) ४५५ 


६. 


तरस ण॑ सुरादेवस्स गाहावइस्स धनना नाम॑ भारिया होत्था- झ्नहीण-पडिपुण्ण- 
पंचिदियस रीरा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥। 


महावी र-समवस रण-पद॑ 


3. 


११. 


तणं कालेणं लेंणं समएणं सम्णं भगवं महाबीरें जाव जेणंव वाणारसी नयरी 
जेणेबव कोट्टुए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूवं ओो ग्गहं 
ग्रोगिण्हित्ता संजमणं तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ |। 

परिसा निग्गया ॥ 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छइ जाव' पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ से सुरादेवे गाहावई इमीसे कहाए लड्धटई समाणे--“एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणपुव्वि चरमाणं गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव वाणारसीए नयरीए बहिया कोट्टुए चइए अहाप- 
डिरूव झोग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणं विहरइ |” 

त॑ महप्फलं खलु भो ! देवाणप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाएं, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासण्णयाए ? एगरस वि श्रारियरस धम्मियरस सुवयवणरस सवणयाए, 
क्मिंग पृण विउलरस प्रट्टस्स गहणयाए ? तं॑ गच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! 
समणं भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सकक्‍कारेमि सम्माणंमि कल्लाणं मंगल 
देवयं चेइयं पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ए्हाएं कयवलिकम्मे कय- 
कोउय-मंगलपायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं बत्थाइं पवर परिहिए अ्रप्पम- 
हग्घाभ रणालंकियस रीरे सयाञ्रो गिहाओ पडिणिवखमइ, पडिणिवक्खमित्ता 
सकोरंटमललदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेणं वाणारसि नर्यारे मज्भंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव कोट्टए 
चेइए, जणेव समणे भगवं महावीरे,तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीर तिक्‍्खत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदद णमंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अ्रभिमुहे विणएणं पंजलि- 
उड़े पज्जुवासइ ।। 

तए णं समणे भगवं महावीर सुरादेवस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहालियाए 
परिसाए जाव'" धम्मं परिकहेइ ।। 


१२. परिसा पडिगया, राया य गए ।। 


१. उया० १।१४। ३. ओ० सू० ५३-६६ । 
२. भो० सू० १६९, २२ | ४. ओ० सू० ७१-७७ | 


४४५६ उवासगदसाओं 


सुरादेबलस गिहिधस्स-पडिवसि-पर् 

१३. तए णं से सुरादेवे गाह्वई समणस्स भगवझो महावीर रस्स श्रंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टतुट्न-चित्तमाणं दिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उट्ठाए उद्दुंइ, उद्देत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आायाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमं सित्ता एवं वयासी--सदहृहामि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, श्रब्भुट्रेमि णं भंते ! निग्गंथं पावय्णं । एवमेय॑ं भंते ! तहमेय॑ 
भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! प्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छिय- 
मेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेयं तुब्भे वदह। जहा ण॑ 
देवाणप्पियाणं प्रंतिए बहवे राईसर-तलव र-मा्डंबिय-कोड्‌ बिय-इब्भ-से ट्वि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता शह्रगाराओ श्रणगारियं पव्वइया, नो 
खल्‌ श्रह॑ं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता प्रगाराओ श्रणगारियं पव्वइत्तए | श्रहं णं 
देवाणुप्पियाणं अझंतिए पंचाणुव्वदयं सत्तसिक्वावइयं--दुवालसविहं सावगधम्म॑ 
पंडिवज्जिस्सामि । 
झटासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

१४. तए णं से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवद्नो महावीरस्स श्रंतिए' सावयधम्मं 
पडिवज्जइ ।। 


भगवशो जणवय विहार-पद॑ क्‍ 
१५. तए णं समणं भगवं महावीर श्रण्णदा कदाइ वाणारसीए नयरीए कोट्टयाओ 
चेइयाशो पडिणिक्खचमइ, पडिणिक्ख मित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 
सुरादेवस्स समणोवासग-ज रिया-परद 
१६. तए णं से सुरादेवे समणोवासए जाए--प्रभिगयजीवाजीवे जाव' समणे निग्गंथे 
फासु-एसणिज्जेण झसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपूं छणेणं 
झ्रोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे 
विहरइ ॥ 
धम्माएं समणोया लिय-चरिया-पद॑ 


१७. तएणंसा धनना भारिया समणोवासिया जाया--भ्रभिगयजीबाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 


१. पू०--उवा० १।२४-४५३ | है. उवा० १।५६ | 
२. उवा० १४४५ | 
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कंबल-पायप्‌ छणेणं भोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फ्लग-सेउ्जा- 
संथारएणं पडिलाभेमाणी विहरइ ॥। 


सुरादेवसस धम्मजागरिया-पद॑ 
१८. तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि सील-व्वय-गुण-वे रमण- 


१६. 


पच्चक्वाण-पोसहोववासेहि अ्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संवच्छराई वीइक्कं- 
ताइं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स प्रंतरा वट्टमाणस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयाखूवे अ्ज्कमृत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं वाणारसीए नयरीए 
बहुणं जाव' आपुच्छणिज्ज पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि यणं कुडं वस्स मेढी 
जाव' सव्वकज्जबड्डावए, तं एतेणं वक्‍वेवेणं अहं नो संचाएमि समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स अ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरिक्तए' ।। 

तए ण॑ सुरादेवे समणोवासए जेंट्रपुन मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं 
च आपुच्छइ, श्रापुच्छित्ता सयाञ्री गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
वाणारसि नर्यार मज्कंमज्केणं निग्गनच्छइई, निग्गच्छित्ता जेणंव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता दब्भसंथा- 
रयं दुरुहइ, दुरुह्तत्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे 
ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्‍्खित्तसत्थमुसले एगे झ्बीए दब्भसंथारोवगए ९ 
समणस्स भगवश्नों महावी रस्स अ्रंतियं धम्मपर्ण्णत्ति उबसंपज्जित्ता णं विहरइ ।। 


सुरादेवस्स दे व-कृय-उबसग्ग-पद 


२०. तए ण॑ तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स प्व्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे 
अंतियं पाउब्भवित्था ॥। 
*जेट्टपुत्त 
२१. तए ण॑ से देवे एगं महं नीलुप्पल“-*गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं० 
झसि गहाय' सुरादेव॑ समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया ! पअ्रप्पत्थियपत्यिया' ! दुरंत-पंत-लक्खणा ! हीणपुण्णचाउद्सिया ! 
१. उबा० १।१३। लिखित: पाठोतिरिक्तो विद्यते-'जेणेव पोसह- 
२. उवा० १।१३ | साला जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव 
३ पू०--उबा० १।५७-५६ । उवागच्छइ, उवागच्छितता भायुरत्ते रट्टं कुविए 
४. सं० पा०--नीलुप्पल जाव असि | चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे कामदेव । 


४. द्वितोयाध्ययनस्य द्वाविशतितमे सूत्रे निम्न- ६. “पत्यिया ४ (क, ख, ग, ध) । 


इभ्द 


२२. 


२३. 


२४०. 


उवासगदस भ्रो 


सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पृण्णकामया ! सग्ग- 
कामया ! मोक्‍्खकामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सग्गकंखिया ! 
मोकक्‍्खकंखिया ! धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सम्गपिवासिया ! 
मोक्‍्खपिवासिया ! नो खलू कप्पइ तव देवाणुपष्पिया ! सीलाइईं वयाईं वेरम- 
णाइं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं चालित्तएण वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा 
भंजित्तए वा उज्भित्तर वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ णं तुम अज्ज सीलाईं' 
०वयाइं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ढंसि " न भंजेंसि, तो 
ते श्रहूं श्रज्ज जेंट्रपुत्तं साश्रो गिहाओ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ्नो घाएमि, 
घाएत्ता पंच मंससोलले करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेमि, 
ग्हहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य पश्राइचामि, जहा ण॑ं तुम॑ “अद्ठ-दृहट्ू- 
वसट्ट' अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि ॥ 

'०तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं एवं व॒त्ते समाणें श्रभीए अ्रतत्थे 
अणुब्विग्गे ग्रलुभि ए अ्रचलिए शअ्रसंभंते तुसिणीए धम्मज्कभाणोवगए विहरइ ।। 
तए ण॑ से देवे सुरादेवं समणोवासयं श्रभीयं अतत्थं अणुव्विग्गं अखुभियं अ्च- 
लियं असंमंतं तुसिणीयं धम्मज्भाणोवगयं विहरमाणं पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च॑ पि सुरादेव॑ समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया ! जाव' जइ णं तुमं॑ अ्रज्ज स।लाइं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं 
पोसहोववासाइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज जेद्॒पुत्तं साओओ गिहाओ 
नीणमि, नीणेत्ता तव अग्गओ्ओो घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोलले करेमि, करेत्ता 
प्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेमि, श्रहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण 
य झ्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्टू-दुहद-वसट्ट अकाले चेव जीवियाओं ववरो- 
विज्जसि ॥। 

तए ण॑ं से सुरादेव समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वत्त समाणं 
झभीए जाव" विहरइ ॥। क्‍ हु 

तए ण॑ से देवे सुरादेव॑ समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आझासुरत्ते 
रुट्ुं कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमार्ण सुरादेवस्स समणोवासयस्स जेट्टपुत्त 
गिहाओ नीणेंइ, नीणेत्ता प्रग्गश्ओो घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
भ्रादाणभरियंसि कडाहयंस अहृहेइ, अरहृहेत्ता सुरादेवल्स समणोवासयस्स गाय॑ 
मंसेण य सोणिएण य श्राइंचइ ॥। 


१. सं० पा०--सीलाइं जाव न भंजेसि । चुलणीपियस्स, नवरं एक्केक्के पंच सोललया 
२. >< (क, ख, ग, घ) । ४. उवा० २।२२ । 
३. सं० पा०--एवं मज्मिमयं, कणीयसं, एक्के- ५. उवा० २।२३। 

क्के पंच सोल्लया। तहेव करेइ, जहा ६. उबा० २।२४। 


'नउत्थं प्रज्मयर्ण (सुरादवे) ४५६ 


२६. तए ण॑ से सुरादेवे रुमणोबासए त॑ उज्जलं विउलं कवकस पगाढं चंडं दुबखं 


दुरहियासं वेयणं सम्मं सहइ खमइ तितिबखइ भ्रहियासेइ ।। 


० सज्मिमपुस्त 


२७. 


२€. 


३१. 


३२. 


तए ण॑ं से देवे सुरादेव॑ समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता सुरादेवं 
समणोवासयं एवं वयासी- हंभो ! सुरादेवा ! रमणोबासया ! जाव' जइ 
णं तुम॑ श्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाइईं पच्चचखाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डसि 
न भंजेसि, तो ते अश्रहं अ्ज्ज मज्मिमं पुत्तं साझ्रो गिहाझ्नो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्गओ घाएमि, घाएणत्ता पंच मंससोलले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अदृहेमि, अ्रहृहेत्ता तब गाय॑ं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा 
ण॑ं तुम अट्ट-दुह्द्-वसट्े श्रकाले चेव जीवियाशो ववरोबिज्जसि ॥। 

तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे श्रभीए जाव' 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ं से देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता दोच्चं पि 
तच्चं पि सुरादेव॑ समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवा- 
सया ! जाव" जइ ण॑ तुम अ्रज्ज सीलाइ वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं पोस- 
होववासाइं न छड्ठुंसि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज मज्भिमं पुत्तं साओ गिहाश्रो 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गओओ घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करंमि, करेत्ता 
प्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अरहृहेमि, अदृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य 
झाइंचामि, जहा ण॑ तुम श्रट्ट-दुहद्न-वसट्रें अरकाले चेव जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि ॥ 

तए ण॑ स सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते समाणे 
ग्रभीए जाव' विहरइ ।। 

तए ण॑ से देवे सुरादेव॑ समणोवासयं भ्रभीयं जाव” पासइ, पासित्ता 
आ्रासुरत्ते रुट् कुबिए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाण्ण सुरादेवस्स समणोवासयस्स 
मज्मिमं पुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता भ्रग्गझो घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अहहेत्ता सुरादेवस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ ।। 

तए णं से सुरादेवे समणोवासए ते उज्जलं जाव वेयणं सम्मं सहइ खमइ 
तितिक्खइ प्रहियासे इ ।। 


न््न खिल ििननक.. ५. वननिसीदतीतीभर+-रााधर+> ८9 अरार न, 


2१. उवा० २।२४ | ४. उबा० २।२२ | 
२. उबा० २।२२ । ६. उबा० २२३ | 
३ उवा० २।२३ । ७. उबा० २॥२४ | 


४. उया० २।२४। ८. उबा० २।२७ | 


है. 


६० 


उबासगदसा शो 


० कणोयसपुत्त 


बूू 0७0 >> ० 


३३. 


३४. 


३४५. 


३६९. 


३७. 


इृ८. 


तए ण॑ से देवे सुरादेव॑ समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता सुरादेव॑ 
समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ 
तुम॑ं अज्ज सीलाईं वयाईइं वेरमणाईं पक्चक्‍्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डंसि न 
भंजेसि, तो ते अ्रहं श्रज्ज कणीयसं पुत्तं साश्रो गिहाश्नो नीणेमि, नीणेत्ता तब 
अग्गझ्ओं वाएमि, धाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अहृहेमि, अदृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य श्राइंचामि, जहा 
ण॑ं तुम अट्ट-दुहद्र-वसट् अ्रकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्त समाणे अभीए जाव' 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ से देवे सुरादेवे समणोवासयं अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्चं पि 
तच्च॑ पि सुरादेवे समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवा- 
सया ! जाव' जइ ण॑ तुम॑ अ्रज्ज सीलाइईं वयाइईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोस- 
होववासाईं न छट्टेंसि न भंजैसि, तो ते श्रहं श्रज्ज कणीयसं पुत्तं साश्रो गिहाओ्रो 
नोणेमि, नोणेंत्ता तव अ्रग्गझ्ो घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, श्रहहेत्ता तब गायं मंसेण य सोणिएण 
य आइंचामि, जहा णं तुम अटट-दुहट्ट-नसट्टे अकाले चेव जीवियाझो ववरो- 
विज्जसि ।। 

तए णं से सुरादेवे समणोबासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च पि एवं वृत्ते समाणे 
ग्रभीए जाव' विहरइ ।। 

तए णं से देवे सुरादेवे समणोवासयं झभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्त 
रुट्ं कुषिए चंडिक्किए मिसिमिसोयमाणे सुरादेवस्स समणोवासयस्स कणीयसं 
पुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता अग्गओझ्ओं घाएडइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, भ्रदृहेत्ता सुरादेवस्‍ल्स समणोवासयस्स 
गाय॑ मंसेण य सोणिएण य आइंचइ । 

तए ण॑ं से सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं जाव” वेयणं सम्म॑ं सह्‌इ खमइ 
तितिक्खइ " अ्रहियासेइ ।। 


« उबा० २॥२४ | ४, उबा० २।२२१। 
« उबा० २।२२ । ६. उयबा० २२३ । 
« उबा० २॥२३। ७. उबा० २।२४ | 


उयबा० २॥२४ | ८. उबा० २।२७ । 


चउत्य॑ प्रज्कयर्ण (सुरादेवे) ४६१ 
०सोलसरोगायंक 
३९. तए ण॑ से देवे सुरादेव॑ समणोवासय अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता चउत्थं पि 


४०. 


४१. 


सुरादेव॑ समणोवासय॑ एवं वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! जावे 
जइ ण॑ तुमं अज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्वाणाई पोसहोववासाईं न 
छड्डुंसि न भंजेसि', तो ते श्रह॑ भ्रज्ज सरीरंसि” जमगसमगमेव सोलस रोगायंके 
पक्खिवामि, [तं जहा--१. सासे २. कासे" ३. *जरे ४. दाह़े ५. कुच्छिसूले 
६. भगंदरे ७. झ्रिसए ८. प्रजीरए €. दिट्टियसूलि १०. मुद्धसूले ११. अकारिए 
१२. अच्छिवेयणा १३. कण्णवेयणा १४. कड॒ए १५. उदरे? १६. कोढे । |" 
जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहह-वसट्े अकाले चेव जीवियाओं ववरोविज्जसि ।। 

तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए” श्तेणं देवेणं एवं बत्ते समाणे अभीए जाव ९ 
विहरइ ।। 

'०तए ण॑ से देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीयं जाव"” पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्चं पि सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया * जाव”' जइ णं तुम॑ अ्रज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं 
पोसहोववासाइईं न छड्डुसि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज सरीरंसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायंके पक्खिवामि जाव” जहा ण॑ तुम अट्ट-दुह्ठ-वसटू अकाले चेव 
जीवियाओ " ववरोबिज्जसि ।। 


सुरादेवस्स कोलाहल-पढद॑ं 
४२. तए णं॑ तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्च पि तच्च पि एवं 


व॒त्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्कृत्यिण चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--अरहो णं इमे पुरिसे अणारिए" *अझणारियबुद्धी श्रणारियाईं 
पावाइं कम्माइं ” समाचरति, जे णं॑ मम जंद्वपुत्त” ण्साओ गिहाओ नीणेइ, 
नीणेत्ता मम अग्गओ घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले”' करेइ, करेत्ता आदाण- 


१. उबा० २।२४। भणद जाव ववरोबिज्जसि । 

२. उवा० २॥२२ | १०. उवबा० २।२४ । 

३. परिच्चयसि (क, ख, ग, घ)। ११. उवा० २।२२ | 

४. सरोरस्स (क, ख, ग, घ) । १२. उवा० ४।३६ । 

४५. सं० पा०--कासे जाव कोढे । १३. सं० पा०--अणारिए जाव समाचरति | 

६. असौ कोष्ठकवरतिपाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । १४. सं० पा०--जेट्डपुत्तं जाव कणीयस जाव 
७. सं० पा०--समणोवासए जाव विहरइ । आइंचइ । 

८. उया० २।२३। १५. मंससोललया (क, ख, ग, घ) । 

६. सं० पा०--एवं देवो दोच्चं पि तथ्य पि 


४६२९२ उदासगदसाओं 


भरियंसि कडाहयंसि भ्रहहेइ, प्रहहेत्ता मम गायं मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ, 
जे णं मम मज्मभिमं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम अ्रग्गश्नो घाएइ, 
घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ, करेत्ता प्रादाणभरियंसि कडाहयंसि श्रदहेइ, 
अहहेत्ता ममं गायं मंसेणय सोणिएण य झाइंचइ, जे ण॑ मम कणीयसं पूृत्तं 
साझो गिहाओ्ो नीणेंइ, नीणेत्ता मम अग्गओझओ घाएइ, घाएत्ता पंच मससोल्ले 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, प्रदृहेत्ता ममं गायं मसेण य 
सोणिएण य" आइंचइ, जे वि य इमे सोलस रोगायंका, ते वि य इच्छइ मम 
सरीरंसि' पक्खिवित्तए, तं॑ सेयं खलु ममं एयं पुरिसं गिण्हित्तए त्ति कट्टु 
उद्धाविए, से विय आ॥आगासे उप्पइए, तेण य खभे झासाइए, महया-महया 
सदेणं कोलाहले कए ॥। 


धनन्‍्नाएं पसिण-पद 

४३. तए ण॑ सा घन्ना भारिया कोलाहलसदं' सोच्चा निसम्म जेणेव सुरादेत्रे 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छ्‌इ, उवागच्छित्ता एवं वयासी--किण्णं' 
देवाणुप्पिया ! तुब्भे णं महया-महया सद्देणं कोलाहले कण ? 


सुरादवस्स उत्तर-पद॑ 

४४. तए णं से सुरादेवे समणोवासए धन्‍्नं भारियं एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! न याणामि के वि पुरिसे' *आ्रासुरत्ते रुट्ट कुविएण चंडिक्कए 
मिसिमिसीयमाणे एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-भ्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधार 
ध्रसि गहाय ममं एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा! समणोवासया ! जावे" 
जइ णं॑ तुम अज्ज सीलाईं वयाइईं वेरमणाइईं पच्चक्‍्खाणाईं पोसहोववासाईं न 
छड़ेसि न भंजेसि, तो ते अहं अ्रज्ज जेंट्टपुत्तं साझो गिहाओ्नो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव प्रग्गओो घाएमि, धघाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अद्ृहेमि, अश्रदहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य श्राइंचामि, जहा 
ण॑ तुम॑ अट्ट-दुह्ट-वसट्टे अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि । 
तए ण॑ श्रहं तेणं प्रिसेणं एवं व॒त्ते समाणे श्रभीए जाव' विहरामि । 
तए ण॑ से पुरिसे मं अभ्रभीयं जाव” पासइ, पासिता मम दोच्चं पि तच्च थि 


१. सरीरगंसि (क)। ४. सं० पा०--पुरिसे तहेव कहेद् जहा चुलणी- 
२. कोलाहलं (क, ख, ग, घ); ३॥४३ सूत्रे पिया धनन्‍्ना वि पड़िभणइ जाव कणीयसं । 
'कोलाहलसहूँ' इति पाठो विद्यते । अत्रापि ४. उवा० २।२२ । 
तथव युज्यते । आदशोेषु सक्षिप्लेखने ६. उवा० २।२३ | 
'कोलाहल' पाठो जात: इति प्रतोयते । ७. उवा० २।२४। 
३. किण्णं तुम (ग) | 


दि 


बह़त्यं भज्मयणं (धुरादेवे) | ४६३ 


एबं वयासी--हंभो ! सुरादेवा! समणोवासया ! जाव' जइ णं तुम अज्ज 
सीलाईं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छट्टेसि न भंजेसि, 
तो जाव तम॑ अटट-दुहद्-वसट्ट अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ श्रहं तेणं पुरिसेण दोच्चं पि तच्चं पि एवं वुत्ते समाणे अभीए जाव' 
विहरामि । 

तए ण॑ं से पुरिसे मम अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रह कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिप्तीयमाण मम जेट्ुपत्तं गिहाओ नोणेइ, नीणेत्ता मम प्रग्गग्ो 
घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ते करेइ, करेत्ता आदाण मरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, 
अहहेत्ता ममं॑ं गायं मंसेण य सोणिएण य ञझ्ाइंचइ । तए ण॑ श्रहं त॑ उज्जलं 
जाव' वेयणं सम्म॑ं सहामि खमामि तितिक्खामि भअ्रहियासेमि । 

एवं मज्भिमं पुत्तं जाव' वेयणं सम्म॑ं सहामि खमामि तितिक्खामि भ्रहियासेमि । 
एवं कणीयस्सं पुत्तं जाव' वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिक्खामि 
अहियासेमि । 

तए णं से पुरिसे मं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता मम चउत्थं पि एवं 
वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! जाव जइ ण॑ तुम श्रज्ज स॑,लाइं 
वयाईं वेरमणाईं पच्चक्‍क्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ठेसि न भंजेसि, तो ते अहं 
अज्ज सरीरंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायंक्रे पक्खिवामि ज)व' जहा णं तम॑ 
अ्रट्ट-दुहट्ू-वसटटटं ग्रकाले चेव जीवियाझों ववरोविज्जसि । हु 
तए ण॑ अहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए जाव” विहरामि । 

तए ण॑ से पुरिसे ममं अभीयं जाव'' पासइ, पासित्ता दोच्चं पि तच्च॑ पि मम 
एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ तूम॑ अज्ज 
सीलाइं वयाइईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ढेंसि न भंजसि, तो 
ते प्रहं अज्ज सरीरंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायंके पक्खिवामि जाव"” जहा 
ण॑ं तुम अट्ट-दुहटू-वसट्टे अ्काले चेव जोवियाओ ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ तेण पुरिसेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि ममं एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 


१, उवा० २।२२। ८. उवा० २।२२। 
२. उवा० २॥।२३ | 6६. उबा० ४॥३६ । 
३. उवा७ २।२४। १०. उवा० र।२र३। 
४. उबा० २।२७ । ११, उबा० २।२४। 
४. उबा० ४॥।२७-३२। १२. उवबा० २।२२ । 
६. उबा० ४।३३-३८५ । १३, उवा० ४।३६ । 
४ उबा० २।२४ । 


डदड 


उसधासगदसाओी 


झज्मत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--भ्रहो णं इसमे 
पुरिसे श्रणारिए प्रणारियबुद्धी, प्रणारियाइं पावाईं कम्माइं समाचरति, जे ण॑ं 
मम जे्ठ॑ पत्तं साभो गिहाझओ नीणेइ, नीणेत्ता मम अभ्रग्गझ घाएइ, घाएत्ता पंच 
मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि भ्रहहेइ, अ्रहहेत्ता मम॑ गाय॑ 
मंसेण य सोणिएण य झआाइंचइ, जे णं मम॑ मज्जमिमं पृत्तं साश्रो गिहाओ्नो नीणेइ, 
नीणेत्ता मम अग्गझ्नो घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अदृहेइ, अ्रहहेत्ता मम गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचइ, 
जें ण॑ ममं कणीयसं पृत्तं साओर गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम श्रग्गझ्नो घाएइ, 
घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ,करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेइ, अरह॒हेत्ता 
मम गायं मंसेण य सोणिएण य आइचइ, जे वि य इमे सोलस रोगायंका, ते 
विय इच्छइ मम सरीरंसि पक्खिवित्तए, तं सेयं खलू ममं एयं प्रिसं 
गिण्दित्तए त्ति कटूटु उद्धाविए, से वि य प्रागासे उप्पइए, मए वि य खंभे 
ग्रासाइए, महया-महया सहेणं कोलाहले कए ।। 


पायच्छित्त-पद॑ 
४५. तए णं सा धनन्‍्ता भारिया सुरादेव॑ समणोवासयं एवं वयासो--तो खलू केइ 


४६. 


पुरिसे तब जेट्टपुत्तं साझ्नो गिहाओ्रो नीणेइ, नीणेत्ता तव अग्गश्नो घाएइ, नो खल्‌ 
केइ पुरिसे तव मज्मिमं पुत्तं साझो गिहाग्रो नीणेंइ, नीणेत्ता तव अग्गओ 
घाएइ, नो खलु केइ पुरिसि तब कणीयसं पृत्त साओ गिहाओ नीणेंइ, नीणेत्ता 
तव अग्गग्नो घाएइ", नो खल्‌ देवाणुप्पिया ! तुब्भं' के वि पुरिसे सरीरंसि' 
जमगसमगं सोलस रोगायंके पक्खिवइ, एस ण॑ के वि पुरिसे तुब्भं उवसग्गं 
करेइ', *स ण॑ तुमे विदरिसर्ण दिट्ठूं । तं ण॑ं तुम॑ं इयाणि भग्गवए भग्गनियमे 
भग्गपोसहे विहरसि । तं ण॑ तुम॑ पिया ! एयस्स ठाणस्स झालोएहि पडिक्क- 
माहि निदाहि गरिहाहि विउट्ठाहि विसोहेंहि भ्रकरणयाए अ्रब्भुद्वाहि अहारिहं 
पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जाहि ।। 

तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए धन्‍न्नाए भारियाए तह त्ति एयमट्टू विणएणं 
पडिसुणइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ पडिक्कमद्द निदइ गरिहइ 
विउद्टरविसोहेद अकरणयाए प्रब्भुद्ठेइ भ्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जइ ॥। 


१. यद्यपि 'तुश्भे, तुब्म' इत्यादिबहुवबचनान्ता:ः २. सरोरगंसि (क) | 
प्रयोगा व्याकरण दृश्यन्ते, तथापि प्रस्तुतागमे॑ ३. सं० पा० -- करेइ । सेसं जहा चुलणीपियस्स 
एकवचनान्ता अपि प्रयुक्ता: सन्ति | महाशत- तहाभद्दा। भणइ। एवं सेसं जहा चुलणी- 
काध्ययने २७ सूत्रे 'तुब्भ, तुमं, विहरसि' एते पियस्स निरवसेसं जाब सोहम्मे । 
प्रयोगा: एकस्मिन्नेव प्रसद्भ प्राप्ता: सन्ति । 


चउत्थं अज्कपणं (सुरादेवे) ४६४ 


सुरादेवल्स उवासगपडिसा-पद॑ 


४७. तए ण॑ से सुरादेवे समणो वासए पढम॑ उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ।। 

४८. तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए पढमं उवासगपडिमं प्रहासुत्तं भ्रह्मकप्पं 
प्रहामग्गं अहातच्च॑ सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ प्राराहेद ।। 

४९. तए णं से सुरादेवे समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्थं, 
पंचमं, छट्टं, सत्तमं, श्रट्टमं, नवमं, दसमं, एकक्‍्कारसं उवासगपडिमं श्रहासुत्तं 
ग्रहाकप्पं श्रह्ममग्ग श्रह्यतच्चं सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेद 
आाराहेद ।। 

५०. तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं झोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे निम्मंसे अ्रट्टिचम्मावणद्धें किडिकिडियाभूए किसे 
घमणिसंतार जाए।। 


सुरादेवस्स झ्रणसण-पढद॑ 


५१. तए ण॑ तस्म सुरादेवस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंतसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स शअ्रयं अ्रज्कत्थिर चितिए पत्यथिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खल्‌ अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेण॑ परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अट्ठविचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अ्रत्थि ता मे उद्गाणे कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार परक्‍्कम सद्धा-धिइ-संवेगे, तं जावता में प्रत्थि उद्बार्ण कम्मे 
वबले वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्यो विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रगणीए जाव' उद्ठवियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-कूसणा-मकूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स, काल अभ्रणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्ल॑ पाउप्प- 
भायाएु रयणीए जाव उ्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
अपच्छिममा रणंतियसं लेहणा-फूस णा-कूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल 
प्रणवकंखमार्ण विहरइ ॥। 


सुरादेवस्स समा हिमरण-पद 


५२. तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि अप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, 
एक्कारस ये उवासगपडिमाझो सम्मं॑ काएण॑ फासित्ता, मासियाए संलेहणाए 





१, उया० १।५७ । 


४६९६ उधासगदसा भो 


भत्ताणं भूसित्ता, सट्टि भत्ताइं भ्रणसणाए छेदेत्ता, प्रालोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं॑ किच्चा” सोहम्मे कप्पे अरुणकंते विमाणे 
उववण्णे । चत्तारि पलिझोवमाइईं ठिई | महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ बुज्किहिइ 
मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ।। 

निकले व-पद॑ 


५३. *एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं चउत्थस्स 
झ्रज्कयणस्स भ्यमट्ठे पण्णत्ते ? ॥ 


१. सं० पा०-- निक्‍्लेबो ) 


पचम॑ अज््कयण 
चुल्लत्यए 


उकक्‍्खेबव-पद॑ं 
१. '०जद णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स श्रंगस्स 
उवासगदसाणं चउत्थस्स श्रज्मयणस्स अ्रयमद्ठु पण्णत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते ! 
अज्मयणस्स के श्रट्ठु पण्णत्ते * ? 


चुललसययगाहावइ-पदं 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं झालभिया' नाम नयरी । संखवण्णे 
उज्जाणं । जियसत्तू राया ॥। 

३. श्तत्थणं आलभियाए नयरीए चुल्लसयए नाम॑ गाहावई परिवसइ--अडढे 
जाव" बहुजणस्स अपरिभूए ॥। 

४. तस्स णं॑ चुल्लसययस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडोओ निहाणपउत्ताओ, छ 
हिरण्णकोडीओ वड्डिपउत्ताश्रो, छ हिरण्णकोडीपग्रो पवित्यथरपउत्ताओ, छ व्वया 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ॥। 

५. से णं॑ चुल्लसयए गाहावई बहूणं जाव' आझ्रापुल्छणिज्जे पडिपुणज्छणिज्जे, सयस्स 
विय णं कुडंबस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्रावए यावि होत्था ॥। 

६. तस्स ण॑ चुल्लसययस्स गाहावइस्स बहुला नाम॑ भारिया होत्था--अहीण- 
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१. स॑ं० पाी०--उबखेवो । साहस्सिएणं बहुला भारिया । 
२. ना० १।१।७ । ४ उबा० १।११। 
३. आलंभिया (क, घ) | ६. उवा० १।१३ | 
४. सं० पा०--चुल्लसयए गाहावई अड्ढ जाव ७. उवा० १।१३ | 


छ हिरण्णकोडोओ जाबव छु व्यया दसगो- 


2६७ 


फंष्छ 


उयासगदसाजा 


पडिपुण्ण-पंचेदियसरीरा जाव' मसाणस्सए कासभोए पच्चणुभवमाणी 
विहरइ ९%॥ 


महावो र-समवस रण-पद॑ 


3. 


ही 


११. 


१२. 


'०तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव' जेणेव आलभिया 
नयरी जेणेव संखवणणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं 
श्रोग्गह॑ ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

परिसा निग्गया ।। 

कुणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव" पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ से चुललसयए गाहावई इमीसे कहाए लड्ट्ठे समाणे- “एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे बज वा चरमाणे गामाणगामं दृइज्जमाणे इहमागए इह 
संपत्ते इह समोसढे ग्रालभियाए नयरीए बहिया संखवर्ण उज्जाणे 
अहापडिरूव ओझोग्गहं प्रोगिण्दित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।” 
तं॑ महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं झ्रहंताणं भगवंताणं णाम- 
गोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण प्रभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सबणयाए, 
किमंग पुण विउलस्स श्रट्टस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामि ण॑ देवाणुपष्पिया ! 
समणं भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणमि कल्लाणं मंगल 
देवयं चेइयं पज्जुवासामि- एवं संपेहेइ, सपेहेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कय- 
कोउय-मंगल-पायच्छित्त सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिए श्रप्प- 
महग्घाभरणालंकियसरीरे सयाझ्रो गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
सकोरेंटमललदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेणं आलभियं नर्यारे मज्कंमज्केणं निग्गच्छट्ट, निग्गच्छित्ता जेणामेव संसवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, 
बंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं 
पंजलिउडे पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरें चुल्लसययस्स गाहावइस्स तीसे य. महइमहालि- 
याए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ॥। 

परिसा पडिगया, राया य गए ।। 





१. उवा० २।२४ | ३. ओण० सू० १९, २२। 

२. सं० पा०---सामी समोसढे जहा आणंदो तहा ४. ओ० सू० ५३-६६ । 
गिहिधम्मं पडिवज्जह । सेसं जहा कामदेवों ४५. ओ० सू० ७१-७७ | 
जाव घम्मपण्णत्ति,॥ 


पन्रम भ्रज्मयणण (चुल्लसयए) ४६६ 


खुल्लसययस्स गिहिधम्म-पडियव त्ति-पढ॑ 


१३. तए ण॑ं चुल्लसयए गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ठतुदु-चित्तमाणं दिए पीइमणें परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्गाए उद्ठरइ, उद्बेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ्ट, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-सहहामि णं 
भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, रोएमि णं 

ते ! निग्गंथं पावयणं, अब्भूट्ुंमि णं भंते ! निग्गंथं पावयण्णं । एवमेय॑ भंते ! 
तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! 
पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भ वदह | जहा 
ण॑ देवाणप्पियाणं प्रंतिण बहवे राईस र-तलवर-माईं बिय-कोडंविय-इब्भ-सेट्ठि 
सेणावइ सत्थवाहप्पभिइया मूडा भवित्ता अग्राराओ झ्रणगारियं पव्वइया, नो 
खल अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अगाराओो अ्रणगारियं पव्वइत्तए। अहं 
ण॑ं देवाणप्पियाणं श्रंतिए पंचाणव्वइयं सत्तसिक्खावइयं--दुबवालसविहं सावग- 
धम्म॑ पडिवज्जिस्सामि । 
प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं कर हि ॥। 

१४. तएणसे चुल्लसयए गाहावई समणस्स भगवश्नो महाव!।रस्स पअ्रंतिए सावय- 
धम्मं पडिवज्जइ ॥। 


भगवश्नो जणवय विहा र-पद॑ 
१५. तए णं समणें भगवं महावीरे अ्रण्णदा कदाइ क्षालभियाए नयरीए संखवणाझो 
उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ 
चुल्लसययस्स समणोवासग-च रिया-पढं 


१६. तएणं से चलल्‍लसयए समणोवासए जाए--भ्रभिगवजीवाजीवे जाव' समणे 
निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपंछणेणं झसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभेमाण विहरइ ॥॥ 


बहुलाए समणोबा सिय-चरिया-पद॑ं 


१७. तए णं सा बहुला भारिया समणोवासिया जाया--अभिगयजीवाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 


१. पू०---१।२४-५३ । ३. उबा० १।५६ | 
२ उबा० १॥४५ । 


२3० उवबास गदसाओं। 


कंबल-पायप्‌ंछणेणं भोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फ्लग-सेज्जा-संथा र- 
एणं पडिलाभमाणी विहरइ।॥। 
खुल्लसयय-धम्मजाग रिया-पद॑ 

१८- तए ण॑ तस्स चुल्लसययस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि सील-व्व य-गुण-वे रमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संवच्छराईं वीइक्कं- 
ताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्कमत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खल्‌ अभ्रह आलभियाए नयरीए 
बहूणं जाव' आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि यणं कुडंबस्स मेढी 
जाव' सव्वकज्जवड्डावए, तं एतेणं वक्‍खेवेणं श्रह नो संचाएमि समणस्स भगवओ 
महावी रस्स अंतियं धम्मपर्ण्णात्त उबसंपज्जित्ता णं विहरित्तए' ।। 

१९. तए ण॑ से चुललसयए समणोवासए जेट्टपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च आपुच्छइ, झापुच्छित्ता सयाश्नरो गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता क्‍्लालभियं नर्यारे मज्मममज्मेणं निग्गच्छइ्ट, निग्गच्छित्ता जंणेव पोसह- 
साला तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता 
दब्भसंथारयं दुरुहद, दुरुह्तत्ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्‍्खित्तसत्थमुसले एगे झ्रवीए दब्भसंथा- 
रोवगए समणस्स भगवओ महावीरस्स झ्ंंतियं * धम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 


खुललसयगस्स देव-कय-उवसरग-पद॑ 


२०. तए ण॑ं तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे 
देवे प्रंतियं १पा उब्भूए ।। 


७ जेपुट्टस 

२१. तए ण॑ से देवे एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासं खुरधघारं० 
भसि गहाय एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया' ! *भ्रप्पत्थिय- 
पत्थिया ! दुरंत-पंत-लक्खणा ! होणपुण्णचाउदसिया ! सिरि-हिरि-घिइ- 
कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पृण्णकामया ! समग्गकामया ! मोबख- 


१. उवा० १।१३। ४. सं० पा०--भ्रंतियं जाबव असि । 


२. उवा० ११३ । ४५. सं० पा०--समणोबासया जाब न भ॑ जेसि 
३. पू०--उबा० १।५७-५६ | 
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कामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सम्गकंखिया ! मोक्‍्खकंखिया ! 
धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सग्गपिवासिया ! मोक्‍्खपिवासिया ! 
नो खल कप्पइ तब देवाणुप्पिया ! सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं 
पोसहोववासाईं चालित्तप वा खोभित्तद वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उज्मि- 
त्तर वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ ण॑ तुमं अज्ज सीलाइईं वयाईं वेरमणाईं पकच्चक्खा- 
णाईं पोसहोववासाइं न छट्ठेंसि” न भंजेसि, तोते [अहं ? | अ्ज्ज जद्व॒प्त्तं 
साझो गिहाओ नीणेंमि', श्नीणेत्ता तव अग्गओझओ घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ल 
करेमि, करेत्ता पह्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेमि, अदहृहेत्ता तव गायं मंसेण 
य सोणिएण य झाइंचामि, जहा ण॑ तुम अदट्ट-दुह्ढु-वसट अकाले चेव जीवि- 
याझ्रो ववरोबविज्जसि ।। 

२२. तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृुत्त समाणे झ्रभीए अतत्ये 
अणुव्विग्गे अखभिए अचलिए असंभंते तुसिणीए धम्मज्कमाणोबगए विहरइ |। 

२३. तए ण॑ं से देव चुल्लसयगं समणोवासयं अभीयं अतत्थं अणुव्विग्गं अ्रखुभियं 
ग्रचलियं प्रसंभंतं तुसिणीयं धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं पासइ, पासित्ता 
दोच्च॑ पि तच्चं पि चुल्लसययं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! 
समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुम अज्ज सोलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खा- 
णाईं पोसहोववासाइं न छड्ठेंसि नभंजंसि, तोते अहं अज्ज जेद्गपुत्तं साओझो 
गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गझ्लो घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेमि, अभ्रहहेत्ता तव गाय॑ं मंसेण य 
सोणिएण य झ्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहृद्द-वसट्टे अकाले चव जीवियाओो 
ववरोविज्जसि ॥। 

२४. तए ण॑ं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वत्ते 
समाणे भ्रभोए जाव' विहरइ ॥। हु 

२५. तए ण॑ं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता ग्रासुरत्ते 
र्टटं कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स जेट्टपुत्त 
गिहाझो नीणेइ, नीणेत्ता श्रग्गओझ घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
झग्रादाणभरियंसि कडाहयसि अहहेइ, भ्रदृहेत्ता चुललसयगस्स समणोवासयस्स 
गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचइ ।॥। 

२६. तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए तं उज्जलं विउलं कक्‍्कसं पगाढ़ं चंडं दुक्‍्ख 
दुरहियासं वेयणं सम्मं सहद खमइ तितिक्खइ झहियासेइ ।। 


१. सं० पा०-नीणेमि, एवं जहा चुलणीपियं, २. उवा० २२२ । 
नंबर एक्क्रेवके सत्त मंगससोललया जाब कणी- ३. उबा० २।२३। 
यसं॑ जाब आइंबामि । ४. उ्या० २।२४ | 


डंजरे 


उवासबमदसाझो 


०सज्किमपुस 


२७. 


र्‌ष. 


२६. 


३०८ 


३१. 


३२. 


४ 80 80) ४ 


«* उया० २।२४ | 
« उबा० २।२२ | 
« उबा० २॥२३ । 
« उवबा० २।२४॥। 


तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं झ्र॒भीयं जाव' पासइ, पासित्ता चुल्ल- 
सयगं समणोवासयं एवं बयासी--हंभो ! चुललसयगा ! समणोवासया ! जाव' 
जइ ण॑ तुम भ्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न 
छड्डेसिन भंजेसि, तोते प्रहं श्रज्ज मज्मिमं पुत्तं साओ गिहाश्रो नीणेमि, 
नीणेत्ता तव श्रग्गझयो घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि भ्रहहिमि, अदृहेत्ता तव गाय॑ं मंसेण य सोणिएण य झाइं- 
चामि, जहा ण॑ तुम भ्रट्ट-दुहट्ट-वसट्टे श्रकाले चेव जीवियाझो ववरोविज्जसि ।। 
तए णं॑ से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए जाव' 
विहरइ ॥। 

तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं शभ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्चं पि 
तच्चं पि चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वयासी - हंभो ! चुल्लसयया ! समणो- 
वासया ! जाव" जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाई पच्चक्खाणाईं 
पोसहोववासाइं न छट्ठुसि न भंजेसि, तो ते अ्रहं अ्रज्ज मज्मिमं पुत्तं साओ 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तब अग्गओझओ घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेंमि, 
करत्ता प्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अ्रदृहेत्ता तव गाय॑ मंसेण य सोणि- 
एण य झाइंचामि, जहा ण॑ तुम अ्रट्ट-दुहट्ट-वस टू श्रकाले चेव जीवियाश्ो ववरो- 
विज्जसि ॥ क्‍ 

तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते 
समाणे अभीए जाव' बिहरइ ।। 

तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोबासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्त 
र्ट्ूर कुषविए चंडिबिकए मिसिमिसीयमाणे चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स 
मज्भिमं पुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता अग्गग्नो घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले 
करेइ, करेत्ता झादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अदहृहेत्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ ।। 

तए णं से चुल्लसयए समणोवासए त॑ं उज्जलं जाव* वेयणं सम्म॑ सहइ खमइ 
तितिकखइ अहियासेइ ।। 


« उबा० २॥२२॥। 
« उबा० र।ररे । 
« उबा० २॥२४ | 
«» उबा० २२७ | 
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०क्णीयसपुत्त 


दी ७६ ७ .,२)? ४ 


३३- 


३५. 


३६. 


३७. 


३८« 


तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता चुल्ल- 
सयगं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चजुल्लसयगा ! समणोवासया ! 
जाव' जइ ण॑ तुम भ्रज्ज ! सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोव- 
वासाईइं न छट्टड्सि न भंजेंसि, तो ते श्रह झ्रज्ज कणीयसं पुत्तं साप्रो गिहाओ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेमि, करत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहृहेमि, अ्रहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य 
आइंचामि, जहा ण॑ तुम अटटट-दुह-वसट्टे श्रकाले चेवर जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि ॥। 

तए ण॑ से चुल्लसयार समणोवासए तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणे अभीए जाव' 
विहरइ ॥। 

तर ण॑ं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च॑ पि चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुल्लसयगा ! 
समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ तमं अज्ज सीलाईं वयाईं वेर्मणाईं पच्चकक्‍्खा- 
णाईं पोसहांववासाइं न छट्ेसि न भंजेसि, तो ते झअहं अज्ज कणोयसं पुत्तं 
साझो गिहाओ नीणेमि, नोणेत्ता तव अग्गश्नो घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले 
करंमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि शभ्रहुहेमि, अहहेत्ता तव गाय॑ 
मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा ण॑ तमं प्रट्ट-दुहट्र-वसट्टे अकाले चेव 
जीवियाओो ववरोबिज्जसि ॥ 

तप ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते 
समाण अभीए जाव' विहरइ ॥। 

तए ण॑ से देवे चुललसयगं समणोवासयं भ्रभीय जाव" पासइ, पासित्ता भ्रासुरत्ते 
रुट्ूं कुविण चंडिक्किण मिसोमिसीयमाणे चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स कणी- 
यस॑ पुत्तं गिहाओ नोणेइ, नोणेत्ता अग्गझोो घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अहहेत्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य" आइंचइ ।। 

तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए *तं उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ सहद खमइ 
तितिक्खइ" अहियासेइ ॥। 


« उबा० २।२४। ६. उबा० २॥२३ । 
« उबा० २॥२२ । ७. उवा० २।२४ | 


. उवा० २।२३। ८, सं० पा०--समणोवासए जाव अहियासेह । 


« उबा० २।२४ | ६. उवा० २॥२७। 


« उवा७ २॥२२ | 


४७४ 


उवासगदसा भझो 


० हिरण्णकोडो-विप्पकिरण 
३६९. तए ण॑ से देवे चलल्‍्लसयगं समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता चउत्थं पि 


४०. 


४१. 


चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासिया' ! 
०जाव' जद णं॑ तमं श्रज्ज सीलाईं वयाइं वे रमणाइं पच्चक्खाणाईं पोसहोववा- 
साईं न छट्टेसि? न भंजेंसि, तो ते प्रहं भ्रज्ज जाओ इमाझो छ हिरण्णकोडीओ 
निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीशो वड्डिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ 
पवित्थरपउत्ताझ्रो, ताझ्ो साश्नो गिहाओ्ओो नीणंमि, नीणेत्ता आलभियाए नयरीए 
सिघाडग-४तिय-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह- महापह  पहेंसु... सव्वयझो समंता 
विप्पदरामि', जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहद-वसट्टे अकाले चव जीवियाओ ववरो- 
विज्जसि ।॥। 

तए ण॑ से चुललसयए समणोवासए तेणं देंवेणं एवं बृत्ते समाणे अभीए जाव' 
विहरइ ॥ 

तए ण से देवे चुल्लसयग समणोबासयं प्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्चं 
पि तच्च॑ पि* %एवं वयासी-- हंभो ! चुललसयगा ! समणोबासया ! जाव' 
जइ ण॑ तुम॑ श्रज्ज सीलाई वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइं न 
छड्डुसि न भंजेसि, तो ते अ्रहं अज्ज जाओ इमाओ छ हिरण्णकोडीझो निहाण- 
पउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीश्रो वड्डिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउ- 
त्ताओ, ताश्ो साभ्रो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता प्रालभियाए नयरीए सिघाडग- 
तिय-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु सब्वश्लो समंता विप्पइरामि, जहा ण॑ 
तुम अटट-दुहट्ड-वसटू श्रकाले चेव जावियाझ्रो ववरोविज्जसि ९॥ 


चुल्लसयगस्स कोलाहल-पद॑ं 


४२. तए ण॑ तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्च पि तच्च॑ पि एवं 
वृत्तस्स समाणस्स भ्रयमेयारूवे प्रज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--अहो ण॑ इमे पुरिसे अणारिए" श*पभ्रणारियबुद्धी श्रणारियाइं 
पावाइईं कम्माइं समाच रति, जे ण॑ मम जेट्टू पुत्तं साझ्रो गिहाश्रो नीणेइ, नीणेत्ता 

१, उबा० २।२४ | ७. उबा० २।२४ | 

२. स० पा०---समणोवासया जाव न भजेसि । 5. स० पा०--तच्चं पि तहेव भणइई जाव 
३. उवा० २।२२ । ववरोविज्ञजसि | 

४. सं० पा०--सिधाडग जाब पहेसु । ६. उबा० २।२२। 

५. विप्पयिरामि (क, ग)। १०. सं० पा०--अणारिए जहा चुलणीपिया तहा 
६. उवा० २।२३ । चखितेइ जाव कणीयसं जाब आइचहइ । 
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मम प्रग्गझों घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयं सि प्रहहेइ, अ्रदहृहेत्ता ममं गायं मंसेण य सोणिएण य झ्राइंचइ, जे णं 
मम मज्भिमं पुत्तं साओ गिहाभ्रो नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गग्नो घाएइ, घाएत्ता 
सत्त मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेइ, अदृहेत्ता 
मम गायं मंसेण य सोणिएण य प्राइंचइ, जेणं मर्म कर्णायसं पुन साओो 
गिहाओ नोणेइ, नीणेत्ता मम अग्गओश्नो घाएइ, धाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेइ, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, भ्रदहेत्ता मं गायं मंसेण य 
सोणिएण य" आाइंचइ, जाओ वि य ण॑ इमाझ्ो मम छ हि रण्णकोडीओ निहाण- 
पउत्ताश्रों, छ हिरण्णकोर्डाओं वड्डिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउ- 
त्ताश्रों, ताओ वि य णं इच्छइ ममं साझो गिहाझ्ो नोणेत्ता झ्लालभियाए नयरीए 
सिघाडग'-*तिय-चउकक्‍्क-चच्च र-च उम्मु ह-महापहपहेसु सब्बओ समंता" विप्प- 
इरित्तए, त॑ं सेयं खलु मम॑ एय॑ं पुरिस गिण्हित्तए त्ति कट्दु उद्धाविए', *से वि 
य आगासे उप्पइए, तेण य खंभ झआसाइए, महया-महया सदह्ृंणं कोलाहले कए ॥। 


बहुलाए पसिण-पढद॑ 


४३. तए णं सा बहुला भारिया त कोलाहलसदहूं सोच्चा निसम्म जेणंव चुल्लसयए 
समणोवासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चुल्लसयगं समणोवासयं एवं 
वयासो--किण्णं देवाणुप्पिया ! तुब्भे णं महया-महया सदहेणं कोलाहलें कए ? 


चुललस यगस्स उत्त र-पद॑ 


४४. तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए बहुल भारियं एवं वयासी--एवं खल्‌ बहुले ! 
न याणामि के वि पुरिसे झासुरत्ते रुट्टु कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे 
एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासं खरधारं असि गहाय मम 
एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुम झ्ज्ज 
सोलाईं वयाईं बेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइं न छट्ट्सि न भंजेसि, 
तो ते भ्रहं भ्रज्ज जेट्रपुत्त सापझ्रो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रग्गश्नों घाएमि, 
घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि प्रहहेमि, 
प्रदह्देत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा णं तुम अट्टू-दुहट्- 
वसट्ट अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि । 
तए ण॑ भ्रह्ं तेणं पुरिसेणं एवं व॒त्ते समाणे भ्रभीए जाव' विहरामि । 

१. सं० पा०--सिघाडग जाव विप्पद्रित्तए । चुलणीपियस्स जाव सोहम्भे । 
२. सं० पा०--उद्घधाविए जहा सुरादेवो । तहेव ३. उवा० २।२२। 
भारिया पुज्छद, तहदेव कहेंइ | सेसं जहा ४. उबा० २।२३। 
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उवासगदसाओं 


तए ण॑ से पुरिसे मम अभीयं [जाव' पासइ, पासित्ता मम दोच्च पि तच्च पि 
एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ तुम अश्रज्ज 
सीलाइं वयाइं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइईं न छड्डेंसि न भंजेसि, 
तो जाव तुम अदट्ट-दुहट्ट-वसट्टे अरकाले चेव जीवियाझ्ो ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ अहं तेणं पुरिसेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वृत्तो समाणे प्रभीए जाव' 
विहरामि । 

तए ण॑ से पुरिसे ममं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता श्रासुरत्ते रुट्ठं कुबिए 
चंडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे मम जेट्रपुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम श्रग्गझो 
घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि 
अहहेइ, अ्रहहेत्ता ममं गायं मंसेण य सोणिएण य झ्राइंचइ । 

तए ण अहं तं॑ उज्जलं जाव" वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिक्खामि 
अहियासेमि । 

एवं मज्भिमं पुत्तं जाव' वेयणं सम्मं सहामि खमामि तितिक्खामि झ्रहियासेमि । 
एवं कणीयसं पुत्तं जाव” वेयणं सम्मं सहामि खमामि तितिकखामि अहियासेमि । 
तए ण॑ से पुरिस ममं अभीयं जाव” पासइ, पासित्ता ममं चउत्थं पि एवं 
वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुमं अज्ज 
सीलाईं वयाइं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइईं न छड्डठुंसि न भंजेसि, 
तो ते झ्रहं अज्ज जाओ इमाझो छ हिरण्णकोडीझो निहाणपउत्ताझो, छ हिरण्ण- 
कोडीझो वड्डिपउत्ताश्रो, छ हिरण्णकोडोशो पवित्यरपउत्ताश्रो, ताझो साझो 
गिहाझो नीणंमि, नीणत्ता आलभियाए नयरीए सिघाडग-तिय-चउकक्‍्क-चच्च र- 
चउम्मुह-महापहपहँसु सव्वश्लो समंता विप्पइरामि, जहा ण॑ तुम॑ अट्ट-दुह्द-वसद्ट 
भ्रकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ अहं तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे झभीए जाव" विहरामि | 

तए ण॑ से पुरिसे मम भभीयं जाव'" पासइ, पासित्ता दोच्चं पि तच्च पि मम 
एवं वयासी--हंभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया ! जाव'' जइ णं तमं अज्ज 
सीलाइं वयाईं वेरमणाइं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ेसि न भंजेसि, 
तो जाव तुम प्रट्ट-दुहृद्ड-वसटट्ट अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि। 


«» उवा० २।२४ ७. उवबा० ध।दे३ेन्३े८। 
« उया० २॥२२ ८ ८. ठवा० २।२४ । 
« उवा० र।२ररे ह. उवा० २।२२ । 
« उया० २।२४ १०, उवा० २॥२३ । 
« उबा० २।२७ ११. उबा० २।२४ | 
« उया० ४॥२७-३२ । १२, उथा० २।२२ | 


पंचम अज्णग्रणं (चुल्लसयए) 3; 


तए ण॑ तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि मम एवं वृत्तस्स समाणस्स अयमेयारूवे 
प्रज्मत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--अहो ण॑ इमे पुरिसे 
प्रणारिए श्रणारियबुद्धी श्रणारियाइं पावाइं कम्माइं समाचरति, जे ण॑ मम 
जेट्ट पत्ते साओो गिहाओ नीणेंइ, नीणेत्ता मम श्रग्गश्नो घाएड, घाएना सत्त 
मंससोल्ले करेइ, करेत्ता झादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेड, अदहहेत्ता मम 
गायं मंसेण य. सोणिएण य झ्राइंचइ, जे ण॑ं मम मज्मभिम पुत्तं साझ गिहाओं 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गग्नो घाएइ, घाएता सक्त मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
ह्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अहहेत्ता मम॑ गायं मंसेण य सोणिएण य 
झाइंचइ, जे णं मम॑ कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम श्रग्गओ 
घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेइ,क रेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, 
प्रहहेत्ता ममं गायं मंसेण य सोणिएण य श्राइंचइ,जाओ वि यणं इमाझो ममं छ 
हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ वड्डिपउत्ताश्रों, छ हिरण्ण- 
कोडीओ पवित्थरपउत्ताश्रो, ताओ वि य णं इच्छइ ममं सा गिहाओ नीणेत्ता 
आलमभियाए नयरीए सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु 
सव्वओओो समंता विप्पइरित्तए, तं सेयं खलु मम एयं पुरिसं गिण्हित्तए क्षति कट्ट 
उद्धाविए, से वि य श्रागासे उप्पदएण, मए वि य खंभे आसाइए, महया-महया 
सद्देणं कोलाहले कए ॥ 


पाय जिछत्त-पद 


४४५. तए णं सा बहुला भारिया चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वयासी -नो खल 


४६. 


कइ पुरिसे तब जेट्पुत्त साओ्रो गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता तव अग्गयझो घाएइ, 
नो खलु कंइ पुरिसे तब मज्मिमं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेइ, नीणंत्ता 
तव अ्रग्गझो घाएइ, नो खलु केइ पुरिसे तव कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ 
नीणेइ, नीणेत्ता तब अग्गओ घाएइ, नो खलु देवाणुप्पिया ! तुब्भं के वि पुरिसे 
तव छ हिरण्णकोडीझो निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ वह्डिपउताओ, छ 
हिरण्णकोडीशझो पवित्थरपउत्ताओ्रे, साझो गिहाओ नीणेत्ता झ्ालभियाए 
नयरीए सिघाड़ग-तिय - चउक्‍्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु सब्वओझओे समंता 
विप्पइरइ, एस ण॑ केइ पुरिसे तव उवसग्गं करेइ, एस ण॑ तुमे विदरिसणे दिट्टें, 
तं ण॑ तुम इयाणि भग्गवए भग्गनियमे भग्गपोसहे विहरसि । तं ण॑ं तुम पिया ! 

एयस्स ठाणस्ण आलोएहि पडिक्कमाहि निंदाहि गरिहाहि विउद्वाहि विसोहेहि 
प्रकरणयाए श्रब्भद्ाहि भ्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्म॑ पडिवज्जाहि ॥। 

तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए बहुलाए भारियाए तह त्ति एयमट्टूं विणएणं 
पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ पडिक्कमइ निंदइ गरिहइ 


४७च 


उवबासगदसाकभ्रा 


विउट्टद॒ _विसोहेइ भ्रकरणयाए प्रब्भूट्रेइ प्रहारिहं पायच्छित्त तवोकम्मं 
पडिवज्जइ ॥ 


घुल्लसयगस्स उवासगप डिमा-पढद॑ 


४७. 


डे. 


४६. 


४०. 


तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए पढ़मं उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ं से चुल्लसयए समणोवासए पढमं उवासगपडिमं श्रहासुत्तं अहाकप्पं 
पहामग्गं अहातच्च॑ सम्म॑ं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ झाराहेइ ।। 
तए ण॑ से चुल्लसयर समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्थं, 
पंचमं, छट्टूं, सत्तमं, अ्रट्टमं, नवमं, दसमं, एक्कारसमं उवासगपडिमं अहासुत्तं 
अहाकप्पं अहामग्गं अरहातल्चं सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
झाराहेद ॥ 

तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए तेणं श्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे शभ्रट्टिचम्मावणद्धं किडिकिडियाभूए किसे 
धमणिसंतए जाए ॥ 


खुललसयगस्स ध्रणसण-पदं 


४१. 


तए णं तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासगस्स अ्रण्णदा कदाइ पृब्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणएं 
विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अद्ठिचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अत्थि ता मे उद्गार्ण कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, तं जावता में अत्थि उद्गाणे 
कम्मे बले वीरिए पुरिसक्का र-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावंता में सेयं कल्ला 
पाउप्पभायाए रगणीए जाव' उद्ठवियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस' 
जलंते झ्पच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-कूसियस्स भंत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स काल अभ्रणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
झपच्छिममारणंतियसंलेहणा-मूसणा-फूसिए  भत्तपाण-णडियाइक्खिए_ काल 
ध्रणवकंखमाणे विहरइ ॥। 


१. उवा० १।५७ | 


पंचमं अज्मयणं (बुल्लसयए) ४७६ 


खुललसययस्स समा हिम रण-पद॑ 

५२. तए ण॑ं से चुललसयए समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गरुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासे हि श्रप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाइं समणो वासगपरियागं पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाओ सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए 
ग्त्ताणं भूसित्ता, सट्टि भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कंते, 
समाहिपत्ते, कालमासे कालं किच्चा ? सोहम्मे कप्पे अरुणसिद्धे विमार्ण देवत्ताए 
उववण्णे । *तत्थ ण॑ अत्येगइयाणं देवाणं चतारि पलिझ्रोवमाइईं ठिई पण्णत्ता । 
चुल्लसयगस्स वि देवस्स चत्तारि पलिओझवमाइं ठिई पण्णत्ता ॥। 

५३. सेणं भंते ! चुल्लसयए ताभ्रो देवलोगाओ भश्राउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं 
अ्रणंतरं चयं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिइ ? 
पट  ! महाविदेहे वासे" सिज्मिहिइ बुज्किहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं 
काहिइ ।। 


निक्‍्खेव-पद॑ 
५४. *एवं खलु जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं पंचमस्स 
झ्रज्कयणस्स श्रयमट्टें पण्णत्ते * ॥। 


१. सं० पा०--चत्तारि पलिओवमाइं ठिई । सेस २० धं० पा४--निक्खेवो | 
तहेंब जाब सिज्किहिति ) 


खटठ अज्कभयण्ण 
क्‌डकोलिए 
उक्खेय-पद 
१. “'जइणं भंते समणेणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अ्ंगस्स 


उवासगदसाणं पंचमस्स झज्कयणस्स प्रयमट्ट पण्णत्ते, छट्टुस्स णं भंते ! अ्ज्भ- 
यणस्स के अट्टू पण्णत्ते ? ० 
कूंडको लियगा हा वइ-पद॑ं 

२. एवं खलु ज॑ंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं कंपिल्लपुरे नयरे'। सहस्संबवणे 
उज्जाणे । जियसत्त राया ॥। 

३. “तत्थ ण॑ं कंपिल्लपुरे नयरे कुंडकोलिए नाम॑ गाहावई परिवसइ--अ्रट्टं जाव' 
बहुजणस्स अ्परिभूए ॥ 

४. तस्स णं कुंडकोलियस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडीशो निहाणपउत्ताश्रो, छ 
हिरण्णकोडीओ वहड्डिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओो पवित्थरपउत्ताश्रों, छव्बया 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्या ॥। 

५. सेणं कंडकोलिए गाहावई बहूणं जाव' श्रापुल्छणिज्जे पडिपच्छणिज्जे, सयस्स 
विय ण॑ कुडबस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था ॥। 


१. सं० १०--उक्खेवो । छ वडिढ्पउत्ताओ, छ पवित्यरपउत्ताओं, 
२. ना० १।१।७ । छन्‍्वया दसगोसाहस्सिएणं वारणं । 
३. अस्थानन्तरमतिरिक्तपाठ:--'पृढविसिलापट्टए ४. उवा० १/११। 

चेइए' (ग) | ६० उवा० ११३ । 


४. सं० पा०- कंडकोलिए गाहावई । पूस्ा ७. उबा० १॥१३। 
भारिया छ हिरण्णकोडीझमो निहाणपउत्ताओ, 


है ई 


छटटं अज्मयर्ण (कूंडकोलिए) बंओ 


६. तस्स ण॑ कंडकोलियस्स गाहावइस्स पूसा नाम॑ भारिया होत्था--भ्रहीण- 
पडिपुण्ण-पंचिदियस री रा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभक्साणी विहरदइ?०॥॥ 


समहायो र-समवस रण-पद् 

७. “'तेणं कालेणं तेणं समएणं सम भगवं महावीरे जाव' जेणेव कंपिल्लपुरे 
नयरे जेणेव सहस्संबवण्णे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद, उव|गच्छित्ता श्रहापडिख्वं 
ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

८. परिसा निग्गया॥। 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गल्छइ जाव' पज्जुवासइ ।। 

०. तए णं से कुंडकोलिए गाहावई इमीसे कहाए लड्ट्ट समाणे--“एवं खलु समणे 
भगवं महावोरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणं गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढ्े इहेव कंपिल्लपुरस्स नयरस्स बहिया सहस्संबवणे 

उज्जाणे अ्रहापडिख्यं ओग्गहं ओगिण्हित्ता सजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ ।” 

त॑ महप्फलं खलु भो! देवाणुप्पिया ! तहाखझूवाणं प्ररहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सतरणयाए, किमंग पुण झभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुबवासणयाए ? एगस्स वि झारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पुण विउलस्स श्रट्टस्स गहणयाए ? तं गच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! समर्ण 
भगवं-महावीरं वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं पज्जुवासामि--एवं संपेहेदद, संपेहेत्ता ण्हाण कयबलिकम्मे कय-कोउय- 
मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगललाइं वत्थाइं पवर यपरिहिए अप्पमह्घा- 
भरणालंकियस रोरे सयाओ गिहाश्रो पडिणिक्खमइ, पड़िणिक्खमित्ता सकोरेंट- 
मल्लदामेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं॑ 
कंपिल्लपुरं नयरं मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव सहस्संबवर्ण 
उज्जाणे, जेणेव समर्ण भगवं महावोरे, तेणेव उयागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं॑ भगवं महावोरं तिक्‍्खुत्तो झ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ 
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे 
अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासइ ।। 

११. तएणं समण भगवं महावोरें कुंडकोलियस्स गाहावइस्स तोसे य महइमहा- 

लियाए परिसाए जाव" घम्मं परिकहेइ ।। 


3 


१. उवा० १।१४ | ३. ओ० सू० १६, २२ । 

२. सं० पा०---प्तामी समोसढे । जहा कामदेवों ४. ओ० सू० २३-६६ । 
तहा सावयधम्मं॑ पड़िवज्जइ सा सब्वेव ५. ओ० सू० ७१०७३ । 
वत्तग्बया जाबव पड़िलामेमाणी विहरइ । 


४८२ उयासगदसाजओ 


१२. परिसा पडिगया, राया य गए ।। 
कंड को लियस्स गिहिधम्म-पडिव सि-पद॑ 
१३. तए ण॑ं कुंडकोलिए गाहावई समणस्स भगवश्नो महावी रस्स प्रंतिए धम्मं सोच्चा 
_निसम्म हट्टतुदु-चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्प- 
माणहियए उटद्ठराए उद्ठेइ, उद्देत्ता समणं भगवं महावीर तिक्ख॒त्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--सहृहामि 
ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमिणं 
भंते ! निरगंथं पावयणं, श्रब्भट्रेमि णं भते ! निग्गंथं पावयणं | एवमेय॑ं भंते ! 
तहमेयं, भंते ! भ्रवितहमेयं भंते ! अ्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! 
पडिच्छियमेयं मंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भे वदह । जहा 
ण॑ देवाणृपष्पियाणं झ्ंतिए बहवे राईसर-तलवर-मार्डंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-से ट्वि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया मुंडा भवित्ता भ्रगाराशो झ्णगारियं पव्वइया, नो 
खलु श्रहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारियं पव्वइत्तए | श्रहं 
ण॑ देवाणुप्पियाणं झंतिए पंचाणुव्बइयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसबविहं सावग- 
धम्म॑ पडिवज्जिस्सामि । 
अ्रहासुहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 
१४. तए ण॑ं से कूंडडोलिए गाहावई समणस्स भगवश्नो महावोरस्स अंतिए' सावय- 
घम्मं पडिवज्जइ ।। 


भगवशो जणवय विहार-पद॑ 


१५. तए णं समणे भगवं महावीरे भ्रण्णदा कदाइ कंपिल्लपुराओ नयराझो सहस्संब- 
वणाझो उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं 
 बिहरइ।। 


“कंडको लियर्प समणोवासग-च रिया-पद॑ 


१६. तएणं से कुंडडोलिए समणोवासए जाए--अ्रभिगयजीवाजीवे जाव' समभणे 
निर्गंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपुंछणेणं प्रोसहभेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभेमाणे विहरइ ।। 

पूसाए समणोया सिय-चरिया-प॒द 


१७. तए ण॑ सा पूसा भारिया समणोवासिया जाया-अभिगयजीवाजीवा 





है. पू०--ड्वा० १।२४-५३। |. २० उबा० १॥५५ | 


छट्टं अज्कप्णं (कुंडकोलिए) है | 


जाव' समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं झसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ- 
पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं श्रोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग- 
सेज्जा-संथा रएणं "० पडिलाभेमाणी विहरइ ॥। 


देवेण नियतिवाद-समत्यण-पद 


१८. 


१६. 
२०. 


तए णं से कंडकोलिए समणोवासए प्रण्णदा कदाइ पच्चावरण्हकालसमयंसि' 
जेणेव भश्रसोगवर्णिया, जेणेव' पुडविसिलापट्टए, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
नाममुद॒ग च उत्तरिज्जगं च पुडविसिलापट्टए ठबेइ, ठवेत्ता समणस्स भगवओो 
महावी रस्स अ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥ 

तए ण॑ तस्स कंडकोलियस्स समणोवासयस्स एगे देवे अंतियं पाउब्भवित्था ॥। 
तए ण॑ से देवे नाममुहरग” च उत्तरिज्जगं' च पुढविसिलापट्टयाओो गेण्हइ, 
गेण्हित्ता 'अंतलिक्खपडिवण्णे सखिखिणियाइं" पंचवण्णाइईं वत्थाइं पवर परिहिए 
कंडकोलियं समणोवासयं एवं वयासी हंभो ! कंडकोलिया ! समणोत्रासया ! 
सूदरी णं देवाणुप्पिया ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स घम्मपण्णत्ती--नत्थि उद्गा्े 
इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परकक्‍्कमे इ वा नियता 
सव्वभावा', मंगुली णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती -अत्थि 
उद्ठाणं इ वा” *कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार "-परक्‍्कमे 
इ वा अणियता'' सव्वभावा ।। 


कंडकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पद॑ं 


२१. तए ण॑ से कंडकोलिए समणोबासए त॑ देवं एवं वयासी--जइ णं॑ देवाणप्पिया ! 

संदरी णं गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती'--नत्थि उद्टाणे इ वा" *कम्मे 
इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्का र-प रक्‍्कमे इ वा" नियता सव्वभावा, 
मंगुली ण॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपण्णत्तो--अत्थि उद्दाण इ वा" 
०“कम्मे इ वा बले इवा वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा? अणियता 

१. ?उबवा १॥५६ | मूलपाठ: २।४० सूत्रानुसारी स्वीकृत: । 

२. पुणष्वा? (ख, घ) । ८. नियया (ख़, घ) । 

३. जेणामेव (क) । €. सब्वेभावा (ग) | 

४ नामामुदहगं (क, ख, ग) | १०. सं० पा०---उद्ठार्ण इ वा जाबव परक्कमे । 

५. नाममुदं (क, ख, घ); नामामुद्ं (ग)। ११ आतियता (क, घ); अणियया (ख)। 

६. उत्तरिज्जं (ख, ग, ध) । १२. ०पण्णसि (ग)। 

७. सलिखिणि प्रंतलिक्खपड़िवण्णे (क, ख, ग, १३. सं० पा०--उद्बाणे इ वा जाव नियता । 


धर); पाठ्संकेगकरणेनात्र परिवर्तनं जातम्‌ । १४. स० पा०--उट्टाणे इ था जाथ भणियता । 


इंद्र उधासगदसा धो 


समय्वभावा, तुमे णं देवाजुप्पिया ! इमा एयारूबवा दिव्या देविड्वी दिव्या देवज्जुई 
दिव्वे देवाजुभावे किण्णा' लडद्धे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा पझ्लभिसमण्णागए ? 
कि उद्गराणेणं' *कम्मेणं बलेणं वीरिएणं  पुरिसक्कार-परकक्‍कमेणं ”? उदाहु 
प्रणुद्रणेणं' *प्रकम्मेणं भ्रबलेणं अवीरिएणं " श्रपुरिसक्कारपरक्कमेणं ? 
देवेण नियतिवाद-समत्थण-पद 

२२. तए ण॑ से देवे कुंड कोलियं समणोवासयं एवं वयासी- एवं खलू देवाणुप्पिया ! 
मए इमा एयारूवा' दिव्वा देविट्ली दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे भ्रणद्वाणेणं' 
अकम्मेणं अबलेणं अ्रवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्कमेणं “लड़े पत्ते प्रभिसम- 
एण्ागए"१॥ 


क्‌डकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पढद॑ 


२३- तए ण॑ से कुंडकोलिए समणोवबासए त॑ देवं एवं वयासी--जइ ण॑ देवाणप्पिया ! 
तुमे 'इमा एयारूवा” दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे झणट्ठा- 
णेणं* शप्रकम्मेणं श्रबलेणं श्रवीरिएणं” श्रपुरिसक्कारपरक्कमेणं “लड़ें पत्ते 
झभिसमण्णागए”, जेसि णं जीवाणं नत्थि उद्बाणे इ वा” *कम्मे इ वा बले इ 
वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार ?-परक्‍्कमे इ वा, ते कि न देवा" ? 

'अह तुब्भे*' इमा एयारूवा दिव्वा देविड्ली दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणभावे 
उद्वाणेणं"' *कम्मेणं बलेणं वीरिएणं पुरिसक्कार-परक्‍्कमेणं लद्धे पत्ते 
अभिसमण्णागए, तो ज॑ वदसि सुंदरी णं गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती- 
नत्थि उद्वाणे इ वा" *कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्का र-परक्‍्कमे 
इ वा? णियता सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवश्नों महावीरस्स धम्म- 


१. किणा (क)। परकक्‍्कमेणं । 

२. सं० पा०---उद्बाणेणं जाब पुरिसक्कारपर- &€. लड़ा पत्ता अभिसमण्णागया (क, ख, ग, घ)। 
क्कमेणं । १०. सं० पा०--उद्बदाण इ वा जाव परक्‍्कमे । 

३. सं० पा०-- अणुट्राणंणं जाव अपुरिसक्कार- ११. “क' प्रतौ अस्यानन्तरं----' भ्रह ते एवं भवति, 
परक्कमेण । तो जं बदसि ०” एवं पाठो विद्यते । 'ग” प्रतौ 

, इमेयारूवा (क, ख, ग, थ) | अह तुब्भे इमा एयारूवा दिव्या देविडढी ३ 

५. सं० पा०--अणुद्राणेणं जाब भ्रपुरिसक्कार- उद्दाणेणं जाव परक्कमेणं लड़ा ३ | तं ते एवं 
परक्‍्कमेणं । न भवति, तो ज॑ वदसि! ० | 

६. लड़ा पत्ता अभिसमण्णागया (क्य)। १२. अह णं॑ देवाणृप्पिया तुमे (ख, घ) । 


७. इमेयारूवा (क, घ); इमे एयारूवा (ग)। १३. सं० १०--उद्दाणेणं जाब परकक्‍्कमेणं । 
८. स० पा०--अणुद्वाणेणं जाब अपुरिसक्कार- १४. सं० पा०--उद्भाणे इ बा जाव णियता | 


छट्टू अम्कय णं (कुंडकोलिए ) ४८५ 


पण्णत्ती - भ्रत्यि उद्गराणे इ वा' शकम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिस- 
कक्‍्कार-परक्‍्कमे इ वा? भ्रणियता सव्वभावा, तं ते मिच्छा ।। 


वेवस्त पडिगमण-पद॑ं 
२४. तए णं से देवे कुंडकोलिएणं समणोवासएणं एवं बुत्ते समाण संकिए' कंखिए 
वितिगिच्छासमावण्ण कलुससमावण्णे नो संचाएद क्‌डकोलियस्स समणोवास- 
यस्स किचि पमोक्खमाइक्खित्तए, नाममुदगं च उत्तरिज्जयं च पुडविसिलापट्टए 
ठवेइ', ठवेत्ता जामेव दिस पाउब्भूए, तामेव दिसं पडिगए ॥। 


सहाथी र-सभयस रण-पद॑ 

२५. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे ।। 

२६. तए णं से कूंडकोलिए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धटु” श्समाणे--एवं 
खलु समर्ण भगवं महावोरे पुव्वाणुपुथ्वि चरमाणे गामाणुगामं दूृइज्जमाणे 
इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इहेव कंपिल्लपुरस्स नयरस्स बहिया सहस्संव- 
वर्ण उज्जाणं अहापडिरूवं झोग्गहं श्रोगिण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणें विहरइ ।” 
त॑ सेये खलु मम समणं भगवं महावीर वंदित्ता णमंसित्ता ततो पडिणियत्तस्स 
पोसहं पारेत्तए त्ति कदटु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता [पोसहसालाझो पडिणिक्खमइ, 
पडिणिक्खमित्ता ? ] सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाइं पवर परिहिए मणुस्स- 
वग्गुरापरिक्खित्ते सपाशो गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता कपिल्लपुरं 
नयरं मज्भकंमज्कंणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवर्ण उज्जाणं, 
जेणेव सम्ण भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो 
्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वबंदित्ता नमंसित्ता तिविहाए 
पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ॥। 

२७. तए णं समणे भगवं महावीरे कंडकोलियस्स समणोबासयस्स तीसे य महइ- 
महालियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ " ।। 

महायीरेण पुण्बवृसंत-परूवज-पद॑ं 
२८. कुंडकोलियाइ ! समण भगवं महावीरे कुंडकोलियं समणोवासयं एवं वयासी-- 


१. सं० पा०--उद्गाणे इ वा जाब अणियता । बर्णने नासो उपलबभ्यते। सं० पा--लड़ट 
२. संकिए जाव कलुससमाबण्ण (ग)। जहा कामदेवो तहा निग्गज्छद जाव पज्जु- 
रे. ठावेइ (घ)। वासइ । धम्मकहा । 


४. लड़ट्टे हट्टू (क, ख, ग, घथ); भत्र 'हुटु' दाब्द: ५. ओ०७ सू० ७१-७७ । 
किमर्थमुल्लि खित:, इति न शायते । कामदेव- 


कमल 


उवाश्वगदसाओं 


से नर्ण कूंडकोलिया ! कल्‍ल्लं' तुब्भं पच्चावरण्हकालसमयंसि' श्रसोगवणियाए 
एगे देवे श्रंतियं पाउब्भवित्था । 

तए णं से देवे नाममुहगं च' *उत्तरिज्जगं च पुढविसिलापट्टयाशो गेण्हइ, 
गेण्हित्ता अंतलिक्खपडिवण्णे सलखिखिणियाइं पंचवण्णाइईं वत्थाइं पवर परिहिए 
तुम॑ एवं वयासी-हंभो ! कूंडकोलिया ! समणोवासया ! संदरी णं 
देवाणुप्पिया ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती -नत्थि उट्दराणे इ वा 
कम्म इ वा वले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्का र-परकक्‍्कमे इ वा नियता सव्व- 
भावा, मंगुली णं॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती-आअ्रत्थि उद्गाणे 
इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्‍्कमे इ वा भ्रणियता 
सव्बभावा । 

तए ण तुमं त॑ देवं एवं वयासी - जद ण॑ं देवाणुप्पिया ! संंदरी णं गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती -नत्थि उद्डबराणं इवा जाव पुरिसक्कार-परकम्मे 
इवा नियता सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्म- 
पण्णत्ती-अत्थि उट्टराण इ वा जाव पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा अणियता 
सव्वभावा, तुमे ण॑ देवाणुप्पिया ! इमा एयारूवा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुई 
दिव्वे देवाणुभावे किण्णा लद॒धे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा प्रभिसमण्णागए ? 
कि उद्टार्णंणं जाव पुरिसवका र-परक्‍्कमेणं ? उदाहु श्णुट्टाणेणं जाव अ्रपुरिसक्का र- 
परकम्मेणं ? 

तए ण॑ से देबे तुम॑ं एवं वयासी-!एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए इमा एयारूवा 
दिव्वा देविद्ली दिव्या देवज्जुई दिव्व॑ देवाणुभावे अ्रणुद्वाणेणं जाबव अपुरिसक्कार- 
परक्‍्कमेणं लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए । 

तएणं तुम तं॑ देवं एवं वयासी जइ ण॑ देवाणुप्पिया ! तुमे इमा एयारूवा 
दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे भ्रणुद्वाणेणं जाव अपुरिसक्का र- 
परकक्‍्कमेणं लडद्ें पत्ते अभिसमण्णागए, जेसि ण॑ जीवाणं नत्थि उद्दराणे इ वा 
जाव परक्‍कमे इ वा, ते कि न देवा ? 

अह तुब्भे इमा एयारूवा दिव्या देविड्ली दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे 
उद्टाणंणं जाव परक्‍कमेणं लड़ें पत्ते भ्रभिसमण्णागए, तो जं वदसि सुंदरी ण॑ 
गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती--नत्थि उद्गाण इ वा जाब नियता 
सव्वभावा, मंगुलो णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती--भ्रत्यि 
उद्दाणे इ वा जाव झ्रणियता सब्वभावा, तंते मिच्छा। तए णं से देवे तुम 
एवं वुत्ते समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छासमावण्णे कलूससमावण्णे नो 


१. >< (ख)। है. सं० पा०--नामुदहगं न तहेव जाव पडिगए । 
२. पुन्वावरण्ह ” (ख, घ) । 


घट अज्कयर्ं (कुंडकोलिए) । 


संचाएदइ तुब्भे किचि पमोक्‍्खमाइक्खित्तए, नाममुंहगं च उत्तरिज्जयं च 
पृढविसिलापट्टए ठवेइ, ठवेत्ता जामेव दिस पाउब्भूए, तामेव दिसं" पडिगए । 
से नूणं कुंडकोलिया ! भ्रट्टं समट्ट ? 
हँता प्रत्यि' ।। 
समहाबोरेण कंडको लियस्स पसंसा-पद॑ 

२९. प्रज्जोति ! समणे भगवं महावीरे [बहवे ? )' समणा निग्गंथा य निग्गंथीओ 
य आमंतेत्ता एवं वयासी--ज३इ ताव अज्जो ! गिहिणो गिहिमज्कावसंता' 
भ्रण्णउत्थिए अट्टरंहि य हेऊहि य पसिणहि य कारणेहि य वागरणहि य 
निप्पट्ठ-पसिणवागरणे करेंति, सक्‍का पुणाईं प्रज्जो ! समर्णदि निग्गंयेहि 
दुवालसंगं गणिपिडगं झ्रहिज्जमाणंहि अण्णउत्थिया अटटूंहि य' *हेऊहि य पसि- 
णहि य कारणेहि य वागरणेहि य० निष्पट्टु-पसिणवागरणा करेत्तए ।। 

३०. तए ण॑ [ते बहवे ? || समणा निग्गथा य निग्गंथीओ य समणस्स भगवश्नों 
महावो रस्स तह त्ति एयमट्ट विणएणं पडिसुणेति ॥ 

३१. 'तए ण से कुंडकोलिए समणोवासए समण भगवं महावरं वदइ णमंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता पसिणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टमादियइ, भ्रट्टमादित्ता जामेव दिसं 
पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ॥ 


भगवशो जणवयथिहार-पद॑ 
३२. सामी बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 
कुडको लियस्स धम्मजाग रिया-पद॑ं 


३३. तए ण॑ तस्स कुंडको लियस्स समणोवासयस्स बहूहि' *सोल-व्वय-गुण-वे रमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाणं* भावेमाणस्स चोहस संवच्छराइं 


१. हंता अत्थि अ्रस्य पाठस्यानन्तरमेतावान्‌ पाठ: 





इति पाठस्यानन्तरं--'अज्जोति ! सम णे 


उतलभ्यते, यथा-त धन्‍न्ने सि ण॑ तुम॑ जहा 
कामदेवो तहा पससिओ (क); 
ते धन्नेसि ण॑ तुम जहा कामदेवो (ख, घ); 


“्फ 


भगव महावीरे' इति सूत्रमस्ति (सू० २।४६) 
अत्रापि इत्थमेव युज्यते । 


* महावीरे बहवे (२।४६) । 


त॑ धनने सि णं तुम॑ जहा कामदेवों जाब 


न 


* गिहिमज्के बसता (क, ग); ०व्संता ण॑ 


पडिगता (ग); असौ अब अप्रासंगिक: (ख, वृ) । 

प्रतीयते। कामदेवाध्ययने 'तं धन्नेसि णं तुम ४. सं० पा० “भटटहि य जाव निष्पट्ट ० 
इत्यादि वाक्‍्यानि देबो ब्रवीति (सू० २४०)। ५. ते बहवे समणा (२।४७)। 

अत्र चर भगवतो महावीरस्थ सवादप्रसंगे असो ६. २४८ सूत्रस्य क्रम: भ्रस्माद्‌ भिन्‍नोस्ति । 
पाठोत्ति, हिन्तु कामरेवाउध्ययने 'हूंता अत्थि' ७. सं० पा०--बहूहि जाब भावेमाणस्स । 


इंदद 'उकासगदसाओ 


वीइकक्‍्कंताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स प्रंत्तरा बट्टमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ' 
०पुन्वरत्तावरत्तकलसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणरस इमेयारूवे 
प्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था- एवं खलु श्नहं 
कंपिल्लपुरे नयरे बहूणं जाव' भ्रापुर्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण॑ं 
कुडं बस्स मेढी जाव' सव्वकज्जव ड्रावए, तं एतेणं वक्‍खेवेणं अहं नो संचाएमि 
समणस्स भगवश्ो महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं 
विहरित्तए' ॥। 

३४. तए णं से कुंडकोलिए समणोवासए जेट्वपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च प्रापुच्छइ, झ्रापुच्छित्ता सपाओ गिहाझ्ो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता कंपिल्पुरं नयरं मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसह- 
साला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूर्मि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संधरेत्ता 
दब्भसंथा रयं दुरुहृद, दुरुह्ित्ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निविखत्तसत्थमुसले एगे भ्रबीए दब्भसंथा- 
रोवगए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स ग्रंतियं " धम्मपण्णत्ति उबसंपज्जित्ता 
णं विहरइ ।। 


कं डको लियस्स उवासगपडिसा-पढ 


३५. “'तए ण॑ से कुंडो लिए समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ं 
विहरइ ॥। 

३६. तए णं से कुंडकोलिए समणोवासए पढमं उवासगपडिमं अहासुत्तं श्रह्मकप्पं 
प्रहामर्गं अहातच्च सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ आराहेइ !। 

३७. तए णं से कुंडकोलिए समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्थ॑ 
पंचम, छट्ठु, सत्तम, भ्रट्रुम, नवम, दसमं, एक्‍्कारसमं उवासगपडिमं श्रहासुत्त 
पं भ्रहद्ममग्ग भ्रहयतच्च॑ सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ सोहेइ तोरेइ कित्तेइ 
झाराहेइ |। 


३८. तए ण॑ं से क्‌डकोलिए समणोवासए इमेणं एयारूवेणं श्रोरालेणं विउलेणं 


है. सं० पा०--कदाइ जहा कामदेवो तहा जेट्ट- ४. पू०--उवा० १।५७-५६। 
पुत्तं ठवेत्ता तहा पोसहसालाए जाव धम्म- ४५. सं० पा०-एवं एक्‍्कारस उवासगपड़िमाओं | 
पण्णत्ति । तहेब जाव सोहम्मे कप्पे अरुणज्भए विभाणे 


२. उबा० १।१३। जाय अंत काहिए । 
३. उवा० १।१३। 


छट्ु अज्मयर्ण (कुंडकोलिए) ४९ 


पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्ख निम्मंसे अद्टिचम्मावणद्धे किडिकि- 
डियाभूए किसे धमणिसंतए जाए ॥॥। 


कंडको लियस्स भ्रणसण-पद॑ं 
३६९. तए ण॑ तस्स कुंडकोलियस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स ग्रयं अज्मकत्यिण चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था -एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेण॑ परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्‍्के लुकते निम्मंसे अद्विचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त अत्थिता मे उद्बराण कम्म बले 
वंरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, तं जावता मे उद्भार्ण कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कर्म सद्धा-घिइ-संवेगे, जाव य में धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समण्ण भगवं महावीरे जिणे सुहत्यी विहरइ, तावता में सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठ्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलहणा-कूसणा-कूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स काल अणवकंखमाणस्स विहरित्तएत-एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठ्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अ्रपकच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-फूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
काल प्रणवकंखमार्ण विहरइ ॥। 


कड़को लियस्स समाहिमरण पद 


४०. 


४१. 


तए णं से कुंडकोलिए समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासे हि अ्रप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाइं समणोवबासगपरियागं पाउणित्ता, 
एक्का रस य उवासगपडिमाशो सम्म॑ काएणं फासित्ता, मासियाएं संलेहणाए 
अत्ताणं भूसित्ता, सट्टि भत्ताईं श्रणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कते, 
समाहिपत्त, कालमासे काल किच्चा, सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिसगस्स महा- 
विमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे णं श्ररुणज्कूर विमाणण देवत्ताएं उत्वण्णं | तत्थ णं 
अत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिझ्लोवमाईं दिई पण्णत्ता ॥ 

से णं भंते ! कंडकोलिए ताझो देवलागाशों प्राउक्सखएणं भवक्‍्खएणं 
ठिइकक्‍्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ बुज्किहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाण* 
झंतं काहिइ ।॥। 


निक्लेव-पद॑ं 


४२. 


“एवं खल जंबू! समरणंणं भगवया महावीरेणं॑ उवासगदसाणं छट्दुस्स 
झ्रज्मयणस्स प्रयमट्ट पण्णत्ते * ॥ 


१. उबा० १५७ | २. सं० पा०--निवक्लेवो । 


सत्तमं अज्कयणं 
सहालपत्त 


उचलखेय-परद॑ं 


१. 


०'जद णं॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स 
झंगस्स उवासगदसाणं छठट्द॒ुस्स प्रज्कयणस्स श्रयमट्टं॑ पण्णत्ते, सत्तमस्स 
ण॑ भंते ! अ्रज्मयणस्स के अट्टू पण्णत्ते ? 


सहालपुसत-पद 


२. 


३० 


अं 
६. 


एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं? पोलासपुरं नाम॑ नयरं। सहस्संबवर्ण 
उज्जाणं । जियसत्त्‌ू राया ।॥। 

तत्थ णं पोलासपुरे नयरे सह्दालपुत्ते नामं॑ कूंभकारे' झाजीविश्रोवासए' 
परिवसइ । प्राजीवियसमयंसि लड़ट्॑ गहियट्रें पृच्छियट्र विणिच्छियई 
पझ्रभिगयट्ट अट्टिमिजपेमाणुरागरत्ते । “प्रयमाउसो ! श्राजीवियसमए अट्टू प्रयं 
परमट्टू सेसे श्रणट्र / त्ति' आजीवियसमएणं भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 

तस्स ण॑ सहालपुत्तस्स आजीविशोवासगस्स एक्‍्का हिरण्णकोडी निहाणपउत्ताशो 
एक्का हिरण्णकोडी वड्डिपउत्ताश्रो, एक्का हिरण्णकोडी पवित्थरपउत्ताह्यो, एक्के 
वबए दसगोसाहस्सिएणं वएणं ।। 

तस्स ण॑ सहालपुत्तस्स प्राजीविश्लोवासगस्स अग्गिमित्ता नाम॑ भारिया होत्था ।। 
तस्स ण॑ सहालपुत्तस्स झ्राजीविश्रोवासगस्स पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया 
पंच क्भारावणसया' होत्या ॥। 





१. सं० पा०--उक्लेवो । (ग);। आजीवियओवासगे (घ)। 
२. ना० १।१।७ | ४५. ति एवं (ग)। 

३. कुंभकारे इड्ढे (ख) | ६ कूमकारा? (ख, घ) | 

४. आजीबितोवासते (क);। आजीवितोवासए 


४६३० 


सत्तमं अज्मयण (सद्ालपृत्त ) ४३१ 


9. 


तस्स ण॑ बहवे पुरिसा दिण्ण-भइ-भत्तवेयणा कल्लाकल्लिं' वहवे करए य वारए 
य पिहडए' य घडए य प्रद्धडडए य कलसए य प्ललिजरए य जंबूलए य 
उट्टियाओ य करेंति। शभ्रण्णं य से बहवे पुरिसा दिण्ण-भइ-भत्तवेयणा 
कल्लाकल्लि” तेहि बहूहि करएहि य" *वारएहि य पिहडएहि य घडएहि य 
अद्धघघडएहि य कलसाएहि य अलिजरएहि य जंबूलएहि य" उट्ठ्ियाहि य 
रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति ॥। 


सहालपुत्तस्स देवदेसंस-पद 


प्प 


१०. 


तए ण॑ से सहालपुत्ते आजीविश्नोवासए पश्रण्णदा कदाइ पच्चाव रण्हकाल- 
समयंसि' जेणव भ्रसोगवरणिया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोसालस्स 
मंखलिपृत्तस्स भ्रंतियं घम्मपण्णत्ति उबसंपज्जिता णं विहरइ ॥ 

तए ण॑ तस्स सदालपृत्तस्स श्राजोविशवासगस्स एक्कं* देवे श्रंतियं 
पाउब्भवित्था ।। 

तए ण॑ से देवे अतलिक्खप डिवण्णे संखिखिणियाइं* *पंचवण्णाइईं वत्थाईं पवर ० 
परिहिए सद्दालपुत्तं श्राजीविश्ोवासयं एवं वयासी--एहिइ' णं देवाणप्पिया ! 

कल्लं इहं महामाहर्ण उप्पण्णणाणदंसणघरे तीयप्पड़पण्णाणागयजाणए" प्ररहा 
जिणे केवलोी सब्वण्णू सव्वदरिसी तेलोक्कचहिय''-महिय-पूइ्टए' सदेवमणुया- 
सुरस्स लोगस्स भ्रच्चणिज्जे पूयणिज्ज'" वंदण्णिज्जे'' ०णमंसणिज्ज सकक्‍का रणिज्जे 
सम्माणणिज्ज कल्लाणं मगलं देवयं चेइयं " पज्जुवासणिज्ज तच्च-कम्मसंपया- 
संपउत्ते । तंण॑ तुम वंदेज्जाहि'' *णमंसेज्जाहि सककारेज्जाहि सम्माण॑ज्जाहि 
कल्लाणं मंगल देवयं चइयं " पज्जुवासेज्जाहि, पाडिहारिएणं पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएणं उवनिमंतेज्जाहि । दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयइ'', बइत्ता जामेव 
दिस" पाउब्भरूए, तामेव दिस पडिगए ॥। 


१. डा०्होनंलसंपादितपुस्तके 'तत्थ' पाठो लभ्यते। १०. तीयपच्चुपण्णाणागय * (क); तीयपडुपण्णा- 


न_्द्0 २) 


# | & ४१ #< «< 


« कल्‍लाकल्ल (क, ख, ग) । गय * (ख)। 

* हमशब्दानुशासन (१।२०१) 'पिठरे हो ११. प्राचीनलिप्यां बकार-चकारयों: साहश्यात्‌ 
वारइच ड:'। केषुचिदादशांषु 'वहिय' इति पाठोपि रुश्यते । 

« कल्‍लाकल्‍ल (ग)। १२. पृतिते (क)। 

* सं० पा०---करएहि य जाव उद्टियाहि। १३. 9८ (क, ख, ग) । 

 पुन्वा" (ख, घ) । १४. सं० पा०--वंदणिज्जे जाव पज्जुवासणिज्जे । 
एगे (ख) । १४. स० पा०-वंदेज्जाहि जाव पज्जुबासेज्ञाहि । 


* स० पा०--सर्खिखिणियाइं जाव परिहिए। १६. बयासी (ग, घ) । 
* एड्वीति (क, ग); एही (ख, घ) । १७. दिसि (ख, घ)। 


४8२ 


उयवासगदससाओं 


सहालप्रसस्स संकप्प-पद 
११. तए णं तस्स सहालपुत्तस्स प्राजीविश्रोवासगस्स तेणं देवेणं एवं वृत्तस्स समाणस्स 


इमेयारूवे झ्ज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे- एवं खलु 
ममं घम्मायरिए घम्मोषएसए गोसाले मंखलिपुत्ते -से ण॑ महामाहणे उप्पण्ण- 
णाणदंसणधघरे' श्तीयप्पडपण्णाणागयजाणए अरहा जिणे केवली सब्वण्ण 
सव्बदरिसी तेलोक्कचहिय-महिय-पूइए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स अच्चणिज्ज 
पूयणिज्जे वंदर्णिज्जे णमंसणिज्जे सक्‍कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं 
मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासणिज्जे ? तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते, से णं कल्‍ल॑ इह 
ह॒व्वमागच्छिस्सति । तए ण॑ त॑ अ्रहं वंदिस्सामि' *णमंसिस्सामि सक्‍कारेस्सामि 
सम्माणेस्सामि कललाणं मंगल देवयं चेइयं" पज्जुवासिस्सामि पाडिहारिएणं 
०पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रएणं ? उवनिमंतिस्सामि ।। 


महावीर-समवसरण-पद॑ 


१२. 


१३. 


तए णं कल्लं“*पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियमि श्रह 
पंडरे पहाए रक्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गृंजद्धरागसरिसे कमलागरसंडबोंहए 
उद्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा* जलंते सम्ण भगवं महावीरे 
जाव' ०जंणेव पोलासपुरे नयरे जेणंव सहस्संबवण्ण उज्जाणें तेणेव उवागच्छइ, 
उवागछज्छित्ता भ्रहापडिरूवंं श्रोग्॒ह झओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाण विहरइ ९॥। 

परिसा निग्गया ।। 


१४. “*कणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव” ० पज्जुबवासइ ।। 


१५- 


तए ण॑ से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्वोवासए इमीसे कहाए लद्धट्टे समाणं --“एवं खल 
समण भगवं महावीरे' *पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाण इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया सहस्संबवर्ण उज्जाणे 
अहापडिरूवं श्रोग्गहं श्रोगिण्छित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे ? विहरइ।” 
त॑ गच्छामि णं सम भगवं महावीर वंदामि'" *णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणंमि 


१. सं० पा०---उप्पण्णणाणदंसणघरे जाव तच्च- ४. सं० पा०--कल्लं जाव जलंते । 
कम्मसंपया । ५. सं० पा०--महावीरे जाव समोसरिए । 
२. सं० १०--वदिस्सामि जाव पज्जुबासि- ६. ओ० सू० १९, २२ । 
स्सामि ! ७. सं० पा०--जाव पज्जुवासइ । 
हे. सं० पा०--पाडिहारिएणं जाव उबनिमंति- ८. ओ० सू० ५३-६६ । 
स्थामि । ६. सं० पा०--महाबीरे जाव बिहरइ । 


१०. सं० पा०--बंदामि जाब पज्जुवासामि। 


सतसमभ॑ अज्कयण (सहालप्त्ते) ३६३ 


१६. 


कललाण मंगल देवय चेइयं * पज्जुबासामि--एवं संपेहेद, संपेहेसा ण्हाए' 
“कयबलिकम्मे कय-कोउय-मंगल  वायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं' श्मंगल्लाइं वत्थाईं 
पवर परिषहिए ? श्रप्पमहस्घाभरणालंकियस रीरे मणुस्सवग्गुरापरिगए साझो' 
गिहाओ पडिणिक्सममइ, पडिणिक्खमित्ता पोलसपुरं नयरं मज्मपज्भेणं 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवर्ण उज्जाणे, जंणेव सम्ण भगवं 
महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्ख॒त्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता" *णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सृसमाण 
णमंसमाणे श्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे ? पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समण भगवं महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजोविश्नोवासगस्स तोसे य महइ"- 
०पमहालियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइद ?॥। 


सहायो रस्‍्स देवसंदेस- निरूवण-पर् 
१७. सदालपृत्ताद' ! समणे भगवं महावीरे सद्ालपुत्तं आजीविश्रोवासयं एवं 
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वयासी से न्‌ृणं सहालपुत्ता ! कलल्‍ल॑ तुमं पच्चावरण्हकालसमयंसि” जेणेव 
ग्रसोगवणिया', श्तेणंव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स 
प्रंतियं धम्मपर्ण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ण" विहरसि । तए ण॑ तुब्भं एगे देवे झ्तियं 
पाउब्भवित्यथा । 

तए ण॑ से देवे अंतलिक्खप डिवण्णे”” *सखिखिणियाईं पंचवण्णाइं वत्थाईं पवर 
परिहिए तुम ? एवं वयासी- हंभो ! सद्दालपुत्ता" ! *एहिइ ण॑ देवाणुप्पिया ! 
कल्लं इहं महामाहर्ण जाव'' तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते । तं ण॑ तुम वंदेज्जाहि 
णमंसेज्जाहि सकक्‍्कारेज्जाहि सम्माणेज्जाहि कल्लाणं मंगल देवयं चेद्दयं पज्जुवा- 
सेज्जाहि, पाडिहारिएणं पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रएणं उत्रनिमतेज्जाहि। दोच्चं 
पि तच्च॑ पि एवं बयइ, वइत्ता जामेव दिस पा उब्भूए, तामेव दिस पडिगए। 
तए ण॑ तुब्भ॑ तेणं देवेणं एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूत्रे अज्मत्यिए चितिए 
पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पण्णं--एवं खलू मम धम्मायरिए घम्मोवएसए 
गोसाले मंखलिपुत्ते -से ण॑ महामाहणें जाव' तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते, से ण॑ 


« सं० पा०-ण्हाए जाव पायच्छित्ते । ८. पुव्वाः (ख, ध) | 

' सं० पा०--सुद्धप्पावेसाइं जाव अप्पमहस्धा ।  €. सं० पा०---असोगव्णिया जाव विहरसि । 
* सयाध्रो (घ) | १०. सं० पा०---प्रंतलिक्खपडिवण्णे एवं वयासी । 
* सं० पा०--णमंत्तित्ता जाव पज्जुबासदइ । ११. सं० पा०--सहालपुत्ता त चेव सज्य जाव 
* स० १०- महइ जाब धम्मकह्ा समता । पज्जुबासिस्सामि । 

« ओ० सू० ७१-७७ । १२. उबा० ७१० । 


* "दि (ग)। १३. उबा० ७॥११। 


एड उवासगदसाओं 


कल्ल इह हव्वमागच्छिस्सति । तए ण॑ तं-अहं वंदिस्सामि णमं सिस्सामि सक्‍का- 
रेस्सामि सम्माणेस्सामि कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासिस्सामि, पाडिहारि- 
एणं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं उवनिमंतिस्सामि । से नूणं सहालपूत्ता ! 
झट समट्टे ? 

हंता प्रत्यि । 

त॑ नो खलु सहालपुत्ता ! तेणं देवेणं गोसालं मंखलिपृत्तं पणिहाय एवं व॒ृत्ते ॥ 


सहालपत्तस्स निवेदण-पद॑ 

१८. तए णं तस्स सहालपुत्तस्स आजीविश्रोवासयस्स समणेणं भगवया महावीरेणं 
' एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अ्रज्कत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समृप्पण्णे एस णं समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पण्णणाणदंसणधरे' 
०तीयप्पडपण्णाणागयजाणए श्ररहा जिणे केवली सबव्वण्णू सव्बदरिसी तेलोक्क- 
चहिय-महिय-पूइए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जें पूयणिज्जे वंदणिज्जे 
णमंसणिज्जे सक्‍का रणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवास- 
णिज्जे ? तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते । त॑ं सेयं खलू ममं॑ समणं भगवं महावोरं 
बंदित्ता णमंसित्ता पाडिहारिएणं पीढ-फलग' श्सेज्जा-संथारएणं " उवनिमंते- 
त्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता उद्गाए उट्टेइ, उद्बेत्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ 
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--एवं खल्‌ भंते ! मम पोलासपुरस्स 
नयरस्स बहिया पंच कुंभारावणसया । तत्थ ण॑ तुब्भे पाडिहारियं पीढ'-*फलग- 

सेज्जा ?-संथारयं ओगिण्हित्ता' णं विहरह ।। 


महावीरेण सहालपुस-संबोधण-पदं 
१६९. तए णं से समणे भगवं महावीरे सहद्दालपुत्तस्स अ्रजीविश्रोवासगस्स एयमट्ट 
पडिसुणइ, पडिसुणेत्ता सद्दालपुत्तस्स श्राजीविश्लोवासगस्स 'पंचसु कुंभारावण- 
सएसु" फासु-एसणिज्जं पाडिहारियं पीढ-फलग*-*सेज्जा " -संथारय ओगिण्हित्ता 
णं विहरइ ।। 
२०. तए णं से सद्दालपुत्ते आाजीविश्रोवासए अण्णदा कदाइ वाताहतयं" कोलाल भंड 
झंतो सालाहितो बहिया नीणेइ, नीणेत्ता झ्रायवंसिट दलयइ ।। 


१. सं० पा०---उप्पण्णण्णाणदंसणधरे जाव ५. पंचकूंभ ? (ख, घ) | 

तच्चकम्मसंपया । ६. सं० पा०--फलग जाव संथारय॑ । 
२- सं० पा०--पीढ-फलग जाव उवनिमंतेत्तर । ७. वायाहतय (क, ग); वायाहूययं (ख) । 
३. सं० पा०--पीढ जाब संथा रय॑ । ८. आतपंसि (ख) | 


४. तुगिण्हिसा (क) । 


सतत प्र्कंमर्ण (संहालपूत्ते) है 


२१. 


२२. 


२३- 


२४. 


२५. 


तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे सदालपुत्तं श्राजीविभोवासयं एवं वयासी-- 
सहालपुत्ता ! एस ण॑ कोलालभंडे कहं' कतो ? 

तए णं से सद्यालपुत्ते श्राजीविश्वोवासए समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-- 
एस ण॑ भंते! पुथ्वि मट्टिया श्लासी, तझों पच्छा उदएणं तिम्मिज्जडइ', 
तिम्मिज्जित्ता छारेण य करिसेण य एगयश्नो मीसिज्जइ, मीसिज्जित्ता चक्‍के 
ध्रारुभिज्जति', तभ्रो बहवे करगा य' श्वारगा य पिहडगा य घडगा य अदुध- 
घडगा य कलसगा य अलिजरगा य जंबूलगा य* उद्ठियात्रो य कज्जंति ।। 

तए णं॑ समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तं आजोवि प्रोवासयं एवं वयासी- 
सदह्ालपुत्ता ! एस णं कोलालभंडे कि उद्ग्राणेणं' *कम्मेणं बलेणं वीरिएणं ० 
पुरिसक्का र-परक्‍्कमेणं कज्जंति, उदाहु अ्रणट्टाणेणं' *पकम्मेणं अबलेणं अ्रवीरि- 
एणं " प्रपुरिसक्का रपरक्‍्कमेणं कज्जंति ? 

तए णं से सहालपुत्ते आजीविश्रोवासए समणणं भगवं महावीर एवं वयासी-- 
भंते ! श्रण॒द्वाणेणं" * भ्रकम्मेणं श्रबलेणं अवीरिएणं " भ्रपुरिसक्का रपरक्‍्कमेणं | 
नत्थि उद्गाणे इ वा *कम्मे इवा बलेइवा वीरिए इवा" पुरिसक्कार- 
परकम्मे इ वा, नियता सव्वभावा ।। 

तए ण॑ सम्ण भगव॑ महावोरे सद्दालपुत्त झ्राजीविश्वोवासयं एवं वयासी-- 
सद्ालपुत्ता ! जइ ण॑ तुब्भ केइ पुरिसे वाताहतं वा पक्‍क्रेललयं वा कोलालभंडं 
अवहरेज्ज” वा विक्खिरेज्ज वा भिदेज्ज वा अ्रच्छिदेज्ज'" वा परिट्ववेज्ज वा, 
भ्रग्गिमित्ताए वा भारियाएं सद्धि विउलाइं भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरेज्जा, 
तस्स ण॑ तुम पुरिसस्स कं" दंड वत्तेज्जासि ? 

भंते! 'अहं णं"तं पुरिसं आश्रोसेज्ज वा हणेज्ज वा बंधेज्ज वा महेज्ज" वा 


१. >< (क, ख, ग) प्रायो बहुषु आदर्शषु केवलं॑ ४५. सं० १०--उद्ठाणेण जाव पुरिसक्कार | 
'कतो' पाठो लभ्यते, उत्तरसूत्रे 'कज्जंत' ६. सं० पा०--अणुट्टाणेणं जाबव अपुरिसक्कार । 
इति प्रयोगों विद्यते, तेन प्रइनसूत्रे 'कहं कतो' ७. सं०पा०--अणुट्राणेणं जाव अपुरिसक्कार । 
इति पाठः उपयुज्यते । ८. सं० पा०--उद्बाणे इ वा जाव पुरिसक्कार । 

' नेमिज्जइ (ख); तिभिज्जईइ (ग); निमिज्जय॒ €. 'ख, ग! प्रत्यो: ज्जा स्थाने सवंत्र 'ज्जा 
(घ); भ्राद्री+रणार्ें 'तिम्म' घातुविद्यते । विद्यते । 


>थिक्ी 


तेन 'तिम्मिज्जइ” पाठ: स्वीकृत:। “त-न! १०. विच्छुंदेज्न (वृपा) । 
वर्णवो: प्राचीनलिप्यां साद्श्येन परिवर्तन ११. कि (ख, घ) | 
जातमिति प्रतीयते । १२. प्रहण्णं (ग, घ) । 
- आरोहिज्जइ (ल); आरुहिज्जति (घ)। १३. गहेज्ज (ग)। 


सं० पा०--करणमा व जाब उद्टियाओो । 


डह६ 


२६. 


उदधासगदर्साओं 


तज्जेज्ज ब्रा तालेज्ज वा निच्छोडेज्ज वा निब्भच्छेज्ज वा, भ्रकाले चेव जीवि- 
याओझो वव रोवेज्जा ।। 

सद्दालपुत्ता ! नो खलु तुब्भ॑ केइ पुरिसे वाताहतं वा पक्केललयं' वा कोलाल- 
भंडं भ्रवहरइ वा' *विविखरइ वा भिदइद वा भ्चच्छिदइ वा" परिट्ववेइ वा; 
क्रग्गिमित्ताए भारियाए सर्द्धि विउलाईं भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरइ; नो 
वा तुमं तं पुरिसं झ्ाश्रोसेसि' वा हणेसि वा' *बंधेसि वा महेसि वा तज्जेसि 
वा तालेसि वा निच्छोडेसि वा निव्भच्छेसि वा* अकाले चेव जीवियाओो 
ववरोवेसि, जद नत्थि उद्बाणे इवा' *कम्मे इ वा बले इवा वोरिए इ वा 
पुरिसक्कार "-परक्कमे इ वा, नियता' सव्वभावा | '्रहं णं* तुब्भं केइ पुरिसे 
वांताहतं वा पक्करेललयं वा कोलालभंडं अवहरेइ वा विविखरेइ वा भिदेद वा 
प्रच्छिदेद वा? परिट्रवेइ वा, प्रग्गिमित्ताए बा *भारियाए सद्धि विउलाईं 
भोगभोगाईं भंजमाणे” विहर्‌इ, तुम बात॑ पुरिसं श्राओ्नेसेसि वा" *हणेसि 
वा बंधेसिवा महेसि वा तज्जेसि वा तालेसि वा निच्छोडेसि वा निव्भच्छेसि 
वा, झकाले चेव जीवियाशो " ववरोवेसि, तो ज॑ वदसि नत्थि उद्गाणे इ वा" 
“कम्मे इवा बलेइ वा वोरिए इवा पुरिसक्कार-परकक्‍्कमे इ वा", नियता 
सव्वभावा, तं॑ ते मिच्छा ॥। 


२७. एत्थ णं से सद्दालपुत्ते आजीविशोवासए संबुद्धे ॥। 


सहालपत्तस्स गिहिघम्म-पड़िव सि-पद 
२८. तए णं से सहालपुत्ते श्राजीविश्लोवासए समणं भगवं महावोरं वंदइ णमंसइ, 


वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी -इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भं अ्ंतिए धम्मं निसा- 
मेत्तए ॥। 


२९. तए णं समणे भगवं महावारे सद्दालपुत्तस्स झ्ाजीविश्नोवासगस्स तोसे य 
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महइमहालियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।॥। 


३०. तए ण॑ से सहालपुत्ते श्राजीविशोब्रासए समणस्स भगवञ्नो महावीरस्स प्रंतिए 


घम्मं॑ सोज्चा निसम्म हट्टतुद्ठ" *चित्तमाणंदिण पीइमणे परमसोमणस्सिए 


, पक्‍कोल्लयं (ग, घ) । ८. सं० पा०--वाताहतं वा जाव परिट्ववेइ । 

, स० पा०--अवहरइ वा जाव परिट्ृत्रेइ । ६. सं० पा०--अग्गिमिश्ाए वा जाव बिहरइ। 
, झ्रातो्नसि (क, ग) । १०. सं० पा० --आओमेसि वा जाव ववरोवेसि । 
, सं० पा०---हणेसि वा जाव अकाले ! ११. सं० पा०--उटद्ठराण इ था जाव नियता । 

, सं० पा०--उद्गाणे इ वा जाव परक्‍्कमे । (२- ओ० सू० ७१-७७ | 

, निविया (क); णितिया (ग)। १३. सं० १०--हट्टलुदु जाव हियए जहा आणंदो 


, प्रहण्णं (क, ग, घ) । तहा मिहिधम्म॑ पढिवज्जदइ, नवरं एगा 


सत्तम॑ अज्मयणं (सहालपुत्ते) 


3१. 


३२. 


हिरण्णकोडी निहाणपउत्ता एगा हिरण्णकोडो 


४९७ 


हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्ग्गराए उद्गेंइ, उद्लेत्ता समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुत्तो प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासी-- सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथ 
पावयणं, रोएमि णं मंते ! निग्गंथं पावयणं, भ्रब्भूट्रंमि णं भंते ! निग्गंथ॑ 
पावयणं । एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! श्रवितहमेयं मंते ! पअ्रसंदिद्धमेयं भंते ! 
इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से 
जहेय॑ं तुब्भे वदह । जहा ण॑ देवाणृप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलवर-मार्ड- 
बिय-कोडं बिय-इब्भ-से ट्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता श्रगाराझो 
झणगारियं पव्वइया, नो खलु अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता प्रगाराझो 
प्रणगारिय पव्वइत्तए | अहूं ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खा- 
बइय॑ -दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि ।। 

तए ण॑ से सहालपुत्ते समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए' पंचाणुव्वइयं 
सत्तसिक्खावइयं --दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता *" सम्णं 
भगवं महावीरं वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता जंणेव पोलासपुरे नयरे', 
जेणेव सए गिहे, जेणेव अग्गिमित्ता भारिया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अ्रग्गिमित्तं भारियं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिए' ! ब्मए समणस्स 
भगवओ्जो महावी रस्स अंतिए धम्मे निसंते । से वि य धम्मे मे इच्छिए पडिच्छिए 
झ्रभिरुइए ? । तं गच्छाहि णं तुम॑ समणं भगवं महाव।रं वंदाहि' *णमंसाहि 
सक्‍कारेहि सम्माणेहि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं* पज्जुवासाहि, समणस्स 
भगवझ्ोो महावीरस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं-दुवालस विहं 
गिहिघम्मं' पडिवज्जाहि ।। 

तए णं सा शअ्रग्गिमित्ता भारिया सह्दालपृत्तस्स समणोवासगस्स तह त्ति एयमट्टू 
विणएणं पडिसुणेइ ॥। 


३. सं० पा०--देवाणुप्पिए समणे भगवं महावीरे 


यब्डिपउत्ता एगा हिरण्णकोडो पवित्थरपउत्ता 
एगे वए दसगोसाहस्सिएणं जाव समणं । 
« पू०--उवा० १।२४-४५ । 


२. नयरे तेणेव उवागण्छुद. उवागच्छिसा पोला- 


सपुरं नयरं॑ मज्मंमज्मेणं (क, ख, ग, घ); 
प्रथमाधष्ययनस्य ४५ सूत्रानुसारेण असौ पाठ: 
अनावश्यकः प्रतिभाति । नास्यांसंगतिरपि 
विद्यते 


जाव समोसढ्े तं। अस्य पाठस्य पूर्ति 
प्रथमाध्ययनस्य ४५ सूत्रेण जायते। तत्र 
'समणे भगवं महायोरे जाव समोसढे” एता- 
दश: पाठो नास्ति । संभवत: पाठस्य संक्षेपी- 
करण किचित परिवतंनं जातम्‌ | 


४. सं० पा०--वंदाहि जाब पज्जुवासाहि । 
५. गिधिधम्म (ग)। 


ईंश्द 


चवास .क्षपात्री 


प्रत्गिमिसाए बंदगटू-गमण-पद॑ 
३३. तए णं से सदहालपुत्ते समणोवासए कोड्ंबियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं 


एढ. १ उच् ७ ४ ,३0 “४ 


३४. 


३०५. 


३६. 


* सं० पा० --ण्हाया जाव पायच्छिता | 


वयासी -खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइयं' समखुरवालि- 
हाण-समलिहिय्सिगएहि जंबूणयामयकलावजुत्त-पइविसिद्दृ एहि रययामयघंट- 
सुत्तरज्जुग-वरकंचणखचिय -नत्यपग्यहोग्गहिय्हि'. नौलुप्पलकयामेलएहि' 
पवरगोणजुवाणएहि. नाणजामणिकणग-घंटियाजालपरिगयं सुजायजुगजुत्त- 
उज्जुग-पसत्थसुवि रइयनिम्मियं पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव धम्मियं जाणप्प- 
बरं उवद्ग वेह, उवट्टवेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए णं ते कोडंबियपुरिसा" श्सद्ालपुत्तेणं समणोवासएणं एवं वृत्ता समाणा 
हद्ुतुदु-चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिग्ग हियं सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि कट्दु एवं सामि ! त्ति आणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणंति, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त-जोइयं जाव' 
घम्मियं जाणप्पवरं उवट्ठवेत्ता तमाणत्तियं * पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ सा पअ्रग्गिमित्ता भारिया ण्हाया' *कयबलिकम्मा कय-कोउय-मंगल " 
पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाईं” *मंगल्लाईं वत्थाईं पवर परिहिया ० अ्रप्पमहस्घा- 
भरणालं कियसरी रा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्पवरं दुस्हइ, 
दुरुहित्ता पोलासपुरं नयरं मज्मंमज्मेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
सहस्संबव्णे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाश्रो जाणप्प- 
वराझो पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता चेडियाचककवालपरिकिण्णा जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुतो' * आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता " वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे" 
०सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अ्रभिमुहे विणएणं" पंजलियडा" ठिददया चेव 
पज्जुवासइ ।। 


तए ण॑ समणे भगवं महावीरे प्रग्गिमित्ताए तीसे य महइमहालियाए परिसाए 
जाव'' धम्मं परिकहेइ ।। 


' पुस्तकान्तरे यानवर्णको रश्यते (वृ) । ८. सं० पा०--सुटधप्पावेसाइं जाव अप्पन 
« "खइय (ख)। महस्चधा ० । 

- नत्थापरगहो * (ख, ग) । ६. सं० पा०--तिक्‍्खुत्तो जाब वंदइ । 

* ?कयामलएहि (सर); ? कयमालएहि (ग)। १०. सं० पा० --णाइदूरे जाव पंजलियडा | 

* खें०पा०-कोडुबियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति। ११. पंजलिउडा (ख, घ) । 

« उबा० १।४७ | १२. ओ० सु० ७१-७७ | 


सत्त मं भज्कपर्ण (सहालपुत्ते) ४९९ 


धबम्यिसिसाए गिहियस्म-पडिवसि-पद॑ 

३७. तए ण॑ं सा भ्रग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिर धम्म॑ 
सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्द' शचत्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाणहियया उद्गाए उट्दरइ, उद्भंत्ता” सम भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो 
झ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी- सहहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं , *पत्तियामि ण॑ं भंते ! निग्गंथ॑ 
पावयणं, रोएमि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं, अ्रव्भुदुमि णं भंते ! निग्गंथं 
पावयणं । एवमेय॑ भंते ! तहमेय॑ं भंते | अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेय॑ भंते ! 
इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से ० 
जहेयं तृब्भे वदह । जहा ण॑ देवाणृप्पियाणं अंतिश बहवे उग्गा भोगा' *राइण्णा 
खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई अण्णं य बहवे राईसर- 
तलवर-माड्ंविय-कोडं विय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया मुंडा भवित्ता 
प्रगाराञझ्मो अणगारियं " पव्वइया. नो खलु अहं तहा संचाएमि देवाणुप्पियाणं 
प्रंतिए मुंडा भवित्ता" *अगाराओो अणगारियं पव्वइत्तए" | अहं णं देवाणु- 
प्पियाणं अ्रंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्वावइयं--दुवालसविहं गिहिघम्मं 
पडिवज्जिस्सामि' । 
प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

३८. तए णं॑ सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्नों महावीरस्स श्ंतिए 
पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जइ,पडिवज्जित्ता 
समणं भगवं महावीरं वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता तमेव धम्समियं 
जाणप्पवरं दुरुहइ, दुरुहित्ता जामेव दिस पाउब्भूया, तामेव दिसं पडिगया ॥ 

भगवश्ो जणवय विहार-पद॑ 

३९६. तए णं समण भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ पोलासपुराश्ो नगराओ 
सहस्संबवणाओ उज्जाणाशो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवय- 
बिहारं विहरइ ।। 

सहालपृत्तत्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 
४०. तए ण॑ं से सहालपुत्ते समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे' जाव" थ्समणे 


१. सं० पा०--हड्ठतुद्टा सम । ५. पडिवज्जामि (क, ख, ग, घ) । 
२. सं० पा०--परावयणं जाब जहेय॑ । ६. सं० पा०--अभिगयजीवाजीवे जाब विहरइ | 
३. सं० पा०--भोगा जाव पथ्वइया | ७. उया० १।५५ । 


४. सं० पा०--भंवित्ता जाव अहं । 


ध०० उधासगदताओं 


निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपूंछणेणं श्रोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभेमाणे विहरइ॥। 

झर्गिसिसाए-ससणोथा सिय-ल रिया-पदं 


४१. तए ण॑ सा अग्गिमित्ता भारिया समणोवासिया जाया-भ्रभिगयजी वाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपुंछणेणं॑ झोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फनग-सेज्जा- 
संथारएणं पडिलाभेमाणी " विहरइ ॥। 

गोसालस्स झ्ागसण-पद॑ 

४२. तए ण॑ से गोसलले मंखलिपुत्ते इमीसे कहाए लड्धद्रे समाणे--एवं खलु सद्दालपुत्ते 
झ्ञाजीवियसमयं वमित्ता समणाणं निग्गंथाणं दिट्ठि पवण्णे', तं गच्छामि ण॑ 
सद्दालपुत्तं आजीविश्रोवासयं॑ समणाणं निग्गंथाणं दिद्ठि वामेत्ता पुणरवि 
झ्राजोवियदिटद्टि गेण्हावित्तए त्ति कटटु--एवं संपेहेइ्, संपेहेत्ता श्राजीवियसंघ- 
परिवुडे जेणेव पोलासपुरे नयरे, जेणेव झआाजोवियसभा, तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता भंडगनिक्खेव॑ करेइ, करेत्ता कतिवएहि' आजीविएहि सर्द्ध 
जेणेव सदहालपुत्ते समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ ।। 

४३. तए ण॑ं से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ, 
वासित्ता नो क्राढाति' नो परिजाणति", अणाढामाणे' झ्परिजाणमाणे तुसिणीए 
संचिट्ठुइ ॥। 

गोसालेग महायो रसस गुणकितसतण-पद॑ 

४ड. तए ण॑ं से गोसाले मंखलिपुत्त सहालपुत्तेंणं समणोवासएणं पध्रणाढिज्जमाणे 
झपरिजाणिज्जमाणे पीढ-फलग्र-सेज्जा-संथारद्रयाए समणस्स भगवश्ो महा- 
वीरस्स गुणकित्तणं करेइ*--आगए णं॑ देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे ? 

४५. तए णं से सदालपुते समणोवासए गोसालं मंखलिपृत्तं एवं वयासी-के णं 
देवाणृप्पिया ! महामाहणे ? 
तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी--समणे 


भगवं महावीरे महामाहणे । 
१. उवा० १।५६। ४. परिजाणाति (घ) | 
२. पडिवण्णे (क, घ) | ६. अणाढामीण (क); अणाढायमाण (ख, घ) । 
३. कतिवतेहि (क); कश्वएहि (ख, ध) | ७. करेमाणे सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी 


४, अढाति (क, ग) । (क्व)। 


सत्तम॑ अज्कयर्ण (सद्यालपुत्ते) १०१ 


से केणट्टेंणं देवाणुप्पिया ! एवं वृच्चई--समणे भगवं महावीरे महामाहणे ? 
एवं खलु सद्ालपृत्ता ! समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पण्णणाणदंसणघरे' 
*तोयप्पड़पण्णाणागबजाणए प्ररहा जिणे कंवली सव्वण्ण सब्वदरिसी तेलोक्क- 
चहिय-महिय-पूदए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जे पूयणिज्जे वंदणिज्जे 
नमंसणिज्जे सक्‍कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवास- 
णिज्जे * तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते । से तेणट्रुंणं देवाणुप्पिया ! एवं वृक्चइई-- 
समण भगवं महावीरे महामाहर्ण ।। 


४६. आगए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे ? 


के ण॑ं देवाणुप्पिया ! महागोवे ? 

समण भगवं महावीरे महागोवे । 

से केणट्रुगं देवाणुप्पिया' ! *एवं वुच्चइ -समर्ण भगवं महावोरे" महागोवे ? 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! समर्ण भगवं महावीरे ससाराडवीए बहुवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाण खज्जमाण छिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे विलृप्पमाणे 
धम्ममएणं दंडंणं सारक्खमाणे संगोवेमाणे निव्वाणमहावाडं साहत्थि संपावेइ । 
से तेणट्टंणं सहालपुत्ता ! एवं बृच्चई -समणे भगवं महावीरे महागोवे ॥ 


४७. आझागए' ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महासत्थवाहे ? 


कं' ण॑ देवाणुप्पिया ! महासत्यथवाह ? 

सदालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहे । 

से केणट्टंणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ --समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहे ? 
एवं खल्‌ देवाणुृप्पिया ! समणण भगवं महावीरे संसाराडवोए बहवे जीवे 
नस्समाणें विणस्समाणे' *खज्जमाणं छिज्जमाणें भिज्जमाणे लुप्पमाणे ० 
बविलुप्पमाणे उम्मग्गपडिवण्णे' धम्ममएणं* पंथेणं सारक्खमाणे निव्वाणमहा- 
पट्टणे' साह॒त्यि संपावेइ। से तेणट्रंंणं सहालपुत्ता ! एवं वुच्चइ--समणे भगवं 
महावीरे महासत्थवाहे ।। 


४८. ह्ागए" ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महाधम्मकही ? 


भर छू ९७ 


६० 


«» सं० पा०--उप्पण्णणाणदंसगधरे जाव महि- ७. धम्ममतेण (क, ग) । 


यपुदए जाव तच्च । ८. पथेणं (घ) । 
» सं० पा०--दैवाणुप्पिया जाव महागोवे । €. निव्वाणमहापट्टणाभिमुददे (ल, घ)। 
, आगदे (क)। १०. महासाथंवाहालापकानन्तरं पुस्तकान्तरे 
» से के (क, ख, ग, घ) | इृदमपरमधीयते --वृत्ताव स्पोल्लेखस्यानुसारेण 
« सं० पा०--विणस्समाणे जाव विलुष्पमाणे । 'महाधम्मकही' इत्यालापक: पाठान्तररूपेण 


>९ (क) । सस्‍्वीकृतो5स्ति । 


४०२ 


४6. 


के' णं देवाणुप्पिया ! महाधम्मकही ? 

समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही । 

से केणट्टंंणं देवाणुप्पिया ! एवं वुज्चई--समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही ? 
एवं खलू देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे महइमहालयंसि संसारंसि बहवे 
जीवे नस्समा्णं विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लृप्पमाणे 
विलुप्पमाणे उम्मग्गपडिवण्णे सप्पह्वविप्पणट्रे मिच्छत्तबनलाभिभूए प्रट्नुविहकम्म- 
तमपडल -पडोच्छण्ण बहूहि अट्टृंहि य' *हेऊहि य पसिणहि य कारणेहि य 
वागरणेहि य निप्पट्ठ-पसिण " बागरणहि य चाउरंताझो संसारकंताराझो 
साहत्यि नित्थारेइ। से तेणट्ठंंणं देवाणुप्पिया! एवं वुच्चई--समणे भगवं 
महावी रे महाधम्मकही ।। 

आगए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महानिज्जामए ? 

के' णं देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए ? 

समणे भगवं महावीरे महानिज्जामए । 

से केणट्रृंणं” *देवाणुप्पिया ! एवं वृच्चई--समणे भगवं महावीरे महानिज्जा- 
मए ? ० 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसारमहासमुद्दे बहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे'* *खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाण लृप्पमाणे ९ 
विलुप्पमाणे बुइमाणे निबुडमाणे उप्पियमाणें" धम्ममईए“ नावाए निव्वाण- 
तीराभिमुहे साह॒त्थि संपावेइ। से तेणट्टृंणं देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चई--समणे 
भगवं महावीरे महानिज्ञामए ।। 


विवाद-पटुवणा-पसिण-पद॑ 
५०. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी--तुब्भे' ण॑ 


देवाणुप्पिया ! इयच्छेया" इयदच्छा इयपट्टा' इयनिउणा इयनयवादी इयउब- 
एसलड्डा' इयविण्णांणपत्ता । पभू णं" तुब्भे मम धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं सर्द्ध विवादं करेत्तए ? 





नो इणट्ट समट्ट । 
१. से के (क, ख, ग, घ) । ८. धम्ममतीते (क, ग) । 
२. पडल (क) । ६. तुब्भ (ग)। 
३. सं० पा०---अट्टेंहि य जाव वागरणेहि । १०. इयच्छेयाओ (ख) | 
४. से के (क, ख, घ) । ११, इयपत्तट्टा (वृषा)। 
४. सं० पा०--केण्ट्रेंणं एवं । १२. अस्यानन्तरं बृतो 'हृमेधाविणों' अस्थ 
६. सं० पा०--विणस्समाणे बाव विलुप्पमाणे । पाठान्तरस्य उल्लेखोस्ति । 
७. उप्पिमाणे (क) । १३. ण॑ भंते ! (क, ग) । 


सस्तमं॑ अज्मयणं (सहालपुत्ते) ५०३ 


२१- 


“२. 


से केणट्टेंणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चई-नो खल्‌ पभू तुब्भे मम धश्मायरिएणं" 
०घम्मोवएसएणं समणेणं भगवया? महावीरेणं सर्द्ध विवादं करेत्तए ? 
सद्दालपुत्ता ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जुगवं' “बलवं श्रप्पायंके 
थिरग्गहत्ये पडिपृण्णपाणिपाए पिट्टंत रोर्संघायपरिणए घणनिचियकट्टवलिय- 
खंधे लंघण-वग्गण-जयण-वायाम-समत्थे चम्मेट्ट-दुघण-मुद्टिय-समाहय-निचिय- 
गत्ते उरस्सबलसमननागए तालजमलजुयलबाहू छेए दक्खे पत्तट्टे * निउणसिप्पो- 
वगए एगं महं झय॑ वा एलय॑ं वा सूयर वा कुक्कुडं वा तित्तरं' वा वट्टयं वा लावयं 
वा कवोयं वा कविजलं' वा वायमं वा सेणयं' वा, हत्थंसि वा पायंसि वा 
खरंसि वा पुच्छंसि वा पिच्छंसि वा सिंगंसि वा विसाणंसि वा रोमंसिवा 
जहिं-जहि गिण्हइ, तहि-तहि निच्चलं निष्फंद' करेइ', एवामेव” समणे भगवं 
महाबी रे ममं॑ बहुहि श्रद्टेहि य हेऊहि य* *पसिणेहि य कारणेहि य" वागरणंहि 
य जहि-जहि गिण्हइ, तहि-तहिं निष्पट्ट-पसिणवागरणं करेइ। से तेणट्वंंणं सददाल- 
पुत्त ! एवं वुच्चई--नो खलू पभू अहं तव धम्मायरिएणं' *धम्मोवएसएणं 
समणंणं भगवया " महावीरेणं स्धि विवादं करेत्तए ॥ 

तए ण॑ से सद्ालपुत्ते ! समणोवासए गोसालं मंखलिपृत्तं एवं वयासी- जम्हा 
ण “*दवाणुप्पया ! तुब्भे'' मम धम्मायरिस्स' *धम्मोवएसगस्स समणस्स 
भगवश्मो ? महावी रस्स संतेहि तच्चेहि तहिएहि सब्भूएहि भावेहिं गुणकित्तर्ण 
करह'"', तम्हा णं अहं तुब्भे पाडिहारिएणं पीढ'-०फलग-सेज्जा ? -संथारएणं 
उवनिमंतेमि, नो चेव णं घम्मो त्ति वा तवो त्ति वा। तं गच्छह ण॑ं तुब्भे मम 
कृभारावणेसु पाडिहारियं पीढ-फलग'-*सेज्जा-संथा रयं " ओगिण्हित्ता ण॑' 
विहरह ।। 


तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स एयमदट्टं पडिसुणेइ, 


१. स० पा०--धम्मायरिएणं जाव महावीरेणं । €. सं० पा०---हेऊहि य जाव वाग रणेहि । 


२. सं० पा०--जुगवं जाव निउणसिप्पोवगए । ९१० 


* सं० पा०--धम्मायरिएणं जाव महावीरेणं | 


३. तितरं (घ)। ११. तुब्भे देवा णप्पिया (क) | 


४. कविजल (घ)। 


१२. सं० पा०--धम्मायरिस्स जाब महावीरस्स । 


५, सण्हं (क); सेण्णयं (ख) । १२३२. करेसि (ख) । 

६. निष्पंदं (क)। १४. सं० पा०--पीढ जाव संथारएणं । 
७. घरेद्द (क, ख, ग) । १५. सं० पा०--फलग जाव ओगिण्हित्ता । 
८. एवमेव (ख, ग)। १६ 


* ण॑ उवसंपज्जिसा णं (क, ख, य, थ) । 


ध०४डं 


उ वासगदसाभो 


पडिसुणेत्ता कुंभारावणेसु पाडिहारियं पीढ'*फलग-सेज्जा-संथारयं " श्रोगि- 
ण्हत्ता णं विहर्‌इ ॥। 


४३. तए णं से गोसाले मंखलिपत्ते सहालपुत्तं समणोवासयं जाहे नो संचाएइ बहूहि 


प्राधवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य निग्गंथाओ 
पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तए' वा, ताहे संते तंते 
परितंते पोलासप्राप्रो नयराप्रो पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया 
जणवयबिहारं विहरइ ॥। 


सहालपृत्तस्स धस्मजाग रिया-पर् 
५४. तए ण॑ तस्स सह्ालपृत्तस्स समणोवासयस्स बहूहि सील'-*व्वय-गुण-वे रमण- 


पच्चकखाण-पोसहोववासेहि प्रप्पाणं* भावेमाणस्स चोहस संवच्छरा बवीइ- 
क्कंता । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्ठमाणस्स अण्णदा कदाइ” 
पुव्वरत्तावरत्तकाल"*समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे क्‍ग्रज्क- 
त्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु श्रहं पोलासपुरे 
नयरे बहूणं जाव" झापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य णं कुड्‌ंबस्स 
मेढी जाव* सव्वकज्जवड्डावए, तं एतेणं वक्‍खेवेणं श्रहं नो संचाएमि समणस्स 
भगवझओो महावी रस्स अ्रंतियं धम्मपर्ण्णत्त उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए ॥। 


५५. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए जेदट्टुपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं 


च प्रापुल्छइ, भापुच्छित्ता सयाझ्नो गिहाश्ो पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता 
पोलासपुरं नयरं मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसाल॑ पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चार-पासवण- 
भूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता दब्भसंथारयं दुरुहइ, 
दुरुह्चत्ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगयमाला- 
वण्णगविलेवणे निक्‍क्खित्तसत्थमुसले एगे भ्रबीए दब्भसंथारोवगए " समणस्स 
भगवश्नो महावी रस्स प्रंतियं धम्मपर्ण्णात्त' उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ।। 


१. सं० पा०---पीढ जाब ओगिण्हित्ता । क्वविज्वय पूर्ववर्तिशब्द: । अत्रापि इत्थमेव 
२. विपरिणावित्तए (ग) । विद्यते । तेत द्वितीयाध्ययनस्याधारेणात्र 
३. सं० पा०--सील जाव भावेमाणस्स । “दब्भसंधारोवगए' इति पयंन्तं पाठ: पूरितः । 
४. )८ (क, ख, ग, घ) । ६. उवा० है१३।.... 
४. सं० पा०--पुव्वरत्तावरत्तकाले जाव पोसहु- ७, उबा० १।१३। 

सालाए समणस्स | संक्षेपीकरणपद्धतौ प्रायो ८. पू०--उबा० १।४७-५६ | 

नेककूपता लम्यते। क्वयकित्‌ 'जाव' शब्दा- €. धम्मं (क) । 


नन्तर सं किप्तपाठस्य अन्तिमदाब्दों निविध्यते 


सत्तमं अज्कयरणणं (सदालपुर्ते) ५०४ 


सहालपुत्तस्स देवरूव-कय-उवसरग-पद॑ 


४६० 


तए ण॑ तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे प्रंतियं 
पाउब्भवित्था ।। 


७ जेट्डपसत 


४७. 


तए णं से देवे एगं महं नीलुप्पल'-*गवलगुलिय-प्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं 
झ्रसि गहाय सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सद्दालपुत्ता ! 
समणोवासया ! श्रप्पत्थियपत्थिया ! दुरंत-पंत-लक्खणा ! हीणपुण्णचाउद- 
सिया ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया ! 
सग्गकामया ! मोक्खकामया ! धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सग्गकंखिया ! 
मोक्खकंखिया ! धम्मपिवासिया ! प्ृण्णपिवासिया ! सग्गपिवासिया ! 
मोकक्‍्खपिवासिया ! नो खलु कप्पइ तव देवाणुप्पिया ! सीलाईं वयाईं वे रम- 
णाइईं पच्चक्खाणाइं पोसहोववासाइईं चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा 
भंजित्तर वा उज्मभित्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ ण॑ं तुम अज्ज सीलाइं 
बयाइईं वेरमणाईं पच्चतखाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ंसि न भंजेसि, तो ते भश्रहूं 
ग्रज्ज जेद्दपत्तं साझ्रो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गश्ो घाएमि, घाएत्ता 
नव मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि श्रहहेमि, अदृहेत्ता 
तव गाय॑ मंसण य सोणिएण य भ्राइंचामि, जहा ण॑ तुम भ्रट्ट-दुहहु-वसट्टे अ्रकाले 
चेव जीवियाओो ववरोविज्जसि ॥। 


५८. तए ण॑ं से सद्ालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं बृत्ते समाणे अभीए अतत्थे 


अणुव्विग्गे अखुभिए अचलिए भअ्रसंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोबगए विहरइ ॥। 


५६. तए णं से देवे सदालपुत्तं समणोवासयं अभीयं भ्रतत्थं श्रणुव्विग्गं अखुभियं 


अचलियं प्रसंभंतं तुसिणीयं धम्मज्काणोवगयं विहरमाणं पासइ, पासित्ता 
दोच्चं पि तच्चं पि सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सह्दालपुत्ता ! 
समणोवासया ! जाव' जइ णं तुमं अ्रज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाइं पच्चवखा- 
णाइं पोसहोववासाईइं न छड्डंसि न भंजेसि, तो ते भ्रहं श्रज्ज जेट्टपृत्तं साओ 
गिहाझो नीणेमि, नीणेत्ता तव प्रर्गझ्ो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि प्रहहेमि, अहहेत्ता तव गाय॑ं मंसेण य 


सोणिएण य आइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुह्ट-वसट्टे भ्काले चेव जीवियाशो 
ववरोविज्जसि ॥ 


१. स० पा०--नीलुप्पल एवं जहा चुलणीपियस्स घाएइ, २ त्ता जाव झाइंचइ । 
तहेब देवो उवसग्ग करेइ नवरं एक्केक्के पुसे २. उवा० २॥२२ । 


नेष 


मंससोल्लए करेइ् जाय कृणीयसं 


उवासगदसाओं 
है ., तए ण॑ से सदहालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते 
समाणे झभीए जाव' विहरइ ॥। 

६१. तए ण॑ं से देवे सद्दालपुत्तं समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता भ्रासुरत्ते 
रुट्रे कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे सद्दालपृत्तस्स समणोवासयस्स जेद्टपुत्तं 
गिहाझ्ो नीणेइ, नीणेत्ता अग्गओ घाएइ, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, अ्रहहेत्ता सहालपृत्तस्स समणोवासयस्स 
गायं मसेण य सोणिएण य झाइंचइ ॥। 

६२. तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए तं उज्जलं बिउलं कक्‍्कसं पगाढं चंडं दुकक्‍्खं 
दुरहियासं वेयणं सम्म॑ सह॒द खमइ तितिकखइ झहियासेइ ॥ 

० मज्किमण्त 

६३. तए ण॑ से देवे सद्दालपुत्तं समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता सद्दालपुत्तं 
समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ं 
तुम॑ अज्ज सीलाइईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डेंसि 
न भंजेसि, तो ते श्रह॑ झ्रज्ज मज्मभिमं पृत्तं साश्रो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव 
ग्रग्गश्ोो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडा- 
हयंसि अ्रहहेमि, अहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा णं 
तुम अट्ट-दुहद्ु-वसट्टे भ्रकाले चेव जीवियाओ्ो ववरोविज्जसि ।। 

६४. तए ण॑ से सहालपृत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे श्र॒भीए जाव'" 
विहरइ ॥। 

६५. तए ण॑ से देवे सहालपृत्तं समणोवासयं झभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च पि सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सहालपृत्ता ! 
समणोवासया ! जाव" जइ ण॑ तुम॑ श्रज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खा- 
णाइं पोसहोववासाइं न छड्डेंसि न भंजेसि, तो ते प्रहं भ्रज्ज मज्भिमं पृत्तं 
साझो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गश्लो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले 
करेमि, करेत्ता प्रादाणभरियंसि कडाहयंसि श्रदहेमि, भ्रह्ठेत्ता तव गायं मंसेण 
य सोणिएण य झ्ाइंचामि, जहा ण॑ तुम॑ भ्रट्ट-दुहट्न-वसट्टे अकाले चेव जीवियाशो 


ववरोविज्जसि ।। 
६६. तए ण॑ं से सहालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते 
समाणे झभीए जाव” विहरइ ।। 
१, उवा० २।२३। ४. उबा० २।२३ ॥ 
२. उया० २।२४॥ ६. उवा० २।२४ | 
३ उबा० २२४ | ७. उवा० २।२२ । 


४. उवा० २।२२॥ ८. उबा७० र।ररे । 


धत्त मं अज्ययण (सहालपुत्ते) ५०७ 
६७. तए ण॑ से देवे सद्दालपुत्तं समणोवासम्रं प्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आासुरत्ते 


द्ष्. 


र्ट्-ु कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स मज्भिमं 
पुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता प्रग्गमो घाएडद, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेइ, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि प्रहहेइ, प्रदहेत्ता सहालपुत्तस्स समणोवास- 
यस्स गाय॑ मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ ।। 

तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए तं उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ं सहृद खमइ 
तितिक्खइ झहियासेइ ।। 


"कणोयसपुत्त 


६६. 


७१. 


तए ण॑ से देवे सद्दालपुत्तं समणोबासयं प्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता सहालपृत्तं 


समणोवासयं एवं बयासी--हंभो ! सद्दालपुत्ता ! समणोबासया ! जाव' जइ 
णं तुम॑ं श्रज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाइईं पच्चक्खाणाइं पोसहोववासाइं न छट्ठुसि 
न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज कणीयसं पृत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव 
प्ररगओ घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडा- 
हयंसि श्रहहेमि, भ्रहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य ग्राइंचामि, जहा णं 
तुम॑ अट्ट-दुहटु-बसट्टं अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि ॥ 

तए णं से रद्दालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं कत्ते समाणे अरभीए जाव' 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ से देवे सदालपुत्तं समणोवासयं अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च पि 
तच्च॑ पि सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सहालपुत्ता ! समणो- 
वासया * जाव' जइ ण तुम भ्रज्ज सीलाइं वयाइं वेरमणाईं पच्चक्‍्खाणाइं 
पोसहोववासाइं न छड्ंस न भंजेसि, तो ते अ्रह॑ अज्ज कणीयसं पृत्तं साझो 
गिहाओ्रो नीणेमि, नीणत्ता तव अग्गझ घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले क रेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अहृहेत्ता तव गाय॑ मंसेण य 
सोणिएण य श्राइंचामि, जहा णं तुम अट्ट-दुह्ट-वसट्र भ्रकाले चेव जीवियाशो 
ववरोविज्जसि ।। 


७२. तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वृत्ते 


समाणे झभीए जाव विहरइ ।। 


१, उबा० २।रेड । ४ उबा० २॥२३ | 
२. उबा० २।२७। ६. उवा० २।२४। 
है उबा० २।२४ | 3. उयबा० २॥२२ ॥ 
४. उया० २।२२॥ ८. उबा० २।२३। 


भ्र्ण्द उबास गदसाओं 


७३. तए णं से देवे सद्दालपुत्तं समणोवासयं श्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता भासुरत्ते 
र्ट् कुविए चंडिक्किए मिसीमिसीयमाणे सद्दालपृत्तस्स समणोवासयस्स 
कणीयसं पृत्तं गिहाझो नीणेइ, नीणेत्ता प्रग्गप्मो घाएइ, घाएत्ता नव मंससोल्ले 
करेइ, करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयसि अहहेइ, प्रहहेत्ता सद्दालपृत्तस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य ९ झ्ाइंचइ ।। 

७४. 'तए णं से सदालपुते समणोवासए त॑ं उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ं सह्‌द खमइ 
तितिक्खइ अ्रहियासेइ ।। 


०शरिगसिसाभारिया 


७५. तए ण॑ से देवे सदालपृत्तं समणोवासयं अ्भीयं जाव” पासइ, पासित्ता चउत्थं पि 
सद्दालपृत्तं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सहालपुत्ता ! समणोवासया" ! 
जाव' ०जइ णं॑ तुम॑ भ्रज्ज सोलाईं बयाईं वेरमणाइं पच्चक्खाणाइईं पोसहोववा- 
साइं न छड्डेसि" न भंजेसि, 'तो ते” प्रहं भ्रज्ज जा इमा प्रग्गिमित्ता भारिया 
धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुराग रत्ता समसुहदुक्खसहाइया, त॑ साझो' 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गश्नो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोललए करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि भ्रहहेमि, भ्रदृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणि- 
एण य_॒प्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहद्र'-*वसट्ट भ्रकाले चेव जीवियाओ ९ 
वव रोविज्जसि ॥। 

७६. तए ण॑ं से सहालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं व॒त्ते समाणे ग्रभीए जाव'' 
विहरइ ॥। 

७७. तए ण॑ से देवे सदालपुत्तं समणोवासयं अभीयं जाव'' पासइ, पासित्ता दोच्चं पि 
तच्च॑ पि सद्ालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सहालपृत्ता ! समणो- 


१. उवा० रार४ । ४. सं० पा०--समणोवासिया अप्पत्थियपत्थिया 
२. पूर्ववर्ति क्रमानुसारेण (३३८) स्वीकृत सूत्र- जाव न भंजसि । 

मत्र युज्यते, किन्तु आदश्शषु नास्य संकेत: ६. उवा० २।२२ । 

प्राप्तोत्ति । संभवतः संक्षेपीकरणे परित्यक्त- ७. तओ (क, ख, य, घ)।  ' 

मिदमभूत्‌ । अस्य स्थाने आदक्षेंषु निम्नप्रकारं ८. तं ते (क, ख, ग, घ) । 

सूत्र लभ्यते--'तए ण॑ से सदहालपुत्ते समणो- €. »< (क, ख, ग, घ) । 

बासए अभीए जाव विहरइ”। नेतदू अञ्र १०. सं० पा०--दुहट्ू जाव ववरोविज्जसि । 
उपयुक्तमस्ति । ११. उवा० २।२३। 


हे उबा० २।२७। १२, उबा० २॥२४ | 
४ उबा० २२४ ॥। 


सत्म॑ अज्कयणं (सदहालपुते) ४०९ 


बासया' ! *जाव' जइ ण॑ तुमं प्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाइं 
पोसहोववासाईं न छड्डेंसि न भंजे सि, तो ते अहं भ्रज्ज जा इमा अग्गिमित्ता भारिया 
धम्मसहाइया धम्मविदज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्खसहाइया, तं साओ 
गिहाश्ो नीणेमि, नीणेत्ता तव शर्गओ धघाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य श्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहट्- 
वसट्टे अकाले चेव जीवियाश्ो ववरोबविज्जसि ? ॥। 


सहालपुत्तस्स कोलाहल-पर् 
७८. तए ण॑ तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्चं पि एवं 
वृत्तसस समाणस्स श्रयं झ्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जि- 
त्था'--*अ्रहो ण॑ं इमे पुरिसे श्रणारिए अणारियबुद्धी अणारियाइं पावाइं कम्माइं 
समाचरति, जै ण॑ मम जेट्टे पुत्तं, जे णं मम मज्मिमयं पृत्तं, जेणं मम॑ कणीयसं 
पृत्त' श्साप्नरो गिहाओप्रो नीणेइ, नीणेत्ता मम पझ्रग्गगमो घाएड, घाएत्ता नव 
मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, पअभ्रहहेत्ता मम 
गायं मंसेण य॒ सोणिएण य" झाइंचइ, जा वि यणंममं इमा अग्गिमित्ता 
भारिया" *धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता" समसुहदुक्खसहा- 
इया', तं पिय इच्छदइ साक्नो गिहाझो नीणेत्ता ममं पश्रग्गझो घाएत्तए | त॑ सेय॑ 
खलु मम एय॑ं पुरिसं गिण्हित्तए त्ति कट्टु उद्धाविए' श्से वि य आगासे उप्पइए, 

तेण च खंभे श्रासाइए, महया-महया सहेणं कोलाहले कए ।॥। 


झरग्गिसित्ताए पंसिण-पद 
७६. तए ण॑ सा अग्गिमित्ता भारिया तं कोलाहलसहं सोच्चा निसम्म जेणेव सद्दालपृत्ते 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं 
वयासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! तुब्भे णं महया-महया सदहेणं कोलाहले कए ? 
सहालपुत्तस्स उत्तर-पद॑ 


८०. तए ण॑ से सहालपुत्ते समणोवासए प्मग्गिमित्तं भारियं एवं वयासो--एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! न याणामि के वि पुरिसे आसुरत्ते रुट्ट कुविए चंडिक्किए 





१. सं० पा०---समणोवासया त चेव भणइ । ६. ममसुहदुक्ख " (ख)। 

२. उवा० २२२ । ७. सं० पा०--उद्भाविए जहा चुलणीपिया तहेव 

हे. सं० पा०--समुप्पज्जित्था एवं जहा चुलणी- सव्यं भाणियव्व । नवरं अग्गिमित्ता भारिया 
पिया तहेव चितेइ । कोलाहलं सुणित्ता भणइ । सेसं जहा चुलणी- 

४. सं० पा०--पुतं जाव आइंचइ । पिया वत्तग्बया सव्या नवरं अरुणचज्चए 


५. सं० पा०--मारिया जाबव सम ? | विमाणं उबवातो जाव महाविदेहे । 


२१० 


री अर ७६ 4 ,९४ ८७ 


उवासगदसाओं 


मिसिमिसीयमाणे एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं 
असि गहाय ममं एवं वयासी--हंभो ! सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! जाव' 
जइ ण॑ तुम॑ झ्रज्ज सीलाइईं वयाइईं वेरमणाईं पच्चकक्‍्खाणाईं पोसहोववासाईं न 
छड्डेसि न भंजेसि, तो ते श्रहं श्रज्ज जेट्रपृत्तं साझो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव श्रग्गशओो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोलले करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियंसि 
कडाहयंसि अ्हहेमि, अहृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, 
जहा ण॑ तुम अट्ट-दुहट्ट-वसट्टे श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि | तए णं 
अहं तेणं पुरिसेणं एवं व॒ुत्ते समाणं श्रभीए जाव' विहरामि । तए ण॑ से पुरिसे 
मम झ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता मम दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वयासी-- 
हंभो ! सद्दालपृत्ता ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ं तुम भ्रज्ज सीलाईं वयाईं 
वेरमणाइईं पच्चक्खाणाईं पोसहोबवासाइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते श्रहं श्रज्ज 
जेट्टपूत्तं साप्रो गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गझ्ो घाएमि, घाएत्ता नव 
मंससोल्ले करेमि, करेत्ता ग्रादाणभरियंसि कडाहयंसि श्रहहेमि, भ्रहृहेत्ता तव 
गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा ण॑ तुम भ्रट-दुहट्ट-वसटट श्रकाले 
चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ गअ्रहं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे भश्रभीए जाव" 
विहरामि | 

तए ण॑ से प्रिसे भर्म अभीयं जाव" पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रट्टे कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसोयमाणे मम जंद्रपुत्तं गिहाश्रो नोणेइ, नीणेत्ता मम श्रग्गशो 
घाएइ, घाएत्ता नव मंससोल्ने करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि 
अ्रहहेइद, अ्रदृहेत्ता मं गायं मंसेण य सोणिएण य प्राइंचइ । 

तए ण॑ अहं तं॑ उज्जलं जाव" वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिक्खाधमि 
प्रहियासेमि । 

एवं मज्मिमं पृत्तं जाव” वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिक्खामि भ्रहियासेमि । 
एवं कणीयसं पृत्तं जाव” वेयणं सम्म॑ं सहामि खमामि तितिक्खामि प्रहियासेमि । 
तए ण से पुरिसे मर्म अभीयं जाव” पासइ, पासित्ता मम चउत्थं पि एवं 
वयासी--हंभो ! सहालभुत्ता ! समणोवासया ! जाव'' जद ण॑ तुमं अज्ज 


«» उवा० २।२२ | ७. उबा० २॥२७ | 

« उवा० २॥२३ । ८. उबा० ७।६२०-६७ | 
« उबा० २।२४ | ६. उबा० ७॥६८-७३ । 
« उया० ९१३॥।२२ | १०. उवबा० २॥२४ | 

« उबा० २॥२३ । ११. उबा० २।२२ । 

« उवा० २॥।२४ । 


जता अज्यवर्ण (सहालपुसे) ५११ 


सीलाइईं वयाईं वेरमणाईं पच्चकक्‍्खाणाईं पोसहोववासाइं न छड्डेंसि न भंजेसि, 
तो ते श्रहं भ्रज्ज जा इमा शअ्रग्गिमित्ता भारिया धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया 
धम्माणुरागरत्ता समसुहृदुक्खसहाइया त॑ साझ्नो गिहाझ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव 
प्ररगशो धाएमि, घाएता नव मंससोल्ले करेमि करेत्ता झ्रादाणभरियंसि 
कडाहयंसि अ्रहृहेमि, अंहृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आइंचामि, जहा ण॑ं 
तुम अट्ट-दुहद-वसट अकाले चेव जोवियाओ ववरोविज्जसि । 
तए ण॑ अ्रहं तेणं पुरिसेणं एवं वृुत्ते समाणे अभीए जाव विहृरामि । 
तए णं॑ से प्रिसे मम॑ श्रभीयं जाव' दोच्चं थि तच्चं पि ममं एवं वयासी-- 
हंभो ! सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुम श्रज्ज सीलाईं वयाइं 
बेरमणाईं पच्चकक्‍्वाणाईं पोसहोववासाईइं न छड्ठेसि न भंजेसि, तो जाव तुम 
अट-दुृहद-वसट्टे श्रकाले चेव जोवियाओ ववरोविज्जसि । 
तए ण॑ तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं थि मं एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 
प्रज्मत्थिए चितिए पत्थिर मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था --भ्रहो णं इमे पुरिसे 
अणारिए श्रणारियबुद्धो श्रणारियाइं पावाईं कम्माइं समाचरति, जे णं मम 
जेट्रपूत्त, जे णं मम मज्मभिमयं पृत्तं, जे णं ममं कणीयसं पृत्तं साझो गिहाओो 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अ्ग्गओ घाएइ, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेइ, प्रहृहेत्ता मम॑ गायं मंसेण य सोणिएण य 
श्राइंचइ, तुमं पि य णं॑ इच्छइ साझो गिहाओ नीणेत्ता मम अग्गओ घाएत्तए, 
त॑ सेयं खलु मम एयं पूरिस गिण्हित्तर त्ति कट॒टु उद्धाविए, से वि य आगासे 
उप्पइए, मए वि य खंभे आसाइए, महया-महया सद्देणं कोलाहले कए ।। 
पायच्छित्त-प् 


८१- तए ण॑ सा अ्रग्गिमित्ता भारिया सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी --नो खलु 
केइ पुरिसे तब जेट्रपुत्तं साश्नरो गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता तव अग्गओझ्नो घाएइ, 
नो खलू केइ पुरिसे तब मज्मिमयं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेंइ, नीणेत्ता तव 
प्रग्गओझो घाएइ, नो खलु केइ पुरिसे तव कणीयसं पृत्तं साओ गिहाओ नीणेइ, 
नीणेत्ता तव प्रग्गओ घाएइ, एस ण॑ केइ पुरिसे तव उवसग्गं करेइ, एस ण॑ तुम 
विदरिसण दिट्व । तं ण॑ तुम इयाणि भग्गवए भग्गनियमे भग्गपोसहे विहरसि । 
तं ण॑ं तुमं पिया ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि पडिक्कमाहि निदाहि गरिहाहि 
विउद्टाहि विसोहेहि अकरणयाए प्रब्भट्राहि अझ्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जाहि ।॥। 

८२. तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए भ्रग्गिमित्ताए भारियाएं तह त्ति एयमट्ट 


१, उबा० २।२४ । २, उबा० २।२२ | 


४१२ उधासगदसाओं 


विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स प्लालोएद पडिक्कमइ निंदइ 
गरिहइ विउट्टइ विसोहेइ अकरणयाए पश्मब्भुदंइ प्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जइ ।। 
सहालपुसस्स उवासगपडिसा-पद॑ 

८३. तए णं से सहालपत्ते समणोवासए पढमं उवासगपडिमं॑ उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 

८४. तए णं से सद्दालपुत्तेि समणोवासए पढमं उवासगपडिमं श्रहासुत्तं प्रहाकप्पं 
झ्रहामग्गं प्रहातच्च सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ आराहेइ ॥। 

८५. तए ण॑ं से सदहालपृत्ते समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्थं 
पंचमं, छट्टं, सत्तमं, प्रट्टमं, नवमं, दसमं, एक्‍्कारसमं उवासगपडिम  श्रहासुत्त 
ग्रहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
धाराहेद ।। 

८६. तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए तेणं झ्लोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लक्खे निम्मंसे अट्टविचम्मावणद्धे किडिकिंडियाभूए किसे 
घमणिसंतए जाए ॥। 


सहालपुसस्स प्रणसण-पद॑ 
८७. तए ण॑ तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स ग्रण्णदा कदाइ, पृव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं झ्ज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलू अहं इमेणं एयारूवेणं श्लोरालेणं विउलेणं 
पयत्तोणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे भ्रद्धटिचम्मावणद्धें किडिकिडि- 
याभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अत्थि ता मे बाण गी कम्मे बले वीरिए पूरि- 
सबका र-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, तं जावता मे श्रत्थि उद्गाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्का र-प रक्‍्कमम सद्धा-धिइ-संवेगे,जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे 
भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावता में सेयं कल्ल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिम- 
मारणंतियसंलेहणा-झूपतणा-कूसियस्स भक्तापाणपडियाइक्खियस्स, काल॑ अ्रणव- 
कंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए 
जाव उद्दियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते श्रपच्छिम मा रणंतिय- 
संलेहणा-भूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल झ्रणवकंखमाणे विहरइ ।। 


सदालपुत्तस्स समाहिम रण-पव 


८८. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण- 
पोसहोववासेहि श्रप्पाणं भावेत्ता बीसं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, 


सत्तम॑ भ्रज्मयर्ण (सदालपुत्ते ) ५१३ 


एक्कारस य उवासगपडिमाझो सम्म॑ काएणं फासिक्ता, मासियाए संलेहणाए 
प्रत्ताणं ूसित्ता, सट्टि भत्ताइं ग्रणसणाए छेदेत्ता, प्रालोइय-पडिक्कंते समाहि- 
पत्तो कालमासे काल॑ किच्चा सोहम्मे कप्पे श्ररुणच्चए विमाणे देवक्ताए उववण्ण । 
चत्तारि पलिश्ोवमाइं ठिई पण्णत्ता। " महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्मिहिइ 
मुच्चिहिइ सव्वदुक्वाणमंतं काहिइ ।। 
निक्‍्खेव-पद 

८९. 'थभावं॑ खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं सत्तमस्स 

झज्मयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते * ॥। 


१. स० पा०--निक्लेवों । 


अदटठम अज्कयण 
महासतए 
उक्खेब-पव॑ 

१. '०जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स प्रंगस्स 
उवासगदसाणं सत्तमस्स प्रज्मयणस्स प्रयमट्टं पण्णत्ते, भ्रट्टमस्स ण॑ भंते ! झज्म- 
यणस्स के भट्ट पण्णत्ते ? ९ 

महासतयगाहावइ-पद 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं॑ रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेदए | 
सेणिए राया ॥। 

३- तत्थ णं॑ रायगिहे नयरे महासतए' नाम॑ गाहावई परिवसइ--अड्ढे' *जाव" 
बहुजणस्स अपरिभूए ।। 

४. तस्स णं महासतयस्स गाहावइस्स अ्रट्ट हिरण्णकोडीओ सकंसाओ निहाणपउ- 
त्ताश्रो, अ्रट्टु हिरण्णकोडीओ सकंसाओ वद्डिपउत्ताश्रो, भ्रट्ट हिरण्णकोडीशो 
सकंसाझो पवित्थरपउत्ताशझो, अट्टू वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ।॥। 

५. से णं महासतए गाहावई बहूणं जाव" झापुच्छणिज्जे पडिपुचछणिज्जे, सयस्स वि 
य ण॑ कुडंंबस्स मेढी जाव" सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था १॥ 

६. तस्स णं महासतयस्स गाहावइस्स रेवतीपामोक्खाप्रो ते रस भारिया श्रो होत्था-- 


१. सं० पा०--उबखेयो । अटट हि वड्ढि अट्ट हि सकंसाओ पवि अट्टबया 
२. ना० १।१।७ । दसगोसाहस्सिएणं वएणं । 
३. महासतते (क); महासययं (ख) | ५. उया० १॥११। 


४. सं० पा०--अडढे जहा आणंदो नवरं अट्टू ६,७. उवा० १।१३। 
हिरिण्णकोडीओ सकंसाओो निहाणपठत्ताओ «छ. रेवई ० (ल, घ)। 


#४ 


प्रट्टूमं अज्मयणं (महासतए) ५१४ 


प्रहीण'-*पडिपुण्ण-पंचिदियस री राश्ो जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमा- 
णीझो विहर॑ंति "॥। 

७. तस्स णं॑ महासतयस्स रेवतीए भारियाए कोलहरियाप्रो' श्रट्ट हिरण्णकोडीभो, 
अ्रट्ट वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्या। प्रवसेसाणं दुवालसण्हं भारियाणं 
कोलहरिया' एगमेगा हिरण्णकोडी, एगमेगे य वए दसगोसाहस्सिएणं वएणं 
होत्या ॥। 

महायी र-समवस रण-पदं 

८. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे ।। 

६. परिसा निग्गया ॥। 

१०. ०' कणिए राया जहा, तहा सेणिश्रो निग्गच्छइ जाव' पज्जुवासइ ।। 

११. तए णं से महासतए गाहावई इमीसे कहाए लड्धट्ठ समाणे--“एवं खक्लु समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव रायगिहस्स नयरस्स बहिया गुणसिलए चेइए 
ग्रहापडिरूवं श्रोग्गहं श्लोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।” 
त॑ं महप्फलं॑ खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहाखूवाणं प्ररहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाएं, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमंग पुण विउलस्स अट्टस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामि ण॑ देवाणृप्पिया ! 
समणं भगवं महावोर॑ं वंदामि णमंसामि सक्‍करारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल 
देवयं चेइयं पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कय-को उय- 
मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाइं पवर परिहिए प्रप्पमहर्घा- 
भरणालंकियसरीरे सयाझो गिहाओ पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता 
सको रेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादबिहार- 
चारेणं रायगिहं नयरं मज्कंमज्मेणं निग्गच्छदइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव 
गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीर तिक्‍्खत्तो क्‍ह्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद 
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे प्रभिमुद्दे 


विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासइ |। 
१. सं० पा०--भरहीण जाव सुरूुवाओ । ४. सं० १०--जहा आणंदो तहा निगच्छइ 
२. उया० १।१४। तहेव सावयधम्म पडिवज्जद । 
३. कोलधरिवाओं (ख) । ६. ओ० सू० ५३-६६ | 


४. कोलघरिया (क, ख, व, थ) । 


५१६ उवासगदसाओं 


१२. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे महासतयस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहालियाए 
परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।। 

१३. परिसा पडिगया, राया य गए ।। 

महासतयस्स गिहिघम्म-प डिवत्ति-पर्द 

१४. तए णं महासतए गाहावई समणस्स भगवओ महावरीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ठतुद्दु-चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उट्ठाए उट्टेइ, उद्बेत्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्खृत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--सहहामि णं 
भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि ण॑ं 
भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, श्रब्भुट्रेंसि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं । एवमेय॑ भंते ! 
तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! श्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! 
पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भे वदह । जहा 
ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलवर-माड्ंबिय-कोडंबिय-इब्भ-से ट्वि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मंडा भवित्ता अगाराश्रो अणगारियं पव्वइया, नो 
खलु प्र॒हं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता भ्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वइत्तए । अहं 
णं॑ देवाणुप्पियाणं प्रंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं-- दुवालसविहं 
सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 
झ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

१५. तए णं॑ से महासतए गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए'० 
सावयघम्मं॑ पडिवज्जइ, नवरं--श्रट्ट हिरण्णकोडीझो सकंसाझ्रो' । भट्ट वया । 
रेवतीपामोक्‍्खाहि तेरसहि भारियाहि अवसेसं मेहुणविहि पच्चकखाइ' । इमं 
च ण॑ एयारूव॑ अभिग्गहं अभिगेण्हति--कल्लाकल्लि 'च णं”" कप्पइ मे 
बेदो णियाए' कुंसपाईए हिरण्णभरियाए संववहरित्तए ।। 

महासतयस्स समणोवासग-च रिया-पद 

१६. तए णं से महासतर समणोवासए जाए- श्रभिगयजीवाजीवे* जाव“ श्समण 
निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपुंछणेणं प्रोसहभेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभेमाणे ? विहरइ ॥। 


१. ओ० सूृ० ७१-७७ । ५४. >< [ख)। 

२. पू०--उवा० २४-४५ । ६. पेदोणि? (क) । 

३. सकसाओ उच्चारेति (क, ख, ग) । ७. सं० पा०-अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ। 
४. पच्चक्खाइ सेसं सब्बं तहेव (क, ख, ग, घध)। ५. उवा० १।५५ | 


अडैवं अज्मयण्ण (महासतए) ५१७ 


भगवश्नो जणवय विहा २-पद॑ं 


१७. तए ण॑ं समणे भगवं पहावोरे बहिया जणवयविहारं विहरइ' ॥ 


रेवतोए चिता-परं 


१८. तए णं तोसे रेवतीए गाहावइणीए अ्रण्णदा कदाइ' पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


कुडंव *जागरियं जागरमाणीए? इमेयारूबवे अ्रज्मत्थिः चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अरहं इमासि दुवालसण्हं सपत्ती्' 
विधातेणं नो संचाएमि' महासतएणं समणोवासएणं सर्द्धि ओरालाइं माणुस्सयाईं 
भोगभोगाई भृंजमाणी विहरित्तए। ते सेयं खलु मं एयाओ दुवालस वि 
सवत्तीओ'" अग्गिपश्नोगेण वा सत्थप्पप्लोगेण वा विसप्पओगेण वा जीवियाओझो 
ववरोवित्ता एतासि एगमेगं हिरण्णकाडि एगमेगं बयं सयमेव उवसंपज्जित्ता णं 
महासतएणं समणोवासएणं सद्धि ओरालाइईं शमाणुस्सयाइं भोंगभोगाईं 
भंजमाणी * विहरित्तर--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता तासि दुवालसण्हं सवत्ती्ण 
अंतराणि य छिहाणि य विरहाणि य/* पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी 
विहरइ ॥। 


रेबतोए सवत्तो-उद्बण-परद 


१६९. तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी अण्णदा कदाइ तासि दुवालसण्हं सवत्तीणं अंतर 


जाणित्ता छ सवत्तोश्रो सत्थप्प्नोगेणं' उद्वेइ, छ सवत्तीझ्नो विसप्पञ्रोगेणं 
उदहृवेइ, उदत्रेत्ता तासि दुवालसण्हं सततीगणं कोलघरियं एगमेगं हिरण्णकोर्डि, 
एगमेगं व्य सयमेंव पंडिवज्जित्ता महासतएणं समणोवासएणं सरद्धि ओरालाइं 
माणुस्सयाइं भोग भोगाईं भजमाणी विहरइ॥ 


रेबतोए मंसमज्जासायण-पद॑ 


१. 


गे करा णक ७० 


तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी मंसलोलुया मंस मुच्छिया'' *मंसगढिया मंसगिद्धा 


प्राक्तनेपु अव्यपनेषु भगवतो विहारसूत्र पूर्व ७. सवत्तीयाओ (ख) | 

तदुत्तरं च श्रावक्मवनसूत्र लम्यते। इहुच ८5. एताणं (क); एपारसि (ख, घ) | 

पूर्व श्रावकभवनसूत्र तदुत्तर॑ च भगवतो €. स० पा०--उरालाइईं जाव विहरित्तए | 
विहा रसृत्र वतंते। असौ क्रम: समीचीन: १०. विहराणि य विवराणि य (क); विवराणि 


प्रतिभाति । ये (ख) । 
« कपाईं (घ)। ११. सत्थप्पतोतेणं (क, ग) । 
' सं० पा०--कुडंब जाव इमेयारूवे । १२. सं० पा०-मंसमुच्छिया जाब भ्रज्कोववण्णा । 
« पत्तीणं (क); सवत्तीण (ख) । मंसेसु मुच्छिया (क, ख, घ); मंससमुक्छिया 
' विघाएणं (ख, घ) | (ग)। 
« संबादेसि (ख) | 


भर 


उबा सम दसाओं 


मंस * झज्कफोववण्णा बहुविहेहिं मंसेहि' सोल्लेहि य तलिएहि य' भज्जिएहि य' 
'सुरं च महूं च मेरगं जे मज्जं च सीघुं च पसण्णं च झ्रासाएमाणी विसाएमाणी 
परिभाएमाणी परिमूजेमाणी विहरइ ॥। 


झमाधघाय-पढदं 


२१. 
२२. 


२३. 


२४. 


तए ण॑ रायगिहे नयरे श्रण्णदा कदाइ श्रमाघाए घुट्टं यावि" होत्था ।। 

तए ण॑ सा रेवती गाहावइणो मंसलोलुया मंसमुकच्छिया मंसगढिया मंसगिद्धा 
मंसअ्रज्मोववण्णा कोलघरिए पुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! मम॑ कोलहरिएहितो' वएहितो कल्लाकल्लिं दुवे-दुवे गोणपोयए 
उदवेह, उददवेत्ता मम॑ उव्णह ।। 

तए ण॑ ते कोलघरिया पुरिसा रेवतीए गाहावइणीए तह त्ति एयमट्टू विणएणं 
पडिसुणंति, पडिसुणित्ता रेवतीए गाहावइणीए कोलहरिएहितो* वएहितो 
कल्लाकल्लि दुवे-दुवे गोणपोयए” बहेंति,' वहेत्ता रेववीए गाहाबइणीए 
उव्णेति ॥। 

तए णं सा रेबती गाहावइणी तेहि गोणमसेहि” सोल्लेहि य तलिएहि य 
भज्जिएहि सुरं च महुं च मेरगं च मज्जं च सीधुं च पसण्णं च प्रासाएमाणी 
विसाएमाणी परिभाएमाणी परिभूजेमाणी विहरइ ।। 


महासतगस्त धस्मजागरिया-पद॑ 
२५. तए णं तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स बहुहि सील-व्वय''-*गुण-वे रमण- 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि प्रप्पाणं * भावेमाणस्स चोहस  संवच्छरा 
वीइक्कंता'' । *पण्णरसमस्स संवच्छरस्स प्रंतरा वट्टमाणस्स अण्णदा कदाइ 
पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्भृत्यिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलु श्रहं रायगिहे नयरे 
नहूणं जाव" श्रापुच्छणिज्जे पडिपुल्छणिज्जे, सयस्स वि य णं कुडंबस्स मेढी 
जाव" सव्वकज्जवड्डावए, तं एतेणं वक्‍लेवेणं प्रहं नो संचाएमि समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स पझ्ंतियं धम्मपर्ण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए" ॥। 


१. मंसेहि य (क, ख, ग, घ) | ६. उबहंति (ख); गहिति (ग, घ) | 

२. >< (क, ग, घ) | १०. गोमंसेहि (क, म) | 

३. >»< (घ)। ११. सं० पा०--सीलव्वय जाव भावेमाणस्स । 
४. सुरं अ् पसन्‍न च (क) | १२. स० पा०--वोइक्कंता एवं तहेव जेट्टपुत्त 
४. थयि (क) । ठवेइ जाव पोसहसालाए धस्मपण्णत्ति । 

६. भोलचरिए (क)। १३. उधा० १।१३। 

७. कोलल० (घ)। हैंड: उबा० १।१३ | 

८. गोणपोतलए (क)। १५. पू०--उबा० १।५७-५९ । 


अटटुम अण्छयर्ण (महासतए) ५१९ 


२६. तए णं॑ से महासतए समणोवासए जेट्टपूत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परि- 


जणं च प्रापुच्छद, अपुच्छित्ता सयाओ गिहाओशओो पडिणिक्खमइ, पड़िणिक्खमित्ता 
रायगिहं नयरं मज्मंमज्मेणं निग्गल्छटद, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणंव उवागच्छद, उवागज्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पम्ज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभूर्मि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेद, संथ रेत्ता दब्भसंथारयं 
दुरुहद, दुरुहिता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे 
ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसलें एगे अभ्रबीए दब्भसंथारोवगए 
समणस्स भगवश्लो महावीरस्स प्रंतियं* घम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 


महासतगस्स धणकल-उवसग्ग-पर्द 
२७. तए ण॑ं सा रेवती गाहावइणी मत्ता लुलिया विशण्णकेसी उत्तरिज्जयं 'विकड्ड- 


दा म( ७ ९) 


रद. 


२६. 


माणी-विकड्माणी ' जेणेव पोसहसाला, जंणेब महासतए समणंोवासए, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागल्छित्ता मोहुम्मायजणणाइं सिगारियाई इत्थिभावाइईं उवदंसे- 
माणी-उवबदंसे माणी महासतयं समणोवासयं एवं वयासोी - हंभो ! महासतया ! 
समणोवासया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया ! सग्गकामया ! मोक्खकामया ! 
धम्मकंखिया ! पृण्णकंखिया ! सग्गकंखिया ! मोक्‍्खेखकंखिया ! धम्मपिवा- 
सिया ! पृण्णषिवासिया ! सग्गपिवासिया ! मोक्‍्खपिवासिया ! “कि णं”' 
तुब्भ॑ देवाणुप्पिया ! धम्मेण वा पृण्णेण वा सग्गेण वा मोक्खेण वा, जंणं 
तुम मए सद्धि ओरालाईं श्माणुस्सयाइं भोगभोगाईं ? भुंजमाणं नो विहरसि ? 
तए ण॑ से महासतए समणोवबासए रेवतीए गराह्वइणीए एयमट्टू नो आढाइ नो 
परियाणाइ, अणाढायमाणे' अ्रपरियाणमाणे' तुसिणीए धम्मज्काणोवगए 
विहरइ ।। 

तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी महासतयं समणोवासयं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं 
वयासी- हंभो" ! *महासतया ! समणोवासया ! कि ण॑ तुब्म॑ देवाणुप्पिया ! 
धम्मेण वा पृण्णेण वा सग्गेण वा मोक्लेण वा, जं ण॑ तुम॑ मए संद्धि ओरालाईं 
माणुस्सयाईं भोगभोगाइईं भुंजमाणे नो विहरसि ? 


* कड्डिज्जमाणी-कड्डिज्जमाणी (क); विकट्ट- (ख, ग, घ) । 


माणी-बिकट्टआणी (ख)। ६. अपरियाणिज्जमीणे (क); अपरियाणिज्जमाणे 
- देंसेमाणी २ (ख) | (स,ग,घ) । 
* किण्णं (घ)। ७, सं० पा०---हँभो ! त॑ं चेब मणइ सो वि तहेव 
* सं० पा०--उरालाईं जाव भुंजमाणे । जाव अणाढायमाणे । 


' अणाढाइज्जमीणे (क); अणाढाइज्जमाणे ८. पू०--उबा० ७।२७। 


घ२० उवासगदसाओ 


३०. तएणं से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावइणीए दोच्च पि तच्च॑ पि 
एवं वृत्ते समाणे एयमट्टूं नो श्राढाइ नो परियाणाइ ९, झणाढायमाणे प्रपरिया- 
णमाणे विहरइ ।। 

३१. तए ण॑ सा रेवतो गाहावइणी महासतएणं समणोवासएण श्रणाढाइज्जमाणी 
अपरियाणिज्जमाणी जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥। 


महासतगस्स उवबासगप डिसा-पद 


३२. तए णं से महासतए समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ । 

३३. 'श्तए णं से महासतर समणोवासए पढमं उवासगपडिमं अहासुत्तं भ्रहमकप्पं 
अहामग्गं श्रहातच्चं सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ श्ारा- 

हेइ ।। 

३४. तए ण॑ से महासतए समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्च॑, चउत्थं, 
पंचमं, छट्टं, सत्तमं, झट्टमं, नवमं, दसमं, एक्कारसमं उवासगपडिमं श्रहासुत्तं 
भ्रहाकप्पं भ्रहममग्गं अ्रहमतच्च॑ सम्म॑ं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
झाराहेइ" ॥ 

३५. तए ण॑ से महासतए समणोवासए तेणं ओोरालेणं' *विउलेणं पयत्तेणं पर्गहि- 
एणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे निम्म॑से भ्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए " किसे 
धमणिसंतए जाए।। 

महासतगस्स भ्रणसण-पद 


३६. तए ण॑ तस्स महासतगस्स समणोवासयगस्स प्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रज्कत्थिए चितिए पत्यथिए मणोगए संकप्पे समु- 
प्पज्जित्था एवं खलु झहं इमेणं श्रोरालेणं' *बिउलेणं पयत्तेणं पग्ग हिएणं तवो- 
कम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्म॑से भ्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए 
जाए। त॑ अत्थि ता मे उद्बाण कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परकम्मे सद्धा- 
घिइ-संवेगे, तं जावता मे अत्थि उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे 
सद्धा-धिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे 
सुहत्थी विहरइ, ताबता में सेयं कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव'" उद्ठियम्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते भ्रपच्छिममारणंतियसंलहणा- 


१. सं० पा०--पढम अहासुत्त जाव एक्‍्कारस्स ३. स० १०--उरालेण तवोकम्मेण जहा 


वि। आणंदो तहेव अपचब्छिम ९ । 
२० सं० पा०--उरालेणं जाब किसे । ४ उबा० १४५७० | 


झटरुमं अज्मयण (महासतए) ५२१ 


भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स, काले अ्रणवकंखमाणस्स विह- 
रित्तएत- एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायार रयणीए उद्ठियम्समि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते " “झपच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा- 
भूसिए" भत्तपाण-पडियाइक्खिए कालं पग्रणवकंखमाणे विहरइ ॥। 


महासतगस्स ओ हिनाण प्पशि-पद॑ 
३७. तए णं तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स सुभेणं भ्रज्मवसाणणं 'श्सुभेणं 
परिणामेणं लेसाहि विसुज्कममाणीहि, तदावरणिज्जाणं कम्माणं ? खग्नोवसमेणं 
प्रोहिणाणे समुप्पण्णे पुरत्थिमि णं लवणसमुद्दें जोयणसाहस्सियं खेत्तं जाणइ 
पासइ, '*दक्खिणे णं लवणसमुद्दे जोयणसाहस्सियं खेत्तं जाणइ पासइ, पच्चत्यथिमे 
णं लवणसमुद्दे जोयणसाहस्सियं खेत्त जाणइ पासइ* उत्तरें णं जाबव चुल्लहिम- 
थंतं वासहरपव्वयं जाणइ पासइ, [ उड़ढं जाव सोहम्मं कप्पं जाणइ पासइ ? |” 
झहे इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए लोलयच्चुयं नरयं चउरासीइवाससहस्सट्टिइयं 
जाणइ पासइ ॥ 
महासतगस्स पुणर वि अणुकूल-उवस ग्ग-पद 
३८. तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी प्रण्णदा कदाइ मत्ता' शललिया विदृण्णकेसी ९ 
उत्तरिज्जयं विकड्डमाणी-विकड्डुमाणी जेणेव पोसहसाला, जेणेव महासतए 
समणोवासए"', तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महासतयं" समणोवासयं 
एवं वयासी--हंभो ! महासतया ! समणोवासया ! कि ण॑ं तुब्भं देवाणुप्पिया ! 
धम्मेण वा पृण्णंण वा सग्गेण वा मोक्‍्खेण वा, ज॑ ण॑ तुम॑ मए सद्धि ओररालाईं 
माणुस्सयाईं भोगभोगाईं भुृंजमाणे नो विहरसि ? 
३९. तए णं॑ से महासतए समणोवासए रेबतोए गाहावइणीए एयमट्टू नो झाढाइ नो 


१. ० सलेहणाए कूसियसरीरे (क,ख,ग,घ) । ५. सं० पा०--मत्ता जाव उत्तरिज्जय । 

२. सं० पा०--अज्भवताणेणं जब खओव- ६ जेणेव महासत्तत समणोवासए जेणेव 
समेणं । पोसहसाला (क,ख,ग,घ) । अन्न संमकक्‍तों 

३. सं० पा०--एवं दक्‍्िखिणं ण॑ पच्चत्थिमे णं लिपिदोषेण ऋ्रमपरिवतंनं जातम्‌ । किन्तु 
उत्तरे ण । पूवसूत्रस्य (सू. २६) अनुसारेण स्वीकृतपाठ 

४. कोष्ठकान्तवंर्ती पाठ: प्रयुक्ताददोंषु कस्मि- एव उपयुज्यते । 


क्षपि नोपलभ्यते । 'अहे इमीसे रगणप्प- ७. सं० पा०-- महासतयं तहेव भणइ जाव 
भाए"*'जाणइ पासइ”' एष पाठ: “क' प्रतो दोच्च पितच्चं पि एवं बयासी--हंभो ! 
नास्ति। संभवत: सक्षिप्तलिपिपद्धत्या तहेव । 

परिवतंनमिद जातमृ । अत्र हावषि पाठा ८. पूृ०--उवा० ८।२७। 


युज्येते । 


शररे 


४6. 


उयबासयदसाभो 


परियाणाइ, प्रणाढायमाणे प्रपरियाणमाणे तुसिणीए धम्मज्काणोवगए 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी महासतयं समणोवासयं दोच्चं पि तच्चं पि एवं 
वयासी--हंभो ! महासतया ! समणोवासया' ! कि ण॑ तुब्भं देवाणुप्पिया ! 
धम्मेण वा पृण्णेण वा सग्गेण वा मोक्‍्खेण वा, ज॑ं ण॑ तुम॑ मए सरद्धि ओो रालाईं 
माणुस्सयाइं भोगभोगाईं भृंजमाणे नो विहरसि ? " 


सहासतगस्स विक्खेब-प् 
४१. तए ण॑ं से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावइणीए दोच्चं पि तच्चं पि 


४२. 


४३. 


एवं वृत्ते समाणे प्रासुरत्ते' रुट्टूं कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे श्रोहि 
पउंजइ, पउंजित्ता ह्रोहिणा प्राभोएड, आभोएत्ता रेवति गाहावइणि एवं 
वयासी- हंभो ! रेवती ! अ्रप्पत्यियपत्थिए ! दुरंत-पंत-लक्खणे ! हीणपुण्ण- 
चाउहसिए ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिए ! एवं खलु तुमं प्रंत 
सत्तरत्तस्स श्रलसएणं' वाहिणा प्रभिभूया समाणी प्ट्ट-दुहट्ट-वसट्टा प्रसमाहि- 
पत्ता कालमासे कालं किच्चा अहे इमीसे रयणप्पभाए पुढ्वीए लोलुयच्चुए 
नरए चउरासीतिवाससहस्सद्विइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि ॥ 

तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी महासतएणं समणोवासएणं एवं वृत्ता समाणी-- 
र्ट्रें ० मम॑ महासतए समणोवबासए ! हीणे णं मम॑ महासतए समणोबासए ! 
ग्रवज्माया णं झहं महासतएणं समणोवासएणं, न नज्जइ ण॑" अहं केणावि" 
कु-मारेणं मारिज्जिस्सामि--त्ति कट्टु भीया तत्था तसिया उब्विग्गा संजाय- 
भया सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, पश्चोसकव्कित्ता जेणेव सए गिहे, तेणेव 
उवागच्छ्ट, उवागल्छित्ता प्रोहयमणसंकप्पा' चितासोगसाग रसंपविट्ठटा करयल- 
पल्हत्थमुहा भ्रट्टज्काणोवगया भूमिगयदिद्विया * भियाइ ॥। 

तए णं॑ं सा रेवती गाहावइणी प्रंतो सत्त रत्तस्स अलसएणं वाहिणा अभिभूया 
प्रटू-दुहद-वसट्टा कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुय- 
ज्चुए नरए चउरासीतिवाससहस्सद्विइएसु नेरइएसु ने रइयत्ताए उववण्णा ।। 


१. पू०--उवा० ८।२७ । ५. > (ग, घ)। 
२. आसुरुत्त (क,ख,ग,थ) । ६. केणति (क); केण वि (ख, घ) | 
३े. आलस्सएणं (क); आलस्सएणं (ख)। ७. सं० पा०--ओहय मणसंकप्पा जाव भियाइ | 


४. समाणी एवं च (क,ग,घ)। समाणी एवं ८. आलस्सएण (क); भ्रालसएणं (ल); 
वबयासी (ख); किन्तु प्रकरणानुसारेण नेब॑ अलस्‍्सएणं (ग) 
युज्यते । 


अट्टूम भ्रज्मयर्ण (महासतए) ५२३ 
महावो र-ससमबस र ण-पद॑ 


४४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समण भगवं महावीरे समोसरिए॥ 
४५. परिसा पड़िगया ॥। 


महासतगस्स प्रंतिए गोतस-पेसण-पढं 

४६. गोयमाइ ! समणणं भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-- एवं खल 
गोयमा ! इहठेव रायगिहे नयरे ममं अंतेवासी महासतए नाम समणोबासए 
पोसहसालाए अपच्छिममारणंतियसंलेहणाएं कूसियसरीरे भत्तपाण-पड़ियाइ- 
क्खिए, काल झ्रणवकंखमा्ण विहरइ ।। 
तए णं तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स रेवती गाहावइणी मत्ता' *लूलिया 
विदृण्णकेसी उत्तरिज्जयं " विकड्डमाणी-विकड्डमाणी जेणेव पोसहसाला, जेणव 
महासतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मोहम्माय *जणणाइईं 
सिंगारियाइईं इत्थिभावाईइं उवदंसमाणी-उवदंसमाणी महासतयं समणोवासयं 
एवं वयासो--हँभो ! महासतया ! समणोवासया' ( कि ण॑ तुब्भं देवाणप्पिया ! 
धम्मेण वा पुण्णेण वा सग्गण वा मोक्त्रण वा, ज॑ं ण॑ तुम॑ मए सद्धि ओरालाइं 
माणुस्सयाईं भोगभोगाइईं भृंजमाण नो विहरसि ? 
तए णं से महासतए समणोवासए रेबतीए गाहावइणीए एयमट्टू नो आढाइ नो 
परियाणाइ, अणाढायमा्ण अपरियाणमाण तुसिणीए धम्मज्काणोवगए विहरइ। 
तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी महासतयं समणोवासयं" दोच्चं पि तच्च॑ं पि 
एवं वयासी । 
तए णं॑ से महासतण समणोवासए रेवर्तीए गाहावइणीए दोच्चं पि तच्च॑ं पि 
एवं व॒त्ते समाणं आसुरत्ते रुट्ट कुषिए चंडिक्किः मिसिमिसीयमा्ण ओहि 
पउंजइ, पउंजित्ता ओहिणा आभोएड, आभोणत्ता रेंबति गाहावईणि एवं 
वयासी'-*हंभो ! रेवता ! अप्पत्थियपत्थिए ! दुरंत-पंत-लक्खणे ! हीणपुण्ण- 
चाउद्सिए ! सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवज्जिए ! एवं खलु तुम अंतो सत्त- 
रत्तस्स अलसएणं वाहिणा अभिभूया समाणी अट्ट-दुहट्ट-वसट्टा भश्रसमाहिपत्ता 
कालमासे काल किच्चा झरहे इमीसे रयणप्पभाए पुढवोीए लोलुयच्चुए नरए 
चउरासीतिवाससहस्सट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए*" उववज्जिहिसि । 
नो खलु कप्पदइ गोयमा ! समणोवासगस्स अपच्छिम“*मारणंतियसंलेहणा- 


१. सं० पा०--मत्ता जाव विकड्ढमाणी । ३. पू०--उबा० ८'२७। 
२. सं० पा०--मोहुम्माय जाबव एवं बयासोी ४. सं० पा०--वयासी जाब उववज्जिहिसि । 
तहेव जाव दोच्च पि । ४. सं० पा०--अपच्छिम जाव रूसियस्स । 


५२४ उवासगदसाओं 


भूसणा २-भूसियस्स' भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स' परो संतेहि तच्चेहि तहिए्णह 
सब्भूएहि' अणिट्वृंहि श्रकंतेहि भ्रप्पिएहि अझमणुण्णेहि अ्रमणामेहि वागरणेहि 
वागरित्तए। त॑ गच्छ ण॑ं देवाणुप्पिया ! तुम॑ महासतयं समणोवासयं एवं 
वयाहि--नो खलु देवाणुप्पिया ! कृप्पइ समणोवासगस्स अपच्छिम *मारणंतिय- 
संलेहणा-फूसणा-फूसियस्स * भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स परो संतेहिं" 
०तच्चेहि तहिएहि सब्भूएहि प्रणिट्वंहि प्रकंतेहि अ्रप्पिएहि श्रमणुण्णेहि भ्रमणा- 
मेहि वागरणेहि" वागरित्तए तुमेय णं देवाणुप्पिया ! रेवती गाहावइणी 
संतेहिं तच्चेहि तहिएहिं सब्भूएहि शअ्रणिट्रेंहि श्रकंतेहि अप्पिएहि अ्रमणुण्णहि 
झ्रमणामेहि वागरणेहि वागरिया | तं ण॑ तुम॑ एयस्स ठाणस्स झालोएहि'*पडिक्क- 
माहि निदाहि गरिहाहि विउद्टाहि विसोहेहि अ्रकरणयाए अबव्भुद्दा हि" श्रहारिहं* 
पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जाहि ।। 
गोतसस्स झागसमण-पद॑ 
४७. तए ण॑ से भगवं गोयमे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स तह त्ति एयमट्ट विणएणं 
पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तश्रो पडिणिक्लमइ, पडिणिक्खमित्ता रायगिहं नयरं 
मज्मंमज्भेणं अणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव महासतगस्स समणोवासगस्स 
गिहे' जेणेव महासतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ ।। 
महासतगस्स बंदण-परद 
४८. तए णं से महासतए समणोवासए भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
हट्ट' *्तुदु-चित्तमाणंदिए पीइमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण ९ 
हियए भगवं गोयमं वंदइ नमंसइ ॥। 
महा वो रुत्तस्स कहुण-पद 
४६. तए ण॑ से भगवं गोयमे महासतयं समणोवासयं एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! समणें भगवं महावीरे एवं आइक्खइ भासइ पण्णवेइ परूवेइ-- 
नो खलु कप्पइ देवाणुप्पिया ! समणोवासगस्स प्रपच्छिम'“*मारणंतियसंलेहणा- 


१. भमूसियस्स सरीरस्स (ख, ग, घ) | ७. जहारिहं (क, ख, ग, घ) । 

२. पड़िगयाइक्खितस्स (क) । ८. अस्यथानन्तर “जेणेव पोसहसाला' इति पाठ: 
२. ><(ग) | अपेक्ष्यते । किन्तु कस्मिन्तप्यादशें नोपलब्धो- 
४. सं० पा०--अपच्छिम जाव भशपाण । स्ति। 

४. सं० पा०--पंतेहि जाव वागरित्तए । €. सं० पा०--हट्ट जाब हियए । 

६. सं० पा०--आलोएहि जाव भहारिहूं । १०. सं० पा०--भ्रपच्छिम जाव वागरित्तए । 


अट्टूमं अज्कयण (महासतए) ५२५ 


भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स परो संतेहिं तच्चेहि तहिएहि सब्भू- 
एहि अ्रण्ट्वेहि अ्कंतेहि अ्रष्पिएहि अमणण्णेहि श्रमणामेहि वागरणेहि*० 
वागरित्तार । तुमे ण॑ देवाणृप्पिया ! रेबती गाहावइणी संतेहिं' श्तच्चेहि तहिएहि 
सब्भूए हि अणिट्ं हि भ्रकंतेहि अ्रप्पिएहि अ्मणुण्णेहि श्रमणामेहि वागरणेहि* 
वागरिया । त॑ं ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! एयस्स ठाणस्स झालोएहि' *पडिक्कमाहि 
निदाहि गरिहाहि विउट्टाहि विसोहेहि अकरणयाए अव्भुद्वाहि अहारिहं 
पायच्छित्तं तबोकम्मं" पडिवज्जाहि ।। 
महासतगस्स पायच्छित्त-पद॑ 

४०. तए णं से महासतए समणोवासए भगवश्नो गोयमस्स तह त्ति एयमट्टूं विणएणं 

पडिसुणेइ', पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स झालोएइ“ *पड़िक्कमइ निदद गरिहइ 


विउट्टर विसोहेइ अकरणयाए अब्भुद्दंइ० अहारिहं' पायच्छित्त तवोकम्मं 
पडिवज्जइ ।। 


गोयमस्स पड़िणिक्शसलमण-पद॑ं 


५१० तए ण॑ं से भगवं गोयमे महासतगस्स समणोवा[सगस्स अंतियाओ पडिणिक्खम इ, 
पडिणिक्खमित्ता रायगिहं नयरं मज्मंमज्कमेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेत्र 
समर्णं भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं 
वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

भगवशो जणवय विहा र-पद 


५२. तए णं॑ समणे भगवं महावीरे श्रण्णदा कदाद रायगिहाओ नयराओं पडिणि- 
क्खमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 


महासतगस्स भ्रणसण-पद॑ 


५३. तए णं से महासतए समणोवासए बहूहि सील-व्वय'-*गुण-वे रमण-पच्चवखाण- 
पोसहोववासेहि अप्पाणं * भावेत्ता वोसं वासाइं समणोवासगपरियायं 
पाउणिता एक्कारस य उवासगपडिमाओ्र सम्म॑ं काएणं फासित्ता, मासियाए 
संनेहणाए अप्पाणं भूतसित्ता, सद्ठि भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे अरुणवर्डेसए" विमाणे 


वन कक... नो... 5 2०. सन्ोनाा माामभमम+ » विकीक-भ2»+क- 2. कम ३७>माानमीम 8 ध७०ाना 3 ० धरा, -धारनमममयकमकानमममनक यू. रमन ०. 


. सं० पा०--संतेहि जाव वागरिया ! ५. जहारिहं (क, ख, ग, घ) । 


१ 

२. सं० पा०--आलोएहि जाव पडिवज्जाहि। ६. सं० पा०---सौलब्वयगुणेहि जाव भावेत्ता । 
३. पडिच्छति (क) | ७. "वर्डिसए (ख, ग, घ) | 

है 


« सं० १०---आलोएइट जाव अहारिह । 


५२६ उवासगदसाओ 
देवत्ताए उववण्णे। चत्तारि पलिश्ोवमाइं ठिई पण्णसा। महाविदेहे वासे 
सिज्मिहिइ बुज्कमिहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ।। 

निक्‍्खेव-पद 

५४. 'णएवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं श्रट्टुमस्स 
प्रज्कपणस्स भ्रयमट्ट पण्णत्ते * ॥ 


१. सं० पा०---निक्‍लेवो । 


नवम अज्कमयण 
संदिणो पिया 
उक्लेब-पव॑ं 
१० “'जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महांवीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स श्रंगस्स 


उवासगदसाणं भअ्रट्टमस्स अज्मयणस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते, नवमस्स णं॑ं मभंते ! 
प्रज्कयणस्स के श्रट्टे पण्णत्ते ? ० 


नं दिणी पियगाहावइ-पद॑ 
२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यी नयरी। कोट्टए चेइए | 
जियसत्त्‌ राया ॥। 


३. तत्थ णं सावत्थीए नयरीए नंदिणीपिया नाम॑ं गाहावई परिवसइ-पश्रडढे' *जाव' 
बहुजणस्स प्रपरिभूणए ॥। 

४. तस्स ण॑ नंदिणीपियस्स गाहावइस्स ? चत्तारि हिरण्णकोडीझो निहाणपउत्ताओ, 
चत्तारि हिरण्णकोडीओ वड्डिपउत्ताश्ो, चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थर- 
पउत्ताझो, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ॥। 

५. *से ण॑ नंदिणीपिया गाहावई बहूणं जाव" श्रापुच्छणिज्जे पडिपुचज्छणिज्जे, 
सयस्स वि य ण॑ कुडंबस्स मेढी जाव“ सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था ।। 


१. सं० पा०--उक्खेवो । समोसरद्द जहा आणंदो तहेव गिहिधम्म 
२. ना० १११॥७ । पडिवज्जइ । सामी बहिया विहरइ ॥ 

३. सं० पा०---अड़ढे । चत्तारि | ६. उवबा० १।१३ । 

४. उवा० १॥११॥ ७. उबा० (।१३।॥ 

५. सं० प्रा०---अस्सिणी भारिया। सामी 


४२७ 


५२८ उयास गदसाओं 


६. तस्स ण॑ नंदिणीपियस्स गाहावइस्स अस्सिणी नाम॑ भारिया होत्था- भ्रहीण- 
पडिपुण्ण-पंचिदियसरी रा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥। 
समहावोर-समवसरण-पद 
७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे ।। 
८. परिसा निग्गया ।। 
६. कणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गल्छइ जाव' पज्जुवासइ ।। 

१०. तए ण॑ं से नंदिणीपिया गाहावई इमीसे कहाए लद्धट्टे समाणे -“एवं खलू समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव सावत्थीए नयरीए बहिया कोट्टए चेइए श्रहापडि- 
रूवं श्रोग्गहं झओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ ।” 
तं महप्फलं खलू भो ! देवाणृप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाएं, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि प्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमंग पुण विउलस्स श्रट्टस्स गहणयाए ? तं गच्छामि णं॑ देवाणुप्पिया ! 
समणं भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पज्जुवासामि - एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कय-कोउय- 
मंगल-पायच्चछित्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिए श्रप्पमहग्घा- 
भरणालंकियसरीरे सयाझो गिहाझ्ो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्समित्ता सकोरेंट- 
मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं 
साववात्यि नर्यार मज्मंमज्कमेणं निग्गल्‍्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव कोट्टए चेइए, 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्णं भगवं 
महावीर तिक्ख॒त्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणं णमंसमाणे पझ्भिमुहे विणएणं 
पंजलिउडे पज्जुबवासइ ॥। 

११. तए ण॑ समणे भगवं महावीरें नंदिणीपियस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहा- 
लियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।। 

१२. परिसा पडिगया, राया य गए ॥ 


मंदिणीपियस्स गिहिधस्म-पडिवत्ति-पं 
१३. तए ण॑ से नंदिणीपिया गाहावई समणस्स भगवश्ओो महावीरस्स प्रंतिए धम्मं 


१. उबा० १।१४। ३. ओ० सू० ७१-७७ । 
२, ओ० सू० ५३-६९ । 


नवम॑ भ्रज्मयणं (नंदिणीपिया) ४५२६ 


निसम्म ह॒दुतृद्द-चित्तमाणं दिए पोइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्गाए उद्ठेइ, उड्भेता समर भगवं महावोरं तिक्‍्खत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंत्द, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी --सहृहामि 
ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोए्मि ण॑ 
भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, श्रब्भुद्रेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं। एवमेयं भंते ! 
तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! श्रसंदिद्धमेयं भंत्रे ! इच्छियमेयं भंत्रे ! 
पडिच्छियमेयं भते ! इच्छिय-पड़िच्छियरमेपं भंत्रे ! से जहेय॑ तब्भे वदह। 
जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलव र-माईं बिय-को इं विय-इठ्भ- 
सेट्टि-सेणावइ-सत्यथवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता अगाराशो अणगारियं पव्वदइया, 
नो खलु अ्रह॑ तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अगाराश्रों श्रणगारियं पव्वइत्तए । 
अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं 
सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करंहि ॥। 

१४. तए ण॑ से नंदिणोपिया गाहावई समणस्स भगवओ्ओों महावोरस्स झंतिए' सावय- 
धम्मं पडिवज्जइ ।। 


भगवशों जणवय विहार-पद॑ 
१५. तए णं समणे भगवं महावोरे अ्रण्णदा कदाइ सावत्थोए नयरीए कोट्टयाओ 
इयाओ पडि/णक्वमइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं" विहरइ ।। 


नंदिणो पियस्स समणोवासगच रिया-पद॑ 
१६. तए णं से नंदिगीपिया समणोवासएण जाए'-*प्रभिगयजीवाजीतवे जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपुंछणेणं ब्रोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण ये पीढ-फलन-सेज्जा- 
संथा रएणं पडिलाभेमाणे विहरइ ॥। 
भस्सिणीए समणोवा सिय-च रिया-पद 
१७. तए णं सा अस्सिणी भारिया समणोवासिया जाया--अ्रभिगयजीवाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं ह_सण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपुंछणेणं॑ झ्ोसह-भेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा- 
संथारएणं पडिलाभेमाणी * विहरइ ॥। 


१. पू०--उवा० ११२४-५३ । ३. उबा० १।५५ ! 
२. सं० पा०---जाए जाव विहरइ ! डै. उबा० १।५६ | 


४३० ु उधासशगसाओं 
नंदिजीपियस्स धम्मजाग रिया-पर् 
१८. तए ण॑ तसस नंदिणीपियस्स समणोवासगस्स बहूहि सील-व्वय-गुण'-*वे रमण- 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाणं ० भावेमाणस्स चोहस संवच्छराइं वीइक्कं- 
ताईं , *पण्णरसमस्स संवच्छरस्स श्रंतरा वट्टमाणस्स अण्णदा कदाइई पुव्वरत्ता- 
व रत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे प्रज्मत्थिए चिंतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं सावत्थीए नयरीए 
बहूणं जाव' आापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वियणं कुइंवस्स मेढी 
जाव' सव्वकज्जवड्रावए, त॑ एतेण वकक्‍्ववेणं अहं नो संचाएमि समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स प्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए" ॥। 


१९. तए णं से नंदिणीपिया समणोवासए जेट्वपुत्तं मित्त-ताइ-नियग-सयण-संबंधि- 


परिजणं च आपुच्छइ, आापुच्छित्ता सपाओ गिहाओ्नरो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता सावत्थि नर्यारे मज्मंमज्कमेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेंव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जद, पमज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहेइद, पडिलेहेता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता दब्भसंथारयं 
दुरुहद, दुरुहिता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगय- 
मालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसले एगे श्रबीए दब्भसंथारोवगए समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥। 


नंदिणी पियस्स उवासगपडिसा-पद 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


तए ण॑ से नंदिणीपिया समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरइ ।। 

तए णं॑ से नंदिणीपिया समणोवासए पढमं उवासगपडिमं अ्रहासुत्तं अहाकप्पं 
अहामग्गं अहातच्च सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तोरेइ कित्तेद आराहेइ ।। 
तए ण॑ से नंदिगीपिया समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्चं, चउत्यथं, 
पंचमं, छट्टं, सत्तमं, झट्टमं, नवमं, दसमं, एक्‍्कारसमं उवासगपडिमं भ्रहासुत्तं 
अहाकप्पं अ्रहामग्गं भ्रहातच्च॑ सम्म॑ं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
झाराहेद । 

तए ण॑ से नंदिणीपिया समणोवासए तेणं श्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं परगहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लूक्‍्खे निम्म॑से श्रट्टिचम्मावणद्धें किडिकिडियाभूए किसे 
घमणिसंतए जाए । 


१. सं० पा०--गुण जाव भावेमाणस्स । विदेहें वासे सिज्मिहिइ । 
२. सं० पा०--वोइक्कताइ तहेंत्र जेट्टपुत्त॑ ३. उवा० १।१३। 

ठवेइ । धम्मपण्णत्ति। वीसं वासाईं परियागं ४. उवा० १।१३। 

नाणत्तं अरुणगवे विमाणे उववाओं भमहा- ४५. पू०--उवा० १।४७-५६ । 


सबम॑ अज्कययर्ण (नंदिणीपिया) ५३१ 


नंदजीपियस्स भ्रणसण-पव<॑ 
२४. तए ण॑ तस्स नंदिणीपियस्स समणोवासगस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रज्कमत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था- एवं खलु श्रह इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मंणं सुक्के लक्खे निम्मंसे श्रद्धि चम्मावणद्धे किडिकि- 
डियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अत्थि ता में उद्ठडाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्‍्कमे सद्धा-घिइ-संवेगे, तं जावता में अत्थि उद्बाणे कम्मे बले 
वंरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, जाव य में धम्मायरिए धम्मोव- 
एसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थोी विहरइ, तावता में सेयं कल्ल॑ पा उप्प- 
भायाए रयणीए जाव' उद्धगियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
प्रपच्छिममा रणंतियसंलेहणा-मूसणा-फूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स, 
काल भ्रणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्‍ल पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिम- 
मारणंतियसंलेहणा-कूसणा-कूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल झ्रणवकंखमाणे 
विहरइ ।। 


नंदणो पियस्सत समाहिमरण-पढद 
२५. तए ण॑ से नंदिणोपिया समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 


२६. 


पोसहोववासेहि अप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाईं समणोव्रासगपरियायं पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाओ सम्मं काएण फासित्ता, मासियाए संजेहणाए 
ग्रत्ताणं भूसित्ता, सट्टठि भत्ताईं श्रणसणाए छेद्देत्ता, झालोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते 
कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे श्ररुणगवे विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
तत्थ ण॑ अत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिग्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । नंदिणीपि- 
यस्स वि देवस्स चत्तारि पलिग्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता ।। 

से ण॑ भंते ! नंदिणीपिया ताझो देवलोगाओओ झ्ाउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्ख- 
एणं अ्रणंतरं चयं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिइ ? 

3 ! ० मह॒विदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्भिहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं 
काहिइ ॥ 


निकख व-पद 


२७. 


'०एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं नवमस्स झज्भय- 
णस्स प्रयमट्टे पण्णत्ते ? ॥। 


१. उवा० १।४७ | २. सं० प०--निक्‍खेवो । 


दसमे अज्कयणं 


लइयापता 


ब ] 


उक्खेव-पर् 
१. '“०जइ णं भंते |! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तंणं सत्तमस्स श्रंगस्स 
उवासगदसाणं नवमस्स प्रज्मयणस्स झयमट्टे पण्णत्ते, दसमस्स ण॑ भंते प्रज्मय- 


णस्स के अट्टू पण्णत्ते ? ० 


लेइया पितागाहाबइ-पढद 
२. एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नयरी। कोट्टए चेइए । 
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जियसत्त्‌ राया ॥। 


३. तत्थणं सावत्थीए नयरोए लेतियापिता' नाम॑ गाहावई परिवसइ-अडढे' 


०जाव' वहुजणस्स अपरिभूए ॥। 


४. तस्स ण॑ लेइयापियस्स गाहावइस्स " चत्तारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओो, 
चत्तारि हिरण्णकोडीओ वड्डिपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोर्डप्ो पवित्थरपउ- 
त्ताओ, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था ॥। 

५. 'सेणं लेइयापिता गाहावई बहूणं जाव”* आपुच्छणिज्ज पडिपुच्छणिज्जं, 
सयस्स वि य ण॑ कुडुंबस्स मेढी जाव सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्था ॥ 


« सं० पा०--3उक्खेवो । 

« ना० १।१।७ । 

« सालिहोयापिया (ख) । 

« सं० पा--अडढ़े । चत्तारि | 

« उवा० १।११। 

« सं -पा०-फग्गुणी भारिया । सामी समोसद्े । 


जहा आणंदो तहेव गिहिघम्म॑ पडि- 
वज्जइ। जहा कामदेवो तह जेट्टे पुत्त 


३२ 


ठवेत्ता पोसहसालाए। समणस्स भगवओ 
महावीरस्स धम्मपर्ण्णत्त उवसंपज्जित्ता णं 
विहरद् । तवर निरुवसग्गों एक्कारस्स वि 
उवासगपडिमाओ तहेंबव भाणियब्व.भो । 
एवं कामदेवगमेणं नेयव्वं जाव सोहम्मे । 


७. उवथा७० २१।१३ । 
८. उया० ११३। 


दसम अज्भयर्ण (लेइयापिता) ५३३ 


६. 


तसस णं॑ लेतिथापियरस गाहावइरस फरगुणी नाम भारिया हांत्था- भ्रहीण- 
पडिपुण्ण-पंचिदियस री रा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥। 


महावीर-सम वस रण-पद॑ं 


११. 


१२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे ।। 

परिसा निग्गया ॥ 

कणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव' पज्जुवासइ ॥। 

तए ण॑ से लेतियापिता गाहाबई इमीसे कहाए लड्धट्ें समाणे --“एवं खल समणे 
भगवं महावीरे पृव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव सावत्थीए नयरोए बहिया कोट्टए चेइए झहापडिरूवं 
ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावमाणे विहरइ।” 

त॑ महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अ्ररहंताणं भगवंताणं णाम- 
गोयस्स वि सवणयाएं, किमग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाए, 
किमंग पुण विउलस्स अ्ट्टस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामि ण॑ देवाणृप्पिया ! समर्णं 
भगवं महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणंमि कललाणं मंगल देवय॑ 
चेइयं पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाण कयवलिकम्मे कय-कोउय- 
मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगललाइईं वत्थाइं पवर परिहिए अप्पमहम्घा- 
भरणालंकियसरीरे सयाझो गिहाझ्ो पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता सकोरेंट- 
मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणंणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं 
सावत्थि नर्यारि मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ,निग्गच्छित्ता जेणामेव कोट्ठुए चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
तिकक्‍्खत्तो झ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अ्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे 
पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समण भगवं महावोरे लेतियापियस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहालि- 
याए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।। 

परिसा पड़िगया, राया य गए ॥। 


लेतियापियस्स गिहिधम्म-पडिवसि-पद॑ 
१३. तए णं से लेतियापिया गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्म॑ 





सोक्ष्चा निसम्म हद्दतुदु-चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस- 
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भ्३४ उवासगदसाओं 


विसप्पमाणहियए उद्गाए उट्टेइ, उद्देत्ता समणं भगवं महावीर तिबखुत्तो आाया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 
सहृहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, 
रोएमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, श्रब्भूदेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 
एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छिय- 
मेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भे 
वदह । जहा णं देवाणुप्पियाणं भ्रंतिए बहवे राईस र-तलवर-मा्डंबिय-कोडं बिय- 
इब्भ-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता अगाराझो श्रणगारियं 
पव्वइया, नो खलु अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता श्रगाराओ्रं अणगारियं 
पव्वइत्तए | भ्रहं णं देवाणुप्पियाणं भ्रंतिए पंचाणुव्बइयं सत्तसिक्खावइयं-- 
दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 
अ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि ।। 
१४. तए ण॑ से लेतियापिता गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स प्ंतिए' सावय- 
धम्मं पडिवज्जइ ।। 
भगवश्ो जणवय विहार-पदं 
१५. तए णं समणे भगवं महावीरे अरण्णदा कदाइ सावत्थीए नयरीए कोट्टुयाभ्रो 
चेइयाओं पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ 
लेतियापियस्स समणोवासग-चरिया-पद 
१६. तए णं से लेतियापिता समणोवासए जाए--अ्रभिगयजीवाजीवे जाव' समणे 
निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल- 
पायपुंछणेणं झओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभेमाणे विहरइ ॥। 
फरगुणीए समणोवासिय-च रिया-पद॑ 
१७. तए ण॑ सा फग्गुणी भारिया समणोवासिया जाया--भ्रभिगयजीवाजीवा जाव' 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपुंछणेणं झोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथार- 
एण॑ पडिलाभेमाणी विहरइ॥। 
लेतियापियस्स धम्मजागरिया-पद॑ 
१८. तए ण॑ तस्स लेतियापियस्स समणोवासगस्स बहूहिं सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
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दसमं अज्ययण (लेइयापिता) ५३५ 


१९. 


पच्चगखाण-पोसहोववासे हि श्रप्पाणं भावेमाणरस चोहस संवच्छराईं वी इक्कं- 
ताइईं पण्णरसमस्स संवच्छरस्स प्रंतरा वट्टमाणस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था - एवं खलु अ्रहं सावत्थीए नयरीए बह 
जाव' श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे सयस्स विय णं॑ कुइंवस्स मेढी जाव 
सव्वकज्जवड्डावए, तं॑ एतेणं वकक्‍खेवेणं श्रह॑ नो संचाएमि समणस्स भगवझश्नो 
महावी रस्स अ्ंतियं धम्मपर्ण्णत्त उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए' ॥ 

तए ण॑ से लेतियापिता समणोवासए जेद्गुपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च शआ्रापुच्छइ, श्रापुच्छित्ता सयाओ गिहाओ पड़िणिक्खमइ, पडिणि- 
क्खमित्ता सावत्थि नर्यार मज्मंमज्कंणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चा र-पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता 
दब्भसंथा रय॑ दुरुहद, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवण निक्‍्खित्तसत्थमुसले एगे श्रवीए दब्भसंथा रो- 
वगए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं धम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 


लेतियापियस्स उयासगप डिसा-पद 


२०. 
२१- 


२२३० 


२३. 


तए णं से लेतियापिता समणोवासए पढमं उवासगपडिमं॑ उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥ 

तए ण॑ से लेतियापिता समणोवास०ए पढम॑ उवासगपडिमं अहासुत्तं श्रह्मकप्पं 
अहामग्गं श्रहमतच्च॑ सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तोरेइ कित्तेइ आ राहेइ ।। 
तए णं॑ से लेतियापिता समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्च॑ं, चउत्थं, 
पंचमं, छट्ठं, सत्तमं, अट्टमं, नवमं, दसमं एक्का रसम॑ उवासगपडिमं श्रहासुत्तं 
प्रहाकप्पं भ्रहामग्गं भ्रहातच्चं सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ 
आराहेइ ॥। 

तए ण॑ से लेतियापिता समणोवासए तेणं श्रोरालेणंं विउलेणं पयत्तेण॑ 
पर्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्‍्खे निम्मंसे अद्विचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए 
किसे धमणिसंतए जाए ॥। 


लेलियापियसस अणसण-पद 


२४. 


तए ण॑ तस्स लेतियापियस्स समणोवासगस्स प्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
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उधासगदसा धो 


समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स ध्रयं प्रज्मत्यथिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खल्‌ शप्वहं इमेणं एयारूवेणं श्रोरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्‍्खे निम्म॑से भ्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडि- 
याभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अ्त्थि ता मे उद्बाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्का र-प रक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, त॑ जावता में भ्रत्थि उद्ठाणे कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कर्म सद्धा-घिइ-संवेगे, जाव य में धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावता में सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अ्रपच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स, काल श्रणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रगणीए उट्टियम्मि सूरे सहरसरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
ग्रपच्छिममा रणं तियसंलेहणा-भूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइविखए काल 
ग्रणवकंखमाणें विहरइ ।। 


लेतिया पियस्स समा हिमरण-पद॑ 


२५. 


२६. 


तए ण॑ से लेतियापिता समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासहि अप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासाइं समणोवासगपरियायं पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाप्मो सम्मं काएण॑ं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए 
ग्रत्ताणं भूसित्ता, सद्ठि भत्ताइईं भ्रणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा” सोहम्मे कप्पे अ्ररुणकीले विमाणे 
देवत्ताए उववण्ण । तत्थ ण॑ श्रत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाइं ठिई 
पण्णत्ता । लेतियापियस्स वि देवस्स चत्तारि पलिझ्रोवमाइं ठिई पण्णत्ञा ॥ 

से णं भंते! लेतियापिता ताझो देवलोगाझ्ो पश्राउक्खएणं भवकक्‍खएणं 
ठिइकक्‍्खएणं श्रणंतरं चय॑ं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 

25 ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्खाणमंतं 
काहिइ ॥ 


निक्‍्खे व-पद॑ 
२७. एवं खल जंबू! समणे णं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं दसमस्स 
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ग्रज्मपणस्स अयमट्टे पण्णत्ते ॥ 
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१. उया० १।५७। संवच्छरे वट्टमाण णं चित्ता। दसण्ह वि 
२. अध्ययननिगमनानन्तरमादशंषु पाठान्तररूपेण योसं बासाइं समणोवासयपरियाश्रो (क, 
स्वीकृत सग्रहवाक्यमुपलभ्यते । वृत्त्यनुसारेण ख, ग, घ)। 
नेंतत्‌ संभाव्यते--दसण्हू वि पण्णरसमे 


इसम॑ अज्कयणं 


(लेइयापिता) ५३७ 


२८. 'एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं सत्तमस्स अ्रंगस्स उवासगदसाण 
प्यमट्ट पण्णत्ते' ॥। 


परिसेसो 


उवासगदसाणं सत्तम॑स्स झंगस्स एगो सुयखंधो । दस अज्कयणा एकक्‍्कसरगा दससु 
चेव दिवसेसु उदिस्संति । तओ सुयखंधो समुहिस्सइ। तझो सुयखंधों अणृण्ण- 
विज्जइ दोसु दिवसेसु अंगं तहेव ।। 


ग्रनग्य-परिसाण 
अक्षर परिमाण--८७८१२ 
अनुष्ट्प इलोक-परिमाण--२७४४ 


१. आद्ोयु एतद्‌ निगमनवाक्यं नोपलभ्यते, २. अतोग्रे एता: संग्रहगाथा आदशेंधु नोप- 
किन्तु वृत्ती अस्योल्लेगो विद्यते--'एवं खलु लभ्यन्ते । वृत्ती पुस्तकाल्तरप्राप्ते रल्लेखोस्ति, 
जंब्‌' ! इत्पादि उपासकदशानिगमनवाक्यम- यथा--पुस्तकानन्‍्तरे संग्रहयाथा उपलभ्यन्ते 
घ्येयमिति । ताइच मा: -- 


वाणियगामे चंपा, दुवे य वाणारसीए नयरीए। 
झालभिया य पुरवरी, कम्पिल्लपुरं च बोद्धव्वं ॥१॥ 
पोलासं रायगिहं, सावत्थीए पुरोए दोन्नि भवे । 
एए उवासगाणं, नयरा खलु होंति बोद्धव्वा ॥२॥ 
सिवनन्द-भदह-सामा, धन्‍्न-बहुला पूस-अग्गिमित्ता य । 
रेवइ-अस्सिणि तह, फग्गुणी य भज्जाण नामाइईं ॥३॥। 
शग्रोहिण्णाण-पिसाए, माया वाहि-धण-उत्तरिज्जे य । 
भज्जा य सुव्वया, दुव्वया निरुवसग्गया दोन्नि ॥।४।। 
ग्ररुणे प्ररुणाभे खल, प्ररुणप्पह-प्ररुणकंत-सिट्ट य । 
झ्रुणज्कभए य छट्ठे, भूयन्वडिसे गये कीले ॥।५॥ 


अंतगडदसाओओ 





पढमो वग्गो 


पढ़म श्रज्भयणं 
गोयमे 
उक्खेव-पद॑ 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑' नयरी । पृण्णभद्दे चेइए' --वण्णओ' ।। 

२. तेण कालेणं तेणं समएणं अ्रज्जमुहम्मे समोसरिए । परिसा निग्गया' । *धम्मो 
कहिझो । परिसा जामेव दिसि पाउब्भूया तामंव दिसि? पडिगया ।। 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मस्स अझंतेवासी झ्रज्जजंबू जाव' पज्जुवास- 
माणे*' एवं वयासी--जड ण॑ं भंते ! समणंणं भगवया महावीरेणं आ्रादिकरेणं 
जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अ्रंगस्स उवासगदसाणं श्रयमट्टं पण्णत्ते, अट्टमस्स 
ण॑ भंते ! अ्ंगस्स अझंतगडदसाणं समर्णंणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
के अटटू पण्णत्ते ? 

४. एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं श्रट्टमस्स प्रंगस्स 
झंतगडदसाण गअट्टू वग्गा पण्णत्ता ॥। 

४. जद ण॑ं भंते ! समण्णेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तणं अट्टुमस्स अ्रंगस्स 
झ्रंतगडदसाणं अट्ट वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स ग्रंतगडदसाणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं कइ अ्ज्भयणा पण्णत्ता ? 

१. नाम (क, ख) | ६. पज्जुवासइ (क, ख, ग); ना० ११७ 
२. चेतिते (क); चेतिए वणसंडे (ख) । सूत्रानुमारेण अय॑ं पाठ: स्वीकृत: । 

३. ओ० सू० २-१३ । ७. १।१।७। 

४. सं० पा०---निग्गया जाव पड़िगया । ७,६. ना० १।१।७ । 

हैं; ना० १(/१।/६, ७ ॥ 


४१ 


अं डरे 


६. 


अंतगडदसाओं 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं भ्रट्टमस्स श्रंगस्स 


ग्रंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 


| छः 


१. गोयम २. समुद्र ३. सागर, ४. गंभीरे चेव होइ ५. थिमिए य । 

६. भझयले ७. कंपिल्ले खलु, ८. श्रक्‍्वोभ €. पसेणई १०. बिण्हू ॥१॥ 
जद णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स 
ग्रंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अ्रज्कमयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! 

ग्रज्कयणस्स अ्ंतगडदसाणं समण्णंणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे 
पण्णत्ते ? 


गोयम-पढदं 


प्घ 


१०. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नाम॑ नयरी होत्था--दुवालस- 
जोयणायामा नवजोयणवित्थिण्णाः धणवति-मइ'-णिम्मया चामीकर-पागारा 
नाणामणि-पंचवण्ण-कविसीसगमंडिया सुरम्मा श्रलकापुरि-संकासा' पमुदिय- 
पक्‍कीलिया पच्चक्खं देवलोगभूया पासादीया दरिसणिज्जा प्रभिरूवा पडि- 
रूवा ॥। 

तीसे णं बारवईए" णयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ' णं रेवयए 
नाम॑ पव्वए होत्था--वण्णश्रो" ।। 

तत्थ णं रेवयए पव्वए नंदणवणे नाम॑ उज्जाणे होत्था - वण्णओ ॥। 

[तस्स णं॑ उज्जाणस्स बहुमज्मदेसभाए ? |] सुरष्पिए नाम॑ जक्खायतणे 
होत्था - [ चिराइए पुव्वपुरिस-पण्णत्ते ? ] पोराणे ॥। 

से णं एगेणं वणसंडेणं [सव्वश्नो समंता संपरिक्खित्ते ? ] ॥ 

[ तस्स णं वणसंडस्स बहुमज्भमदेसभाए, एत्थ णं महं एगे ? ] श्रसोगवरपायवे ।। 
तत्थ णं बारवईए णयरीए कण्हे नामं॑ वासुदेवे राया परिवसइ--महयाराय- 
वण्णओ"' । 

से णं तत्थ समुदृविजयपामोक्खाणं दसण्हूं दसाराणं बलदेवपामोक्खाणं" पंचण्हं 
महावीराणं॑", पज्जुण्णपामोकक्‍्खाणं प्रद्धुद्वाणं कुमारकोडीणं, संबपामोक्खाणं 


१,२. ना० १।१।७। ८घ. ना० १।५।४ | 


३. 


>< (क)। ६. ओ० सु० १४। 


४, समा (क)। १०. ०“पामुक्खाणं (ख)। 
- बारवती (क) | ११. नायाधम्मकहाप्नो १।५।६ सूत्रात्‌ अस्य क्रमो 
- तत्यथ (ख) | भिन्‍नोस्ति । 


नै 


हे 
७ 


« ना० १।४।३ । 


पढ़सों बर्गौ--पढम॑ अज्कप्णं (गौयमे) ४५४३ 


थि मै &छ #आ ७थड ७६ ७०४ (0 «७ 


नकि. कि 
न््क्ि.. 


सट्टीए दुहृंतसाहस्सीणं, महासेणपामोक्‍्खाणं' छप्पण्णाए' बलवगसाहस्सीण', 
वीरसेणपामोक्खाणं एगवीसाए वीरसाहस्सीणं, उग्गसेणपामोकक्‍्खाणं सोलसण्हं 
रायसाहस्सीणं, रुष्पिणीपामोक्खाणं 'सोलसण्हं देवीसाहस्सीणं* अणंगसेणा- 
पामोकक्‍्खाणं अश्रणेगाणं गणियासाहस्सीणं', अ्रण्णेसि च वहणं, ईसर'-श्तलवर- 
मा्डंविय-कोड्ंबिय-इब्भ-सेट्विसेणावइ ९ -सत्थवाहाणं बारवईए नयरीए श्रद्ध- 
भरहस्स य समंतस्स' आहेवच्च *पोरेवच्च सामित्तं भद्दित्तं महत्तरगत्तं श्राणा- 
ईस र-सेणावच्च॑ कारेमाणे पालेमाणे ” विहरइ ॥। 


१४५. तत्थ णं वारवईए नयरीए अंधगवण्ही' नाम॑ राया परिवसइ--महयाहिमवंत- 
महंत-मलय-मंदर-महिदसारे वण्णओो ।। 

१६. तस्स ण॑ अ्ंधगवण्हिस्स रण्णो घारिणी नाम॑ देवी होत्था--वण्णओ'"' ।। 

१७. तए ण॑ सा धारिणो देवी अण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि जाव'! 
नियगवयणमइबयंतं सींहं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा । एवं जहा" महब्बले'', 
नवरं - गोयमो नामेणं। श्रट्॒ण्हं रायवरकण्णाणं एगदिवसेणं पार्णि गेण्हावेंति । 
अट्टटरओ दाग्नो ॥। 

१८. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अश्ररिद्नेमी आदिकरे जाव" संजमेणं तवसा 
भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ । चउव्विहा देवा झागया । कण्हे वि निग्गए ।। 

१९६. तए णं तस्स गोयमस्स कुमारस्स"' *तं महाजणसहं च जणकलकलं च सुणेत्ता 
य पासेता य इमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समृप्प- 
ज्जित्था ० । जहा मेहे” तहा णिग्गए। धम्मं सोच्चा“ “निसम्म हटधतुद्ें * जं 

* महसेण ? (क, ख) । १४. अतोग्रे संग्रहणीगा्था लभ्यते-- 

* छप्पण्णाय (ग)। सुमिणहुंसण-कहणा , 

* बलवय? (क्य) | ' जम्मं बालत्तणं कलाओ य । 

' बत्तीसाए महिल,साहस्सीणं (ना०१।५।६)। जोव्वण-पाणिग्गहणं, कण्णा पासायभोगा य ।। 

« गणिता० (ख़) । (क, ख, ग, घ) । 

* सं० पा० --ईप्तर जाव सत्यवाहाणं । अस्था: संग्रहर्ण--गाथाया: केचिद्‌ विषया मूल- 

* समत्यस्स (व) । पाठे एवं समायाता:, तेन पुनशक्तेनिवारणाय 

« सं० प+०--आहेवच्चं जाव विहरइ | नासो मूले गृहोता । 

* *पिण्ठू (घ)। १५. ना० १।५।१० | 

* ओ० सू० १४ १६. सं० पा०---कुमारस्स । 

* झो० सू० १५। १७. ना० १।१।६५-६६। 

« भ० १११३३ । १८. सं० पा०--सोच्चा । 

' भ० ६१।१३३-१६१ | 


पक. >की 
0 । 


भडडं 


०. 


२१. 


२२० 


२३. 


२४. 


अंतगडदसाओं 


नवरं--देवाणु प्पिया ! ध्रम्मापियरो प्रापुच्छामि' । *तपश्रो पच्छा देवाणुप्पियाणं 
झ्ंतिए मुंडा भवित्ता अगाराझ्रो प्रणगारियं पव्वयामि ? ।। 

तए ण॑ से गोयमे कुमारे एवं जहा मेहे जाव' श्रणगारे जाए---इरियासमिए' 
जाव' इणमेव निग्गंथं पावयणं पुरञ्नो काउं विहरइ | 

तए णं से गोयमे श्रण्णया कयाइ अरहप्नो प्ररिट्नेमिस्स तहारूवाणं थेराणं 
अंतिए सामाइयमाइयाईइं एकक्‍्कारस श्रंगाइ भ्रहिज्जइ", अहिज्जित्ता बहूहि 
चउत्थ'-*छट॒ट्रम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि विविहेहि तवोकम्मेहि 
भ्रप्पाणं ० भावेमाणं विहरइ ॥। 

'तए ण॑"' अरहा“ श्ररिट्वनेमी श्रण्णया कयाइ बारवईझो नयरीझो नंदणवणाओो 
पडिणिक्खमइ, वबहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 

तए णं से गोयमे झणगारे श्रण्णया कयाइ जेणेव श्ररहा अरिद्नेमी तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता अरहं श्रिट्वनेमि तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णं॑ भंते ! 
तुब्भेहिं श्रव्भणुण्णाए समाणे मासियं भिक्‍्खूपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तण। 
एवं जहा खंदक्ो' तहा बारस भिक्खपडिमाओ फासेइ। गुणरयणं पि तवोकम्मं 
तहेव फासेइ निरवसेसं । जहा" खंदओ तहा' चितेइ । तहा आपुच्छ्‌इ । तहा 
थेरेहि सर्द्धि सेत्तंजं दुरूहई।॥। 

"७तए ण॑ से गोयमे अणगारे बारस वासाइं” सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासि- 
याए संनेहणाए श्रत्ताणं भकूसित्ता सदट्ठटि भत्ताईं अणसणाए छेदित्ता जाव” 
केवलव रणाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तश्ो पच्छा “ सिद्धे ॥। 


निक्‍लेय-पर्द 


२५. 


७ 0 ०७ 


एवं खलु जंबू ! समर्णणं भगवया महावी रंणं जाव'' संपत्तेणं अट्टुमस्स अझ्ंंगस्स 
ग्रंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स पढमस्स अज्भयणस्स अयमट्टं पण्णत्ते ॥ 


, सं० पा०---आपुच्छामि देवाणुत्पियाणं । ६. भग० २।५७-६८ | 
, ना० १११।॥१४६९-१५१ | १०. जधा (ख)। 
, रित्रासमिए (क); इरियासमिते (ख); (१९१. तथा (ख, ग) । 


ईरियासमिए (ग)। १२. सेत्तुज्ज (क, ख, ग) | 


द्ू #ा #>थ ०८ 


, ना० १।१।१६४ । १३. सं० पा०--मासियाएं संलेहणाए बारप- 
, अहिज्जेइ (ख, ग) । बासाइं परियाए जाव सिद्धे । 

, सं० पा०--च उत्य जाव भावेमाणे । १४. वरिसाईं (ख); वरिसा य (ग) । 

« ता (क); ते (ख) | १५, म० ६।१५१। 


८, भरिहा (ख, ग)। १६. ना० १।१।७ | 


बीझो बर्गो--१०८ नज्यकक्‍्णाणि भ््ड५्‌ 
२०१० झज्फभयणाणि 


समुद्दा वि-पद॑ 
२६. एवं जहा गोयमो' तहा सेसा। अ्रंघगवण्ही' पिया, धारिणी माया। समुदहे, 
सागरे, थिमिए, गंभीरे, भ्यले, कंपिल्ले, भ्रक्खो भे, पसेणई, विण्ह्‌ एए एगगमा ।। 


बीओ वग्गो 
१-८ भ्रज्कपणाणि 


उक्लेवब-पद॑ं 
१. जद' *णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं झट्ठमस्स अंगस्स अंतग डदसाणं पढ- 
मस्स वग्गस्स अयमट्टू पण्णत्ते, दोच्चस्स ण॑ं भंते ! वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं 
भगवया महावोरेणं के अट्टे पण्णत्ते ? | 
२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं अद्ठुमस्स श्रंगस्स अंतगडदसाणं 
दोच्चस्स वग्गस्स श्रट्ट अ्ज्मग्रणा पण्णत्ता, तं जहा ९ -- 
संगहणी-गाहा' 
१. अकक्‍्खोभ २. सागरे खलु, ३. समुह ४. हिमवंत ५. अचलनामे य । 
६. धरणे य ७. पूरणे य, ८- प्रभिचंदे चेव शझलट्ठमए ॥ १॥ 


भ्ष्खो भावि-पदं 
३. तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नाम॑ नयरी होत्था” । झंघगवण्ही पिया । 
धारिणी माया । जहा पढमे वग्गे तहा सब्बे भ्रट्ट अज्मयणा । गुणरयणं तवो- 
कम्मं । सोलस वासाईं परियाओ । सेत्त जे मासियाए संलेहणाए सिद्धा ॥ 


« भ्रं० १।/६-२५ । असोौ गाथा 'धारिणी माया' इति पाठानन्तर- 
- बण्हि (क, ख, ग); अंधगविष्टु (घ) । मुल्लिखितमस्ति । 

, सं० पा०--जइ दोचज्चस्स वग्गस्स उक्लेवओ । ४. बारवईए नयरीए (क, ख, ग, ७) | भ्रस्य 
' तृतीयवर्गक़ पतोप्सौ गाथा तिणं कालेणं तेणं पाठत्य परिवतेनं १।८ भाधारेणकृतम्‌ । . 


समएण' इति सूत्रत्‌ प्राग गृहीता । प्रादशशोषु 


७६ .६॥ .,२) ७ 


तइओो वग्गो 
पढ़म भ्रज्भयणं 
झणो यसे 


उक्‍्लेव-पद 


१. 


जइ' *णं॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स भ्रंगस्स अंतगडदसाणं 
दोच्चस्स वग्गस्स अयमट्टू पण्णत्ते तच्चस्स णं भते ! वग्गस्स भ्रंतगडदसाणं 
समणेणं भगवया महावीरेण के श्रट्टे पण्णत्ते? ० 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं अद्टमस्स प्रंगस्स श्रंतगडदसाणं 
तच्चस्स वबग्गस्स तेरस श्रज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा--१. अणोयसे २. अणंतसेणे 
भ्जियसेणे ४. अणिहयरिऊ ५. देवसेणे' ६. सत्तुसेणे ७. सारणे ८५. गए €. समुद्दे 
१०. दुम्मुहे ११. कूवए १२. दारुए १२. अणाहिट्ठी' ॥। 

जइ णं॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रट्टमस्स भ्रंगस्स श्रंतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स तेरस प्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! अज्कमयणस्स 
ग्रंतगडदसाणं के भ्रट्टं पण्णत्ते ? 


अणी4सादि-पद॑ 


है. # 


सीमा नर 33 ना 


एवं खलु जंबू : तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नाम॑ नगरे होत्था-- 
वण्णओरो' ॥ 


तस्स ण॑ भद्दिलपुरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सिरिवणे नाम॑ उज्जाणे होत्था-- 
वण्णझो' । जियसत्तू राया ॥। 


१. स० पा०--ज ? त्तज्चस्स उक्खेवओ । ४. ओ० सू० १। 


२. देवजसे (क) | ५, ना० १।५।४ | 
३. अणाहिट्टे (क) | 


२४६ 


तइओ वर्गो--पढ़मं अज्मयणं (अणीयसे) द ध४७ 


-& ७ #>डट ७९ ७ २0० ०७ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


तत्थ ण॑ं भद्िलपुरे नयरे नागे नाम॑ं गाहावई होत्था--अड्ढे जाव' श्रपरिभूए ।। 
तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स सुलसा नाम॑ भारिया होत्था--सूमाला जाव' 
सुरूवा ।। 

तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स पुत्ते सुलसाए भारियाए गअ्त्तए ग्रणीयसे' नाम॑ 
कुमारे होत्था--सूमाले जाव" सुरूवे पंचधाइपरिक्खित्ते जहा दढपइण्णे जाव" 
गिरिकंदरमल्लीणे विव चंपगवरपायवे णिव्वाघायंसि सुहंसुह्ेणं परिवडुइ।। 

तार णं त॑ अणीयसं कुमार सातिरंगअद्ववासजायं [जाणित्ता ? ] श्रम्मापियरों 
कलायरियस्स उवर्णेतरि जाव' भोगसमत्थे जाए याबि होत्था ॥। 

तए णं त॑ अणीयसं कुमारं उम्मुक्कवालभाव॑ जाणित्ता अम्मापियरों सरिसि- 
याणं" श्सरिव्वयाणं सरित्तयाणं सरिसलावण्ण-रूव-जोवण्ण-गुणोववेयाणं सरिस- 
एहितो इब्भकुलेहितो आणिल्लियाणं " बत्तीसाए इब्भवरकण्णगाणं एगदिवसेणं 
पाणि गेण्हावेंति ।। क्‍ 

तए णं से नागे गाहावई भश्रणीयसस्स कुमारस्स इमं एयारूवं पीइदाणं दलयइ, 
त॑ जहा- वत्तीस हिरण्णकोडीओ जहा महब्बलस्स जाव” उप्पि पासायवरगए 
फुट्रमाणे हि मुइंगमत्थएहि भोगभोगाईं भंजमाणे विहरइ ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा श्ररिट्वनेमी' *जेणेव भहिलपुरे नयरे जेणेव 
सिरिवर्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अश्रहापडिरूव॑ं श्रोग्गहं 
ओगिण्हित्ता संजमेंणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे” विहरइ । परिसा निग्गया ॥। 
तए ण॑ तस्स अणीयसस्स कुमारस्स तं महा“*जणसहं च जणकलकलं च सुणेत्ता 
य पासेत्ता य इमेयारूवे प्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
ज्जित्था । जहा गोयमे" तहा अणगारे जाए , नवरं--सामाइयमाइयाईं चोहस- 
पुव्वाइं अहिज्जद । बीस वासाईं परियाझ्रो। सेसं तहेव जाव'"' सेत्तंजे पव्वए 
मासियाए संलेहणाए" ०अत्ताणं भूसित्ता सद्ठि भत्ताइं अ्रणसणाए छेदित्ता जाव 
केवलव रणाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तश्रो पच्छा" सिद्धे ।। 


« ना० १५७ । ८. म० ११।१५६-१६१। 

ओ० सू० १५। ६. सं० पा०--समोसढे सिरिवर्ण उज्जाणे अहा 
* अ्रणीयसेण (क)। जाव विहरइ | पु०--ना० १।४५।१० | 

» ओ० सू० १४३ | १०. सं० पा०--तं महा जहा गोयमे तहा । 

» राय० सू७ ८०४ | ११. भ्र० ११९, २० । 

* राय० सू० ८०६-८०९ | १२. भ्रं० १(२१-२४ । 

* सं० पा०--सरितियाणं जाव बत्तीताएं। १३. सं० पा०--संलेहणाएं जाव सिद्धे । 


झंतगडदसाभो 


भैडथद 
१४. एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स श्ंगस्स श्रंतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स पढमस्स प्रज्मयणस्स श्रयमट्ट पण्णत्ते ॥ 


२-६ भ्रज्कयणा णि 
१५. एवं जहा अभ्रणीयसे । एवं सेसा वि। झज्कयणा एक्कगमा । बत्तीसश्रो दाझो । 


वीसं वासा परियाझ्रो । चोहस पुव्वा । सेत्तंजे सिद्धा । 


सत्तम भ्रज्भयणं 
सारणे 
सारण-पढ॑ 
१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए, जहा पढमे, नवरं-- वसुदेवे राया। 


धारिणी देवी । सीहो सुमिणे । सारणे कुमारे। पण्णासश्रों दाझ्रो । चोहस 
पुष्वा । वीसं वासा परियाझ्रो । सेसं जहा गोयमस्स जाव' सेत्तंजे सिद्धे । 


अटठम भ्रज्कयर्ण 
गए 
उक्लेव-पद॑ं 
१७. जइ *“*णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्टमस्स प्रंगस्स तच्चस्स 
प्रज्कयणस्स 


तगस्स सत्तमस्स भ्रज्मयणस्स अयमटट पण्णत्ते । अ्रट्टमस्स ण॑ भंते ! 


प्रंतगडदसार्ण के श्रट्ठ पण्णत्ते ? ० 
१८- एवं खलु जंबू तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबईए नयरीए, जहा पढमे जाव' 
झरहा भ्रिट्रनेमी समोसढे ।। 
छण्हूं श्रणगाराणं तब-संकप्प-पर्द 
ग्ररिट्णेमिस्स अंतेवासी छ श्रणयारा भायरो' 


१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं प्ररहप्रो प्र 
रत्तया सरिव्वया नीलुप्पल-गवल-गुलिय*« 


सहोदरा होत्था--सरिसया सी 
१. प्रुव्वी (ग)। ४. प्रं० ३३१२ । 
४. भायरा (क, ख, ग्रे) । 


२. आं० १।२१-२४ । 
३. सं० पा०--जह उक्लेवओो अट्टुमस्स । 





तइओ बरगो-- अट्टुमं भ्रज्कयण (गए) ५४६8 


२९०. 


२१. 


प्रमसिकुसुमप्पगासा सिरिवच्छंकिय-वच्छा कुसुम'-कंडलभहलया नलकूबर- 
समाणा ॥। 

तएण॑ ते छ अ्रणगारा जं॑ चेव दिवसं मुंडा भवित्ता अगाराझ्ो अ्णगारियं 
पव्वइया, तं चेव दिवसं झरहं श्ररिट्रणेमि वंदंति णमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--इच्छामो ण॑ भंते ! तुब्भेहि अबव्भणण्णाया समाणा जावज्जीवाए 
छट्टुंछद्रेंण प्रणिक्खित्ेणं तवोकम्मेणं संजमेण' तवसा अ्रप्पाणं भावेमाणा 
विहरित्तए ॥। 

प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेह ।। 

तए णं ते छ झणगारा प्ररहया'* श्ररिट्रणेमिणा प्रव्भणुण्णाया समाणा 
जावज्जीवाए छठट्टुंछट्रेणं' *श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं 
भावेमाणा " बिहरंति ॥ 


छण्हं पि देवईए गिहे पवेस-पद॑ 


२२. 


२३. 


तए ण॑ ते छ श्रणगारा अ्ण्णया कयाई छट्टक्‍्खमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए 
सज्कायं करेंति, “*बीयाए पोरिसीए भझाणं क्ियायंति, तइयाएं पोरिसीए 
ग्तुरियमचवलमसंभंता मुहपोत्तियं पडिलेहंति, पडिलेहित्ता भायणवत्थाइं 
पडिलेहंति, पडिलेहित्ता भायणाईं पमज्जंति, पमज्जित्ता भायणाइं उग्गाहेंति 
उग्गहेत्ता जेणेव प्ररहा प्नरिद्नेमी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता भ्ररहं 
प्ररिट्रनेमि वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी ० --इच्छामो णं 
भंते ! छट्ठक्वमणस्स पारणए तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाया समाणा तिहि संघाडएहि 
बारवईए नयरीए' *उच्च-नोय-मज्किमार कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खाय- 
रियाए " प्रडित्तए ॥। 

तए ण॑ ते छ श्रणगारा अरहया भ्ररिट्रणेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा प्रहं 
प्ररिट्नेमि वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता प्नरहओं अरिद्वुनेमिस्स श्रंतियाओो 
सहसंबवणाभो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता तिहि संघाडएहि ग्रतुरियम* 
०चवलमसंभंता जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरझ्ो रियं सोहेमाणा-सोहेमाणा 
जेणेव बारवई नथरी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता बारवईए नयरीए 
उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियं  अ्रडंति। 


२४. तत्थ णं एगे संघाडए बारबवईए नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाईं 





१. दब्भकुसुम (वृषा) । 

२. नलकुत्जर (क, ख, ग) । 
३. >< (ख, ग) | 

४. अरहा ख, ग) । 


* सं० पा०--छट्ठ छटुंणं जाव विहरंति । 

* सं० पा०--जहा गोयमो जाव इच्छामो । 
* स० पा०--नयरीए जाव अडित्तए । 

« सं० प०--पमतुरियं जाब अडंति । 


की &छ #&## ूद 


भी ७० 


२५. 


२६९: 


२७. 


२८. 


प्रंतगडदसाओ 


घरसमुदाणस्स' भिक्‍खायरियाए भ्रडमाणें वसुदेवस्स रण्णो देवईए देवीए 
गेहे' प्रणप्पविट्ट ।। 

तए णं सा देवई देवी ते अणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्ट श्तुदु- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण " हियया 
भ्रासणाओो अब्भुद्दुइ, श्रब्भुद्वेत्ता सत्तट्र पदाइं ्रणगच्छइ, तिकक्‍्ख॒त्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव भत्तचरए तेणेव 
उवागया सीहकेसराणं मोयगाणं थाल भरेइ, ते श्रणगारे पडिलाभेइ, वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तयाणंतरं च ण॑ं दोच्चे संघाडए बारबईए" श्लयरीए उच्च-नीय-मज्मभिमाइं 
कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए श्रडमाणें वसुदेवस्स रण्णो देवईए देवीए 
गेहे अ्रणुप्पविट्ट ॥ 

तए णं॑ सा देवई देवी ते प्रणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्दा श्रासणाश्रो 
झ्रव्भुटुंइ, अब्भूटुत्ता सत्तट्र पदाईं अणुगच्छइ, तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करंइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेंणेव भत्तघरए तेणव उवागया 
सीहकेसराण मोयगाणं थालं भरेइ, ते अणगारे पडिलाभेइ, वंदइ नमंसइ, 
बंदित्ता नमंसित्ता ” पडिविसज्जेइ ।। 

तयाणंतरं च णं तच्चे संघाडए बारवईए नगरीए उच्च'-श्लीय-मज्मिमाईं 
कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए प्रडमाणे वसुदेवस्स रण्णो देवईए देवीए 
गेहे भ्रणुप्पविट्ट ।। 


देवईए पृण रागसणसंका-पद॑ 


२६. 





तए ण॑ सा देवई देवी ते अणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्वुतुद्दा श्रासणाओं 
अब्भुद्देइ, अब्भुट्वेत्ता सत्तट्ट पदाई प्रणुगच्छइ, तिक्‍्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिणं 
'करइ, करंत्ता वदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जंणेव भत्तचरए तेणंब उवागया 
सीहकेसराणं मोयगाणं थाल॑ भरेइ, ते भ्रणगारे * पडिलाभेइ, पडिलाभेत्ता 
एवं वयासी--किण्णं देवाणृपष्पिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारबईए 
नयरीए नवजोयणवित्थिण्णाए जाव” पच्चक्खं देवलोगभूयाए समणा निग्गंथा 
उच्च-श्तीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए " प्रडमाणा 





१. ० समुदद। णस्स (ख, ग, घ) । ५. सं० पा०--बारवईए उच्च जाव पडिवि- 
२. अडमाण २ (क) । सज्जेइ । 

३. गिह्‌ं (ख, ग) । ६. सं० पा०--उच्च जाव पडिलाभेइ । 

४. सं० पा०--हेंद्ु जाव हियया।_ ७. प्र॑ं० १४८ | 


८. सं० पा०--उच्च जाव अडमाणा । 


तइओ वग्गौ--प्र्ट मं अज्कयरणं (गए) | ५५६ 


भत्तपाणं नो लभंति, जण्णं' ताइं चेव कुलाईं भत्तपाणाए भुज्जो-भुज्जो 
झ्रणप्पविसंति ? 


संका-समाधाण-पद 


अब ढ६ू ७ 0 «७ 


३०. तए णं ते प्रणगारा देवईं देवि एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिए ! कण्हस्स 


वासुदेवस्स इमीसे बारवईए नयरीए जाव' देवलोगभूयाए समणा निग्गथा 
उच्च-ण्नीय मज्मिमाइं कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए" अ्रडमाणा 
भत्तपाणं णो लभंति, णो चेव णं ताइ" चेव कुलाईं दोच्चं पि तच्च पि 
भत्तपाणाए शअ्रणुपविसंतति । 

एवं खलु देवाणुप्पिए ! प्रम्हे भदिलपुरे नगरे नागस्स गाहावइस्स पुत्ता सुलसाए 
भारियाए अत्तया छ भायरो सहोदरा सरिसया *सरित्तया सरिव्वया नंलुप्पल- 
गवल-गुलिय-अयसिकुसुमप्पगासा सिरिवच्छंकिय-बच्छा कुसुम-कुंडलभदलया ० 
नलकूब र-समाणा अरहओ अरिट्ठने मिस्स अ्ंतिए धम्मं सोच्चा संसारभ उब्बिग्गा 
*»या जम्मणमरणाणं मुंडा' *भवित्ता अगाराझो झणगारियं ? पव्वइया । 

तए ण॑ अम्हे ज॑ चेव दिवस पव्वइआ त॑ं चेव दिवस अरह अ्ररिद्दुनेसि वंदामो 
नमंसामो, इमं एयारूवं अभिर्गहं झगिण्हामो'--इच्छामो णं भंते ! तुब्भहि 
अब्भणण्णाया समाणा” *जावज्जीवाए इट्ढंछ्ट्रंंणं अणिक्खत्तेणं तवोकम्मेणं 
संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणा विहरित्तए ९। 

प्रह्ासुह । 

तए ण॑ अम्हे अरहया अरिट्रणेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा जावज्जीवाए 
छट्टुंछ्ट्रंण जाव” विहरामो | त॑ अम्हे अज्ज छट्ठदक्खमणपारणयंसि पढमाए 
पोरिसीए'” ०सज्भायं करेत्ता, बीयाए पोरिसीए भाणं क्रियाइत्ता, तइयाए 
पोरिसीए'- झ्ररहया प्ररिट्वनेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा तिहि संघाडएहि 
बारवईए नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरि- 
याए" प्रडमाणा तव गेहूं भ्रणुप्पविट्टा । तं णो खलु देवाणुप्पिए ! ते चेव ण॑ 
अ्म्हे । अम्हे ण॑ भ्रण्णे--देवईं देवि एवं वदंति, वबदित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया 
तामेव दिस पडिगया॥। 


. तेणं (घ)। ७. गिण्हामो (क) । 
झं० १।८ । ८. सं० प०--समाणा जाव प्रहासुहं । 
« सं० पा० - उच्च जाबव अडमाणा। 8. झं० ३५२० | 
 ताइईं ताईं (क)। १०. सं० १प०--पोरिसीए जाव अडमाणा । 


* सं० पा०---सरिसया जाव नलकूबरसमाणा । ११. १पू०--म्रं० ३२२ । 
« सं० पा०--मुंडा जाब पव्यश्या । 


५५२ 


पुृस-बोह-पद॑ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 
३५. 


३६ 


पद # उ>ट थ्(्‌ ७0 0 ०४७ 


तए णं तीसे देवईए देवीए श्रयमेयारूवे झ्ज्भत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु भ्रहं पोलासपुरे नयरे प्तिमुत्तेणं कुमारसमणेणं 
बालत्तणे वागरिश्रा-- तुमण्णं देवाणुप्पिए ! श्रट्ट पुत्ते पयाइस्ससि' सरिसए 
जाव' नलकबर-समाणे, नो चेव णं भरहे' वासे प्रण्णाओ अ्रम्मयाप्नो तारिसए 
पुत्ते पयाइस्संति । तं णं मिच्छा । इमं णं पच्चकखमेव दिस्सइ--भरहे वासे 
झण्णाओ वि श्रम्मयाश्रो खलु' एरिसए' पुत्ते पयायाओ ॥ त॑ गच्छामि ण॑ अरहं 
प्ररिट्रणेमि वंदामि, वंदित्ता इमं च णं॑ एयारूवं वागरणं पुच्छिस्सामीत्ति कट्टु 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--“*खिप्पा- 
मेव भो देवाणुप्पिया ! धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेब उवट्टववेह । ते वि तहेव ९ 
उवद्॒वेंति । जहा देवाणंदा जाव” पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ अरहा श्ररिट्रुणेमी देवईं देवि एवं वयासी--से नूणं तव देवई ! इमे छ 
ग्रणगारे पासित्ता श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पण्णे--एवं खलु अरहं पोलासपुरे नयरे अइमुत्तेणं कुमारसमणेणं बालत्तणे 
वागरिआ॥ त॑ चेव जाव' निर्गच्छित्ता मम' पझ्ंतियं हृव्वमागया । से नूणं देवई ! 

श्रट्ठं समद्ठ ! 

हंता अ्रत्थि ।। 

एवं खलू देवाणुप्पिए ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नयरे नागे नाम 
गाहावई परिवसइ--अ्रडढे ।। 

तस्स ण॑ं नागस्स गाहावइस्स सुलसा नाम॑ भारिया होत्था ॥। 

तए णं सा सुलसा गाहावइणी बालत्तणे चेव नेमित्तिएणं वागरिया--एस णं 
दारिया णिदू भविस्सइ ।। 

तए णं सा सुलसा बालप्पभिइं चेव” हरि-णेगमेसिस्स पडिमं करेइ, करेत्ता 
कल्लाकल्लि ण्हाया'' *कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल ९ -पायच्छित्ता उल्लपड- 
साडया महरिहं पुण्फच्चणं'' करेइ, करेत्ता जण्णुपायपडिया पणामं करेइ, करेत्ता 
तश्रो पच्छा झ्रााहारेइ वा नीहारेइ वा चरइ" वा ॥। 


« पयाइसिसि (घ)। 5८. आं० ३॥।३१ । 

» भ्रं० ३१९ । €. जेणेव मम (क, ख, ग, घ) । 

« भारदे, (ंख, ग, घ) । १०. चेव ,हरिणेगमेसी देवभसा यावि होत्था 
>< (क) । (ग, घ) । 

« एदिसए जाव (क, ख, ग, घ) । ११. सं० पा०--ण्हाया जाबव पायजणिएता । 

« सं०पा०-लहुकरणजाणपवरं जाब उवद्वबेंति। १२. पुष्फण्चणियं (क्र) । 

« भ० ६१४४, १४६ १३. यरद (बय) । 


तइम्रो कग्गो---अट्टमं अज्कयर्णं (गए) १४३ 


३७. 


ह्े८. 


तए णं॑ तीसे सुलसाए गाहाबइणीए भत्तिबहुमाणसुस्सूसाए हरि-णेगमेसी देवे 
आराहिए यावि होत्था ।। 

तए णं से हरि-णेगमेसी देवे सुलसाए गाह्वइणीए अणुकंपणट्ठयाएं सुलसं 
गाहावइणि तुमं च' दो वि समउउयाझो' करेइ ॥। 

तए ण॑ तुब्भे दो वि समामेव' गब्भे गिण्हह, समामेव गब्भे परिवहह, समामेव 


३६. 
दारए पयायह' ॥। 

४०. तए णं सा सुलसा गाहावदणी विणिहायमावण्णे दारए पयायइई' ॥। 

४१. तए ण॑ से हरि-णेंगमेसी देवे सुलसाए गाहावइणीए अ्रणुकंपणट्रयाए' विणिहाय- 
मावण्ण दारएण करयल-संपुडेणं गेण्हइ, गेण्हित्ता तव अंतियं साहरइ । त॑ समय 
च ण॑ तुम॑ पि नवण्हं मासाणं सुकुमालदारए पसवसि। जे 'विय णं” देवाणु- 
प्पिए ! तब पुत्ता ते विय तव अ्रंतिझ्राप्नरों करयल-संपुडेणं गेण्हइ, गेण्हित्ता 
सुलसाए गाहावइणं।ए भ्रंतिए साहरइ । त॑ तब चेव ण॑ देवई ! एए पुत्ता । णो 
सुलसाए गाहावइणीए ॥ 

देवईए-हरिस-पद 


४२. तए ण॑ सा देवई देवी भ्ररहझो अरिद्वणेमिस्स अंतिए एयमट्ुं सोज्चा निसम्म'" 


हट्ठतुट्ठ"-थचित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ०- 
हियया श्ररहं अ्ररिट्ठुणेमि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव ते छ श्रणगारा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ते छप्पि अणगारे" बंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता आगयपण्हया'"' पप्पुयलोयणा" कंचुयपरिक्खित्तया'' दरियवलय-बाहा 
धाराहय-कलंब '*-पुप्फं विव समूससिय'-रोमकवा ते छप्पि अणगारे'* अणिमि- 
साए दिट्वीए पेहमाणी-पेहमाणी सुचिरं निरिक्ख॒इ, निरिक्खित्ता वंदइ नमंसइ, 


« चरण (ग,घ)। १०. निसम्मा (क, ख, ग)। 

२. समुदुयाश्रो (क)। समामेव समगब्भाओ ११. सं० पा०--हट्टतुड़ जाव हियया । 
(ख); सगव्भयाओं (ग, घ) | १२. अणगारा (ख, ग, घ) । 

३. सममेव (ख) । १३. पण्हुया(क, ख); पण्हुपाए (ग); पण्हवा(घ)। 
४. पयाह (क) । १४. पष्फुल्ल” (घ)। 
४. पयाति (क, ख) । १५. ०पडिक्खित्तिया (क, ख, ग); ? पडिणिक्खि- 
६. ० कंपणट्टाए (क, ख, ग) । त्तिया (घ) । 
७. ० मावण्णए (क) | १६. कयंब (वू)। 
८. झ्ंतियाओं (क) | १७. समूसविय (क, ख, ग)। 
€. वि अण्णे (क, ल, ग) । १८. अणगारा (ख, ग, घ) | 


१५४ 


ध्रतगडदसाओं 


वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव श्ररहा' अरिट्रुणेमी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
अ्ररहं श्ररिद्रणेमि तिक्‍्खुत्तो प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहदं, दुरुहित्ता जेणेव बारबई 
नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बारवइईं नर्यार अणुप्पविसइ, श्मणुप्प- 
विसित्ता जेणेव सए गिहे जेणेव वाहिरिया उबद्ठाणसाला तेणेब उवागया, 
धम्मियाश्रो जाणप्पवराओो पच्चोरुहद, पच्चोरुछित्ता जेणेव सए वासघरे' 
जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागया सयंसि सयणिज्जंसि निसीयद ॥। 


देवईए पत्ता भिलासा-पद॑ं 
४३. तए णं तीसे देवईए देवीए अ्रयं श्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 


समुप्पण्णे--एवं खलु अ्रहं सरिसाए जाव” नलकबर-समाणे सत्त पुत्ते पयाया, 
नो चेव णं मए एगस्स वि वालत्तणए" समणुब्भूए' | एस वि य ण॑ कण्हे वासुदेवे 
छण्हंं-छण्हं मासाणं मम श्रंतियं पायवंदए हव्वमागच्छइ । तं धण्णाझ्रो णं ताझो 
ग्रम्मयात्रो, पुण्णाश्रो णं ताशझो अ्रम्मयाश्रो, कयपुण्णाओ णं ताझो अम्मयाश्रो, 
कयलक्खणाओझो ण॑ ताओझो श्रम्मयाश्रो, जासि मण्णे णियग-कुच्छि-संभूयाईं* 
थणदुद्ध-लुद्धयाईं महुर-समुल्लावयाईं मम्मण-पजंपियाइईं 'थण-मूला" कक्‍्खदेस- 
भाग झभिसरमाणाइं” मुद्धयाइं' पुणो य कोमलकमलोवमेहि हत्थेहि गिण्हिकण 
उच्छंगे*' णिवेसियाइईं देंति समुल्लावए सुमहुरे पुणो-पुणो मंजुलप्पभणिए । झहं 
ण॑ श्रधण्णा अ्रपुण्णा श्रकयपुण्णा भ्रकयलक्खणा एत्तो एक्‍्कतरमवि ण पत्ता-- 
झोहय" *मणसंकप्पा" करयलपल्हत्थमुही अट्टज्भकाणोवगया ९ म्ियायइ ॥ 


कण्हस्स चिताफारणपुच्छा-पदं 
४४. इमं च ण॑ कण्हे वासुदेवे णप्हाए" «*कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते 


सव्वालंकार" विभूसिए देवईए देवोए पायवंदए हव्वमागच्छइ ।। 


४५. तए णं से कण्हे वासुदेवे देवईं देवि पासइ, पासित्ता देवईए देवीए पायग्गहणं 


करेइ, करेत्ता देवईं देवि एवं वयासी-श्रण्णया ण॑ं प्रम्मो ! तुब्भे मम पासेत्ता 


:. अरिहा (क)। १०. अतिसरमाणाईं (क, ख, ग, घ) । 

२. दुहति (क) । ११. भवन्तीति गम्यते (वृ)। सुद्याईइं थणियं 
३. वासघरए (ख, ग) । पियंति (ना० १।२।१२); पण्हयं पियंति 
४. प्रं० ३३१६ । (उ०४।६०) । 

५, बालत्तए (ख)। १२. उच्छंग (ख, ग) । 

६. समुब्भूए (ख, ग, घ) । १३. सं० पा०-- ओहय जाव भियायइ । 

७. संभूययाईं (ख, ग) । १४. “संकप्पा भूमिगयदिट्वीया (वृ) । 

८. पजंपिराइं (क)। १५. सं० पा०- णहाए जाव विभूसिए । 

€. थणमूल (क, ग, घ) । 


तइझो वग्गो--अट्टूमं भ्रज्कमयर्ण (गए) ५१५५ 


हट्टुतुद्दा जाव' भवह, किण्णं भ्रम्मो ! भ्ज्ज तुब्भे श्रोहयमणसंकप्पा जाव' 
भियायह ? 


देवईए चिताका रण-निवेदण-पद 
४६. तएणं सा देवई देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी--एवं खलु अहं पुत्ता ! सरिसए 


जाव' नलकूबर-समाणे सत्त पुत्ते पयाया, नो चेव णं मए एगस्स वि बालत्तण 
श्रणुब्भूए । तुमं पि य ण॑ं पुत्ता ! छण्हं-छण्हं मासाणं मर्म अंतियं पायवंदए 
हृव्वमागच्छसि । तं धण्णाओं ण॑ं ताझ्ो अम्मयाझ्नो जाव' भियामि । 


कण्हस्स देवाराहुण-पद॑ 


-ग अध छू ७ ९) «७ 


४७9. 


४6. 


तए ण॑ं से कण्हे वासुदेवे देवई देवि एवं वयासी--मा ण॑ तुब्भे अम्मो ! 
ग्रोहयमणसंकप्पा जाव” भियायह । अहण्णं तहा घत्तिस्सामि' जहा ण॑ ममं 
सहोदरे कणीयसे भाउए भविस्सति त्ति कट्दु देवईं देवि ताहि इट्वाहि' बग्गूहि 
समासासेइ । तओ पड़िणिक्वमइ, पडिणिक्खमित्ता जंणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता” *पोसहसाल॑ पम॒ज्जइ, उच्चारपासवणभूमि 
पडिलेहेइ, दब्भसंथा रगं दुरुहइ, दुरुहित्ता अट्टृमभत्तं पगिण्हइ, पगिण्द्त्ता 
पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी' हरि-णंगमेसि देव॑ मणसोक ररंमाणे-मणसी- 
करेमाणे चिट्टुइ ।। 


, तए णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स श्रट्टम भत्ते परिणममाणे हरि-णेगम सिस्स देवस्स 


प्रासणं चलइ जाव"” श्रहं इहं हव्वमागए । संदिसाहि णं देवाणुप्पिया ! कि 
करेमि ? कि दलयामि ? कि पयच्छामि ? कि वा ते हियइच्छियं ? 

तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे तं हरि-णेगमेसि देवं अंतरलिक्खपडिवण्णं पासित्ता 
हट्टुतुद्"ं पोसहं पारेइ, पारेत्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए ” अंजलि 
कट्टू एवं वयासी-इच्छामि णं देवाणुष्पिया ! सहोदरं कणोयसं भाउयं 
विदिण्णं ॥। 


५०. तए णं से हरि-णेगमेसी कण्हूं वासुदेवं एवं वयासी- होहिइ ण॑ देवाणृष्पिया ! 


तव देवलोयचुए सहोदरे कणीयसे भाउए । से ण॑ उम्मुक्क' बालभावे विण्णय- 


 प्रै० ३।२५ । ७. पू०७--अ० ३।५१ | 


, झ्रं० ३।४२र | ८. सं० पा०--जहां अभओ । नवर ं हरिणेगमे- 
, भ्रं० ३३१६ । सिस्स अट्टुमभत्तं पगेण्हुट जाव अंजलि । 

« झं० ३।४३। ६. पू०--ना० १॥१।५३ | 

« अं० ३।४३। १०. ना० १।१।५५-५७। 


 जत्तिस्सामि (ग); बत्तिस्तामि (घ); घइ- ११. सं० पा०-- उम्मुक्क जाव अणुप्पत्ते । 


स्सामि (मुद्रित वू) । 


20१4 प्रंवथमडबदसाओं 


परिणममेत्ते जोग्वणग " मणुप्पत्ते श्वरहझ्यो प्ररिट्रणेमिस्स प्रंतियं मुंडे' *भवित्ता 
प्रगाराओ प्रणगारियं" पव्वइस्सइ--कण्हं वासुदेवं दोच्चं यि तच्च॑ पि एवं 
बदइ, वदित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए । 


कण्हेथ देवईए आासासण-पदं 
५१- तए णं से कण्हे वासुदेगे पोसहसालाओ पडिणिवत्तइ, पडिणिवत्तित्ता जेणेव 
देवई' देवी तेणेव उवागच्छद, उवबागच्छित्ता देवईए देवीए पायग्गहणं करेइ, 
करेत्ता एबं वयासी--होहिइ णं श्रम्मो ! मम सहोदरे कणीयसे भाउए त्ति 
कट्टु देवईं देवि ताहि इ३षट्टाहि कंताइं पियाहिं मण्णुणाहि मणामाहि वग्गूहिं 
प्रासासेइ, धासासेत्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ॥। 


गयसुकूमालस्स जस्म- 

५२. तए ण॑ सा देवई देवी क्रण्णया कयाईइं तंसि तारिसगंसि वासघरंसि जाव' सीहं 
सुमिणण पासित्ता पडिबुद्धा जाव गब्भ॑ परिवहइ ।। 

४३. तए णं सा देवई देवी नवण्हं॑ मासाणं जासुमण-रत्तबंधुजीवय-लक्खारस- 
सरसपारिजातक-तरुणदिवायर-समप्पमं सव्वणयणकंत-सुकुमालपाणिपायं' 
जाव' सुरूव॑ गयतालुसमाणं दारयं पयाया | जम्मणं जहा मेहकुमार जाव" जम्हा 
ण॑ प्रम्हं इमे दारए गयतालुसमाणे4, तं होउ णं अ्रम्हं एयस्स दारगस्स नामधेज्जे 
गगमसुकुमाले ।। 

४४. तए ण॑ तस्स दारगस्स प्रम्मापियरों नामं कयं--गयसुकुमालो त्ति। सेसं जहा 
मेहे जाव" प्॒लंभोगसमत्थे जाए यावि होत्था ।। 


सोमिलध्याए कण्णंतेउर-पकखंव-पव॑ 
५५. तत्थ णं बारवईए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसइ--अड्ढे । रिउब्वेय 
जाव'' बंभण्णएसु य सत्येसु सुपरिणिद्ठदिए यावि होत्था ।। 
५६. तस्स सोमिल-माहणस्स सोमसिरी नाम॑ माहणी होत्था--सूमालपाणिपाया ॥ 
५७. तस्स णं सोमिलस्स धूया सोमसिरीए माहणीए श्रत्तया सोमा नाम॑ दारिया 


१. सं० पा०---मुंडे जाव पथ्वइस्सइ । ७. ना० १।१।७४-८१ | 

२. देवती (क, ख) । ८. गयतालुय " (क)। 

३. जावपाढ्या (क) | भ० ११।१३३ । ६. गयसुकुमाले, गयसुकुमाले (क, ख) 
४. भ० ११।१३३-१४० । १०, ना० १।/१॥८५२-८८। 

४. सूमाल (वृ) । ११. भो० सू० ६७ । 

६. भो० सू० १४३ | 


तइभी बर्गी--अट्टूम अज्कयणं (गए) ५१७ 


धर, 


५६. 
६०. 


६१. 


होत्था--सूमालपाणिपाया जाव' सुरूवा, ख्वेजं' *ओव्वणेणं" लाक्ण्नेण 
उक्कट्टा उक्किट्टुसरीरा यावि होत्या ॥ 

तए णं सा सोमा दारिया श्रण्णया कयाइ ण्हाया जाव' विभूसिया, बहूहि 
खुज्जाह जाव' महत्तरविद-परिक्खित्ता सयाझ्रो गिहमश्रो पंड़िणिक्समइ, 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव रायमग्गे तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रायमग्गंसि 
कणगतिदूसएणं कीलमाणी चिद्दुइ ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं प्ररहा झ्रिट्वनेमी समोसढे । परिसा निग्गया ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लड़ट्ठं समाणे ण्हाए जाव" विभूसिए 
गयसुकुमालेणं कुमारंणं सर्द्धि हत्यिखंधवरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं 
घरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि उद॒दुव्वमाणीहि बारवईए नयरीए मज्भंमज्मेणं 
अरहझो अरिट्रुणेमिस्स पायवंदए निग्गच्छमाणं सोम॑ दारियं पासइ, पासित्ता 
सोमाए दारियाए रुवेण य जोव्वणेण य लाक्ण्णेण थे जायविम्हए' 
कोडुंबियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी -गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया ! 

सोमिलं माहणं जायित्ता सोम दारियं गेण्हह, गेण्हित्ता कण्णंतेउरंसि पक्खिवह | 
तए ण॑ एसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स भारिया भविस्सइ। तए ण॑ कोडंबिय- 
पुरिसा तहेव पक्खिवंति ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे बारवईए नयरीए मज्ममज्मेणं निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता 
जेणेव सहसंबवर्ण उज्जाणे' *जंणंव प्ररहा श्ररिट्टनेमी तेणंव उवागच्छद, उवा- 
गच्छित्ता अरहं अरिट्ननेमि तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता प्ररहमग्रो भ्ररिट्रुनेमिस्स नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूस मार्ण 
नमंसमाणे पंजलिउडे अ्भिमुहे विणएण॑ " पज्जुवासइ ।। 


धम्मदेसणा-पदं 


६२. 


पी. >> 


रद. ०६ ९० 


तए णं श्ररहा श्ररिट्टणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्स तीसे 


य* *महतिमैहालियाए महच्चपरिसाए चाउज्जामं धम्मं कहेइ, त॑ं जहा-- 
सव्वाशो पाणाइवायाओ वे रमंणं, सव्वाधो मुसावायाझ्रो वेरमर्णं, 

सव्वाओ भश्रदिण्णादाणाझ्नो वेरमणं, सव्वाझो परिग्गहमतो वेरमणं । ९ 

कण्हे पडिगए ।॥। 


« ओ० सू० १५। ६. जायविम्हुए तएणं कण्हे वासुदेवे (थ)। 
« सं० पा०--खझूवेणं जाव लावण्णेणं । ७. सं० पा०--उज्जाण जाव पज्जुवासइ । 
« अं० ३।४४ | पू०--मा० १।१।६९ । 
, ओ० सू० ७०। ह. सं० पा०--तीले य बब्मकहा । 
. पभ्रं० रे।डॉ४ड | 


अप प्रंतगड़दसाओं 


गयसुकुमालस्स पव्वज्जासंकप्प-पर्द 
तए ण॑ से गयसुकुम/।ले #रहगओ्रो श्ररिट्वुनेमिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा' *निसम्म 
हट्ठतु््ट अरहं अरिट्ठनेमि तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, 
पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि ण॑ भंते ! निर्गंथं पावयणं, 
श्रब्भूट्रंमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावय्ण । एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! झवितह- 
मेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं 
भंते ! से जहेय॑ तुब्भे वयह । नवरि देवाणुप्पिया ! श्रम्मापियरो श्रापुच्छामि। 
तओ्रो पच्छा मूडे भवित्ता णं अगाराझो अ्रणगारियं पव्वइस्सामि । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधघं करेहि ॥। 

गयसुकु वालस्स अम्मा पिऊणं निवेदण-पढद॑ 

६४. तए णं से गयसुकुमाले श्रहं श्ररिट्ठनेमि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणामेव हत्थिरयणे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यिखंधवरगए 
महयाभड-चडगर-पहकरेणं बारवईए नयरीए मज्मंमज्मेणं जेणामेव सए भवणे 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यिखंधाझ्ो पच्चोरुहइ, पच्चो रुहित्ता 
जेणामेव श्रम्मापियरो तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रम्मापिऊर्ण 
पायवडणं करेइ, करेत्ता एवं वयासी--एवं खल्‌ अ्रम्मयाझ्रो ! मए ग्ररहओो 
झरिट्वनेमिस्स झंतिए धम्मे निसंते, से विय मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए 
प्रभिर॒ुइए ।। 

६५. तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रम्मापिय रो एवं वयासी--धन्नोसि तुम जाया ! 
संपृण्णोसि तुम॑ जाया ! कयत्थोसि तुम॑ जाया ! कयलक्खणोसि तुम॑ जाया ! 
जण्णं तुमे अ्रहश्नो अरिट्रनेमिस्स अंतिए धम्मे निसंते से वि य ते धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए अभिरुदए |। ५ 

६६. तए ण॑ं से गयसुकुमाले अ्रम्मापियरों दोक्ष्चं पि एवं वयासी--एवं खल्‌ 
प्रम्मयाझ्रो ! मए श्ररहओ भश्ररिट्रुनेमिस्स श्रंतिए धम्मे निसंते, से वि य में 
घम्मे इच्छिए पडिच्छिए अ्रभिरुइए। त॑ं इच्छामि ण॑ प्रम्मयाओं ! तुब्भेहि 

ग्रव्भणृण्णाए समाणे अ्ररहत्नरों अरिट्ठनेमिस्स श्रंतिए मुंडे भवित्ता णं झगाराओ 
झणगारियं पव्वइत्तए ।। 


१. सं० पा०--सोच्चा ज॑ं नवरं श्रम्मापियरों 
आपुच्छामि जहा मेहों महेलियावज्जं जाब 
वड्ढियकुले । 


तइलो बर्गो--परट्टुम॑ं अज्कययणं (गए) ध५६ 
देवईए सोगाकुलदसा-पर 


६७. तए णं सा देवई देवी त॑ श्रणिट्ठुं श्रकंतं अप्पियं भ्रमणुण्णं अमणामं असुयपुव्यं 
फरुसं गिर सोच्चा निसम्म इमेणं एयारूवेणं मणोमाणसिएणं महया पुत्तदुक्वेणं 
झभिभूया समाणी सेयागयरोमक््‌वपगलंत-चिलिणगाया सोयभर-पवेवियंगी 
नित्तेवया दीण-विमण-वयणा करयल-मलिय व्व कमलमाला तक्खणओ लुग्ग- 
दुब्बलस री रलावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसिरीया पसिढिलभूसण-पडं तखु स्मिय- 
संचुण्णियधवलवलय-पब्भट्ट-उत्त रिज्जा सूमालविकिण्ण-केसहत्था मुच्छावस- 
नट्टुचेय-गरुई परसुनियत्त व्व चंपगलया निव्वत्तमहे व्व इंदलट्री विमुक्कसंधि- 
बंधणा कोट्टिमतलंसि सबव्वंगेहि धसत्ति पडिया |। 


देधईए गयसुकुमालस्स य परिसंवाव-पर॑ 

६८. तए ण॑ सा देवई देवी ससंभमोवत्तियाए तुरियं कंचणभिंगा रमु हविणिग्गय-सी यल- 
जलविमलधा राए परिसिचमाण निव्वावियगायलट्टी उक्वेबय-तालबिट-वीयणग- 
जणियवाएणं सफुसिएणं अंतेउर-परिजणेणं श्रासासिया समाणी मत्तावलि- 
सन्निगास-पवर्डंत-अंसुधा राहि सिचमार्णा प्रोहरे, कलुण-विमण-दीणा रोय- 
माणी कंदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणी विलवमाणी गयसुकुमालं कुमारं एवं 
वयासी -तुमं सि ण॑ं जाया ! अ्रम्हं एगे पुत्त इंट्- कती पिए मणण्ण मणाम 

जे वेसासिए सम्मए बहुमार झणुमए भंदकरंडगसमाणे रयण रयणभए 
जीविय-उस्सासिए हियय-णंदि-जणणे उंबरपृष्फं व दुल्लहे सवणयाए, क्रिमंग 
पुण पासणयाए ? नो खल्‌ जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पड्मोगं सहि 
त्तत। तं भंजाहि ताव जाया ! बिपुले माणुस्सार कामभोगे जाव ताव व्यय 
जीवामो । तझो पच्छा अम्हेहि कालगएहि परिणयवए वड़ि इय-कुलवंसतंतु 
कज्जम्मि निरावयक्खे भ्ररहओो शअ्ररिट्रनेमिस्स झंतिए मंडे भवित्ता अगाराशञ्रो 
प्रणगारियं पव्वइस्ससि ।। 

६९. तए ण॑ से गयसुकुमाले अ्रम्मापिऊहि एवं व॒त्ते समाण अ्रम्मापियरों एवं वयासी-- 
तहेव णं तं अम्मो ! जहेव णं तुब्भे मम॑ एवं वयह-“तुमं सिर्णं जाया ! 
भ्रम्हं एगे पुत्ते इट्टूं कंते पिए मणण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए 
अणुमए भंडकरंडगसमार्णं रयणे॑ रयणभए जीविय-उस्सासिए हियय-णंदि- 
जणण उंबरपुष्फ॑ व दुल्लहे सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? नो खल 
जाया ! श्रम्हें इच्छामो खणमवि विप्पञ्नोगं सहित्तए। तं भंजाहि ताब जाया ! 
विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वयं जीवामो। तझो पच्छा श्रम्हेहि 





१. देवकक्‍्या अन्येषां पुत्राणां बालत्वं नानुभूतम्‌ । तेन 'एगे' इति विशेषणस्य संगतिभंविष्यति | 
केवल भजसुकुमालस्येव लालन-पालन कृतमु । 


४६० 


७१. 


७२. 


झंतगदसाणी 


कालगएहि परिणयवए वहड्टिय-कुलवंसतंतु-कज्जम्मि निरावयक्ले शअ्रहग्री 
श्ररिट्टनेमिस्स श्रंतिए मुंडे भवित्ता भ्रगाराशो भ्रणगारियं पव्वइस्ससि ।” 

एवं खल अम्मयाश्रो ! माणुस्सए भवे श्रधुवे श्रणितिए ग्रसासए वसणसओझोव- 
दृवाभिभूते विज्जुलयाचंचले भ्रणिच्चे जलबुब्बुयसमाणे कुसग्गजलबिदुसन्निभे 
संभब्भरागसरिसे सुविणदंसणोवमे सडण-पडण-विद्धंसण-धम्मे पच्छा पुरं च णं 
भ्रवस्सविष्पजहणिज्जे । से के णं जाणइ श्रम्मयाश्रो ! के पुव्वि गमणाए के 
पच्छा गमणाए ? त॑ इच्छामि णं प्रम्मयाओं ! तुब्मेहि श्रब्भणण्णाएं समाणे 
प्ररहश्ो अरिट्ठनेमिस्स अ्ंंतिए मुंडे भवित्ता णं अगाराश्रो श्रणगारियं पव्व- 
इत्तए ॥। 

तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं कुमार अ्रम्मापियरों एवं वयासी-इमे य ते जाया ! 
अ्रज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहु हिरण्ण य सुवण्णे य कसे य दूसे य मणि- 
मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त रगण-संतसा र-सावए ज्जै य श्रलाहि जाव प्रासत्त- 
माओ कुलवंसाझो पगाम॑ दाउं पगामं भोत्तुं पगाम॑ परिभाएउं। तं अणुहोही 
ताव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इड्टसिक्कारसमुदयं । तश्रो पच्छा अणुभूय- 
कल्लाणे भ्ररह्नो अरिट्वुनेमिस्स अंतिए मंडे भवित्ता श्रगाराओों शझ्रणगारियं 
पव्वइस्ससि ॥। 

तए ण॑ से गयसुकुमाले प्रम्मापियरं एवं वयासो--तहेव णं तं अ्रम्मयाञ्रो ! जं 
ण॑ तुब्भे मम एवं वयह्‌ - इमे ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग-पिउपज्जयागए सुबह 
हिरण्णे य सुबण्णे य कंसे य दूसे य. मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
संतसार-सावएज्जे य अलाहि जाव आसत्तमाओ्रो कुलवंसाओ्रों पगामं दाउं पगाम॑ 
भोत्तु पगामं परिभाएउं | तं अगुहोही ताव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इब्डि- 
सक्‍्कारसमुदयं । तप्मो पच्छा अश्रणुभूयकल्लाणे भ्ररहओ अ्ररिद्वनेमिस्स श्रंतिए 
मुंडे भवित्ता श्रगाराध्रो श्रणगारियं पव्वइस्ससि ।” 

एवं खल्‌ अम्मयाओ ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य प्रग्गिसाहिए चोरसाहिए 
रायसाहिए दाइयसाहिए मच्चुसाहिए, प्रग्गिसामण्णे चोरसामण्ण रायसामण्णे 
दाइयसामण्णे मच्चुसामण्णे सडण-पडण-विद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं प्रवस्स- 
विप्पजहणिज्जे । से के ण॑ जाणइ अम्भयाञ्रो ! के पुण्थि गमणाए के पच्छा 
गमणाए ? त॑ इच्छामि ण॑ प्रम्मयाओ ! तुब्भेहिं शभ्रब्भणृण्णाए समाणे श्ररहओो 
प्ररिट्रुनेमिस्स अंतिए मुंडे भवित्ता प्रगाराग्रो प्रणगारियं पग्वइत्तए ।। 

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रम्मापियरो जाहे नो संचाएंति गयसुकुमालं 
कुमारं बहूहि विसयाणुलोमाहि झ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य 
विण्णवणाहि य प्राचवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा 
ताहे विसयपडिकूलाहिं संजमभउव्वेयकारियाहिं पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एवं 


तइओ वग्गो---भ्रट्टुमं अज्मयणं (गए) ५६१ 


बयासी-- एस णं जाया ! निग्गंथे पावयणे सच्चे शझ्ृणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे 
नेयाउए संसुद्धे सललगत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्ञाणमग्गे निव्वाणमग्गे 
सव्वदुवलप्पहीणमग्गे, श्रहीव एगंतदिद्विए, खुरो इब एगंतधाराए, लोहमया 
इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निरस्साए, गंगा इव महानई पडिसोय- 
गमणाए, महासमुद्दो इव भुयाहि दुत्तरे, तिक्‍्खं कमियव्वं, गरुअं लंवेयव्यं, 
श्रसिधारव्वयं चरियव्वं । नो खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निग्गंथाणं श्राहा- 
कम्मिए वा उद्देसिए वा कीयगडे वा ठविए वा रइए वा दृब्भिक्खभत्ते वा 
कंतारभत्ते वा वदहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलभोयणे वा कंदभोयणे वा 
फलभोयणे वा बीयभोयण वा हरियभोयणे वा भोत्तए वा पायए वा । 

तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव णं दृहसमुचिए, नाल॑ं सीय॑ नालं उण्हं 
नाल खहं नालं पिवासं नाल वाइय-पित्तिय-सिंभिय-सन्निवाइए विविहे रोगा- 
यंके, उक्चावए गामकंटए, वावीसं परीसहोवसग्गे उदिण्णे सम्मं अहियासित्तए । 
भंजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे। तझो पच्छा भत्तमोगी अरहओो 
भ्ररिदने मिस्स श्रंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओो श्रणगारियं पव्वइस्ससि ।। 

७३. तए णं से गयसुकुमाले कुमारे अ्रम्मापिऊहि एवं व॒त्ते समाणे श्रम्मापियरं एवं 
वयासी--तहेव णं त॑ अम्मयाञ्रो ! जं ण॑ तुब्भे मम एवं वयह--एस णं॑ जाया ! 
निग्गंथे पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए संसुद्धे सल्‍लगत्तणे 
सिद्धिमग्गे मुक्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निव्वाणभग्गे सव्वदक्खप्पहीणमग्गे, अहीव 
एगंतदिट्विए, खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुया- 
कवल इव निरस्साए, गंगा इव महानई पडिसोयगमणाए, महासमुद्दों इव भुयाहि 
दुत्तरे, तिक्‍्खें कमियव्वं, गरुअं लंबेयव्वं, असिधारव्वयं चरियव्वं | नो खलु 
कप्पइ जाया ! समणाणं निग्गंथाणं श्राह्कम्मिए वा उद्देंसिए वा कीयगडे वा 
ठविए वा रइए वा दुृव्भिवखभत्ते वा कंतारभत्ते वा वहलियाभत्ते वा गिलाण- 
भत्ते वा मूलभोयणे वा कंदभोयण वा फलभोयणे वा बोयभोयणे वा हरिय- 
भोयणे वा भोत्तए वा पायए वा । 
तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव ण॑ दृहसमुचिए, नाल॑ सीय॑ नाल॑ उप्हं 
नाल ख॒हं नालं पिवासं नाल॑ वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइए विविहे रोगा- 
यंके, उच्चावए गामकंटए बावीसं परीसहोवसग्गे उदिण्णं सम्मं अरहियासित्तए । 
भृंजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे। तप्नो पच्छा भुत्तभोगी श्ररहझो 
झरिद्ुनेमिस्स झंंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ प्रणगारियं पव्वइस्ससि ।” 
एवं खलु अम्मयाप्रो ! निग्गंथे पावयणे कीवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोग- 
पडिबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव णं॑ धीरस्स । 
निल्छियववसियस्स एत्थ कि दुक्‍करं करणयाए ? त॑ इच्छामि ण॑ श्रम्मया्रो ! 


४९२ 


७४. 


७४५. 
७६. 


अंतगशदल!पच्ो 


तुब्भेहि प्रब्भगुण्णाएं समाणे भ्ररहभ्ो प्ररिट्वुनेमिस्स भ्रंतिए मुंडे भवित्ता 
झ्रगाराओशो भ्रणगारियं पव्वइत्तए " ॥ 

तए णं से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लड़ट्टे समाणे जेणेव गयसुकुमाले तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गयसुकुमालं झालिगइ, झ्ालिगित्ता उच्छंगे निवेसेइ', 
निवेसेत्ता एवं वयासी--'तुमं णं ममं' सहोदरे कणीयसे भाया। त॑ मार्णं 
तुम देवाणुप्पिया ! इयाणि श्ररहझ्नो' *अ्ररिद्नेमिस्स अ्रंतिए मुंडे भवित्ता 
झगाराशो झणगारियं ९ पव्वाहि । अहृण्णं तुमे वारवईए नयरीए महया-महया 
रायाभिसेएणं प्रभिसिचिस्सामि ।। 

तए ण॑ से गयसुकुमाले कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ते समाणे तुसिणीए संचिट्ठुइ ।। 
तए णं से गयसुकुमाले कण्हं वासुदेव॑ अ्रम्मापियरों य दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं 
वयासी--एवं खल देवाणुप्पिया ! माणुस्सया काम"*भोगा अ्रसुई वंतासवा 
पित्तासवा खेलासवा सुक्कासवा सोणियासवा दुरुय-उस्सास-नीसासा दुरुय-मुत्त- 
पुरीस-पूय-बहुपडिपुण्णा उच्चार-पासवण-खे ल-सिघाणग-वंत-पित्त-सुक्क- 
सोणियसंभवा अधुवा अणितिया अ्रसासया सडण-पडण-विद्धंसणधम्मा पच्छा 
पुरं च ण॑ भ्रवस्स " विप्पजहणिज्जा । से के णं जाणइ देवाणुष्पिया ! के पुव्वि 
गमणाए के पच्छा गमणाए ? तं॑ इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं श्रब्भ- 
णण्णाए समार्ण श्ररह्मों अरिट्वेनेमिस्स भ्रंतिए' *मुंडे भवित्ता अगाराशो 
प्णगारियं ? पव्वइत्तए ।॥। 


गयसुकुमालरस एगदिवसरज्ज-प्द 
७७. तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं कण्हे वासुदेवे प्रम्मापियरों य जाहे नो संचाएइ बहु- 


*ैंद ७६ ४0 20) ७ 


याहि" *विसयाणुलोमाहि य विसयपडिक्लाहि य आघवणाहि य पण्णवणाहि 
य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य० प्राघवित्तर वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्त ए 
वा विण्णवित्तर वा ताहे अभ्रकामाईं चेव गयसुकुमालं कुमार एवं वयासी-- 
तं॑ इच्छामो णं ते जाया ! एगदिवसमवि रज्जर्सिरि पासित्तए ॥ 


७८. तए ण॑ गयसुकुमाले कुमारे कण्हं वासुदेव॑ भ्रम्मापियरं च अणुवत्तमाणे तुसि- 
णीए संचिद्दुइ ॥। 

गेण्दति र (क) । ६. सं० पा०-गअतिए जाव पब्वचद्दत्तए । 

* पुम॑ मम (क, ख) । ७. सं० पा०--बहुयाहि भ्रणलो मा हि जाव अघ- 

* सं० पा०--अरहझ्रो मुंडे जाव पव्वाहि । वित्तए । 

« पच्वयाहि (क्व)। ८. सं० पा०--निक्‍्खमण्णं जहा महब्बलस्स जाव 

* सं० पा०->कामा खेलासवा जाव विप्पजहि- तमाणाए तहा जाव संजमइ । 


यब्बा । 


तहओो बग्गों--अट्टुबं अम्क्प्ण (गए) ५६३ 


७६. 


ष्प्१. 


८२. 
८३. 


तए ण॑ कण्हे वासुदेवे कोडंबियपुरिसे सह्ावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! गयसुकुमालस्स महत्थं महग्घं महरिहं विउलं 
रायाभिसेयं उबद्ठवेह ।। 

तए ण॑ ते कोड्ंबियपुरिसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं 
विउलं रायाभिसेयं उदद्गवेंति । 

तए णं से कण्हे वासुदेवे' गयसुकुमालं कुमारं' महया-महया रायाभिसेएणं 
अभिसिचइ, अभिसिचित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसात्रत्तं मत्थए 
झजलि कट्दु एवं वयासी-जय-जय नंदा! जय-जय भदहा! जय-जय 
नंदा भटद्दं ते, अजिय॑ जिणाहि, जिय॑ पालयाहि, जियमज्के वसाहि, 
इंदो इव देवाणं चमरो इव अ्सुराणं घरणों इव नागाणं चंदों इव ताराणं 
भरहो इव मणुयाणं बारवईए नयरीए अण्णेसि च बहणं गामागर-नगर-वेड- 
कव्वड-दोणमुह-मडंब-पट्टण-प्रासम-निगम-संवाह-सण्णिवेसाणं आडहेवच्चं 
पोरेवच्च॑ सामित्तं भद्धित्तं महत्तरगत्तं झ्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालमाणे 
महयाहय - नट्ट-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइंग-पडुप्पत्राइय रवेणं 
विउलाइईं भोगभोगाईं भूजमाणं विहराहि त्ति कट्दु जय-जय-सहं पउंजंति ॥ 
तए ण॑ से गयसुकुमाले राया जाए जाव' रज्जं पसासेमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं राय कण्हे वासुदेव अम्मापियरों य एवं वयासी-- 
भण जाया ! कि दलयामों ? क्रि पयच्छामो ? कि वा ते हिय-इच्छिए 
सामत्थे ? 


गयसुकुमालस्स पव्यज्जञा-पद॑ 
८४. तए णंसे गयसुकुमाले राया कण्हं वासुदेवं अम्मापियरों य एवं वयासी-- 


इच्छामि णं देवाणृप्पिया ! कुत्तियावणाओ रयहरणं पडिग्गहं च झ्राणियं 
कासवियं च सद्दावियं । निक्खम्णं जहा महब्वलस्स' ॥। 


८५. तए ण॑ं से गयसुकुमाले कुमारे अरहओ अरिट्रनेमिस्स श्रंतिए इमं एयारूव 


धम्मियं उवएसं सम्म॑ पडिवज्जइ--तमाणाएं तह गच्छई, तह चिद्दुइ, तह 
निसीयइ, तह तुयट्टई, तह भृंजइ, तह भासइ, तह उद्दाए उद्दाय पाणेहि भूर्णाहि 
जीवेहि सत्तेहि संजमेणं ? संजमइ ॥। 


८६. तए णं से गयसुकुमाले ्रणगारे जाए--इरियासमिए जाव" गुत्तबंभयारी ।। 
८७. तए णंसे गयसुकुमाले जं चेव दिवसं पव्वदइए तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण्ह- 


कालसमयंसि' जेणेव पभ्ररहा पअ्ररिट्रणेमी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अरहं 





१,२० पू०--ना० १।१।११८। ४. ना०---१।१।१६४ । 
३. ना०--१।१।११६ | ६ पुव्यावरण्ह ० (ख, ग, घ)। 
४. भग० ११।१६८; ना० १।१।१२२-१५० । 


४६४ 


झंतगडदसाओं 


प्रिट्टणेमि तिक्‍खुत्तो प्रायाहिण-पयाहिणं करेइद, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहिं प्रब्भगुण्णाए समाणे 
महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
भ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 


गयसुकुमालस्स सहाप डिसा-पढद॑ 
८८. तए णं से गयसुकुमाले अणगारे अझरहया प्ररिट्वणेमिणा श्रब्भणण्णाएं समाणे 


अरहं अ्ररिट्रणेमि वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता अरहओ्ो प्ररिट्ठणेमिस्स 
झ्ंतिए सहसंबवणाओरों उज्जाणाशो पड़िणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव 
महाकाले सुसाणे तेणेव उवागए, उवागच्छित्ता थंडिल्लं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता 
उच्चा रपासवणभूमि पडिलेहेइ,पडिलेहदेत्ता ईस पब्भारगएणं काएणं' *वग्घारिय- 
पाणी झ्रणिमिसनयणे सुक्कपोग्गल-निरुद्ध दिट्टी'" दो वि पाए साहटूटु एगराइं 
महापडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहर्‌इ ।। 


सोमिलकय-उबवसरग-पदं 
८६. इमं चणंसोमिले माहणे सामिधेयस्स अट्टराए बारवईझो नयरीझो बहिया 


पुन्वणिग्गए । समिहाओ्रो य दब्भे य कुसे य पत्तामोडं य गेण्हइ, गेण्हित्ता तझो 
पडिणियत्तइ", पडिणियत्तित्ता महाकालस्स सुसाणस्स अदृरसामंतेणं वीईवय- 
माणे-वीईवयमाणे संझाकालसमयंसि पविरलमणस्संसि' गयसुकुमालं श्रणगारं 
पासइ, पासित्ता तं वेरं॑ सरइ, सरित्ता आसुरुत्ते रट्टु कुविए चंडिक्किए मिसिमि- 
सेमाणे एवं वयासी--एस णं भो ! से गयसुकुमाले कमारे श्रपत्यिय**पत्थिए, 
दुरंत-पंत-लक्खणे, हीणपुण्णचाउद्सिए, सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति ?-परिवज्जिए, 
जेणं मम धूयं सोमसिरीए भारियाए अत्तयं सोम॑ दारियं भ्रदिट्वुदोसपत्तियं 
कालवत्तिणि विप्पजद्देत्ता मुंडे जाव' पव्वदए । तं सेयं खलू मम गयसुकुमालस्स 
कुमा रस्स वेरनिज्जायणं करेत्तए---एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता दिसापडिलेहणं करेइ, 
करेत्ता सरसं मट्टियं' गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणेव गयसुक्‌माले श्रणगारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गयसुक्‌मालस्स" श्रणगारस्स मत्थए मट्टियाए' पालि 


१. सं० पा०--काएणं जाव दो वि पाए । ७. सं० पा०--अपत्थिय जाव परिवज्जिए । 
२. एग० (भ० ३।१०५) | ८. अं० ३।२० । 

है. निविट्यु० (म० ३।१०५) | ६. मत्तियं (ख्र, ग) । 

४. पत्तामोडयं (वृ) । १०. ०सूमालस्स (क, ख)। 

५. पडिनिक्समति (क) । ११. >< (क); मट्टिया (ख)। 

६. ० माणूसंसि (क) | 


तईओ वग्गो--जद्दमं भ्रज्मयर्ण (गए)... भ६५्‌ 


बंधइ, बंधित्ता जलंतीश्रो चिययाओ फुल्लियकिसुयसमाणे खट्टरिंगाले कहल्लेणं' 
गेण्ह्इ, गेण्हित्ता गयसुक्मालस्स अ्रणगा रस्स मत्यथए पक्खिवइ, पक्खिवित्ता भीए 
तत्थे तसिए उब्विग्गे संजायभए तझ्मो खिप्पामेव झ्रवक्‍कमइ, भझवकक्‍्कमित्ता जामेव 
दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ।। 


गयसुकुमालस्स सिद्धि-पद॑ 


६७. 


तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स अगगा रस्स सरीरयंसि वेयणा पाउब्भूया--उज्जला' 
*“विउला कक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्खा ? दुरहियासा॥। 


६१. तए णं॑ं से गयसुकुमाले श्रणगारे सोमिलस्स माहणस्स मणसा वि अप्पदुस्समाणे 


९६२. 


६३. 


त॑ उज्जलं जाव' दुरहियासं वेयणं अहियासेइ ।। 

तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स भ्रणगारस्स तं॑ उज्जलं जाव' दुरहियासं वेयणं 
झहियासेमाणस्स सुभेणं॑ परिणामेणं पसत्थज्मवसाणेणं॑ _तदावरणिज्जाणं 
कम्माणं॑ खएणं कम्मरयविकिरणकरं श्रपुव्वकरणं अणुप्पविट्ट॒स्स प्रणंते 
अणुत्तर" “निव्वाघाए निरावरणे कसिण्ण पडिपुण्णे* केवलवरणाणदंसणे 
समुप्पण्णे । तश्नो पच्छा सिद्ध शबुद्धे मुत्ते अंतयडे परिनिव्वुए सब्बदुक्ख "- 
प्पहीणे ॥ 

तत्थ ण॑ 'अझ्रहासंनिहिएहि देवेहि सम्म॑ आराहिए' त्ति कट्टूं दिव्वे सुरभिगंधोदए 
ब॒ट्-ं; दसद्धवण्णे कुसुमें निवाडिए; चेलुक्खेवे कए; दिव्वे य गीयगंधव्वणिणाए 
कए यावि होत्था ॥। 


कण्हेण बुड़॒ढस्स साहिज्जकरण-पढद॑ं 
६४. तए णं से कण्हे वासुदेवे कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे 


सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाए जाव“ विभूसिए हत्यिखंधवरगए 
सकोरेटमललदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेंणं सेयवरचामराहि उद्घुव्वमाणीहि 
महयाभड-चडग र-पहक रवंद-परिक्खित्ते बारवइं नर्यारें मज्कंमज्मेणं जेणेव 
झरहा परिट्दनेमी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।। 


६५. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे बारवईए नयरीए मज्मंमज्भेणं निग्गच्छमाणे एक्कं 


पुरिसं---जुण्णं जरा-जज्जरिय-देहूं *आउरं भूसियं पिवासियं दुब्बलं " किलंत॑ 


१. कभल्लेणं (से, ग, घ) । ६. सं० पा०--सिद्धे जाव प्पहीणे । 
२. सं० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । ७० ना० १।१।२४। 

३. भं० ३॥६० । ८. आं० ३।४४ | 

४. शभ्रं० ३।६० । ६. पुरिस पासइ (क, ख, ग, घ) । 
४. सं० पा०---अणुत्तरे जाव केवल ? । १०. सं० पा०--देहूं जाव किलंतं । 


“६५ 


६६०५ 


६७. 


झंतगढदसाओ 


महइमहालयाओ्रो इट्टगरासीओ एंगमेंगं इट्टगंं गहाय बहिया रात्यथापहाझरो 
पग्रंतोगिहं प्रणृप्पविसमाणं' पासइ ॥। 

तए णं से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स भ्रणकंपणट्टाए हत्थिखंघवरगए चेव 
एगं इट्टगं गेण्हइ, गेण्हित्ता बहिया रत्थापहाश्रो प्ंतोगिहं अभ्रणुप्पवेसे इ ।। 

तए ण॑ कण्हेणं वासुदेवेणं एगाए इंट्टगाएं गहियाएं समाणीए अणेगेहि' 
पुरिससएहि से महालए इृट्टगस्स रासी बहिया रत्थापहाशओ्रो अंतोघरंसि 
झणप्पवेसिए ।। 


कफण्हस्स गयस॒कुमाल-दंसणाभिलासा -पद॑ 


९८. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे बारवईए नय रीए मज्फंमज्फेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
जेणेव अ्ररहा अ्ररिट्दनेमी तेणेव उवागए, उवागच्छित्ता' *अरहं श्ररिट्टनेमि 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता” वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
गयसुकुमालं अणगारं अपासमाणे अरहं अरिट्णेमि वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--कहि ण॑ भंते ! से मं सहोदरे कणीयसे भाया गय- 
सुकुमाले झणगारे “ं ण॑* अरहं वंदामि नमंसामि ? 

गयसु कुमालस्स सिद्धि-सूयणा-पढद॑ 

६६. तए णं अरहा अरिट्नेमी कण्हं वासुदेवे एवं वयासी--साहिए णं कण्हा ! 
गयसुकुमालंणं अणगारेणं अप्पणो अट्टे ॥ 

१००. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं अ्रिट्ठनेमि एवं वयासी--कहण्णं" भंते ! 
गयसूमालेणं अणगारेणं साहिए श्रप्पणो शर्ट ? 

१०१. तए ण॑ अरहा श्ररिट्दनेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कण्हा ! 
गयसुकुमालेणं श्रणगारेणं ममं कल्ल॑ पच्चावरण्हकालसमयंसि' बवंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑* *भंते ! तुब्भेहि झ्रब्भणण्णाएं 
समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 
जाव एगराइं महापडिमं ? उवसंपज्जित्ता णं विहरइ । 
तए ण॑ तं॑ गयसुकुमालं अणगारं एगे पुरिसे पासइ, पासित्ता प्रासुरुत्ते' 
*गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स मत्थए मह्टियाए पालि बंधइ, बंधित्ता जलंतीश्रो 

१. अणपविसमाणं (ख, ग) । ६. पुव्वावरण्ह ? (ग, घ) । 

२. अण्णेहि (क) | ७. सं० पा०--इच्छामि णं जाव उवसंपज्जित्ता । 

३. सं० पा०--उवागच्छित्ता जाव वंदइ । ८. झ्रं० ३।८८ । 

४. जा णं (क, ख, ग); जेणं (ग)। ६. सं० पा०-आसुरुत्ते जाव सिद्धे । पू०-- 

५. कह ण॑ (क, ख, ग) । ३।८९ । 


तइओ वग्गो--अट्टमं भ्रज्कय्णं (गए) ५६७ 


चिययाश्रो फुल्लियकिसुयसमाणे खटरिंगाल कहल्लेणं गेण्हदइ, गेण्हित्ता 
गयसुकुमालस्स झह्रणगारस्स मत्थए पक्खिवइ, पक्खिवित्ता भीए तत्थे तसिए 
उव्विग्गे संजायभए तश्रो खिप्पामव अवक्कमइ, अवक्‍्कमित्ता जामेव दिस 
पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए । 

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स सरीरयंसि वेयणा पराउव्भूश्रा-- 
उज्जला विउला कक्‍्खडा पगाढा चंडा दुक्‍्खा दुरहियासा । 

तए ण॑ं से गयसुकुमाले अ्रणगारे तस्स पुरिसस्स मणसा वि अप्पदुस्समाण त॑ 
उज्जलं जाव दरहियासं वेयणं अहियासइ । 

तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स झअणगारस्स त॑ उज्जलं जाव दूरहियासं वेयणं 
अपहियासमाणस्स सुभेणं परिणामणं पसत्थज्मवसाणेणं लदावरणिज्जाणं 
कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्वक रणं अणुप्पविट्टस्स अ्रणंते अणुत्तरे 
निव्वाघाए निरावरण कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदंसर्ण समुप्पण्णे । तझो 
पच्छा? सिद्धे । तं एवं खलु कण्हा ! गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए 
प्रप्पणो श्रट्ट ।। 

१०२. तए णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अर्ट्रटिगमि एवं वयासी--क्रेस' ण॑ भंते ! से 
पुरिसे अपत्थियपत्थिए', *दुरंत-पंत-लक्खण, हं।णपुण्णचाउहसिए, सिरि-हिरि- 
धिइ-कित्ति ?-परिवज्जिए, जेणं मम सहादरं कर्णीय्स भायरं गयसुकुमालं 
प्रणगारं अकाल चेव जीवियाझो ववराबइ ? 

१०३. तए णं अरहा श्ररिट्दुनेमी कण्हं वासुदेव एवं वयासी--मा णं कण्हा ! तुम 
तस्स पुरिसस्स पदोसमावज्जाहि। एव खलु कण्हा ! तेणं पुरिसेणं गयसुकु- 
मालस्स अ्रणगारस्स साहिज्जे दिण्णे । 
कहण्णं भंते ! तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स अणगा रस्स साहिज्जे दिण्णे ? 

१०४. तए णं भझरहा भ्ररिट्ुनेमी कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासो--से नूणं कण्हा ! तुम 
मम पायवंदए हृव्वमागच्छमाणे बारवईए नयरीए एगं पुरिसं--०जुण्णं जरा- 
जज्जरिय-देहूं श्राउरं रूसियं पिवासियं दुव्बलं किलंतं महइमहालयाडो 
इट्टनन रासीओ एगमेगं इट्टगं गहाय बहिया रत्थापहाओ प्रंतोगिहं अ्रणुप्पवि- 
समाणं पाससि । तए णं तुम॑ तस्स पुरिसस्स अ्रणुकंपणट्ठाए हत्यिखंधवरगए 
चेव एगं इट्टगं गेंण्हसि, गेण्हित्ता बहिया रत्थापहाओं श्रंतोगिहं अ्रणुप्पवेससि । 
तए ण॑ त॒म॑ एगाए इट्टगाए गहियाए समाणीए अणेगंहि पुरिससर्णह से महलाए 
इट्टगस्स रासी बहिया रत्थापहाओ अंतोघरंसि" भ्रणपवेसिए। जहाणं 

१. से के णं (७घ) । ३० सं० पा०--पुरिसं पाससि जाव अणुपवेसिए । 

२. सं०पा०--अपत्थियपत्थिए जाव परिवज्जिए । 








१०७. 


ध्ंतगडदसाओ 


कण्हा ! तुमे तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिण्णे, एवामेव कण्हा ! तेणं पुरिसेणं 
गयसुकुमालस्स भ्रणगारस्स प्रणेगभव-सयसहस्स-संचियं कम्म॑ उदीरैमाणेणं 
बहुकम्मणिज्ज रत्थं साहिज्जे दिण्णे ॥। 


. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं शभ्ररिट्ननेसि एवं वयासी-से णं भंते ! पुरिसे 


मए कह जाणियब्वे ? 


७. 


. तए ण॑ प्रहा प्ररिट्वुणेमी कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी -जे ण॑ कण्हा ! तुम 


बारवईए नयरीए अशृष्पविसमाणं पासेत्ता ठियए' चेव ठिदभेएणं काल 
करिस्सइ, तण्णं तुमं जाणिज्जासि "एस ण॑ं से पुरिसे ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे प्ररहं भ्ररिट्नुनेसि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणेव प्लाभिसेयं हत्यिरयणं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ह॒त्यि दुरुहइ', 
दुरुह्ित्ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्यथ गमणाए ॥ 


सो सिलस्स अकालमच्चु-पद॑ 
१०८. तए णं तस्स सोमिलमाहणस्स कलल्‍्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए' उद्ठगियम्मि सूरे 


११७. 


सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अयमेयारूवे अ्ज्भत्यिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु कण्हे वासुदेवे भ्ररहं अरिट्रुणेमि पायवंदए 
निग्गए | तं नायमेयं अरहया, विण्णायमेयं अरहया, सुयमेयं अ्ररहया, सिद्दुमेय॑ 
अरहया भविस्सइ कण्हस्स वासुदेवस्स । तं न नज्जइ ण॑ कण्हे वासुदेवे मम॑ केणइ'" 
कु-मारेणं मारिस्सइ त्ति कट्टू भीए तत्थे तसिए उब्विग्गे संजायभए सयाझ्रो 
गिहाप्रो पडिणिक्समइ । कण्हस्स वासुदेवस्स बारवइं नर्यारे श्रणुप्पविसमाणस्स 
परओ सपक्खि सपडिदिसि" हृव्वमागए ।। 


. तए ण॑ से सोमिले माहणे कण्हं वासुदेव॑ सहसा पासेत्ता भीए तत्थे तसिए 


उब्विग्गे संजायभए ठियए चेव ठिददभेयं' कालं करेंइ, धरणितलंसि सब्बंगेहि 
“घस' त्ति सण्णिवडिए ॥ 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे सोमिलं माहणं पासइ, पासित्ता एवं वयासी--एस णं 
भो ! देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहणे प्रपत्थियपत्थिए जाव” सिरि-हिरि- 
धिइ-कित्ति-परिवज्जिए, जेणं ममं सहोयरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले प्रणगारे 
झकाले चेव जीवियाझो ववरोविए त्ति कट्टु सोमिलं माहणं पा्णेहि कड्डावेइ, 


१, ठितते (क, घ) । ५. "दिस (क, घ) । 

२. द्ुहति (क) । ६. €० सूत्र 'दिहभेएणं” इति पाठोस्ति । अत्र 
है. पु०--ना० १।१।२४ | सम्भवतः कालस्य विद्योषणं कृतं स्यात्‌ । 

४. केणवि (ख, घ)। ७. भं० ३।५६९ । 


तइम वर्यो--६-१३ भ्रज्मयणाणि ५६६ 


कड्डावेत्ता तं भूमि पाणिएणं प्रब्मोक्‍्खावेइ, झब्भोक्‍्खावेत्ता जेणेव सए गिहे 
तेणेव उवागए । सयं गिहं भ्रणृप्पविट्ट ॥ 

निकखे ब-पद॑ 

१११. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं अट्टुमस्‍्स अ्रंगस्स 
प्रंतगडदसाणं तच्चरस वग्गस्स भ्रट्टमज्भयणस्स श्रयमद्ठे पण्णत्ते ॥ 


६-१३ अज्भयणाणि 


उक्खेव-पर 

११२. ““जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्टूमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स 
अट्टमस्स अज्कभयणस्स अयमट्ट पण्णत्ते। नवमस्स ण॑ भंते ! अज्कयणस्स 
अंतगडदसाणं के अट्ठु पण्णत्ते ? ९ 

सुमुहादि-पर्द 

११३. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवईए नयरीए कण्हे नाम॑ वासु- 
देवे राया जहा पढमए जाव' विहरइ ॥। 

११४. तत्थ णं वारबईए वलदेवे नाम॑ राया होत्था--वण्णओ' ।। 

११५. तस्स णं वलदेवस्स रण्णों धारिणी नाम॑ देवी होत्था--वण्णओ" ॥ 

११६. तए णं सा धारिणी' *देवी अण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि जाव” 
नियगवयणमइव्रयंतं सीहं सुविणे पाप्तित्ता णं पडिबुद्धा? । जहा गोयमे, नवरं-- 
सुमुहे कूमारे । पण्णासं कण्णाओं । पण्णासओ दाञ्नो । चोहस पुव्वाइं अहिज्जइ । 
वीसं वासाइं परियाओ । सेसं तं चेव जाव' सेत्तुंजे सिद्धे ॥। 

११७. निक्‍वेव॒ओ॥। 

११८. एवं-दुम्मुहे वि। कूवए वि। तिण्णि वि बलदेव-धारिणी-सुया । 
दारुए वि. एवं चेव, नवरं--वसुदेव-धारिणो-सुए । 
एवं--अणाहिट्टी वि वसुदेव - धारिणी - सुए ॥ 


१. ना० १।१।७ | ५, भो० सू० १५। 
२. सं० पा०--नवमस्स उक्खेवओ । ६. सं० पा०--घारिणी । सीहं सुमिणे। 
३. प्रं० १।१४।॥ ७. भ० ११।१र२र | 


४. ओ० सू० १४ । ८. भं० १११७-२४ । 


चउत्थो वग्गो 
१-१० श्रज्कपणाणि 


उक्खेव-पर्द 
१. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं तच्चस्स वग्गस्स 
ग्रयमट्र पण्णत्त, चउत्थस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं समणणेणं भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्तेणं के अट्टु पण्णत्त ? 
२. एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स 
दस अज्भयणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
संगहणी-गाहा 
१. जालि २. मयालि ३. उवयालो, ४. पुरिससेणे ५. वारिसेणे य । 
६. पज्जुण्ण ७. संब ८. अणिरुद्ध &. सच्चणेमि य १०. दढणेमी ॥ १॥। 
३. जद णं भंते ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स 
दस भ्रज्भयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ श्रज्मयणस्स के अट्ठ पण्णत्ते ? 
जालिपभि ति-पद॑ 
४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नयरी। तीसे णं॑ बारवईए 
नयरीए जहा पढम जाव' कण्हे वासुदेवे श्राहेवन्च॑ जाव' कारेमाणे पालेमाणे 
विहरइ ॥। 
५. तत्थ णं बारवईए नगरीए वसुदेवे राया । धारिणी देवी--वण्णश्रो ' जहा गोयमो*, 
नवरं--जालिकुमारे । पण्णासओ दाझ्नो । बारसंगी । सोलस वासा परियाप्रो । 
सेसं जहा गोयमस्स जाव सेत्तृजे सिद्धे ॥ 


१,२,३२. ना० १।१।७। ६. ओण० सु० १५। 
४. झं० १।६-१४ | ७. झं० १।१७ | 
५, झं० १।१४। ८. झं० १।१७-२४। 
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चउरथो बरग्गो---१-१० अज्कमयणं ५७१ 


६. एवं-- मयाली उवयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य । 
एवं -पज्जुण्णे वि, नवरं--कण्हे पिया', रुप्पिणी माया' । 
एवं--संबे वि, नवरं--जंववई माया । 
एवं--अ्रणिरुद्धे वि, नवरं--पज्जुण्णे पिया, वेदब्भी माया । 
एवं-- सच्चणेमी, नवरं--समुहृविजए पिया, सिवा माया । 
एवं-- दढणं मी वि' सव्बे एगगमा ।। 

निषलखेव-पद 

७. '०एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं झ्रट्रमस्स अंगस्स अंतगडदसाण 

चउत्थस्स वग्गस्स श्रयमर्टु पण्णत्ते * ॥ 


१. से पिया (ख, ग, घ) । ३. सं० पा० -- चउत्थस्स वग्वस्स निक्‍सेवओ | 
२. से माया (ख, ग, घ) । 


पंचमो वग्गों 
पढ़म भ्रज्कपण 
पउमावई 


उक्खेव-पर्द 
१. जद णं भंते ! समणंणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स 
झयमट्टू पण्णत्ते, पंचमस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं समणणंणं भगवया महावीरेणं 
जाव' संपत्तणं के अट्टू पण्णत्ते ? 
२. एवं खलु जंबू ! समणणणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तणं पंचमस्स वग्गस्स 
दस पअ्रज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संगहणो-गाहा 
१. पउमावई य २. गोरी, ३. गंधारी ४. लक्खणा ५. सुसीमा य । 
६. जंबवइ ७. सच्चभामा, ८. रुप्पिणी ६. मूलसिरि १०. मूलदत्ता वि ॥१॥। 
३. जद णं॑ भंते ! समणंणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स वग्गस्स दस 
प्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! झ्रज्भयणस्स के भ्रट्टं पण्णत्ते ? 


पठसावई-पद 
४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेंणं समएणं बारवई नगरी । जहा पढमे जाव' 
कण्हें वासुदेवे श्राहेवच्च॑ जाव" कारेमाणे पालेमाणे विहरइ ॥। 
५. तस्स ण॑ कण्हस्स वासुदेवस्स पउमावई नाम देवी होत्था--वण्णप्रो' ।। 


१,२,३., ना० १।१।७ | ५. श्रं० ११४ । 
४. ग्र ० १८-१४ । ६. झो० सू० १५ | 


१७२ 


पंचमों वर्गो--पढमं अज्कमपर्णं (पठमाबई) ५७३ 


ता. अर ७ ६ ४ ९ ० 


६. 
3. 


धन 


११. 


१२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पभ्ररहा अरिट्ृणेमी समोसरढं जाव' संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणें विहरइ । कण्हे वासुदेवे निग्गए जाव' पज्जुवासइ ॥। 

तए णं सा पउमावई देवी इमोीसे कहाए लड्ट्टा समाणी हट्ठुतुदा जहा देवई 
देवी जाव' पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ झरहा प्ररिट्रणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स पठमावईए य* *देवीए तींसे 
महतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउज्जामं धम्मं कहेइ, त॑ं जहा--सब्वाशों 
पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाझ्रो वेरमणं, सब्वाशो श्रदिण्णा- 
दाणाओ वेरमणं, सव्वाओ परिग्गहातो वेरमणं ? । परिसा पडिगया ॥। 

तए णं कण्हे वासुदेवे प्ररहं श्ररिट्रुणेमि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी -- इमीसे णं भंते ! बारबईए नगरींर नवजोयणवित्थिण्णाए जाव" 
देवलोगभूयाए किमूलाए विणासे भविस्सइ ? 


. कण्हाइ ! पझ्रहा श्ररिट्वुणेमी कण्हं वासुदेव एवं वयासी--एवं खल्‌ कण्हा ! 


इमीसे बारवईए नयरीए नवजोयणवित्थिण्णाएं जाव' देवलोगभूयाए सुरग्गि- 
दींवायणमूलाए विणासे भविस्सइ |। 
कण्हस्स वासुदेवस्स श्ररहओ अरिट्ठुणेमिस्स श्रंतिए एयं सोच्चा निसम्म अयं 
अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था -धण्णा णं ते जालि- 
मयालि-उवयालि-पुरिससेण - वरिसेण - पज्जुण्ण-संब-झणिरुद्ध - 'दढणेमि-स च्च- 
णेमि“-प्पभियश्रों कुमारा जे णं चइत्ता हिरण्णं जाव दाणं दाइयाणं परिभाएत्ता 
प्रहश्नो अरिट्ुणेमिस्स पअ्रंतियं मुंडा' *भवित्ता अगाराओ अ्रणगा रियं " पव्व- 
इया । अहण्णं भ्रधण्णे अ्रकयपुण्ण रज्जे य” *रदुं य कोसे य कोट्टागारे य बले य 
वाहणे य पुरे य" अंतेउरे य माणुस्सएसु य कामभोगेसु मुच्छिए गढिए गिद्धे 
ग्रज्कोववण्णे नो संचाएमि पझ्रहओ अरिटृणेमिस्स' ०*अंतिए मुंडे भवित्ता 
झगाराझो अ्णगारियं? पव्वद्त्तए ।। 
कण्हाइ ! प्रहा प्ररिट्रुणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी--से नं कण्हा ! तव 
झय॑ अज्मृत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या-धण्णा ण॑ं ते 


 पभ्रं० १।१८५। ७. चतुर्थबर्गें-प्रथमभाध्ययनस्य गाथातइचात्र हयो 


« झ्रं० ३६१ । नॉम्नो थ्यंत्ययोस्ति । 
« आं० ३।३१। ८. ना० १।५।४४५ । 


« सं० पा०--पउमावईए य घम्मकहा । ९६. सं० पा०--मुंडा जाव पव्वइया । 
. झ्रं० १८ | १०. सं० पा०--रज्जे य जाव प्रंतेउरे । 


* भं० 


१।८ | ११. सं० पा०--अरिट्ुनेमिस्स जाव पव्यइसए । 


४ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


हंतरारुदसाओं 


जालिप्पंभइकुमारा जाव' पव्वइ्या | प्रहण्णं भ्रषण्णे जाव' नो संचाएमि 
प्ररहप्ो अरिट्रुनेमिस्स भ्रंतिए मुंडे भवित्ता अ्रगाराशो प्रणगारियं पव्वइत्तए। से 
नृणं कण्हा ! श्रत्थे समत्थे ? 

हंता झ्रत्यि । तं नो खल कण्हा ! एत॑ भूतं वा भव्य वा भविस्सइ वा जण्णं 
वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं जाव' पव्वइस्सं।त ।। 

से केणट्वेंणं भंते ! एवं वृच्चइ “न एत॑ भूतं वा *भव्यं वा भविस्सइ वा जण्णं 
वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं जाव ? पव्वइस्संति ? 

कण्हाइ ! अरहा अरिटुणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासीं-एवं खलु कण्हा ! 
सव्वे विय ण॑ वासुदेवा पुव्वभवे निदाणकडा। से एतेणट्टुणं कण्हा ! एवं 
वृच्चइ “न एत॑ भूतं' बवा भव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं 
जाव" पव्वइस्संति ।। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं श्ररिट्वुणेमि एवं वयासी--श्रहं णं भंते ! इतो 
कालमासे काल किच्चा कहि गमिस्सामि ? कहि उववज्जिस्सामि ? 

तए ण॑ अरहा श्ररिट्णेमी कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी-एवं खलु कण्हा ! तुम 
बारवईए नयरीए सुरग्गि'-दीवायण-कोव-निदड्ठाए' अम्मापिइ-नियग-विप्पहूणे 
रामेण बलदेवेण सर््धि दाहिणवेयालि अभिमुहे जुहिद्विल्लपामोवखाणं पंचण्हं 
पंडवाणं पंडरायपुत्ताणं पासं पंडमहुरं संपत्थिए कोसंववणकाणणे” नग्गोहवर- 
पायवस्स अहे पुढडविसिलापट्टए पीयवत्थ-पच्छाइय-स रीरे जराकुमारेणं तिक्‍्खेणं 
कोदंड-विप्पमुक्केणं' उसुणा वामे पादे विद्धे समाणे कालमासे काल॑ किच्चा 
तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए उज्जलिए नरए नेरइयत्ताएं उववज्जिहिसि ॥। 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे श्ररहओो अ्ररिट्रुणेमिस्स भ्रंतिए एयमट्टु सोच्चा निसम्म 
प्रोहय/*मणसंकप्पे करतलपल्हत्थमुहे अ्रट्टज्काणोवगए ? भियाइ ॥। 

कण्हाइ ! श्ररहा श्ररिट्टणेमी कण्हं वासुदेव॑ एवं वयासी--मा ण॑ तुम देवाणु- 
प्पिया ! ओहयमणसंकप्पे जाव" कमियराह्‌ | एवं खलू तुम देवाणुप्पिया ! 
तच्चाश्रो पुढवीझ उज्जलियाओं नरयाप्रो श्रणंतरं उब्वद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे 
दीवे भारहे वासे श्रागमेसाए उस्सप्पिणीए पंडेसु जणवएसु सयदुवारे नगरे 


« आअं० ५१११ । ७. निदद्धाते (ख, ग) । 

« झं० ५।११। ८. कोसंबकाणणे (क, थ, ग, थ, वृषा) 
* ना० १।५।४५ | £€. मुक्केणं (क)। 

« सं० पाौ०--भूतं वा जाव पण्वइस्संति । १०. सं० पा०--भ्रोहय जाबव भियाइ । 


« सं० पा०---भूत जाव पव्यइस्संति । ११. प्रं० ५११७ । 


« सुरदीवायण (क, ख, ग) | 


प॑थमौ बरणौ--पहम॑ अज्कयणं (पमावई) ५७४५ 


१६. 


२०. 
२१. 


१. भ्रं० ३३२५ । 

२. सं० पा०-- सिघाडग जाव उम्घोसेमाणा । 
३. अं० १।८ | 

४. जुगराया (क, ख) । 


बारसमे प्रममे नाम॑ प्ररह्ाा भविस्ससि | तत्थ तुम बहूईं वासाईं केवलि- 
परियागं पाउणेत्ता सिज्किहिसि बुज्मिहिसि मुच्चिहिसि परिनिव्वाहिसि सव्व- 
दुक्खाणं श्रंतं काहिसि ॥। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे श्ररहओओ अरिट्ुणेमिस्स श्रंत्तिर एयमट्टू सोच्चा निसम्म 
हट्ठुतुदे जाव' अ्रप्फोडेइ, श्रप्फोडेत्ता वग्गद, वग्गित्ता तिवईं छिदइ, छिदित्ता 
सीहणाय॑ करेइ्ट, करेत्ता श्ररहं श्ररिट्र॒णमि वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
तमेव आभिसेक्क ह॒त्थि दुरुहइ, दुरुह्िित्ता जणेव वारवई नयरी जेणंबव सए गिहे 
तेणेव उवागए । अ्राभिसेयहत्थिरयणाओं पच्चोरृहद, पच्चोरुहित्ता जेंणेव 
बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेंणेव सए सीहासणे तेणंव उवागच्छइ, उत्रागच्छित्ता 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसोयति, निसोइत्ता कोडुंवियपुरिसे सहावेइ, 
सद्रावेत्ता एवं वयासो--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! वारबईए नयरोए 
सिघाडग *तिग-च उक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु हत्थिखंववरगया महया- 
महया सहेणं " उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह -एवं खल देवाणप्पिया ! 
बारवईए नयरीए नवजोयणविच्छिण्णाए जाब' देवलोगभूयाए सु रग्गि-दो वायण- 
मूलाए विणासे भविस्सइ; त॑ं जो ण॑ देवाणुप्पिया | इच्छद वारवईए नथरीए 
राया वा जुवराया' वा ईसरे वा तलवरे वा माइंत्रिय-कोइंविय-इब्भ-सेदी वा 
देवी" वा कुमारों वा कुमारी वा अरहग्नो अरिटणेमिस्स झंतिए मुंद' *"भवित्ता 
ग्रगाराओ अणगारियं ? पव्वइत्तए, तं णं कण्हे वासुदेवे विसज्जेइ | पच्छातुरस्स 
विय से भ्रहापवित्तं वित्ति अणजाणद । महया इड्डिसक्‍का रसमृदएणं य से निक्‍्ख- 
मणं करेइ। दोच्चं पि तच्चं पि घोसणयं घोसेह, घोसेत्ता मम एयं पच्चप्पिणह 
तए ण॑ ते कोडंबिया जाव” पच्चप्पिणंति ।। 

तए णं सा पउमावई देवी अझरहओ प्ररिट्वुनेमिस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म 
हट्टतुट्ु-चित्तमाणं दिया जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियया अरहं भरिट्॒णेमि 
वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-सहहामि णं॑ भंते ! निग्गंथं 
पावयण', से जहेय॑ तुब्भे वयह्‌। ज॑ नवरं-देवाणृप्पिया ! कण्हं वासुदेव॑ 
प्रापु्छामि । तए ण॑ अ्रह॑ देवाणृप्पियाणं अंतिए मुंडा” *भवित्ता अ्रगाराझो 
झ्रणगा रियं ? पव्वयामि । 

अ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 


« सं० पा०--मुंडे जाव पव्वइत्तए । 
« झअं० ५११६ । 

- अं० ३।२५। 

« पू+ना० १॥१।१०१। 


रि२ ] (6 4४ 


४५. >< (क, ख) । १०. सं० पा०--मंडा जाव पव्वयामि | 


२७६ 


२२. 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


प्रंतगडदसाओ 


तए णं॑ सा पउमावई देवी धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहद, दुरुहित्ता जेणेव बारवई 
नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाओ जाण- 
प्पवराशो पच्चोरुहृद, पच्चोरुहित्ता जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ्ड, 
उवागच्छित्ता करयल '*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थ॑ए अंजलि" कट्ट्‌ 
कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तृब्भेहि श्रब्भणण्णाया 
समाणा' अ्ररहआओ भ्ररिट्दुनेमिस्स श्रंतिए मुंडा, *भवित्ता अगाराझो श्रणगारियं ९ 
पव्त्रइत्तए । 

झहासुहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

तए ण॑ं से कण्हे वासुदेवे कोडवियपुरिसे सहावेइ, सहद्दावेत्ता एवं वयासी -- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! पउमावईए देवीए महत्थं महग्घं महरिहं 
निक्खमणाभिसेयं उवद्गुवेह, उबट्रुवेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा जाव' तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥ 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पउमावई देवि पट्टय॑" दुरुहेइ, अट्ठतरएणं सोवण्णकलसाणं 
जाव' महाणिक्खमणाभिसेएणं अभ्रभिसिचइ, अभिसिचित्ता सव्वालंकारविभूसियं 
करेइट, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सिवियं दुरुह्यवेइ, दुरुह्यवेत्ता बारवईए 
नयरीए मज्भंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव रेवयए पव्वए जेंणेव 
सहसंबवणे उज्जाणं तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीयं ठवेइ, 'पउमावइं 
देवि” सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता जेणेव अरहा प्ररिट्ठणेमी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अरहं भ्ररिट्रणेमि तिक्खुत्तो आरयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-एस ण॑ भंते ! मम 
श्रग्गमहिसी पउमावई नाम॑ देवी इट्ठा कंता पिया मणुण्णा मणाभिरामा जाव 
उंबरपुप्फ॑ पिव दुल्लहा सवणयाएं, किमंग पुण पासणयाए ? तण्णं श्रहं 
देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्खं दलयामि। पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणिभिकखं । 

प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ॥। 

तए ण॑ं सा पउमावई उत्तरप्रत्थिमं दिसीभागं शभ्रवक्‍कम इ, अभ्रवक्‍कमित्ता सयमेव 


१. सं० पा०--करयल । प्रतीयते । 


२. समाणी (घ)। 

३. सं० पा०--मुंडा जाव पव्ययामि । अत्र 
पव्वयामि' इति क्रियापदं अछुद्धं प्रतिभाति । 
“इच्छा मि' क्रियापदस्य योगे सर्वत्रापि 'पव्व- 
इत्तए' इति पाठो दृश्यते । अथंदृष्ट्याप्यसो 


« प्रं० ५।२३ | 

« पट्टयंसि (घ) । 

« राय० सू० २८० । 

« पउमावबई देवी (क, ख, ग, घ) | 
« ना० १।१।१४५ । 


बी &छ .,6# ७४ ७९ 


युक्त: । अञ्र लिपिदोषेण परिवत्तंनं जातमिति 


पंचमों वग्गो--- २-८ भ्रज्मकयणाणि ५७७ 


झ्राभरणालंकारं श्रोमुयइ, श्रोमुयित्ता सयमेव पंचमुद्टियं लोयं करेइ, करेत्ता 
जेणेव प्रहा अरिटृ्ृणेमी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रहं अरिट्ठर्णेमि 
बंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--आझालित्ते णं भंते ! लोए जाव' 
त॑ इच्छामि ण॑ं देवाणुप्पिएहि' धम्ममाइक्खिय ।। 


२७. तए णं अरहा अरिट्ठणेमी पउमावईं देवि सयमेव पव्वावेइ, पव्वावेत्ता सयमेव 
जक्खिणीए अ्रज्जाए सिस्सिणिनाए दलयइ ।॥। 

२८. तए णं सा जविखणी अज्जा पउमावईं देवि सयमेव पव्वावेइ' *सयमेव मंडावेइ 
सयमेव सेहावेति' धम्ममाइक्ख३- एवं देवाणुप्पिए ! गंतव्वबं॑ जाव" संजमेणं ० 
संजमियव्वं ।। 

२६९. तए णं सा पउमावई देवी' तमाणाए तह चिट्ठुइ जाव संजमेणं संजमइ ॥। 

३०. तए णं सा पउमावई अज्जा जाया | इरियासमिया जाव" गुत्तबंभयारिणी ।। 

३१. तए णं सा पउमावई अज्जा जक्खिणीए अज्जाए अ्रंतिए सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस श्रंगाइं श्रहिज्जद, बहूहि चउत्थ-छटद्ुद्ठम-दसम-दुवालसे हि मासद्ध- 
मासखमणेहि विविहेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ ॥। 

३२. तए णं सा पउमावई शअ्ज्जा बहुपंडिपृण्णाइं वीसं वासाईं सामण्णपरियागं 
पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं भूसेइ, भूसेत्ता सट्ठि भत्ताईं 
झणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता जस्सट्वाए कीरइ नग्गभावे मंंडभावे जाव' तमट्टूं 
प्राराहेइ, चरिमुस्सासेहि सिद्धा ।। 

२-८ अ्रज्कयणाणि 
गोरिपभिति-पद॑ 

३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवई नयरी । रेवयए पव्वए । उज्जाणे नंदणवणे ।। 

३४. तत्थ ण॑ बारवईए नयरीए कण्हे वासुदेवे ।। 

३५. तस्स ण॑ कण्हस्स वासुदेवस्स गोरी देवी-- वण्णओ" ।। 

३६. अरहा समोसढे । कण्हे णिग्गए। गोरी जहा पउमावई तहा" निग्गया । धम्म- 
कहा । परिसा पडिगया | कण्हे वि ॥। 

१, ना० १।१।१४६ | ७. ना० १।१।१५१ | 
२. पु०--ना० १।१।१४६ | ८. ना० १।१४।४० | 
३. सं० पा०--पव्वावेद जाव संजम्ियव्व॑ं । ६. श्रो० सू० १५४ । 
४. पू०--भा० १।१।१५० । १०. ओ० सू० १५४५। 
४. ना० १॥१।१४० । ११. भर० ४॥३ | 

६. १०--ना० १।१।१५१ ! ह 


भैउथ घझतग डदसा गा 


३७. तए णं सा गोरी जहा पउमावई तहा निक्‍्खंता जाव' सिद्धा ॥ 
8८. एवं- गन्धारी, लक्खणा, सुसीमा, जंबवई, सच्चभामा, रुपष्पिणी। प्रट्ट वि 


पउठमावईसरिसाओझो' ॥। 
६, १० भ्रज्भपणाणि 
सूलसि रो-मूलदत्ता-पद॑ 
३६. तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए रेवयए पव्वए नंदणवणे उज्जाणे 
कण्हे वासुदेवे | 


४०. तत्थ णं॑ बारवईए नयरीए कण्हस्स वासुदेवस्स पुत्ते जंबवईए देवीए श्रत्तए 
संबे नाम॑ कुमारे होत्था-प्रहीणपडिपुण्णपंचेंदियस री रे ।। 

४१. तस्स णं संबस्स कुमारस्स मूलसिरी नाम॑ भारिया होत्था-वण्णओो' ॥। 

४२. प्ररहा समोसढे । कण्हे निग्गएं। मूलसिरी वि निग्गया, जहा पउमावई। जं 
नवरं--देवाणुप्पिया ! कण्हं वासुदेवं झापुच्छामि जाव' सिद्धा । 

४३. एवं" मूलदत्ता वि । 


छट्ठो वग्गो 
१५२ भ्रज्कपणाणि 


उक्‍्खेब-पर्द 
१. जइ' ० णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं 
पंचमस्स वग्गस्स अ्रयमट्टे पण्णत्ते । छट्ठुस्स णं भंते ! बग्गस्स के प्रट्टु पण्णत्ते ? 
२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स अ्रंगस्स अंतगडदसाणं 
छट्टसस्‍्स वग्गस्स ” सोलस श्रज्मयणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
संगहणो-गाहा 
१. मकाइ २. किकमे चेव, ३. मोग्गरपाणी य ४. कासवे । 
५. खेमए' ६. घिद्वृहरे चेव, ७. केलासे ८. हरिचंदणे ॥।१॥ 


है. आअं० ४॥२१-२२ | ५. प्रं० ५।/३६-४२ । 
२. अं० ५।७, २१-३२ । ६. सं० पा०-- जद छटुस्स उन्लेवओ नवबरं 
३. ओ० सू० १५। सोलस । 


४. प्रं० ५/२१-३२ । ७. लेमे (ग)। 
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० 


९. वारत्त १०. सुदंसण ११. पुण्णभह तह १२. सुमणभद्द १३. सुपइटु । 
१४. मेहे १५. 5तिमुत्त १६. भलक्के, अ्रज्मयणाणं तु सोलसयं ॥२॥ 
जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्टुमस्स श्रंगस्स भ्रंतगडदसाणं 
छट्टुस्स वग्गस्स सोलस अज्भयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! श्रज्कयणस्स 

झंतगडदसाणं क॑ अट्टु पण्णत्ते ? 


मकाइ-किकस-पद 


४. 


धर 
६. 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेइए । 
सेणिए राया ।। 

तत्थ णं मकाई नाम॑ गाहावई परिवसइ -अड्ढे जाव' अपरिभूए ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावीरे झ्ादिकरे गुणसिलए जाव' 
संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ । परिसा निग्गया ।। 

तए णं से मकाई गाहाव4ई इमीसे कहाए लड्धट्ट जहा पण्णत्तीए गंगदत्त' तहेव 
इमो वि जेट्ग॒पुत्तं कुडंबे ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए निबखंते जाव' 
झणगारे जाए - इरियासमिए" ॥ 

तए णं॑ से मकाई अणगारे समणस्स भगवश्ओो महावीरस्स तहाखूवाणं थेराणं 
अंतिए समाइयमाइयाईं एक्कारस अ्ंगाईं अभ्रहिज्जद | सेसं जहा खंदगस्स' 
गुणरयणं तवोकम्मं । सोलसवासाईं परियाशत्रो । तहेव विउले सिद्ध ॥। 
किकमे वि एवं चेव जाव' विउले सिद्धे । 


तडइये अज्कयणं 
मोग्गरपाणी 


इझज्जुण-मालागा र-पद 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 


१. ना० १।५।७॥ 
रे. ना० १।१।६९४ । 
है, भ० १६।६८-७१ | 
हैं, ना० १/४।२६९-३५ । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । 
चेललणा देवी ।। 

तत्थ णं रायगिहे नयरे अ्ज्जुणए नाम॑ मालागारे परिवसइ-अड्ढे जाव 
अपरिभूए ।। 

तस्स णं भ्रज्जुणयस्स मालायारस्स बंधुमई नाम॑ भारिया होत्था--सुमाल- 
पाणिपाया ॥। 

तस्स णं अज्जुणयस्स मालायारस्स रायगिहस्स नयरस्स बहिया, एत्य णं 


« पू०--ना० १।५॥२५-२७। 
« म० २।५७-६६ । 

- अ्ं० ६।४-८ । 

« ना० १।४॥७ | 


डी &6 ## #&ढ 


॥ 


१४. 


१५. 


अभंतगडदसाभ्र 


महं एगे पुष्फारामे होत्या--किण्हे जाव' महामेहनिउरुंबभूए दसद्धवण्ण- 
कुसुमकुसुमिए पासाईए दरिसणिज्जे प्नभिरूवे पडिरूबे |। 

तस्स ण॑ पुप्फारामस्स अ्रदूरसामंते, एत्थ ण॑ं श्रज्जुणयस्स मालायारस्स भ्रज्जय- 
पज्जय-पिइपज्जयागए अणेगकुलपुरिस-परंपरागए मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे होत्था--पो राणे दिव्वे सच्चे जहा पुण्णभदेे' ।। 

तत्थ णं॑ मोग्गरपाणिस्स पडिमा एगं महं पलसहस्सणिप्फण्णं भ्रश्मोमयं मोग्गरं 
गहाय चिट्ठुइ ॥। 


झजउ्जुणस्स जक्खपज्जुवास णा-पद 


१६. 


तए ण॑ से झ्ज्जुणए मालागारे बालप्पभिइं चेव मोग्गरपाणि-जक्खभत्ते' यावि 
होत्था । कल्लाकल्लि पच्छियपिडगाईं' गेण्हद, गेण्हित्ता रायगिहाओ नयराओझो 
पडिणिक्खमइ,  पडिणिक्खमित्ता जेणेव पुण्फारामे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता पुप्फुच्चयं करेइ, करेत्ता" अग्गाइं वराइं पुप्फाइं गहाय, जेणेव 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स महरिहं पुपण्फच्चणं* करेइ, करेत्ता जण्णुपायपडिए 
पणामं करेइ्द, तभ्रो पच्छा रायमग्गंसि विरत्ति कप्पेमाणे विहरइ ।। 


गोट्टीए श्रणाचा र-पद॑ 


१७. 


श्ष 
१६ 


२०. 


२१. 


तत्थ णं रायगिहे नयरे ललिया नाम॑ गोट्टी परिवसइ--पश्रड्ढठा जाव" भ्रपरिभूता ज॑ं 

कयसुकया यावि होत्था ।। 

तए ण॑ रायगिहे नगरे अण्णया कयाइ पमोदे घुट्टे यावि होत्था ॥। 

तए ण॑ से झज्जुणए मालागारे कल्‍ल॑ पभूयतराएहि पुप्फेहि कज्ज॑ इति कट्ट 
पच्चुसकालसमयंसि बंधुमईए भारियाएं सर्द्धि पच्छियपिडयाईं गेण्हइ, 

गेण्हित्ता सयाप्रो गिहाओ्ओो पडिणिक्वमइ, पडिणिक्खमित्ता रायगिहं नग्ररं 
मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जंणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छइ, 

उवागच्छित्ता बंधुमईए भारियाए सद्धि पुष्फुच्चयं करेइ ॥। 

तए णं तीसे ललियाए गोट्टीए छ गोट्टिल्ला पुरिसा जेणेव मोग्गरपाणिस्स 
जक्खस्स जक्खाययणं तेणेव उवागया अभिरममाणा चिट्ठंति ।। 

तए णं से अ्रज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाए सर्द्धि पुप्फुच्चयं करेंइ, 


१. ओ० सू० ४। ५. अतोग्रे १२ सूत्र 'पत्यियं भरेइ, भरेत्ता' इत्रि 
२. झो० सू० २। पाठो लभ्यते । 

३. जबखस्स भत्ते (घ) । ६. पुष्फश्चणियं (क) । 

४. पत्थिय* (क्व) । ७. ना० १।४॥७ | 
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२२. 


२३० 


२४. 


'पत्थियं भरेइ, भरेत्ता” भ्रग्गाइं बराईं पुष्फाइं गहाय जेणेव मोग्गरपाणिस्स 
जक्खसस्स जक्खाययणें तेणेव उवागच्छइ ।। 

तए ण॑ ते छ गोट्टिल्ला पुरिसा श्रज्जुणयं मालागारं बंधुमईए भारियाएं सर्दधि 
एज्जमाणं पासंति, पासित्ता अण्णमण्णं एवं वयासी--एस णं देवाणप्पिया ! 
अज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाए सद्धि इहं हृव्वमागच्छइ । तं सेयं खलुं 
देवाण्‌ प्पिया ! श्रम्हं श्रज्जुणयं मालागारं अवश्रोडय-बंधणयं करेत्ता बंघुमईए 
भारियाए संद्धि विउलाईं भोगभोगाई भृंजमाणाणं विहरित्तए त्ति कद्दू 
एयमट्टूं श्रण्णमण्णस्स पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता कवाडंतरेसु निलुक्कंतिं, 
निच्चला निप्फंदा तुसिणीया पच्छण्णा चिट्ठं ति ॥ 

तए ण॑ से भ्रज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाए सर्द्धि जेणेव मोग्गरपाणिस्सं 
जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, आलोए पणाम॑ करेइ, महरिहं 
पृष्फच्चणं करेइ, जण्णुपायपडिए पणाम॑ करेइ ॥ 

तए णं छ गोट्टिल्ला पुरिसा दवदवस्स कवाइंतरेहितों निःगच्छंति निग्गच्छित्ता 
झ्रज्जुणयं मालागारं गेण्हंति, गेण्हित्ता अ्वश्रोडय -बंधर्ण करेंति। बंधुमईए 
मालागारीए स््धि विउलाईं भोगभोगाईं भूंजमाणा विहरंति।। 


प्रज्जणस्स पडिसोध-पद॑ 


२५. 


२६. 


२७. 


तए णं तस्स अज्जृणयस्स मालागारस्स अ्रयमज्भत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं वालप्पभिईं चेव मोग्गरपाणिस्स 
भशवशझो कलल्‍लाकल्लि जाव' पृण्फच्चणं करेमि, जण्णुपायपडिए पणामं करेमि, 
तश्नो पच्छा रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणं विहरामि | तं जइ णं मोग्गरपाणी 


जक्खे इह सण्णिहिए होंते, से णं कि मम एयारूवं आवइई पावेज्जमाणं पासंते ? 


त॑ नत्यि णं मोग्गरपाणी जक्खे इह सण्णिहिए । सुब्बत्त णं एस कट्ठे ॥ 

तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्ले अज्जुणयस्स मालागारस्स अयमेयारूवं अज्भत्थियं 
जाव' वियाणेत्ता अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरयं अणुप्पविसइ, भणुप्प- 
विसित्ता तडतडस्स' बंधाइं छिदइ, छिदित्ता तं॑ पलसहस्सणिप्फण्णं अग्नोमय॑ 
मोग्गरं गेण्हइ, गेण्हित्ता ते इत्थिसत्तमे छ पुरिस घाएइ ।। 

तए ण॑ से प्रज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्पेणं भ्रण्णाइट्र समा 
रायगिहस्स नगरस्स परिपेरंतेणं कललाकल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणं: 
घाएमाणे विहरदइ ।। 


१. >< (घ)। ४. सुब्वत्ते (ख, ग)-। 
२. उबउडग (क, ग); अंवउड (ख) । ५. आअं० ६२५ | 
३. झं० ६१६ । ६. तड़तडतडस्स (ख) | 


शैपर 


भ्रंतगडदसा भो 


राय गिहे ग्रातंक-पद॑ 
२८. तए ण॑ रायगिहे नयरे सिंघाडग'-*तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह ? -महापहपहेसु 


२€. 


बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासेइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ -- 
एवं खल्‌ देवाणृप्पिया ! अ्ज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा प्रण्णाइट्ट 
समाणे रायगिहे नयरे बहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणें-घाएमाणे 
विहरइ ।। 

तए णं से सेणिए राया इमीसे कहाए लड़ट्टे समाणे कोड्‌ंबियपुरिसे सहावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खल देवाणुप्पिया ! श्रज्जुणए मालागारे जाव' 
घाएमाणे-घाएमाणे विहरइ। तं॑ मा ण॑ तुब्भे केइ कट्ठस्स वा तणस्स वा 
पाणियस्स वा पुप्फफलाणं वा श्रट्टाए सइर निग्गच्छइ । मा णं तस्स सरीरयस्स 
वावत्ती भविस्सइ त्ति कट॒टू दोच्चं पि तच्चं पि धोसणयं घोसेह, घोसेत्ता 
घिप्पामेव ममेयं पच्चप्पिणह ॥। 


३०. तए णं ते कोडंबियपूरिसा जाव' पच्चप्पिणंति ।। 


३१. 


तत्थ णं रायगिहे नगरे सुदंसणे नाम॑ सेट्री परिवसइ--प्रड्‌ ढे ।। 


३२. तए णं से सुदंसणे समणोवासए यावि होत्था--श्रभिगयजीवाजीवे जाव' 


विहरइ ॥। 


भगवश्यो समोस रण-पदं 


३३. तेणं कालेणं समएणं समणे भगवं' *महावोरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणें गामाणु- 


३४. 


गाम॑ दृइज्जमा्ण सुहंसुहेणं विहरमाणें जेणामेव रायगिहे नयरे गुणसिलए 
चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूव॑ झोग्गहं श्रोगिण्हित्ता 
संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं भावेमाणे ” विहरइ ।। 

तए ण॑ रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु 
बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ  जाव' किमंग पुृण विपुलस्स श्रट्टस्स 
गहणयाए ? 


सुद्सणस्स बंदणटठं ग्भण-पर् 


३४. 


तए ण॑ तस्स सुदंसणस्स बहुजणस्स अंतिए एयं सोच्चा निसम्म प्रयं अज्भत्थिए 
खितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुपज्जित्था--एवं खलु समणे भगवं महावीरे 


१. सं० पा०--सिंभाडग जावे महापहपहैसु। ४. ना० १/५॥४७। 


२. पभ्रं० ६२८ । ५. सं० पा०--भगवं जाव समोसढ़े विहरद । 
है. झं० ६२६ । ६. ओ० सू० ५२। 


छंट्ठों बरंगो--तइयं अज्कयर्ण (मोग्गरपाणी) ५८३ 


३६- 


३७. 


३५: 


३६. 


जाव' विहरइ। त॑ गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वंदामि*--एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता जेंणेव अ्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल'- 
०“परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए ? श्रंजलि कट्टु एवं वयासी--एवं खलु 
अम्मयाओ ! समणे भगवं महावीरे जाव' विहरइ। तं गच्छामि ण॑ समणं भगवं 
महावीर वंदामि नमंसामि" श्सककारेसि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल देवयं चेद्य॑ ९ 
पज्जुवासामि ॥। 

तए ण॑ सुदंसणं सेट्टि अ्रम्मापियरों एवं वयासी--एवं खलु पुत्ता ! भ्रज्जुणएं 
मालागारे' #मोग्गरथाणिणा जक्खेणं अण्णाइट्र समाणें रायगिहस्स नयरस्सं 
परिपेरंतेणं कललाकल्लि बहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे" घाएमाणे-धाएमाणे 
विहरइ | तं मा ण॑ तुम॑ पुत्ता ! समणं भगवं महावीरं वंदए निग्गच्छाहि, मा ण॑ 
तव सरीरयस्स वावत्ती भविस्सइ । तुमण्णं इह गए चेव समणं भगवं महावीर 
बंदाहि ।। 

तए ण॑ से सुदंसणे सेट्टी अम्मापियरं एवं वयासी--किण्णं अहूं भ्रम्मयाओ ! 
समणं भगवं महावीर इहमागयं इह पत्तं इह समोसढं इह गए चेव वंदिस्सामि ? 
त॑ गच्छामि णं अ्रहं अम्मयाओ्रो ! तुब्भेहि अब्भणण्णाएं समाणे समणं भगर्व 
महावीरं वंदए ।। 

तए ण॑ं सुदंसणं सेद्दटि अश्रम्मापियरों जाहे नो संचाएति बहहि आधवणाहिं 
पण्णवणाहि सण्णवणाहि विण्णवणाहि' *परूवणाहि आधदवेत्तए पण्णवेत्तए 
सण्णवेत्तए विण्णवेत्तए ९ परूवेत्तए ताहे एवं वयासी-- भ्रह्मसुहं देवाणुष्पिया ! 
मा पडिबंधं करेहि ।। 

तए ण॑ से सुदंसणे अम्मापिईहि अ्रब्भणुण्णाएं समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाई 
०संगललाईं वत्थाइं पवर परिहिए अप्पमहग्घाभ रणालंकिय "सरीरे सयाओो 
गिहाओ पडिणिवखमइ, पडिणिक्खमित्ता पायविहारचारेणं रायगिहं नगर 
मज्मंमज्मेणं निग्गच्छइ, निग्गक्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणस्स 
झदू रसामंतेणं जंणेव गुणसिलए चेइए जेणेव समण भगवं महावीरे तेणेब 
पहा रेत्थ गमणाए ॥। 


सुदसणस्स पग्रज्जुणकय-उबसग्ग-पदं 
४०. तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्खे सुदंसणं समणोवासयं श्रदूरसामंतेणं वीईवयमाण॑- 


« नो० १।११।९७। ६. सं> पा०--मालागारे जाव घाएमाणे । 
 द्रष्टव्य: अग्रिम: पाठ: । ७. सं० पा०--विण्णवणा हि जाव परुवेत्तए । 


« ना० १११।९७। पवर वत्थाईं परिद्टिए (व); 


१ 
र्‌ 
३. सं० पा०--करयल ० । ८. 'सुद्धप्प' त्ति शुद्धात्मा यावत्करणात्‌ वेसियाइं 
है 
शें, 


* सं० पा०--नमंसामि जाव पज्जुबासामि । सं० पा०--सुद्धप्पावेसाइं जाव सरीरे । 


बूँ धो ड 


४१. 


४२. 


प्रंतगडंदंसाओ 
बीईवंयमाणं पासंइ, पासित्ता आसुरुत्ते रुट्ट कृविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे 
त॑ पलसहस्सणिप्फण्णं श्रश्नोमयं मोग्गरं उल्लालेमाणे-उल्लालेमाणे जेणेव सुदंसणे 
समणोवासए तेणेव पहारेत्य गमणाएं ॥। 
तए णं से सुदंसणे समणोवासए मोग्गरपाणि जक्ख एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
झ्रभीए ग्रतत्थे भ्रणुव्विग्गे अक्खुभिए प्रचलिए असंभंते वत्थंतेणं भूमि पा्रज्जइ, 
पमज्जित्ता करयल'*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटूटु ९ 
एवं वयासी-नमोत्थू ण॑ प्रहंताणं जाव' सिद्धिगइनामधेज्जं॑ ठाणं 
संपत्ताणं । नमोत्य्‌ णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जाव सिद्धिगइनामधेज्जं 
ठाणं संपाविउकामस्स । पुव्वि पि णं मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
थूलंए पाणाइवाए पच्चकक्‍्खाए जावज्जीवाए, थूलए मुसावाए [पच्चक्खाए 
जावज्जीवाए ? ], थूलए प्रदिण्णादाणे [पच्चक्‍्खाए जावज्जीवाए ? |], 
सदारंसंतोसे कए जावज्जीवाए, इच्छापरिमाणं कए जावज्जीवाए। त॑ 
इंदाणि पिणं तस्सेव पझ्ंतियं सव्ब॑ं पाणाइवायं पच्चक्खामि जावज्जीवाए, 
मुसावायं अ्रदत्तादाणं मेहुणं परिग्गहं पच्चक्खामि जावज्जीवाए, सब्बं कोहं 
जाव' मिच्छादंसणसल्लं पच्चक्खामि जावज्जीवाए, सब्वं असणं पाणं खाइमं 
साइमं चउव्विहूं पि आहार पच्चक्खामि जावज्जोवाए । जइ णं एत्तो 
उवसग्गाओ मुच्चिस्सामि तो मे कप्पइ पारेत्तत। अहण्णं एत्तो उवसग्गाझों 
न मुच्चिस्सामि तो मे तहा” पच्चक्‍क्खाए चेव त्ति कट्टु सागार॑ पडिम॑ 
पडिवज्जइ ।। 
तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्लखे तं पलसहस्सणिप्फण्णं अभ्श्नोमयं' मोग्गरं उल्लाले- 
माणे-उल्लालेमाणे जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव उवागए । नो चेव ण॑ 
संचाएइ सुदंसणं समणोवासयं तेयसा समभिपडित्तए ॥। 


उवसग्गनियारण-पर्द 


४३. 


तए ण॑ से मोग्ग रपाणी जक्ले सुदंसणं समणोवासयं सव्वश्ो समंता' परिघोले- 
माणे-परिघोलेमाणे जाहे नो चेव णं संचाएइ सुदंसगं समणोवासयं तेयसा 
ह्मभिपडित्तर, ताहे सुदंसणस्स समणोवासयस्स पुरझों सपक्खि सपडिदिसि 
ठिच्चा सुदंसणं समणोवासयं प्रणिमिसाए दिट्टवीए सुचिरं निरिक्खइ, निरिक्खित्ता 
अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरं विप्पजह॒इ, विप्पजहित्ता तं पलसहस्सणिप्फण्णं 


१. सं० पा०--करयल । ४. तओ में (क)। 
२. भो० सू० २१ । ». प्रयोगयं (ख)। 
३. ओ० सू० ११७ | 


६. सम्मंताओो (क, ख) । 


छंट्टो बर्गो--त इयं अज्कपर्ं (मोग्गरपाणी) हे 


झगझोमयं मोग्गरं गहाय जामेव दिसं' पाउब्भूए तामेब दिस पडिगए ।। 


४४. तए णं से अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं विप्पम॒ुक्के समाणे 'घस' 


४५. 


त्ति घरणियलंसि सब्वंगेहि निवडिए' |। 
तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासए “निरुवसग्ग' मिति कट्टु पडिम॑ पारेइ ।। 


सुदंसणस्स झज्जुणस्स य भगवशो पज्जुवासणा-पद 


४६. 


हर. 


है. है“ 


४8. 


तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे तत्तों मुहुत्तंतरेणं आसत्थे समाणें उद्गेंड, उद्भृत्ता 

सुंदंसणं समणोवासयं एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणृप्पिया ! के कहि वा 

संपत्थिया ? 

तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासए अ्रज्जुणयं मालागारं एवं वयासी-एवं खल्‌ 

देवाणुप्पिया ! अहं सुदंसण नाम॑ं समणोवासए--झभिगयजीवाजीवे' गुणसिलए 

चेदए समणं भगवं महावीरं बंदए संपत्थिए ।। 

तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे सुदंसणं समणोवासयं एवं वयासी -तं इच्छामि'" 

णं देवाणुप्पिया ! अहमबि तुमए सरद्धि समणं भगवं महावीरं वंदित्तए जाव' 
पज्जुवासित्तए । 

झ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

तए ण॑ सुदंसणे समणोवासए अज्जुणएणं मालागारेणं सर्द्धि जेणेव गुणसिलए 

चेइए जेणंव समणे भगवं महावीर तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अज्जुणएणं 

मालागारेणं सद्धि समण्ण भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आायाहिण-पयाहिणं करेइ, 

बंदद नमंसइ जाव" पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समणे भगवं महावारे सुदंसणस्स समणोवासगस्स अ्ज्जुणयस्स मालागा- 

रस्स तीसे य* *महइमहालियाए परिसाए मज्मगए विचित्त धम्ममाइक्खइ " । 

सुदंसणे पडिगए ॥। 


भ्रज्जुणस्स पथ्वज्ञा-पद॑ं 


५१० 


तए णं॑ं से अज्जुणए मालागारे समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अ्ंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्ठ श्तुटु समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदिता नमंत्ित्ता एवं वयासो" -सदहृहामि णं 
भंते ! निग्गंथं पावयणं', *पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि णं 


१. दिसि (ख, ग) । ६. झअं० ६।३५ | 

२. संनिवडिए (क) । ७. सं० पा०--तीसे य घम्मकहा । 

रे. पू०--ना० १॥५।४७ । पू--ओ० सू० ७१-७७ । 

४. गण्छामि (क) | ८. सं० पा०--हट्ठ ९ । 

४. भ्र० ६३५ | €. सं० पा०--पावयणं जाव अब्भुट्दमि । 


५८६ 


२२. 


प्रेंतगडदसाझो 


भंते ! निग्गंथं पावयणं “ , प्रब्भुद्ुमि ण॑ं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 

झहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

तए णं से अज्जुणए मालागारे उत्तर'*पुरत्थिमं॑ दिसीभागं प्रवक्‍्कमइ, धझ्रवक्‍क- 
मित्ता” सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, करेत्ता जाव' भ्रणगारे जाए', श्से ण॑ 
वासीचंदणकप्पे समतिणमणि-लेट्ठुकंचणं समसुहृदुक्से इहलोग-परलोग-अ्रप्प- 
डिबद्धे जीविय-मरण-निरवकंखे संसारपारगामी कम्मनिग्धायणट्ठाए एवं च ण॑ ९ 
विहरइ ॥। द 


झज्जुणअणगा रस्स तितिवखा-पद॑ 


न्ध्णः 


छू की >#2 ० 


*२- 


तए ण॑ से भ्रज्जुणए अणगारे ज॑ं चेव दिवस मुंडे” *भवित्ता अगा राझ्ो अणगा- 
रियं" पव्वइए तं॑ चेव दिवस॑ समणं भगवं॑ महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता इमं एयारूवं श्र/भिग्गहं' ओगेण्ह्इ - कप्पइ मे जावज्जीवाए छठ्ठृंछट्व॑ंणं 
अणिविखत्तेणं' तवोकम्मेणं श्रप्पाणं भावेमाणस्स विहरित्तए त्ति कट्टु श्रयमेया- 
रूवं अभिर्गहं' झोगेण्हद श्रोगेण्हित्ता जावज्जीवाए' *छट्टुंछ्ट्र॑णं श्रणिविखत्तणं 
तवोकम्मेणं भ्रप्पाणं भादेमाणे ? विहरइ ॥। 


५४. तए ण॑ं से अज्जुणए भ्रणगारे छट्ठक्वमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए'” सज्भायं 


३४० 


करेइ्द'', णबीयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, तशयाए पोरिसीए जहा गोयमसामी 
जाव'' रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खाय- 
रियं? अडइ ।। 

तए णत॑ भ्रज्जुणयं अणगार रायगिहे नयरे उच्च“-*नीय-मज्भिमाई कुलाइं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए" अडमाणं बहवे इत्थीश्रो य पुरिसा य डहरा 
य महल्ला य जुवाणा य एवं वयासी--इमेण मे पिता मारिए | इमेण मे माता 
मारिया | इमेण मे भाया भगिणी भज्जा पुत्ते धया सुण्हा मारिया | इमेण मे 
भ्रण्णयरे सयण-संबंधि-परियण मारिए त्ति कट्टु अप्पेगइया श्रक्कोसंति, श्रप्पे- 
गइआ। हीलंति निदंति खिसंति गरिहंति तज्जंति तालेंति ॥। 


« सं० पा०--उत्तर ० । ८. 'अभिरग्गहं ओगेण्हेइ' इति द्विरुकत: पाठोस्ति । 
, ना० १।५'३४, ३५। ६. सं० पा०--जावज्जीवाए जाव विहरद । 
, सं० पा०--अणगारे जाए जाव विहरद । १०. »< (घ)। 

पृ०--ना० १।५।३५,३६ । ११. सं० ५०--करेइ जहा गोयमसामोी जाव 
, सं० पाी०--मुंडे जाव पव्वइए । अडइ । 
, ओग्गहूं (क, ख, १) । १२, म० २।१०७ १०८। 
, >< (क, ख, ग) । क्‍ १३. स० पा०--उच्च जाव भ्रडमाणं । 


, ओग्गहूं (क, ख, ग) । 


छंद्रो बश्गो -“"-४-१४ अज्मयणाणि ६७ 


५६. तए ण॑ से प्रज्जुणए प्रणगारे तेहि बहूहि इत्थीहि य पुरिसेहि य डहरेहि य 
महल्लेहि य जुवाणएहि य आभझ्रोसिज्जमाणे' जाव तालेज्जमाणें तेसि मणसा 
वि प्रपउस्समाणें सम्म॑ं सहइ सम्म॑ खमइ सम्म॑ तितिक्खइ सम्म॑ श्रहियासेइ, 
सम्मं सहमाणे सम्म॑ं खममाणे सम्मं तितिक्खमाण्ण सम्मं प्रहियासेमाणे रायगिहे 
नयरे उच्च-णीय-मज्मिम-कुलाइं अडमाणे जइ भत्तं लभमइ तो पा्ण न लभइ, 
प्रह पाणं लभइ तो भत्तं न लभइ |। 

४७. तए णं से अ्रज्जुणए अ्रणगारे अदीणे श्रविमणे भ्रकलुसे श्रणाइले अविसादी 
प्रपरितंतजोगी' झडइ, श्रडित्ता रायगिहाओ नगराझो पडिणिक्खमइ, पडि- 
णिक्खमित्ता जेणेव गुणसिलए चेइए जेणेव समणे भगवं महावीरे*तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अदूरसामंते गमणागमणाए 
पडिक्कमेइ, पडिक्कमेत्ता एसणमणेंसणं आलोएइ, आलोएत्ता भत्तपाण्णं? 
पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता समणेणं भगवया महावीरेणं श्रब्भणुण्णाएं समाणे प्रमु- 
च्छिए श्रगिद्धे अ्गढिए अगज्कोववण्णे बिलमिवर पण्णगभूएणं प्रप्पाणेणं तमा- 
हार श्राहारेइ । 

५८. तए णं समणे भगवं महावीरे अ्रण्णया रायगिहाओ पडिणिक्खमइ, 
पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयबिहारं विहरइ॥। 


हज्जणप्रणगारस्स सिद्धि-पद 


५६. तए ण॑ से अज्जुणए अभ्रणगारे तेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं महाणु- 
भागेणं तबोकम्मेणं अप्पणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं 
पाउणइ, पाउणित्ता भ्रद्धमासियाएं संलेहणाए श्रप्पाणं भूसेइ, भूसेत्ता तीस 
भत्ताईं श्रणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता जस्सट्ठाएं कौरइ नग्गभावे जाव' सिद्धे ॥ 


४-१४ भअ्रज्कयणाणि 


कासंया दि-पर्द 


६०. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे गुणसिलए चेइए। सेणिए राया। 
कासवे नाम॑ गाहावई परिवसइ। जहा मकाई'। सोलस वासा परियाझो । 


विपुले सिद्धे ॥ 
१. आतोसिज्जमाणे (क, ख, ग,) । ४. स० पा०-जहा गोयमसामी  तहा 
२. भ्रं० ६५५ । पडिदंसे इ । 
३. "जोती (क, ख, ग,) । ४. ओ० सू० १५४ | 


६. झ्ं० ६।५०८५ । 


धदद॑ 


६१. 


६२- 


६२. 


६४. 


५६२. 


६९. 


६७. 


६८. 


६६. 


भ्रंत गर्डदताओं 


एवं'--खेमए वि गाहावई, नवरं--कायंदी नयरी । सोलस वासा परियाश्रोी । 
विपुले पव्वए सिद्धे ।। 

एवं--घिइृहरे वि गाहावई कायंदीए नयरीए। सोलस वासा परियाओ । 
विपुले सिद्धे ॥ 

एवं'--केलासे वि गाहावई, नवरं--साएए नयरे। बारस वासाईं पंरियाझरो। 
विपुलें सिद्धे ॥। 

एवं--हरिचंदणे वि गाहावई साएए नयरे । बारस वासा परियाओर । बिंपूले 
सिद्धे ॥ 

एवं'--वा रत्तए थि गाहावई, नवरं-- रायगिहे नगरे । बारस वासा परियाश्रो । 
विपुले सिद्धे ।। 

एवं'--सुदंसरण वि गाहावई, नवरं- वाणियगर्गामे नयरे। दूइपलासए चेइए। 
पंच वासा परियाओ । विपुले सिद्धे ॥ 

एवं'--पुण्णभद्द वि गाहावई वाणियर्गामे नयरे। पंचवासा परियाझ्रों । 
विपुले सिद्धे ॥। 

एवं--सुमणभद्दे वि गाहावई सावत्थीए नयरोए। बहुवासाइईं परियाप्रों । 
विपुले सिद्धे ॥ 

एवं --सुयइट्टं वि गाहावई सावत्थीए नयरीए। सत्तावीसं वासा परियाओं | 
विपुले सिद्धे ।। 


. एवं“--मेहे वि गाहावई रायगिहे नयरे । बहुईं वासाइ परियाओ्। विपुले 


सिद्ध ।। 


१०१०. श्रं० ६।४-८५। 


पणरसमं अज्कमयण 
भ्रदमुत्त 


झइमुत्तकुमा र-पद॑ 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पोलासपुरे नगरे । सिरिवर्ण उज्जाणे ॥ 

तत्थ णं पोलासपुरे नयरे विजये नाम॑ राया होत्या ।॥। 

तस्स णं विजयस्स रण्णो सिरि नाम॑ देवी होत्था--वण्णओ' ।। 

तस्स ण॑ विजयस्स रण्णों पुत्ते सिरीए देवोए अत्तए झतिमुत्ते नाम॑ कुमारे 
होत्था - सूमालपाणिपाए' ॥। 


गोयसमल्स सिक्‍खाय रिया-पर्द 


७४५६० 


७६. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव' सिरिवर्ण' ०उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रहापडिलूव॑ं ओग्गहं झोगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे * विहरइ ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेंद्वे श्रंतेवासी इंदभूती 
झणगारे जहा पण्णत्तीए जाव' पोलासपुरे नयरे उच्च'-*नीय-मज्मिमाईं कुलाइं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियं " प्रडइ ।। 


गोयम-अइमृत्तक्‌ भा र-संवा द-पद॑ 


3७9. 


इमं च ण॑ प्रइमुत्ते कुमारे पण्हाए जाव” सव्वालंकारविभूसिए बहूहि दारएहि य 
दारियाहिय डिभएहि य डिंभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सर्डि 


१, ओ० सू० १५ । ५. भमं० २।१०६-१०६ । 

२. प०--ओ ० सू० १४३ | ६. सं० पा०--उच्च जाव अडइ | 
३. भ्रं० ६।३३ । ७, अझं० ३।४४ | 

४. सं० पा०--पविरिवरगे विहृरइ । 


४८६ 


घ्घ१. 


८२. 


८३. 


प्घ्ढ॑ 


धंतगडदसाओ 


संपरिव॒ुडे साओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता ,जेणेव इंदट्वाणे तेणेव 
उवागए | तेहि बहूह दारएहि य संपरिवुडे प्रभिरममाणे-अभिरममाणे 
विहरइ ॥। 


, तए ण॑ भगवं गोयमे पोलासपुरे नयरे उच्च'-*नीय-मज्भमिमाइं कुलाईं घरसमु- 


दाणस्स भिक्‍्खायरियाए " अ्डमाणे इंदट्वटाणस्स भ्रदूरसामंतेणं वीईवयइ ।। 

तए णं से अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं प्रदूरसामंतेणं वीईवयमाणं पासइ, 
पासित्ता जेणेंव भगवं गोयमे तेणेव उवागए, भगवं गोयमं एवं वयासी-के णं 
भंते ! तुब्भे ? कि वा श्रडह ? 

तए णं भगवं गोयमे अइसमुत्तं कुमारं एवं वयासी--प्रम्हे णं देवाणुप्पिया ! 

समणा निग्गंथा इरियासमिया जाव' गुत्तबंभयारी उच्च'-*नीय-मज्भिमाइं 
कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍क्खायरियाए " श्रडामो ।। 

तए ण॑ अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं॑ एवं वयासी--एह ण॑ भंते ! तुब्भे जा ण॑' 
अहं तुब्भं भिव् दवावेमी त्ति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलीए गेण्हइ, गेण्हित्ता 
जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए ॥। 

तए णं सा सिरिदेवी भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्टतुट्टा आ्रासणाझ्रो 
अब्भुदुइ, श्रब्भुद्ेत्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेंव उवागया । भगवं गोयमं 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
विउलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेइ, पडिलाभेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 
तए ण॑ से झ्रइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी--कहि ण॑ भंते ! तुब्भे 
परिवसह ? क्‍ 

तए ण॑ से भगवं गोयमे झइमुत्तं कुमारं एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 

मम धम्मायरिए धम्मोवएसए" समणे भगवं महावीरे श्राइगरे जाव' सिद्धिगइ- 
नामधेज्जं ठाणं संपाविउकामे इहेव पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया सिरिवण्णे 
उज्जाणे अहापडिखूवं श्रोग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं" श्तवसा श्रप्पाणं* भावेमाणे 
विहरइ । तत्थ णं अम्हे परिवसामो ।। 


धइमुत्तकुमा रसस पथ्वज्जा-पढद॑ं 


८५. तए ण॑ से भ्रइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी--गच्छामि ण॑ भंते ! श्रहं 
तुब्भहि सद्धि समणं भगवं महावीरं पायवंदए । 
झहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि ।। 
१. सं० पा०--उच्च जाब अडमाणे । ५. धम्मोवएसए धम्मनेवरी (क); ०“भम्मे 
२. ना० १।१।१६४ । नेतारी (ख, घ) । 
है. सं० पा--उच्च जाव अडामो | ६. ओ० सू० १६९ । 
४. जेणेवहूं (ल, घ) । ७. सं० पा०--संजमेणं जाव भावेमाणे । 


छट्टो वग्गो--पणरसमं भ्रज्मयणं (अइमुत्ते) ५६१ 


८६. तए ण॑ से झ्इमुत्ते कुमारे भगवया गोयमेणं सर्द्ध जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्ण भगवं महावोरं तिक्‍्खत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ जाव' पज्जुवासइ ।॥। 

८७. तए ण॑ भगवं गोयमे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागए', *उवागच्छित्ता 
समणस्स भगवझ्नो महावी रस्स अदूरसामंते गमणागमणाए पडिक्कमेइ, पडिक्क- 
मेत्ता एसणमर्णसणं प्लालोएइ, श्रालोएत्ता भत्तपाणं " पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता 
संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ।। 

८८. तए णं सम भगवं महावीरे अ्रइमृत्तस्स कुमारस्स तीसे य' *महइमहालियाए 
परिसाए मज्मगए विचित्तं धम्ममाइक्‍्खइ० ।॥ 

८६. तए णं से अइमुत्ते कुमार समणस्स भगवश्मो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ठतुद्ं| एवं ववासी -सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं जाव' ज॑ 
नवरं-देवाणुप्पिया * अम्मापियरों आपुच्छामि तए ण॑ गहं देवाणुप्पियाणं अ्रंतिए 
जाव" पव्वयामि। 
झ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

६०. तए ण॑ से अइमुत्ते कुमारे जणेव अ्रम्मापियरों तेणेव उवागए जाव' इच्छामि णं 
प्रम्मयाश्रो ! तुब्भेहि झ्रब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नों महावीरस्स 
ग्ंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो भ्रणगारियं पव्वइत्तए ॥ 

६१. तए णं त॑ं अइमुत्तं कुमार श्रम्मापियरो एवं वयासी-वाले सि ताव तुम पुत्ता ! 
प्रसंबुद्े, कि णं तुमं जाणसि धम्मं ? 

६२. तए ण॑ से झइमुत्ते कुमारे श्रम्मापियरों एवं वयासी- एवं खलु अ्रहं' भ्रम्मयाओं ! 
ज॑ं चेव जाणामि तं चेव न जाणामि, जं त्रव न जाणामि तं॑ चेव जाणामि ॥। 

€र२. तएणं त॑ प्रइमुत्त कुमार अम्मापियरों एवं वयासी-कहं णं तुम पुत्ता ! 
जं चेव जाणसि' तं चेव न जाणसि ? जं चेव न जाणसि तं चेव जाणसि ? 

६४. तए णंसे श्रइमुत्ते कुमारे अ्रम्मापियरो एवं वयासी-जाणामि श्नहं अम्म- 
याप्नो ! जहा जाएण॑ अवस्स मरियव्वं, न जाणामि अहं अम्मयाओ्रो ! काहे वा 
कहि वा कहं वा कियच्चविरेण” वा? न जाणामि ण॑ अम्मयाओ्रो ! केहि 
कम्माययणेहि” जीवा नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवेस उववज्जंति, 

१. झं० ६।३५। ७. अं० ३।६४-६६ । 

२. सं० पा०--उवागए जाव पडिदंसेइ । ८. ><(क)। 

३. सं० पा०--तीसे य धम्मकहा । ६. जाणासि (ख़, ग) । 

४. पू०--भं ० ६५१ । १०. केवचिरेण (क, ख, ग, घ,) । 

५. ना० १११।१०१। ११. कम्मायारेहि (क); कम्मायाणहि (ख, ग); 
६- भ्र० ५२१ | कम्मावयण्णहि (बृषा) । 


४६२ 


६५. 


६६. 


झंतगडदसाओों 


जाणामि णं' प्रम्मयात्री | जहा सएहि कम्माययणेहिं जीवा नेरइय-*तिरिकल- 
जोणिय-मणुस्स-देवेसु ” उववज्जंति । 

एवं खलु अहं श्रम्मयाओ्रो ! जं चेव जाणामि तं चेव न जाणामि, जं चेव न 
जाणामि त॑ चेव जाणामि | तं इच्छामि ण॑ अम्मयाशो ! तुब्भहि झ्रब्भणण्णाए 
जाव पव्वइत्तए ॥ 

तए ण॑ त॑ श्रइमुत्तं कुमारं भ्रम्मापियरो जाहे नो संचाएंति बहूहि झ्राघवणगाहि' 
०य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य श्राघवित्तए वा पण्णवित्तए 
वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा ताहे अकामकाइं चेव श्रइमुत्तं कुमार एवं 
वयासी ९--तं इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमवि रायसिरि पासेत्तए ॥ 

तए णं से श्रइमुत्ते कुमारे अम्मापिउवयणमणुयत्तमाणे तुसिणीए संचिद्वुइ | 
अभ्भिसेओ जहा महब्बलस्स' निक्खमणं जाव' सामाइयमाइयाई एक्कारस 
झ्ंगाईं" अहिज्जइ । बहुइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणइ, ग्रुणरयर्णं तवोकम्मं 
जाव* विपुले सिद्धे ।। 


सोलसमं अज्भयणं 
झलकके 


चझलक्क-पद 


६७. 
ह€ष,. 
६€. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नयरी, काममहावणे चेइए ।। 

तत्थ णं वाणा रसीए श्र॒लक्के नाम॑ राया होत्था ।॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव' विहरइ। परिसा 
निग्गया ॥। 


१००. तए ण॑ झलक्के राया इमीसे कहाए लड्धट हट्ठतुड़े जहा कोणिए जाव" पज्जुवा- 
सइ । धम्मकहा ॥। 

१. हूं (ल) । ६. भ० ११।१६८,१६६। 

२. सं० पा०--नेरइय जाव उववज्जंति । ७. >< (क, ख. ग,) | 

३. झं० ६॥६० । ८. आअ० १।२३,२४। 

४. सं० पा०--भआषवणाहि ९ । ६. आअं० ६।३३ । 

४. महाबलस्स (क, ध) | भ० ११।१६८। १०. ओ० सू० ५४-६६ । 


छट्टी वग्गो--सोजसमं झज्कयणं (भलक्के) ५६३ 


१०१. तए णं से अलक्के राया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स झंतिए जहा उहायणे' 
तहा निक्‍्खंते, नवरं--जेट्रपुत्त॑ रज्ज॑ं अभिसिंचइ । एक्कारस प्रंगाइं। बहू 
वासा परियाझ्रो जाव' विपुल सिद्धे ॥ 

निवलखेव-प॒रद 

१०२. एवं खलु जंबू ! समणेणं *भगवया महावीरंणं श्रट्टमस्स अभ्रंगस्स अंतगडदसाणं ० 
छट्ठ मस्स वग्गस्स श्रयमट्ठ पण्णत्ते ॥ 


१. भग० १३।१०८-११६ । ३. स० पा०--स्मणेणं जाव छटुस्स । 
२. प्रं० ६।९६ । 


सत्तमो वग्गो 
१-१३ श्रज्कमपणाणि 
उकलेब-पद॑ 

१. जइ णं भंते' ! *समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टुमस्स श्रंगस्स श्रंतगडदसाणं 
छट्टस्स वग्गस्स प्रयमट्टे पण्णत्ते, सत्तमस्स वग्गस्स के झट्टू पण्णत्त ? 

२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं शअ्रट्टमस्स श्रंगस्स भ्रंतगडदसाणं 
सत्तमस्स वग्गस्स * तेरस अज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

संगहणी-गा हा 
१. नंदा तह २. नंदवरई', ३. नंदुत्तर ४. नंदिसेणिया चेव 
५. मरुता ६. सुमरुता ७. महमरुत्ता ८. मरुदेवा य अ्रट्टुमा ॥ १॥। 
६. भद्दा य १०. सुभद्दा य, ११. सुजाया १२. सुमणाइया 
१३. भूयदिण्णा य बोधव्वा, सेणियभज्जाण नामाई ॥२॥। 

३. जद णं भंते' ब्समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्रुमस्स श्रंगस्स अ्रंतगडदसाणं 
सत्त मस्स वग्गस्स " तेरस ब्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ं भंते ! प्रज्भयणस्स 
प्रंतगडदसाणं के अ्रद्टे पण्णत्ते ? 

नंदादि-पढद॑ 

४. एवं खलु ज॑ंबू ! तेणं कालेगं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए। 
सेणिए राया--वण्णओ' ॥। 

५. तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नंदा नाम देवी होत्था--वण्णझ्रो"। सामी समोसढे । 
परिसा निग्गया ॥। 

६. तए ण॑ सा नंदा देवी इमीसे कहाए लड़द्ठा हट्ठुतुदा कोडंवियपुरिसे सहावेइ, 
सहावेत्ता जाणं दुरहद, जहां पउमावई जाव' एक्कारस श्रंगाईं अहिज्जित्ता 
वीस॑ वासाईं परियात्रो जाव' सिद्धा ।। 

७9. एव॑ तेरस वि देवीओ नंदागमेण नेयव्वाझो ।॥। 


१. सं० पा० जद ण॑ भंते / सत्तमस्स वग्गस्स ५. ओ० सू० १५। 


उक्खेवओ जाव तेरस । ६. श्रं० ६५२१-३१ । 
२. नंदमती (क); नंदसती (ख)। ७. भझ्रं० ५।३२ 
३. सं० पा०--जड् ण॑ भंते | तेरस | ८. आअं० ७।३-६। 
४. श्रो० सू० १४ । 


५६४ 


अट्ठमो वग्गो 
पढ़म शप्रज्भपण 
काली 


उबलेय-परद॑ 
१. जद ण॑ भंते' ! *समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं 


सत्तमस्स वग्गस्स प्रयमट्टे पण्णते, अट्ठमत्स वग्गस्स के अझट्टे पण्णतते ? 


२. एवं खलु जंबू ! समगगेग॑ भगवया महावारेणं ग्रट्रमस्स अंगस्स ब्रतगडदसाणं 


अ्रटुमस्‍स वग्गस्स ९ दस अज्मपणा पण्णत्ता, त॑ं जहा -- 


संगहणोी-गाहा 


१. काली २. सुकाली ३. महाकाली, ४. कण्हा ५. सुकण्हा ६. महाकण्हा । 
७. वीरकण्हा य बोधव्वा, ८5. रामकण्हा तहेव य। 
६. पिउसेणकण्हा नवमी, देसमी १०. महासेणकण्हा य॥१॥ 
जइ' *ण॑ भंते ! सम्णंणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स श्रंगस्स भ्रंतगडदसाणं ० 


३. 
दस अ्ज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! प्रज्मयणस्स अ्रंतगडदसाणं के भ्रट्टे 
पण्णत्ते ? 

कालोीए रमणावलितव-पद 

४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था । पुण्णभदे 
चेदए | 

भ. तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए कोणिए राया--वण्णप्रो' ।॥। 

६. तत्थ णं चंपाए नयरीए सेणियस्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया, 


१. स॑ं० पा०--जइ ण॑ भते ! अट्ट मस्स वर्गस्स॒ २. सं० पा०-जइ दस | 
उक्खेवओ जाव दस । ३. ओ० सू० १४ । 


भ६५ 


२६६ 


काली नाप॑ देवी होत्था--वण्णझ्रो'। जहा नंदा जाव' सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस अंगाईं भ्रहिज्जइ । बहुहि. चउत्थ'-*छट्गृद्म-दसम-दुवालसे हिं 
मासद्धमासखमण्णेहि विविहेहिं तवोकम्मेहि ० श्रप्पाणं भावेमाणी" विहरइ ॥। 

७. तए णं सा काली श्रज्जा श्रण्णया कयाइ जेणेव अ्रज्जचंदणा श्रज्जा तेणेव उवा- 
गया, उवागच्छित्ता एवं वयासी --इच्छामि ण॑ श्रज्जाओो ! तुब्मेहि श्रब्भणुण्णाया 


समाणी रयणावलि तवं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
प्रहासुहं देवाणप्पिए ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 


८. तए णं सा काली अज्जा श्रज्जचंदणाए प्रब्भणुण्णाया समाणी रयणावलि तव॑ं 


उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, त॑ं जहा-- 


च उत्थं करे, 
छ्ट्ु करेट, 
प्रटरमं करेइ, 
प्रट्टू छट्टाइईं. करे, 
चउत्थं करेंइ, 
ख्ट्ं करेंइ, 
अट्टुम॑ करेंइ, 
दसमं करेइ, 
दुवालसमं करेइ, 
चोहसमं करेंड, 
सोलसमं करंइ, 
ग्रट्टाससम'. करे, 
वीसइमं करेंढ, 
बावीसइमं करेइ, 
चउवीसइमं करेंइ, 
छव्बीसइमं करेइ, 
अट्टवावीसइमं॑ करेंइ, 
तीसइमं करेड, 
वत्तीसइमं॑ करेइ, 
चोत्तीसइमं करेइ, 
चोत्तीसं छट्ठाईं करेइ, 


१. ओ० मू० १५। 


२. शभ्रं० ७।५,६ । 


३. सं० पा०--चउत्थ जाव श्रप्पाण 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करंत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करंत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सव्वकामग्ुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वका मगुणियं 
सव्वकामग्ुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकाभमगुणियं 
सव्वका मगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


४. भावेमाणा (ग) 
*. अट्टारसं (क) । 


पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ। 


अट्टुमो बग्गो--पढ़मं अज्मयरां (काली) ५६७ 
चोत्तीसइमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
बत्तीसइमं करेइ, करेत्ता सबव्वकामगुणियं पारेइ। 
तीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
अ्रट्वावीसइमं॑ करेइ, करेंत्ता सव्वकामगृणियं पारेइ। 
छव्वीसइमं करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
चउवीसइमं करे, करेत्ता सव्वकामगृणियं पारेइ। 
बावीसइमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
वीसइमं करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
झ्रट्टासम॑ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेंइ। 
सोलसमं॑ करेइ, करंत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
चोहसम॑ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारइ। 
वारसमं॑ करेंद, करेत्ता सब्वकामगणियं पारेइ। 
दसमं करइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
अट्टुमं करइ, करेत्ता सव्वकामगृणिय पारइ। 
छ्ट्टू करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
चउत्थं करेइ, करेत्ता सबव्वकामगुणियं पारेइ। 
अरट्टु छट्टाईं करेइ, करेत्ता सव्वकामगृणियं पारइ। 
झ्रटुम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारंइ। 
छ्ट्ं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेंइ। 
चउत्थं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 


एवं खलु एसा रगणावलीए तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी एगेणं संवच्छरेणं 
तिहि मासेहि बावीसाए य भझ्रहोरत्तेहि श्रहमसुत्तं' *अ्रहाअत्थं श्रहातच्च॑ अ्रहा- 
मग्गं अहाकप्पं सम्म॑ं काएणं फासिया पालिया सोहिया तोरिया किट्ठिया ९ 
धाराहिया भवइई ।। 

६. तयाणंतरं च॒ ण॑ं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेइ, करेत्ता विगइवज्जं पारेइ। 
छट्टूं करेइ, करेत्ता विगइवज्ज पारेइ । 
एवं जहा पढमाए परिवाडीए तहा बीयाए वि, नवरं--सव्वपा रणए' विगइवज्जं 
पारेइ' । *झवं खलु एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स बिइहया परिवाडी एगेणं 
संवच्छरेणं तिहि मासेहि बावीसाए य अहोरत्तेहि अहासुत्तं जाव'" श्राराहिया 
भवद्द ॥। 


१. सं० पा०--अहासुत्त जाव आराहिया । ३. 
२. सब्बत्थपारणए (ख, ग, घ) । 


सं० पा० -पारेइ जाव आराहिया । 
४. झं० ८।८। 


४५6८ 


१०. 


११. 


भ्रतगडदसाझो 


तयाणंतरं चरण तच्चाएं परिवाडीए चउत्थं करेइ, करेत्ता झलेवाडं पारेइ । 
सेसं तहेव । नवरं झलेवाड्ं पारेइ ।। का 
एवं चउत्था परिवाडी । नवरं सव्वपारणए आयंबिल॑ पारेइ । सेसं त॑ं चेव ॥ 


संगहणी-गाहा 


#<द ० २७ 0७ 


१२. 


१३. 


१४. 


'पढमंमि सव्वकामं, पारणयं बिइयए विगइवज्जं । 

तइयंमि अलेवाडं,  आयंबिलमो चउत्थम्मि ॥। १॥। 
तए णंसा काली श्रज्जा रयगणावलो-तवोकम्मं पंचहिं संवच्छरेहि दोहि य 
मासेहि प्रट्टावीसाए य दिवसेहिं श्रहासुत्तं जाव' भ्राराहेत्ता जेणेव प्रज्जचंदणा 
श्रज्जा तेंणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता भ्रज्जचंदर्ण श्रज्जं वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता वह॒हि चउत्थ जाव' प्रप्पाणं भावेमाणी विहर्‌इ ॥। 
तए णं सा कालो अज्जा तेणं॑ ओरालेणं *विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
कललाणेणं सिवेणं धण्णेणं मंगल्लेणं सस्सिरोएण उदग्गेणं उदत्तंणं उत्तमेणं 
उदारंणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुकका लुक्खा निम्मंसा अट्टविचम्मावणद्धा 
किडिकिडियाभूया किसा* धमणिसंतया जाया यावि होत्था “जीवंजीवेण 
गच्छइ जाव" सुहुयहुयासणे'" इव भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं, तेएणं, तवतेय- 
सिरीए प्रईव-अश्ईव उवसोहेमाणी-उवसोहेमाणी चिट्टृ३ ।। 
तए ण॑ तीसे कालीए श्रज्जाए श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले प्रयमज्भत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खंदयरस चिता जाव" 
प्रत्थि उद्टाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे तावता मे सेयें कल्लं॑ 
पाउप्पभायाए रयणोए जाव* उद्ठ्रियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते श्रज्जचंदणं भ्ज्जं प्रापुच्छित्ता अ्रज्जचंदणाए प्रज्जाए अ्रब्भणुण्णायाए 
समाणीए सलेहणा-भूसणा-भूसियाए भत्तपाण-पडियाइक्खियाए काल॑ पझणव- 
कंखमाणीए विहरित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ जेणेब अज्जचंदणा 
झज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता श्रज्जचंदण श्रज्जं वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमसित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं॑ श्रज्जो ! तुब्भेहि प्रब्भणृण्णाया समाणी 
संलेहणा-*भूसणा-फूसियाए भत्तपाण-पडियाइक्खियाए काले अणवकंख- 
माणीए" विहरित्तए । 


भरहासुह ।॥। 
« पढमंसि सव्वकामपारणयंसि (क); पढमंसि ६. से जहा इंगाल जाव सुहुयहुयासणे (क, ख, 
सव्वगुणिए पारणकं (बवृषा)। ग, घ,) । 
« झआ० ८।८५। ७. भ० २।६६ । 
« आं० ८।६ । ८. ना० १।१।२४। 
« सं० पा०--उरालेणं जाबव धम्मणिसततया । €. सं० पा०--संलेहणा जाव विहरित्तए ' 


« गं० २।६४ | 


अट्टूमो वग्गो--बीय॑ भ्रज्कपणं (सुकालो) ५६६ 


१५. तए ण॑ सा काली भ्रज्जा अ्रज्जचंदणाए श्रब्भणुण्णाया समाणा संलेहणा-मूसणा- 
भूसिया जाव' विहरइ ॥। 

१६. तए णं सा काली अग्ज्जा अज्जचंदणाए अतिए सामाइयमाइयाई एकक्‍्कारस 
अंगाईं भ्रहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णाईं अ्रट्ट संवच्छराइईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 
मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं रूसित्ता, सट्टि भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता, 
जस्सद्ठाए को रइ नग्गभावे जाव' चरिमुस्सासे हि सिद्धा ॥। 

२७. निक्‍्खेवओ ।। 


बीय॑ अज्कयण्णं 


स॒कालो 
सुकालीए कणगाव लितव-पद॑ 


१८. तेणं॑ कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी । पुण्णभद् चेइए । कोणिए राया।॥। 

१६. तत्थ णं सेणियस्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया, सुकाली नाम॑ 
देवी होत्था। जहा काली तहा सुकालो वि निक्‍्खता जाव' बहूहि जाव" 
तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ ॥। 

२०. तए णं सा सुकाली अज्जा अण्णया कयाईइ जेणंव अज्जचंदणा अज्जा' श्तेणंव 
उवागया, उवागच्छित्ता एवं वयासी "--इच्छामि ण॑ं श्रज्जाओं ! तुब्भेहि 

अ्रब्भणुण्णाया समाणी कणगावली-तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

एवं जहा रगणावली तहा कणगावली वि, नवरं--तिसु ठाणेसु अट्टमाईं करेइ, 
जहि रयणावलीए छट्टाईं । 
एक्काए परिवाडीए संवच्छरो पंच मासा वबारस य अहोरत्ता। चउण्हं पंच 
वरिसा नव मासा अट्टारस दिवसा। सेसं तहेव”। नव वासा परियाझो जाव 


सिद्धा ॥। 
१. अ० ८।१४ | ६. सं० पा०--प्रज्जा जाव इच्छामि । 
२. ओ० सू० १५४। ७. श्र० ८५१२-१६ । 
३. चरिमुस्सासनिस्सासेहि (ख, ग) । ८. झ० ६।१६। 


४,४. भ० ८।९ | 


२१. एवं-महाकाली वि, नवरं--खुड़ागं सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता 
णं विहरइ, त॑ं जहा-- 


चउत्थ॑ 
डी 
चउत्थं 
अ्रट्टमं 
| 
दसम 
अटुमं 


दुवालसमं 


दसमं 

चोहसमं 
दुवालस 
सोलसमं 
चोहसमं 


अरटटरा रसम॑ 


सोलसमं 
वीसइमं 


ग्रट्टा रसम॑ 


वीसइमं 
सोलसमं 


अट्टारसमं 


चोहसमं 
सोलसमं 
बारसमं 
चोहसमं 
दसमं 


१, झं० 5।६-८ | 


करेइ, 
करेट्ट, 
करेइ, 
करेइ, 
करेंइ, 
करेइ, 
करेंइ, 
करंइ, 

करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 

करंइ, 

करेइ, 
करेइ, 

करेइ, 

करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेंइ, 
करेंइ, 


तइय अज्मयणं 


महाकालो 


महाकालीए खुड्डागसीहनिक्को लियतब-पद॑ 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करंत्ता 
करत्ता 

करेत्ता 
करेत्ता 

करत्ता 

करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 

करत्ता 

करंत्ता 
करंत्ता 

करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
रुव्वकामगुणियं 
सव्बवकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्बकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वका मगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामशुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 


सव्वकामगुणियं _ 


सव्वकामगुणियं 


प्रतगडदसाओ 


पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारंइ । 
पारंइ । 
पारंइ | 
पारंइ । 
पारंइ। 
पारइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारेइ। 
पारंइ । 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारइ। 
पारेइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारंइ। 
पारंइ। 


अट्टरुमो बग्गो-पंचमं भ्रज्मयर्ण (सुकण्हा) ६०९ 


बारसम करइ, करत्ता सब्वकामगुणियं पारेइद। 

गर्म करेइ, . करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 

दसम॑ करेंइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 

छ्ट्रं करइ, करेत्ता सबव्वकामगृणियं पारेइ। 

झट्टरुम॑ करेंइ,  करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 

चउत्थं करंइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 

छ्ट्टं करेंइ, करेत्ता सब्वकामगृणियं पारेइ। 

चउत्थं करेंइ,  करेत्ता सब्वकामगृुणियं पारेइ। 

तहेव चत्तारि परिवाडीझो । एकक्‍्काए परिवाडीए छम्मासा सत्त य दिवसा। 
चउण्हं दो वरिसा अरट्टावीसा य दिवसा जाव' सिद्धा ।। 


चउत्थं अज्कयणं 


कण्हा 
कण्हाए महालयसोह निक्‍्को लियतव-पढद॑ं 
२२. एवं'--कण्हा वि, नवरं--महालयं सीहणिक्कीलियं तवोकम्मं जहेव खड्टागं, 
नवरं- चोत्तीसइमं जाव नेयव्वं । “तहेव श्रोसारंयव्वं' । एक्‍्काए वरिसं 
छम्मासा अट्टा रस य दिवसा । चउण्हं छव्वरिसा दो मासा बारस य श्रहोरत्ता । 
सेसं जहा कालीए जाव'* सिद्धा ।। 





पंचम अज्कभयण 
सुकष्हा 
सुकण्हाएं भिकख पडिसा-पद 
२३. एवं--सुकण्हा वि, नवरं--सत्तसत्त मियं भिक्‍खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ । 
९. झंग्बाध्२-१६।.... ४. झ्रं० 5८१२-१६ । 
२, अं० ८।६-८ | ४. अ० ८।एन५प८ । 


रे. >< (क)॥ 


६०२ 


२४. 


झतगडदसाओ 


पढमे सत्तए एक्केक्क भोयणस्स दर्तत्ति पडिगाहेइ, एक्केक्कं पाणयस्स । 

दोच्चे सत्तए दो-दो भोयणस्स दो-दो पाणयस्स पडिगाहेइ । 

तच्चे सत्तए तिण्णि-तिण्णि दत्तीश्ो भोयणस्स, तिण्णि-तिण्णि दत्तीश्ोो 
पाणयस्स । 

चउत्थे सत्तए चत्तारि-चत्तारि दत्तीओ भोयणस्स, चत्तारि-चत्तारि दत्तीशो 
पाणयस्स |. 

पंचमे सत्तए पंच-पंच दत्तीओ भोयणस्स, पंच-पंच दत्तीश्रो पाणयस्स । 

छट्ठ सत्तए छ-छ दत्तीश्रो भोयणस्स, छ-छ दत्तीष्नो पाणयस्स । 

सत्तमं सत्तएण सत्त-सत्त दत्तोओं भोयणस्स, सत्त-सत्त दत्तोओं पाणयस्स 
पडिगाहेइ । 

एवं खलु एयं सत्तसत्तमियं भिक्‍खुपडिमं॑ एगूणपण्णाए रातिदिए्हि एगेण य 
छण्णठएण भिक्‍्खासएणं अहासुत्तं जाव' भ्राराहेत्ता जेणेव श्रज्जचंदणा श्रज्जा 
तेणेब उवागया, उवागच्छित्ता श्रज्जचंदर्ण अज्जं॑ बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नम॑- 
सित्ता एवं वयासो--इच्छामि ण॑ अज्जाओ ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाया समाणी 
अट्टुट्टूमियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरेत्तए । 

झहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 

तए णं सा सुकण्हा अज्जा अज्जचंदणाएं अज्जाएं अब्भणण्णाया समाणी 
अट्ृट्टमियं भिक्लपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ-- 

पढमे अद्ठुए एक्केक्क भोयणस्स दर्त्ति पडिगाहेइ, एक्केक्कं पाणयस्स जाव॑ श्रट्टु मे 
प्रदुए भ्रट्रुद्ड भोयणस्स पडिगाहेइ, अट्ठट्ट पाणयस्स । 

एवं खलु एयं अट्ठृट्टमियं भिक्‍्खुपरडिम चउसट्टीए रातिदिएहि दोहि य अट्टासी- 
एहि भिक्‍खासएहि अहासुत्त' आ॥राराहेत्ता जाव' नवनवमियं भिक्‍खुपडिमं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरइ-- 

पढमे नवए एक्केक्क भोयणस्स दर्त्ति पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स' जाव 
नवमे नवए नव-नव दत्तीझो भोयणस्स पडिगाहेइ, नव-नव पाणयस्स । 

एवं खलु एयं नवनवमियं भिक्‍्खुपडिमं एक्‍्कासीतिए राइंदिएहिं चड॒हि य 
पंचुत्तरहि भिक्‍्खासएहि श्रहासुत्तं" आराहेत्ता जाद* दसदसमियं भिक्‍खुपडिमं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरइ-- 

पढमे दसए एक्केक्क॑ भोयणस्स दरत्ति पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स जाव 


१. झं० ८ा८ । ' ४. पाणस्स (क, ख, ग, घ) | 
२. पू०--भ्रं० 5।२३ । ४, पू०--अभ्र० ८।२३ । 
रे. प्रं० ६६२३ । ६. भ्र० ८ारईे | 


अट्टुमो वग्गो-- छट्ठु अज्मय्ण (महाकण्हा) ६०३े 


दसमें दसए दस-दस दत्तीझो भोयणस्स पडिगाहेइ, दस-दस पाणयस्स । 
एवं खलु एयं दस दसमियं भिक्‍्खपंडिमं एक्केणं राइंदियसएणं अ्रद्धछट्टहि य 
भिक्‍्खासएहि अ्रहामसुत्तं जाव आराहेइ, आराहेत्ता बहुहि चउत्थ-छट्गृट्टम-दसम- 
दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि विविहेहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाणं भावेमाणी 
विहरइ ॥। 

२५. तए ण॑ सा सुकण्हा अज्जा तेणं शो रालेणं' तवोकम्मेणं जाव' सिद्धा ॥। 

२६. निक्‍्खेवशो ।। 


छट्ठ अज्कमयर्ण 


महाकण्हा 
महाकण्हाए खुड्डागसव्य श्रो भद-पर 
२७. एवं--महाकण्हा वि, नवरं--खुहागं सव्वशोभदं पडिमं' उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ-- 
चउत्थं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारइ। 
छ्टुं करेइ, करेत्ता सव्वकामगणियं पारेंइ । 
प्रटरम करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ | 
दसम॑ करेइ,  करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 
दुवालसम॑ करेइ,. करेत्ता सब्वकामगृुणियं पारेइ। 
प्रट्मूं करेइ, करेत्ता सव्वकामगणियं पारेइ । 
दसमं करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 
चउत्थं करेंइ, करता सब्वकामगुणियं पारेइ। 
छ्टूं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ। 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। 
चउत्थं करेइ, करेत्ता सव्वकामगृणियं पारेइ। 
छ्टूं करेइ, करेत्ता सव्वकामगणियं पारेइ। 
१, झं० ८ा८ | ४. झं० ८।६-८। 
२. पू०--श्रं० ८।१३ । ५. >< (क, ख, ग, घ) 


हे. प्र ८। १२३०-१९ | 


६०४ 


अटटुम॑ 
दसमं 
छ्ट्ट 
झ्रटुमं 
दसमं 


दुवालसमं 


चउत्थं 
दसमं 


दुवालसमं 


चउत्थं 
च्ह 
अट्टू मं 


एवं खलु एयं खुट्ठागसव्वश्रोमहस्स तवोकम्मस्स पढम॑ परिवाडि तिहि मासेहि 
दसहि य दिवस हि श्रह्मसुत्तं जाव' श्राराहेत्ता दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेइ, 
करेत्ता विगइवज्जं पारेइ, पारेत्ता जहा रगणावलीए तहा एत्य वि चत्तारि 
वरिवाडीशो । पारणा तहेव । चउण्हं कालो संवच्छरो मासो दस य दिवसा | 


करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करेंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
क्रेइ, 
करेइ, 


करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 


सेसं तहेव जाव सिद्धा ॥ 
२८. निक्‍खेबओ ।। 


यबोरकण्हाए महालयसबध्वओभ हू पडिमा-पद 
२६. एवं'-वीरकण्हा वि, नवरं--महालयं सब्वश्ोभदं तवोकम्म॑ उवसंपज्जित्ता ण॑ 


विहरइ, त॑ जहा-- 

चउत्यं करेंइ, 

छ्दुं करेइ, 

ग्रटूम. करेंइ, 

दसमं करेइ, 
१, झअं० ८झा८ । 


२. झं० ८।१२-१६ | 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


सत्तम अज्कयण 
वोरकण्हा 


करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करंत्ता 


सव्वकामगुणियं 
सब्वकामगुणियं 
सव्वकामगुरणियं 
सव्वकामगुणियं 


३. आअं० ८।६-८ | 


गतयड दसाभ्ो 


पारेइ। 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारेइ। 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारेंह । 


पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारइ। 


दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 
दसमं 
दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसम 
चउत्थं 
छह ० 
ग्रटुम 
सोलसमं 
चरत्यं 
च्ड 
झटुम॑ 
दसमं 
दुवालसम 
चोहसमं 
प्रटुमं 
दसम॑ 
दुवालसमं 
चोटहसमं 
सोलसमं 
चउत्थ॑ं 
ख्ट्ठ 
चोहसमं 
सोलसमं 
चउत्थं 
ड्डड हि 
अटुमं 
दसमं 
दुवालसमं 
४ है 
झटुम॑ 

दस मं 


करेइ, 
करे, 
करेइ, 
करे, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेड, 
करेड, 
करेइ, 
करे, 
करेइ, 
करे, 
करेइ ! 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करे, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेंइ, 


अट्टुमो वग्गो--सत्तमं भ्रज्मयर्ण (वीरकण्हा ) 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्त। 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
क््र्त्ता 
करत्ता 
करत्ता 


ह 


करत्ता 


सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगृणियं 

सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणिय 

सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामग्‌ णिय॑ 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगृणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सन्वका मगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 


पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारंइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारंइ । 
पारइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारेइ। 
पारेइ | 


श्ण्श्‌ 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगृणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सबव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


प्रतगडदसाओं 


पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइद । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेद । 


एक्काए कालो भट्ट मासा पंच य दिवसा । चउण्हं दो वासा झअट्ट मासा वीस य 


३०. एवं--रामकण्हा वि, नवरं-भहोत्त रपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, तं जहा- 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वका भग्‌णियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वका मगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
संग्वकामगरुणय 
सव्वकामगणियं 


६०६ 
दुवालसमं करेइ, . करेत्ता 
चोदहसमं करेइ, . करेत्ता 
सोलसमं करेइ, . करेत्ता 
चउत्थं करेइ, . करेत्ता 
दुवालसमं करेइ, . करेत्ता 
चोहसमं करेइ, . करेत्ता 
सोलसमं करेइ, .करेत्ता 
चउत्थं करेइ, .करेत्ता 
छ्ट्ं करेइ, . करेत्ता 
भ्रट्रुम॑ करेइ,. करत्ता 
दसमं करेइ, . करेत्ता 

दिवसा । सेसं तहेव जाव' सिद्धा ।। 
अटटठम अज्कयण 
रामकण्हा 

रामकण्हाए भद्दोत्तरपडिमा-पर्द 
दुवालसम॑ करेंइ,  करेत्ता 
चोटसमं करेइ, . करेत्ता 
सोलसम करेइ,. करेत्ता 
अट्टारसमं॑ करंइ, . करेत्ता 
वोसइमं करेइ, . करेत्ता 
सोलसमं करेइ, . करेत्ता 
प्रट्टासमं करेंइ,  करेत्ता 
वीसइमं करेइ, . करेत्ता 
दुवालसमं॑ करेइ,  करेत्ता 
चोहसमं करेइ, . करेत्ता 

१. ऋ० ८।१२-१६ | 


२. श्रं० ८।६-८ | 


पारंइ । 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेद । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 


वीसइमं 
दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 
ध्रटा रसम॑ 
चोहसमं 
सोलसमं 
झटा रसम॑ 
वीसइमं 
दुवालसमं 
अटारसमं 
वीसइमं 
दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 


अट्टरुमो वस्‍्गो --नवमं भप्रज्कयर्णं (पिउसेणकण्हा) 


करेइ, 
करंड, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 


करंत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सव्वकामगणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 

सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


६०७ 


पारेइद 
पारेइ 
परारइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइद 
पारेइ 
पारेइ 
पारइ 
पारेइ 
पारेइ । 
पारेइ । 


एक्काए कालो छम्मासा वीस य दिवसा | चउण्हं कालो दो वरिसा दो मासा 
वोस य दिवसा' । सेसं तहेव जहा काली जाव सिद्धा ।! 


नवमं॑ अज्कयणं 
पिउसेणकण्हा 
पिउसेणकण्हाए मुत्तावलितव-परद 
३१. एवं--पिउसेणकण्हा वि, नवरं--मुत्तावलि तवोकम्मं उवसंपज्जिता णं विहरइ, 


त॑ जहा-- 


१. 'दिवसा' दाब्दस्य पश्चात्‌ वाचनान्‍्तरे प्रतिमा- 
त्रयस्य लक्षण-गाथा उपलभ्यते, यथा--- 


पचय परिवाडीओ, 
खुडग-भद॒दुत्तराए य ॥२।। 


आई दोण्ह चउत्थं, पढम॑ तु चउत्यं, 

झ्राई भहोत्तराए बारसम । जाव चरिमयं ऊणमाइओ पूरे । 
बारसमं सोलसमं, सत्त य परिवाडीओ, 

वोसइमं चेव चरिमाईं ॥१॥ महालए सव्वओभहे ॥।३॥ 
पढम॑ तइयं तो जाव, २. झं० ८5१२-१६ । 

चरिमय॑ं ऊणमाइओ पूरे । ३. झं० ८।६-८। 


६०५ 


चउत्थ करइ, 
छ्द्ु करेइ, 
च उत्थं करंइ, 
अटुमं करेइ, 
चउत्थं करेइ्ट, 
दसमं करेंइ, 
चउत्थं करेंइ, 
दुवालसमं॑ करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
चोहसमं करेंइ, 
चउत्थं करेइ, 
सोलसमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
अट्टारसमं॑ करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
वीसइमं करेंइ, 
चउत्यं करेइ, 
बावीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
चउवीसइमं करेइ, 
चउत्थं करंइ, 
छव्वीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
अ्रट्टावीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
तीसइमं करेइ, 
चउत्थ करेइ, 
बत्तीसइमं॑ करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
चोत्तीसइमं करेइ, 
चउत्यं करेइ, 
वत्तीसइमं करेंइ, 


करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 


सव्वकामगुणियं 
संव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 

सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 

सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्यकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामग्‌ णिय॑ 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामग्रुणियं 


भ्ंतगडदसाभो 


पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारंइ। 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारेइ। 
पारंद । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ | 
पारंइ | 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारइ । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 


प्रटुमो बग्गो --दसमं अज्कप्र्ण (महासेणकण्हा) ६०६ 


एवं तहेव ओसारेइ जाव चउत्थं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । 
एक्काए कालो एकक्‍्क्रारस मासा पण्णरप्त य दिवसा | चउण्हं तिण्णि वरिसा 
दस य मासा । सेसं जाव' सिद्धा ॥। 


दसम अज्कयण 


महासेणकण्हा 
महासेणकण्हाए भ्रायंबिलवड॒डमाणतव-पद॑ं 
३२. एवं--महासेणकण्हा वि, नवरं -श्रायंबिलवड्डमाणं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ, तं जहा - 
आयंबिलं करंइ, करत्ता चउत्थं करंइ । 
बे प्रायंविलाइं करइ,  करेत्ता चउत्थं करेइ । 
तिण्णि प्राय बला[इं करेइ,  करेत्ता चउत्यथं करइ । 
चत्तारि प्रायतविलाइ करेइ, करंत्ता चउत्यं करइ । 
पंच आ्रायंविलाइं करइ, करेत्ता चउत्वं करेद। 
छ आयंबिलाइं करेइ, करंत्ता चउत्थ॑ करेंइ । 


एवं एक्कुत्तरियाए वड्डोए झआयंबिलाइईं वड्ट॑ंति चउत्थंतरियाईं जाव ब्रायंबिलसयं 
करेइ, करेत्ता चउत्थं करेइ ॥ 

तए णं सा महासेणकण्हा अज्जा प्लायंबिलवड्डुमाणं तवोकम्मं चोहसहि वासेहि 
तिहि य मासेहि वोसहि य अहोरत्तेहि 'श्रहासुत्त जाव' आराहेत्ता' जेणेव 
झज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता बहुहिं चउत्थ-*छट्ठृठ्म-दसम-दुवालसे हि मासद्धमासखमणणहि विविहेहि 
तवोकम्मेहि अप्पाणं * भावेमाणी विहरइ ॥। 

३४. तए णं सा महासेणकण्हा' अज्जा तेणं ओरालेणं जा4” तवेणं तेएणं तवतेय- 


३३. 


सिरीए अभ्ईव-झईव उवसोहेमाणी चिट्ठु३ ॥ 
१. भ्रं० ६।१२-१६ | आराहेता (क, ख, ग, घ) । 
२. अं० ८द।६-८५ | ५. स० पा०--चउत्थ जाव भावेमाणी 
३. झ्रं० दाद | ६. महसेणकण्हा (क, ख,) । 


'४. भहापुत्तं जाव सम्म काएणं फासेइ जाव ७. प्र॑ं० 5८१३। 


३५. 


३६. 


ग्रंतहगडदसा ओ 


तए णं॑ तोसे महासेणकण्हाए श्रज्जाए श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले 
चिता जहा खंदयस्स जाव" श्रज्जचंदर्ण श्रंज्जं ग्रापुल्छइ' ।। 

'०"्तए णं॑ सा महासेणकण्हा श्रज्जा श्रज्जचंदणाए श्रज्जाए श्रब्भणुण्णाया 
समाणी संलेहणा-फूसणा-कूसिया भत्तपाण-पडियाइक्खिया" काल अभ्रणवकंख- 
माणी विहरइ।॥। 


३७. तए ण॑ सा महासेणकण्हा श्रज्जा श्रज्जचंदणाए अज्जाए श्रंतिए सामाइयमाइयाइं 
एक्कारस प्ंंगाईं अ्हिज्जित्ता, बहुपडिपुण्णाइं सत्तरस वासाईं परियाय॑ 
पालइत्ता, मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं भूसित्ता, सट्टि भत्ताईं प्रणसणाए 
छेदित्ता जस्सद्राए कीरइ नग्गभावे जाव" तमट्ट श्राराहेइ, श्राराहेत्ता चरिम- 
उस्सासनिस्सासेहि' सिद्धा ।। 

संगहणो-गाहा 
अट्टु य वासा झ्ाई, एक्कोत्त रयाए जाव सत्तरस । 
एसो खलु परियाझ्रो, सेणियभज्जाण नायबव्बो ॥१॥। 
निवखव-पद 
३८. एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं भ्रट्ट मस्स अंगस्स 


झ्रंतगडदसाणं झयमट्ट पण्णत्ते ।। 


परिसेसो 


झ्ंतगडदसाणं अंगस्स एगो सुयखंधों। अद्ठु वग्गा | श्रट्ठसु चेव दिवसेसु 
उद्दिस्सति" | तत्थ पढमबिददयवग्गे दस-दस उदसगा । तइयवग्गे तेरस उद्देसगा । 
चउत्थपंचमवग्गे दस-दस उद्देसगा । छट्ठवग्गे सोलस उददसगा। सत्तमवग्गे 
तैरस उद्देसगा । अट्टृमवर्गे दस उद्देसगा | सेसं जहा नायाधम्मकहाणं ।। 


शनन्‍्य परिमाण 
कुल झक्षर--४० ०५ १ 
झनुष्टप्‌ इलोक-- १२५ १ श्र० १६ 


१. भ० २।६६। ५. ओ० सू० १५४ । 

२. पू०---श्र ० ८5।१४ । ६. चरिमउस्सासेहि (ख, ग)। 
३. सं० पा०--जाव संलेहणा काल॑ । ७. ना० १।१।७। 

है. 


 प्रत्ताणं (क) । ७. उहिस्सिज्जंति (क्व)। 


अशयाक्तरोववाइयदुसाओं 


पढमो वग्गो 
पढ़म अज्कयणं 
जाली 


उबलेब-पर् 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । अ्रज्जसुहम्मस्स समोसरणं। परिसा 
निग्गया जाव' जंबू पज्जुवासमाणे' एवं वयासी-जइ णं॑ भंते ! समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं अ्रद्टुमस्स प्रंगस्स अंतगडदसाणं प्रयमट्टं 
पण्णत्ते, नवमस्स ण॑ भंते ! प्रंगस्स अणृत्तरोववाइयदसाणं समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव' संपत्तेणं के भ्रट्टं पण्णत्ते ? 

तए ण॑ से सुहम्मे" अणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी--एवं खलु जंबू ! समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुृत्तरोववाइयदसाणं 
तिण्णि बग्गा पण्णत्ता ॥ 

जद ण॑ भंते ! समणेंणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं नवमस्स श्रंगस्स 
झ्रणत्तरोववाइयदसाणं तझो” वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! बग्गस्स 
अणत्तरोववाइयदसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं कइ धज्मयणा 
पण्णत्ता ! 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं भ्रणृत्त रोववाइय- 
दसाणं पढमस्स वग्गस्स दस प्रज्मयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. ना० १।१।६,७ । ५. सुधम्मे (क, ख, ग) । 
२. पज्जुबासइ (क, ख, ग, घ); ना० १११७ ६७. अ० ३।७५ | 


सूत्रानुसारेण अयं पाठ: स्वीकृतः । ८. तिण्णि (ल)। 


३४. अ० ३।७५ । ६. अ० ३।७५ । 


६१रे 


६१४ अण त्तरोववाइयदसाओ 


संगहणी-गाहा 


१. जालि २. मयालि ३. उवयालो', ४. पुरिससेणे य ५. वारिसेणे य। 
६. दीहदंते य ७. लद्दग॒दंते य, ८. 'वेहल्ले €. वेहायसे ' १०. श्रभए इ य कुमारे ।। १॥ 
जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाब' संपत्तणं पढमस्स" वग्गस्स 
दस अज्कमयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! श्रज्मयणस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं 
समणेणं भगवया-महावीरेणं जाव संपत्तेणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 


जालि-पदं 


हि व 6 #0 #< ७ ७ 0७0 «७० 


६- 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे -रिद्धत्थिमियसमिद्धे' । 
गुणसिलए चेइए | सेणिए राया | धारिणी देवी । सीहो सुमिणे। जाली 
कुमारो । जहा मेहो | श्रट्ठट्रश्नो दाओ' ।। 

“'तए ण॑ं से जालोकुमारे उप्पि पासायवरगए फ्दमाणहि मुइंगमत्थएहि जाव” 
माणुस्सए कामभोग पच्चणुभवमाणं ? विहरइ।। 

सामी' समोसढे । सेणिश्रो निग्गश्नो । जहा मेहो तहा जालो वि निग्गओ्ओो । तहेव 
निक्‍्खंतो जहा मेहों '। एक्कारस प्रंगाईं अहिज्जइ । गुणरयणं तवोकम्मं 'जहा 
खंदयस्स "' । एवं जा चेव खंदगस्स' वत्तव्वया, सा चेव चितणा, आपुच्छणा । 
थरेहिं सद्धि विउल॑ पव्वयं तहेव दुरुह्‌द, नवरं--सोलस वासाइं सामण्णपरियागं 
पाउणित्ता", कालमासे कालं किच्चा उड्ढं चंदिम-सूर-गहगण-नक्खत्त-ता रा- 
रूवा्ण सोहम्मीसाण“-*सणंकुमा र-माहिद-बंभ-लंतग-महासुक्क-सहस्सा राणय- 
पाणय “-प्रारणच्चुए कप्पे नवयगेवेज्जविमाणपत्थड़े उड्ढं दूरं वीईबइत्ता 
विजयविमाणे देवत्ताएं उववण्णे ॥ 

तए ण॑ ते थेरा भगवतो जालि अणगारं कालगयं जाणित्ता परिणिव्वाणवत्तियं 
काउस्सग्गं करेंति, करेत्ता पत्त-चीवराइं गेण्हंति। तहेव उत्तरंति'' जाव" इमे से 
धाया रभंडए ।। 


. उत्रमालि (क, ख); ओवयाली (ग)। महावोरे जाबव (घ) । 
 विहल्‍ले विहायस (ग, घ,) । १०. ना० १।१।६६-१५१। 
. अ० ३।७५ | ११ 


- >< (क)। भ० २।६१-६३ । 


« अणुत्तराववाइयदसाणं पढमस्स (ख, ग,घ)। १२. खंदय (क, ख, घ,) । भ० २।६४-६६ । 


रिद्धि? (ख, ग, घ,) । १३. पाउणिय (ख) । 


« पू०--न० १।१।६१-६२ । १४. पू०--ना० १॥१।२११। 
« सं० पा०---जाव उप्यपि पासा विहरइ । १५. 
. ना० १॥१।६३ | १६. ओतरंति (ख) | 
- तेणं कालेणं॑ तेण समएणं समण भगवं १७. भ० २७० | 


सं० पा०--सोहम्भीसाण जाव आरणच्चुए । 


पहमोी बरगो---२-१० अज्मयणाणि ६१५ 


१०. भंतेति ! भगवं गोयमे' श्समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता” एवं वयासो--एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी जाली नाम॑ 
ग्रणारे पगइभद्ृरए'। से णं॑ जाली अणगारे कालगए कहि गए ? कहि 
उबवण्णे ? 

११. एवं खलु गोयमा ! मम अंतेवासी तहेव जहा खंदयस्स जाव' कालगए उड़ढं 
चंदिम-सू र-गहगण-नक्खत्त-ता राख्वाणं जाव” विजए बविमाण देवत्ताए 
उबवण्णे ।। 

१२. जालिस्स ण॑ं भंते ! देवस्स केंवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! बत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ।। 

१३- सेणं भंते ! ताओ' देवलोयाओ आउक्ख!एणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं कहि 
गच्छिहिइ ? कहि उववज्जिहिई ? 
गोयमा ! महाविदंहे वासे सिज्किहिइ ।। 


निवखेव-पदं 
१४.. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं अण त्तरोववाइय- 
दसाणं पढमस्स वग्गस्स पढमज्भयणस्स अयमट्ट पण्णत्ते ॥। 


२०१० ग्रज्कपणाणि 


सयालिपभिति-पर 
१५. एवं सेसाण वि नवण्हं' भाणियव्वं, नवरं--सत्त' धारिणिसुश्ना, वेहल्लवेहायसा'" 
चेललणाए, झभए नंदाए । 'सव्वेसि सेणिओझो पिया” । आइल्लाणं पंचण्हं सोलस 
वासाइं सामण्णपरियाओं । तिण्ह॑ बारस वासाईं। दोण्हं पंच वासाईं" | 
झ्राइल्लाणं पंचण्ह॑ आणुपुव्वीए उववाञ्नो विजए वेजयंते जय॑ंते पश्रपराजिए 


नै मत... तक ० +-म-भ-..०७. 3. मम. कल 


१. स० पा०--गोयमे जाव एवं | ८. छ (ख,ग) । 

२. पू०--ना० १।१।२०६ | ६. “वेहासा (क, ख); विहललवेहासे (ग) । 
३. म० २७१ | १०. >< (क, ख)। 

४. अ० १८ । ११. अतो5ग्रे 'मासियाएं संलेहणाए' इति पाठ: 
५. ततो (ख)। द्वितीयवर्गस्य ६ सूत्रानुसारेण अध्या- 
६. आ० ३७५ | ह॒तंब्य: । 

७. अट्टण्हं (क, स,) । 


६१६ अणुत्तरोववाइयदसाओं 


सव्वडुसि दे । 'दोहदंते सव्वट्डुसिद्धें' उककमेणं सेसा । भ्रभभो विजए । सेसं जहा 
पढमे' ।॥। 
निक्‍्लेव-पद 
१६. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव'" संपत्तेणं श्रणुत्तरोबवाइय- 
दसाणं पढमस्स वग्गस्स भ्रयमट्टे पण्णत्ते ॥। 


१. >< (क)। अस्मिनू_ नानात्वस्य संकेतो5स्ति, किन्तु 
२. पढ़मे । अभयस्स नाणत्त, रायगिहे नयरे यब्नानात्वं प्रदर्शितं तत्‌ सब पूवमायातमेब । 
सेणिए राया, नंदा देवी, सेसं तहेव [क, ख, ३. अ० ३।७५ | 
ग] । असो पाठो वाचनान्तरस्य प्रतीयते । 


दोच्चो वग्गो 


१-१३ अज्भयणाणि 


उकक्‍खेव-पद॑ 


१. 


जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवत्रया महावोरेणं जाव' संपत्तणं अणत्त रोववाइय- 
दसाणं पढमस्स वग्गस्स अयमट्ठ पण्णत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स अणत्तरोव- 
वाइयदसाणं समर्णंणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं के अदट्ठे पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू * समणेणं भगवया महावोरेणं जाबव संपत्तेणं अ्रणुत्तरोववाइय- 
दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स ते रस अ्रज्कमयणा पण्णत्ता, तं जहा - 


संगहणो-गाहा 


१. दीहसेणे २. महासेणे, ३. “लट्ठ॒दंते य ४. ग्रूढदंते य” ५. सुद्धदंते य । 

६. हल्‍ले ७. दुमे ८. दुमसेणे, ६. महादुमसेणे य ग्राहिए ॥१॥ 

१०. सीहे य ११. सीहसेणे य, १२. महासीहसेणे य श्राहिए । 

१३. पुृण्णसेणं य बोधब्वे, तेरसमे होइ अज्भयणे ॥२॥ 
जइ ण॑ भंते ! समर्णंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं श्रणुत्तरोववाइय- 
दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अ्रज्भयणा पण्णत्ता, दोच्चस्स णं भंते ! वग्गस्स 
पढमज्कपणस्स समणणेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं के भट्ट पण्णत्ते ? 


दीहसेणादि-पद 


४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । 


सेणिए राया। धारिणी देवी । सीहो सुमिण । जहा जाली तहा जम्मं बालत्त् 


१,२. अ० २३।७५ | ४. अ० ३।७५ । 
३. गृढदते य लट्टदंते य (क); " गृहदंते य (ख) | 


६१७ 


६१५ अण॒त्तरोदवाइय दसाशो 


कलाझो, नवरं--दीहसेणो कुमारो सब्वेव वत्तव्वयया जहा जालिस्स जाव' पझंतं 
काहिइ ॥। 

५. एवं तेरस वि रायगिहे नयरे | सेणिश्रो पिया । धारिणी माया । तेरसण्ह वि 
सोलस वासा परियाझ्रो । आणपुव्बीए विजए दोण्णि, वेजयंते दोण्णि, जयंते 
दोण्णि, अपराजिए दोण्णि, सेसा महादुमसेणमादी पंच सब्वद्गुसिद्धे ।। 

निवलखेव-पद॑ 

६. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं श्रणुत्तरोववाइय- 
दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स अ्रयमद्टू पण्णत्त । 
मासियाए संलेहणाए दोसु वि वग्गेसु ॥। 


१, अ० १६-१३ | २. धा० ३।॥७५। 


सच्चो वर्गों 
पढम श्रज्कयणं 
धण्ण 
उक्लखेवब-पर 
१. जइ णं भंते ! समणंणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं श्रणुत्तरोववाइय- 

दसाणं दोच्चस्स णं वग्गस्स अयमट्ट पण्णत्त, तच्चस्स णं भंते ! बग्गस्स 
अणुत्त रोववाइयदसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं के अट्टू पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरंणं जाव' संपत्तेणं झ्रणत्तरोववाइय- 
दसाणं तच्चस्स वग्गस्स दसं अज्भयणा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 


पा 


संगहणी-गाहा 
१. धण्णे य २. सुणक्खत्त य, ३. इसिदासे य आहिए। 
४- पेललए ५. रामपुत्ते य, ६. चंदिमा ७. पिट्टिमा' इ य ॥ १॥। 
८. पेढालपुत्ते अरणगारे, “नवमे पोट्टिलि वि य"। 
१०. वेहल्ले दसमे वृत्ते, इमे य दस आहिया ॥२॥ 

३. जइ णं भंते ! समर्णणं भगवया महावोरेणं जाव'" संपत्तेणं अ्रणुत्तरोववाइय- 
दसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्भयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! भ्रज्कयणस्स 
समणेणं भगवया महावीरंणं जाव संपत्तेणं के अट्टू पण्णत्ते ? 

धण्णस्स गिहवास-पद॑ 
४. एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं काकंदी” नाम॑ नयरी होत्था-- 


१,२,३. अ० ३।७५ | ६- अ. २३।७५ । 
४. पुट्टिमा (ग, घ,) । ७. कार्गदी (क, ख) । 
४. अणगारे पुट्टिले इय (क) | 


६१६ 


६२० 


€. 


अणृत्तरोववाइयदसाथो 


रिद्धत्यिमियसमिद्धा' । सहसंबवर्ण उज्जाणे--सव्बो उय-पुप्फ-फल-समिद्धे' । 
जियसत्तू राया ।॥। 

तत्थ णं॑ काकंदीए नयरीए भद्दा नाम॑ सत्थवाही परिवसइ- श्रड्ठा जाव' अ्रपरि- 
भूया ।। 

तीसे ण॑ भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते धण्ण नाम॑ दारए होत्था--भ्रहीणपडिपुण्ण- 
पंचेंदियसरीरे जाव' सुरूवे । पंचधाईपरिग्गहिए जहा महब्बलो जाव" बावरत्तरि 
कलाझ्ो अहीए जाव' पलंभोगसमत्थे जाए यावबि होत्था ।। 

तए णं सा भद्दा सत्थवाही धण्णं दारयं उम्मुककबालभाव॑ जाव* अलंभोगसमत्थ॑ 
वा वि जाणित्ता बत्तीसं पासायवर्डंसए कारेइ--भ्रब्भुग्गयमूसिए जाव पडिरूवे । 
तेसि मज्के एगं च णं महं भवर्ण कारेइ--श्रणेगखं भसयसण्णिविट्टं जाव' 
पडिरूव॑ ।। 

तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही तं धण्णं दारयं वत्तोसाए इब्भवरकण्णगाणं एगदिव- 
सेणं॑ पाणि गेण्हावेद । बत्तीसओ दाझो'' ।। 

तए ण॑ से धण्णे दारए उप्पि पासायवरगए फुदमाणोह मुइंगमत्थएहि जाव'' 
विजले माणुस्सए कामभोगे पच्चणु भवमाणे विहरइ ॥। 


घण्णस्स पथ्वज्जा-पद॑ 
१०. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे। परिसा निग्गया। राया 


जहा कोणिझो 'तहा निग्गप्नो '' ॥ 


११. तए0ए णं तस्स धण्णस्स दारगस्स तं महया''*जणसहं वा जाव'” जणसन्निवायं वा 


सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा प्रयमेयारूवे अ्रज्भृत्थिए चितिए पत्थिए मणो- 





१. पू०---प्रो ० सू० १ । १२. >< (क)। ओ० सू० ५४-६६ । 
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१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


गए संकप्पे समुप्पज्जित्था--किण्णं अ्रज्ज काकंदीए नयरीए इंदमहे इ वा' जण्णं 
एते बहवे उग्गा भोगा जाव' निग्गच्छंति --एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कंचुइपुरिसं 
सहावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! श्रज्ज काकंदीए नयरीए 
इंदमहे इ वा जाव निग्गच्छंति ? 

तए ण॑ से कंचुइपुरिसे समणस्स भगवश्नों महावीरस्स आगमणगहियविणिच्छए 
धण्णं दारयं एवं वयासी'--एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रज्ज समणे भगवं महावीरे 
काकंदीए नयरीए बहिया सहसंवव्ण उज्जाणे अहापडिरूवं श्रोग्गहं श्रोगिण्हित्ता 
संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमा्ं विहरइ, तए णं एते बहवे उग्गा भोगा जाव' 
निग्गच्छंति ॥ 

तए ण॑ से धण्णे दारण कंचुइपुरिसस्स अंतियं एयमट्टू सोच्चा निसम्म हद्वतुदे 
जाव'" पायचारेणं जेणेव समणण भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागचज्छित्ता 
समणं भगवं महावोरे तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिगं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, 
बंदित्ता नमंसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समणे भगवं महावोरे धण्णस्स दारयस्स तीसे य महइमहालियाए इसि- 
परिसाए जाव" घम्मं परिकहेइ ।। 

तए ण॑ं से धण्णं दारए समणत्स भगवश्नो महावोरस्स झंतिए धम्मं सोच्चा 
निम्तम्म हदुतुद्रे समणं भगवत्रं महावोरं तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं क रेइ, 
करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--सहहामि ण॑ भंते ! 

निग्गंथं पावयणं जाव' अम्मयं भद्दं सत्थवाहि आपुच्छामि, तए ण॑ अहं देवा- 
णुष्पियाणं अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराशो अणगारियं पव्वयामि | 
अहासुहं देवाणुप्पिया ।। 

जहा जमाली तहा आपुच्छइ ॥। 

तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही तं अणिट्ठं श्रकंतं अप्पियं अमणुण्णं श्रमणामं अ्सुय- 
पुव्व॑ फरुसं गिर सोच्चा निसम्म” धसत्ति सब्बंगेहि संनिवडिया । वुत्तपडिवृत्तया 
जहा महब्वले' ॥। 


१८. तए ण॑ं तं धण्णं दारयं भद्दा सत्थवाहो जाहे नो संचाएद जाव" जियसत्तुं 
१. पू०--भ० ६€॥१५८। ७. भ० ६।१६४ । 
२, भ० ६॥१४५८।। ८. पू०--भ० €।१६५-१६७। 
३. पू०--भ० ६&।१५६ । €. पू०--भ० €।१६८ | 
४. भ० ६।१५६; ओ० सू० ५२ । १०, भ० ११।१६६; ना० १॥/१।१०६-१ १२ | 
५. भ० ६॥/१६२ | ११. ना० १।५।१६,२० । 
६ भम० €॥१६३। 


६२२ 


१६. 


२०. 
२१. 


अगुत्तरोववाइयदसाओं 


आपुच्छइ--इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! धण्णस्स दारयस्स निक्खममाणस्स छत्त- 
मउड-चामराझो य विदिन्नाओ ।। 

तए णं जियसत्तू राया भहूं सत्थवाहि एवं वयासी-श्रच्छाहि ण॑ तुम देवाण- 
प्पिए ! सुनिव्व॒त-वीसत्था, श्रहण्णं सयमेव धण्णस्स दारयस्स निक्खमण- 
सकक्‍कारं करिस्सामि | सयमेव जियसत्तू निक्खमणं करेइ, जहा थावच्चापुत्तस्स 
कण्हो' ।। 

तए ण॑ से धण्णे दारए सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ जाव" पव्वइए ।। 

तए ण॑ से धण्णे दारए श्रणगारे जाए--इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए 
ग्रायाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 
पारिट्ठावणियासमिए मणसमिए वइसमिए कायसमभिए मणगुत्ते वइगुत्ते कायगुत्ते 
गुत्ते गत्तिदिए ? गृत्तबंभयारी ॥। 


घण्णस्स तवथरिया-पदं 


२२. तए णं से धण्णं श्रणगारे जं चेव दिवसं मुंडे भवित्ता अगाराओो अणगारियं 


पव्वदए, त॑ चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं वंदद नमसइ, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासो--इच्छामि' ण॑ं भंते ! तुब्भेहि श्रव्भणुण्णाए समाणे जावज्जीवाए 
छट्टुंछट्ंग॑ं श्रणिक्खित्तेणं श्रायंबिलपरिग्गहिएणं तवोकम्मेणं श्रप्पाणं भावेमाणे' 
विहरित्तए छट्ठस्स वियणं पारणयंसि कप्पइ मे आयंबिलं पडिगाहेत्तए', नो 
चेव णं अणायबिलं । तं पि य संसट्ठंं, नो चेव णं असंसट्टुं । तं पिय ण उज्मिय- 
धम्मियं, नो चेव ण॑ श्रणुज्किय-धम्मियं । तं पिय ज॑ अण्णं बहवे समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमगा नावकंखंति । 

अ्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 


२३. तए ण॑ से घण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावोरंणं श्रब्भणुण्णाए समाणे 


हट्टठतुद्ुं जावज्जीवाए छठट्ुंछट्ंणं श्रणिक्खित्तेणं श्रायंविलपरिग्गहिएणं' तवो- 
कम्मेणं श्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ॥। 


२४. तए ण॑ं से धण्णे श्रणगारे पढम-छट्टलमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए सज्भायं 


करेंइ, जहा गोयमसामी तहेव आपुच्छइ, जाव“ जेणेव काकंदी नयरी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता काकंदीए नयरीए उच्च-*नीय-मज्मिमाइं कुलाइं 


« ना० १।५।२२-३३ । ६. पडिगहित्तए (क) । 

« ना० १।५॥३४। ७. >< (क, ख, ग) । 

» एवं खलु इच्छामि (ख, ग) । ८. भ० २।१०७-१०६ । 

« भावेमाणस्स (ख, ग) ॥ ९६. सं० पा०--उच्च जाथ अडमाणे | 


>< (क, ख)। 


तच्चों वग्गों --पढ़मं अज्मयणं (घण्ण) ६२३ 


२५- 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए? अडमाणे झायंबिल॑' *पडिगाहेति, नो चेव 
णं भश्रणायंबिलं । तं पि य संसद्ठं, नो चेव णं असंसट्टूं। तं पिय उज्मिय- 
धम्मियं, नो चेव ण॑ अणुज्मिय-धम्मियं तं पि य जं अण्णे बहवे समण-माहण- 
झ्रतिहि-किवण-वणीमगा ९ नावकंखंति । 

तए ण॑ से धण्णे श्रणगारे ताए श्रब्भुज्जयाए पययाए पयत्ताए' पग्गहियाए एसणाए 
एसमाणे जइ भत्तं लभइ तो' पाणं न लभइ, अ्रह पाणं लभइ तो भत्तं न लभइई |। 
तए णं से धण्णे अणगारे अदोणे अविमण अकलुसे श्रविसादी श्रपरितंत-जोगी 
जयण-घडण-जोगचरित्ते अहापज्जत्तं समुदाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्ता कारक॑- 
दीओ नयरीझो पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता जहा गोयमे जाव पडिदंसेइ ।। 
तए ण॑ से धण्णं अणगारे समणंणं भगवया महावोरेणं अब्भणुण्णाए समाण्ण 
प्रमुच्छिए' *अगिद्ध अ्रगढिए * झ्रणज्कोववण्णे बिलमिव पण्णगभूएणं अप्पाणेणं 
आहार श्राहारेइ, आहारेत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 

तए णं समणण भगवं महावोरे अण्णया कयाइ कायंदीओ नयरोशझ्रो सहसंबवणाओ्रो 
उज्जाणाओ्रो पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 
तए ण॑ से धण्णे अणगारे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स तहारूवाणं थेराणं 
झंतिए सामाइयमाइयाइं एक्‍्कारस अंगाई अहिज्जइ, अहिज्जित्ता संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ से धघण्ण अणगारे तेणं ओ रालेण॑' *“विउनेणं पयत्तेणं पपगहिएणं कल्लाणेणं 
सिवेणं धन्नेणं मंगल्लेणं सस्सिरोएणं उदग्गेण॑ उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं 
महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अ्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए 
किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था । जीवंजीवेणं गच्छइ, जीवंजीवेणं चिद्ठु इ, 
भासं भासित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणें गिलाइ, भासं भासिस्सामीति 
गिलाइ । से जहानामए कट्टुंसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्त-तिल-भंडग- 
सगडिया इ वा एरंडकटठ्सगडिया इ वा, इंगालसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा 
सुक्‍्का समाणी ससहं गच्छइ, ससहूं चिट्टुइ, एवामेव धण्णे ब्रणगारे रसहूं 
गच्छट्ट, ससहं चिट्टृइ, उवचिए तवेणं, श्रवचिए मंस-सोणिएणं, हुयासणे विव 
भास रासिपडिच्छण्णं तवेणं, तेएणं, तव-तेयसिरीए अतोव-अतीव उवसोभेमाणे- 
उवसोभेमाणे ? चिट्टुइ ।। 


१. सं०पा०--प्रायंबिलं नो भ्रणायंबिलं जाव ४. तहा (ख़, ग) | भ० २।११० | 
नायकखंति । ५. सं० पा०--अमुच्छिए जाब झ्रणज्कोववण्णे 


२. 9८ 
३. प्रह 


(घ)। ६. सं० पा०--उरालेणं जहा खंदओ जाव 
(क) । सुहय चिट्ट्‌इ । 


घ२४ 


अणुत्तरोववाइयदसाओ 


धण्णस्स तकजअणिय-सरोरलावण्ण-पद॑ं 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


धण्णस्स णं अणगारस्स पायाणं अप्रतेयारूवे तंव-रूव-लावण्णे होत्था -से 
जहानामए सुक्कछल्ली इ वा कट्टुपाउया इ वा जरग्गश्रोवाहणा इ वा, एवामेव 
धण्णस्स प्रणगारस्स पाया सुक्‍का लुक्खा' निम्मंसा श्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंत्ति, नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए ।॥। 

धण्णस्स णं झ्णगारस्स पायंगुलियाणं अ्रयमेयारूत्रे तव-रूव-लावण्णे होत्था - से 
जहानामए कलसंगलिया इ वा मुग्गसंगलिया इ वा माससंगलिया इ वा तरुणिया 
छिण्णा उण्हे दिण्णा सुकका समाणी मिलायमाणी' चिट्ठुंति, एवामेब धण्णस्स 
प्रणगारस्स पायंगुलियाश्रो' सुक्काओ" लुक्खाओ निम्मंसाओ अट्टि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस ?-सोणियत्ताएं ।। 

धघण्णस्स णं अणंगारस्स जंघाणं अयमेयारूत्रे तब-रूव-लावण्णे होत्था--से 
जहानामए काकजंघा इ वा ढेणियालियाजंधघा इ वा", *एवामेव धण्णस्स 
प्रणगारस्स जंघाओ सुक्काओ लुक्खाओो निम्मंसात्रोी श्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंति, नो चेव ण॑ं मंस ९ -सोणियत्ताए ।। 

धण्णस्स अभ्रणगारस्स जाणूणं श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से जहा- 
नामए कालिपोरे' इवा मऊरपोरे इ वा ढेणियालियापोरे इ वा, “*खवामेव 
धण्णस्स अणगारस्स जाणू सुकका लुक्खा निम्मंसा गट्टि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंति, नो चेव णं मंस९-सोणियत्ताए ।॥। 

घण्णस्स णं अणगारस्स ऊरूणं अ्यमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था -से जहा- 
नामए 'सामकरिल्ले इ वा” बोरीकरिल्ले' इ वा सललइकरिल्ले” इ वा 'साम- 
लिकरिल्ले इ वा" तरुणए'"' छिण्णे उण्हे” *दिण्णे सुक्क्रे समाणे मिलायमाणे ९ 


१. इदं पद॑ं प्रयुक्तादशंषु नोपलभ्यते; ३७वृत्ती ७. सं० पा० --एवं जाब सोणियत्ताए। 
'उदरबणगने' एवामेव उदरं सुबक लुक्ख 5. > (वृ)। 

निम्म॑सं इत्यादि पू्वेबर्त' इत्युल्लेखेने तथा &€. पोरिकरिले (क) | 

५१ सूत्र शीर्षस्य वर्णने सबंसु आदशॉंषु १०. सेललत्ति ? (ख) | 

बृती व तथा दशनेत अस्माभिः सत्र ११. वृत्तिकारेणात्र पाठान्तरनिर्देशः: कृत:-- 


नी >द «६ ७ २5 


स्वीकृतमिदम्‌ । पाठान्तरेण सामकरिल्ले इ वा (वृ) । आदश्षेषु 
« विलायमाणी (क) | अप्ती पाठ: से जहानामए” श्रस्थानन्तरमेव 
 पायंगुलीओ (ख, ग) । बतंते । 
* सं० पा०--सुक्काओ जाब सोणियत्ताए । १२. तरुणाएं (क); तरुणे (ग); तरुणिए (क्य)। 
* स० पा०--३ वा जात नो सोणियत्ताए। १३. सं० पा०--उण्हे जाव चिट्ट्‌ह । 
« कालपोरे (क, घ) । 


तज्चों वग्गों --पढ़मं अज्कपणं (धण्णे) ६२५ 


#द ४०६ ७ 0 «४७ 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


चिट्ट्‌इ, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स ऊरू' *्सुक्का लुक्खा निम्मंसा श्रट्टि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ं मंस "-सोणियत्ताए ॥ 

धण्णस्स णं॑ भ्रणगारस्स कडिपत्तस्स' अयमेयारूवे' तव-रूव-लावण्णे होत्था--से 
जहानामए उद्टपदे' इ वा जरग्गपए" इ वा महिसपए' इ वा*, *एवामेव धण्णस्स 
अणगारस्स कडिपत्ते सुक्के लुक्वे निम्मंत्ते भ्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो 
चेव ण॑ मंस ९ -सोणियत्ताए ॥। 

धण्णस्स णं ग्रणगारस्स उदर-भायणस्स श्रयमेयारूतवे तब-रूव-लावण्णे होत्था-- 
से जहानामए सुक्क-दिए इ वा भज्जणय-कभल्ले इ वा कट्टु-कोलंवए इ वा, 
एवामेव धणस्स अ्णगारस्स उदरं [उदर-भायणं“ ? | सुक्क॑ श्लुक्खं निम्मंसं 
चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण॑ मंस ? -सोणियत्ताए ॥। 

धण्णस्स णं॑ अणगा रस्स 'पासुलिय-कडयाणं'”” झयमेयारूवे तव-रूव-लावण्ण 
होत्था--से जहानामए थासयावली इ वा 'पाणावली इ वा" मृंडावली इ वा", 
०एवामेव धण्णस्स भ्रणगारस्स पासुलिय-कडया सुक्का लुक्खा निम्मंसा अट्टि- 
चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए? । 

धण्णस्स णं भ्रणगारस्स पिद्ठि "-करंडयाणं झ्यमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था -- 
से जहानामए कण्णावली इ वा गोलावली" इ वा वट्टावली" इ वा, एवामेव'' 
०धण्णस्स अभ्णगा रस्स पिट्टि-करंडया सुक्का लुक्खा निम्मंसा श्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए * ।। 


४०. धण्णस्स णं अणगारस्स 'उर-कडयस्स " अ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-- 
, सं० पा०--ऊछू जाव सोणिपत्ताएं ८. सृत्रस्य प्रारम्भे 'उदरभायणस्स” इति 
, कडिपट्टस्स (ख़, ग, घ, वृ पा) । प्रयुक्तमस्ति । अत्रापि तथेव कि न स्यात्‌ ? 

. इमेयारूवे (क, ख, ग, घ) । €. सं० पा--सुक्क ? | 

» "पादे (ग)। १०. पांसुलियकडलाइईं (ख) | 

. *पादे (ग);. लाक्षणिकदृष्टयात्र ११. »< (क); पीणावली? (ख़, ग, घ) । 


'जरग्गवपए' इति पाठो थुज्यते । वृत्तिकारस्थ १२. सं पा०--मुंडावली इ वा । 

सम्मुखे 'जरग्गपए' इति पाठ आसीत्‌, यथा- १३. पिट्ट (ग, वृ) । 

जरग्गपएत्ति जरदगवपाद: (वृ)। वृत्ति- १४. गोणवाली (क) । 

कारेण यथा पाठो लब्धः: तथा व्याख्यात १५. वट्टयावली (वृ) । 

इति सम्भाग्यते । १६. सं० पा०--एवामेव ० । 
« ०पादे (ग)। १७. उरकरंडयस्स (क, ग); उरकरंडस्स (ख)। 
७. सं० पा०---४ वा जाव सोणियत्ताए। झसोौ पाठो वृत्त्याधारेण स्वीकृत: । 


६२६९ 


न 
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४९१. 


४२. 


४३. 


४४. 


2५. 


अणुत्तरोववाइयदसाओ 
से जहानामए चित्तकट्टरे' इ वा वीयणपत्ते' इवा तालियंटपत्ते इ वा, एवामेव' 
०धण्णस्स अणगारस्स उर-कडए सुक्‍के लुक्खे निम्मंसे अद्ठवि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण॑ं मंस-सोणियत्ताए * ॥ 
धण्णस्स णं॑ अणगा रस्स वाहाणं श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-से 
जहानामए समिसंगलिया इ वा वाहायासंगलिया' इ वा 'अगत्थियसंगलिया 
इ वा," एवामेव' *धण्णस्स श्रणगा रस्स बाहाश्रो सुक्काओ लुक्खाओ निम्मंसाओ 
ग्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए९ ॥ 
धण्णस्स णं अ्रणगारस्स हत्थाणं अ्यमेयारूवे तव-रूब-लावण्ण होत्था-से 
जहानामए सुक्कछग णिया" इ वा वडपत्ते इ वा पलासपत्ते इ वा, एवामेव 
“धण्णस्स अणगारस्स हत्था सुक्का लुक्खा निम्मंसा अदट्वि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए" ॥। 
धण्णस्स णं अणगारस्स हत्थंगुलियाणं श्रयमेयारूवे तब-रूव-लावण्णे होत्था-- 
से जहानामए कलसंगलिया इ वा मुग्गसंगलिया इ वा माससंगलिया इ 


वा तरुणिया छिण्णा आयवे दिण्णा सुकका समाणी 'मिलायमाणी चिट्ठंति” 


एवामेव” *घधण्णस्स अणगारस्स हत्थंगुलियाशो सुक्काओ लुक्खाओ निम्मंसाओ 
अट्वि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए * ॥ 

धण्णस्स णं अणगारस्स गीवाए पअ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्ण होत्था--से 
जहानामए करगगोवा इ वा कुंडियागीवा इ वा उच्चत्थवणए" इ वा, एवामेव"' 
०धण्णस्स भ्रणगारस्स गीवा सुक्का लुक्खा निम्मंसा श्रट्टि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण॑ मंस-सो णियत्ताए ९ ॥। 

धण्णस्स णं॑ अणगारस्स हणुयाए अयमेयारूबे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से 


7 जहानामए लाउफले इ वा हकुवफले” इ वा अंबगट्टिया" इ वा “*आयकवे दिण्णा 


सुक्का समाणी मिलायमाणी चिद्गृ्‌इ, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स हणुया 


. चित्तपट्टरे (क); चवित्तयकट्टे (ख); ८५. सं० पा०--एवामेब ० । 


चित्तयकदूरे (ग) । ६. >< (क, ख, ग); मिलायंति (घ) । 
« बीइण? (ग); वीवणय? (घ) वियण? १०. सं० पा०--0०एवामेव ? | 
(वृ) । क्‍ ११. उच्चट्र वणए (क); काछवणए (ख)। 
« सं० पा०---एवामेव ? ॥ । . १२. सं० पा०--एवामेव ० । | 
«. >( (ख); पहाया ? (ग)। . १३. हेकुव ० हंकुब० हेकुच ? हुकुन० (क्व) । 
(क)। १४. अंबगंठिया (क, घ) । 
, सं० पा०--एवामेद ० | १५. सं० पा०--प्रंबगट्टिया इ वा" एवामेव | 


* सुक्‍्कछंगलिया (क ) ; सुक्लच्छगणिया (ख,ग) । 


तच्चों वर्गो--पढ़म॑ भ्रज्मयर्ण (धण्णे) ६२७ 


४६. 
४७. 


४८. 


४६. 


२१. 


« अलत्तग (ग) | ह्ः 


सुक्का लुक्खा निम्मंसा अट्टि-चम्म-छिरत्ताएं पण्णायति, नो चेव णं मंस- 
सोणियत्ताए * ॥ 

धण्णस्स ण॑ अणगारस्स उद्बराणं अभ्रयमेयारूबवे तव-रूव-लावण्णं होत्था--से 
जहानामए सुक्कजलोया इ वा सिलेस-गुलिया इ वा अलत्त'-गुलिया द वा 
एवामेव' *धण्णस्स श्रणगारस्स उद्ठा सुक्का लुक्खा निम्मंसा चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए " ॥ 

धण्णस्स ण॑ श्रणगारस्स जिब्भाए अ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से 
जहानामए वडपत्ते इ वा पलासपत्त' इ वा सागपत्ते इ वा, एवामेव" *धण्णस्स 
भ्रणगारस्स जिब्भा सुक्का लुक्खा निम्मंसा चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव 
ण॑ं मंस-सोणियत्ताएं * ॥ 

धण्णस्स णं श्रणगा रस्स नासाए श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्ण होत्था-से जहा- 
नामए श्रंबगपेसिया इ वा अ्रंबाडगपेसिया इ वा माउल्‌ गपेसिया इ वा तरुणिया' 
०छ्िण्णा श्रायवे दिण्णा सुकका समाणी मिलायमाणी चिट्ठ्॒‌इ, एवामेंव धण्णस्स 
प्रणगारस्स नासा सुक्का लुक्खा निम्मंसा श्रट्टि-चम्म-छिरत्ताएं पण्णायति, नो 
चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए * ।॥। 

धण्णस्स ण॑ श्रणगारस्स प्रच्छीणं ग्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से जहा- 
नामए वीणाछिदे इ वा वद्धीसगछिहे' इ वा पाभाइयतारिगा* इ वा, एवामेव 
०“घण्णस्स झ्रणगारस्स अच्छीओ सुक्काओ लुक्खाओो निम्मंसाश्रों अ्रष्टि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए ९ ॥। 

धण्णस्स णं अणगारस्स कण्णाणं अ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से 
जहानामए मूलाछल्लिया इ वा वालूृंकछल्लिया“” इ वा कारेल्लयछल्लिया"' 
इ वा, एवामेव"' *धण्णस्स अणगारस्स कण्णा सुक्का लुक्खा निम्मंसा चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव ण॑ं मंस-सोणियत्ताएं १॥ 

धण्णस्स णं अश्रणगारस्स सीसस्‍्स अयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था--से जहा- 
नामए तरुणगलाउए इ वा तरुणगएलालुए इ वा सिण्हालए" इ वा तरुणए" 


सं० पा०---एवामेव ? । 


१ 
२. सं० पा०--०एवामेव ? । ६. केसाणं (क)। 
३. »< (क); पलासपत्ते इ वा (ग); उंबरपत्ते १०. बालूंका (क) | 


(घ)। 


« सं० पा०--एवामेव ० । १२, सं० पा० “एवामेव ०] 
, सं० पा०--तरुणिया * एवामेब ? । १३. भिण्हालुए (क्व)। 
« पव्वीस " (क, ख) | १४. स० पा०--तरुणए जाव बिट्टुइ । 


' पभयातारगा (वृ); पाभाइयतारा (वृषा) | 
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११. क्वचिज्च नीतिपदं रश्यते न चावगम्यते (वृ)। 


द्रे८ अणृत्तरोबवाइयदसाओओ 


०छिण्णे झायवे दिण्णे सुक्के समाणे मिलायमाणे" चिट्टुइ, एवामेव धण्णस्स 
प्रणगा रस्स सीसं सुक्क॑' लुक्खं निम्म॑ंसं अट्टवि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायइ, नो 
चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए' ॥। 

५२. धण्णे ण॑ं ग्रणगारे' सुक्केणं भुक्खेणं पायजंघोरुणा, विगय-तडि-करालेणं कडि- 
कडाहेणं, पिट्टिमस्सिएणं" उदरभायणेणं, जोइज्जमाणेहि पासुलि'-कड्टहि, 
'अ्रक्खसुत्तमाला तिव" गणेज्जमाणेहि पिट्टिकरंडगसंघीहिं, गंगातरंगभूएणं 
उरकडगदेस भाएणं, सुक्कसप्पसमाणाहि बाहाहि', सिढिलकडाली“ 'विवलंबंतेहि'' 
य अग्गहत्थेहि, कंपणवाइओ विव वेवमाणीए सीसघडीए पम्माणवयणकमले"' 
उब्भडघडमुहे उच्छुद्धभयणकोसे" जीवंजीवेणं गच्छइ, जीवंजीवेणं चिट्टुइ, भासं 
भासित्ता गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाइ, भासं भासिस्सामि त्ति गिलाइ | से 
जहानामए इंगालसगडिया इ वा" *कट्ुसगड़िया इ वा पत्तसगडिया इवा 
तिलंडासगडिया इ वा एरंडसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुक्का समाणी ससहूं 
गच्छद, ससहं चिट्दुइ, एवामेव धण्णे अणगारे ससहूं गजञ्छइ, ससदं चिहद्मुइ, 
उवचिए तवेणं, अवचिए मंससोणिएणं ०, हुयासणे इव भासरासिपलिच्छण्णे 
तवेणं तेएणं तवतेयसि रीए अईव-अईव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिट्ठुइ ॥। 


सेणियस्स सहावुक्क रका रय-पुच्छा-पर्द 
५३. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए । सेणिए राया ।। 
५४. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढ्े । परिसा निग्गया। 
सेणिए निग्गए । धम्मकहा । परिसा पडिगया ।। 
५५. तए णं से सेणिए राया समणस्स भगवशञ्ओो महावीरस्स श्रंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी - 


१. » (ख, ग)। ६. अक्खमाला तिवा (क); मालाविव (ग); 
२. 'मंस-सोणियश्ताए' आअतोग्रे सर्वासु प्रतिसु ० माला तिवा (घ)। 
"एवं सव्वत्थ । नवर॑ उयरभायणं कण्णा ७. >»< (क)। 
जीहा उट्ठा एएवि भ्रष्टी न भणइ, चम्म- ८. सढिल० (क, ख, ग) । 
छिरत्ताएं पण्णायइ त्ति अणइ इति पाठोल्ति। €. विचलंतेहि (क); विवचलंतेहि (ख) । 
पर अस्माभिस्तु सवंत्र पूर्ण: पाठ: लिखित:, १०, पव्वात ० (क, ग); पम्माय ? (ख़) | 
अतोनावदयकस्वेना तौ पाठान्तररूपेण ११. उच्छुहु० (क्व)। 


स्वीकृत: । ह १२. सं० पा०--जहा खंधप्रो तहा जाव 
३. अणगारे णं (क. ख, ग, घ) । हुयासणे; स्कन्दकप्रकरणे (भ० २।६४) प्रारम्भे 
४. पट्टी ० (क); पिट्ठमबस्सिएणं (वृ) । “इंगालसगडिया' इति पाठो नास्ति। तेनास्य 


४. पांसुलि (ग, घ) । पूर्ति: नायाधम्मकहा ओ सूत्रात्‌ कृता । 


तच्चो वग्गो---पढम भ्रज्भयणं (धण्णे) ६२६ 


इमासि ण॑ भंते ! इंदमुइपामोक्‍्खाणं चोहसण्ह॑ समणसाहस्सी्ण कतरे अ्णगारे 
महादुक्करका रए चेंव महाणिज्जरतराए चेब ? 

एवं खलू सेणिया ! इमासि ण॑ं इंदभूइपामोक्‍्खाणं चोहसण्ह॑ समणसाहस्सीणं 
धण्णे अणगारे महादुक्करकारए चेव महाणिज्ज रतराए चेब ॥। 


५६. से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई, इमासि' *णं इंदभूइपामोक्लाणं चोहसण्हं 
समण ० साहस्सीणं धण्णं भ्रणगारे महादुक्करकारए चंव महाणिज्जरतराए चेव ? 
भगवश्यों उसर-पद॑ 


५७. एवं खलु सेणिया ! तेणं कालेणं तेणं समएणं कायंदी नाम॑ नयरी होत्था । 


धघण्ण दारए उष्पि पासायवर्डेसए' विहरइ । 

तए ण॑ पझ्हं श्रण्णया कयाई पुव्वाणुपुब्वीए चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे 
जेणेव कायंदी नयरी जेणेब सहसंबवर्ण उज्जाणे तेणेव उवागए । अहापडिख्वं 
ग्रोग्गहं श्ोगिण्हित्ता संजमेणं' श्तवसा अ्रप्पाणं भावेमाणे" विहरासि । परिसा 
निग्गया । तहेव जाव' पव्वदए जाव' बिलमिव' *पण्णगभएणं अप्पाणेणं आहारं ० 
आहारेइ । धण्णस्स णं अणगारस्स” सरीरवण्णझो सब्बो जाव तवतेयसिरीए 
अईव-भईव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिट्टृइ | से तेणट्रंणं सेणिया ! एवं 
वृच्चद 'इमासि णं इंदभूइपामोबखाणं चोहसण्हं समणसाहस्सीणं धण्णे भ्रणगारे 
महादक्‍्क रका रए चेव महाणिज्जरतराए चेव ।। 


सेणिएण धण्णस्स थबणा-पदं 
५८. तए णं से सेणिए राया समणस्स भगवओ॥ओ महावीरस्स प्रंतिए एयमट्ट सोच्चा 


दा ०६ ७ 00 “४ 


निसम्म हट्टुतुदुु समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ,करेत्ता 
वंदइ नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव धण्णे श्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता धण्णं अणगारं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पर्याहिणं करेइ, करेसा वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--धण्णें सि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! सुपुण्णे' 
“सिणं तुम देवाणुप्पिया ! सुकयत्थे” सि ण॑ तुम देवाणुप्पिया! "कयलक्खणे 
सिर्णंतुमं देवाणुप्पिया ! सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए जम्मजीविय- 
फले त्ति कटूटु वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 


« सं० पा०--इमासि जाव साहस्सीणं । ६. सं० पा०--बिलमिव जाव आहारेइ । 

« पू०--श्र॑ ३।४-६ । ७. अणगारस्स पादाणं (क, ख, ग, घ) । 

* सं० पा०--सजमेणं जाव विहरामि | ८. अ० ३।३१-५२।॥ 

« अ० ३।११-२१ | ६. सं० पा०--सुपुण्णे सुकयत्ये कयलंक्खणे । 


« अ० ३।२१-२७। १०. सकतत्थे (क); सकयर्थे (ख); कयत्ये (थ) 


६३० अणुत्तरोववाइयदसा भो 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउब्भूए, 
_ तामेव दिस पडिगए ॥। 


घण्णस्स सथ्वट्गुसिद्ध-गमण-पद 
५६. तए ण॑ तंस्स धण्णस्स श्रणगारस्स श्रण्णया कयाइ पुष्वरत्ताव रत्तकाले धम्मजाग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अझ्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु प्रहूं इमेणं श्रोरालेणं' तवोकम्मेणं' घमणिसंतए जाए। 
जहा खंदओ' तहेव चिता । श्रापुच्छणं | थेरेहि सद्धि विउल॑ पव्वयं दुरुहइ । 
मासिया संलेहणा । नव मासा परियाप्नरो जाव' कालमासे काल किच्चा उड्ढं 
चंदिम॑-०सू र-गहगण-नक्खत्त-तारारूवाणं जाव'"  नवयगेवेज्जविमाणपत्थडे 
उड्ढं दूरं वीईवइत्ता सव्वट्डसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे । थेरा तहेव ओयरंति 
जाव'* इमे से श्राया रभंडए ॥। 
६०. भंतेति ! भगवं गोयम तहेव श्रापुच्छति, जहा खंदयस्स भगवं वागरेइ जाव 
सब्वट्टु सिद्धे विमाणे उववण्णे॥ 
६१. धण्णस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ॥ 
६२. से णं भंते ! ताओ देवलोगाह्मो कहि गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्किहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ 
सव्वदक्खाणमंतं काहिइ ।। 
निवसेव-परद 
६३- एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पढमस्स प्रज्भय- 
णस्स प्रयमट्ट पण्णत्ते ॥ 


१,२० प०---अ०३।३० । ६ अ० १॥।८। 
है. भ० २।६६-६६ । ७. भ० २॥७० । 
४. झ्र० १५॥८। ८. म० २।७१ | 


४. सं० पा०--चंदिम जाव नवय ? | ६. अ० ३॥७५ | 


बीयं अज्कयण 
सुणक्खत्त 


सुणकखत्त-पद्ं 


६४. 


६५. 
६६. 
६७. 


द्ष. 


६६. 


कया 2न्न्‍वाकनन्‍ममाकन 8. तन्‍-_न्‍-+- 


जइ णं भंते ! समणंणं भगवया महावीरेणं तच्चस्स वग्गस्स पदढमस्स अज्भय- 
णस्स अयमट्ट पण्णने, दोच्चस्स ण॑ भंते ! अज्कयणस्स के अट्टे पण्णक्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं काकंदी नयरी । जियसत्तू राया ॥ 
तत्थ णं काकंदीए नयरीए भद्दा नाम॑ सत्थवाही परिवसइ-श्रड्डा ।। 

तीसे ण॑ भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते सुणक्खत्ते नाम॑ं दारए होत्था - अहीण-पडिपुण्ण- 
पंचेंदियसरीरे जाव' सुरूवे पंचधाइपरिविखित्ते जहा धण्णो तहेव। बत्तीसओो 
दाझ्ो जाव' उप्पि पासायवर्डसए विहरइ ।॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समोसरणं । जहा धण्ण तहा सुणक्खत्ते वि निग्गए। 
जहा थावच्चापुत्तस्स तहा निक्खमर्ण जाव' अणगारे जाए--इरियासमिए जाव' 
गुत्तबं भयारी ।। 

तए ण॑ से सुणबखत्ते जं चेव दिवसं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए मुंडे" 
०भवित्ता अगाराझो अणगारियं? पव्वइए तं चेव दिवसं अभिग्गहं तहेव जाव' 
बिलमिव पण्णगभूएणं अ्रप्पाणेणं आहार आहारेइ, आहारेत्ता संजमेणं' *्तवसा 
प्रप्पाणं भावेमाणें” विहरइ ॥। 

सामी बहिया जणवयविहारं विहरइ। एक्कारस अंगाईं अहिज्जइ, संजमेणं 
तबसा भप्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ॥। 


१. ओ० सू० १४३ । ५. स० पा०--मुंडे जाव पव्चइए । 
२. अ० २३।६६ | ६. अ० २३।२२-२७। 

३. ना० ११५।२५-३५। ७. सं० पा०---संजमेणं जाव विहरइ । 
४. अ७ ३॥२१ । 


६३१ 


६३२ अणृत्तरोववाइयदसाओो 


७१. तए णं से सुणबखत्ते श्रणगारं तेणं झरालेणं' तवोकम्मेणं' जहा खंदओ' झ्ईव- 
ग्ईव उवसोभेमाणे चिट्ठुइ ।। 

७२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए | सेणिए राया। 
सामी समोसढे । परिसा निग्गया । राया निग्गग्मो । धम्मकहा । राया पडिगओ । 
परिसा पडिगया ॥ 

७३. तए ण॑ तस्स सुणक्खत्तस्स श्रणगारस्स श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे प्रज्मत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खंदयस्स । बहू वासा परियाप्नो । गोयमपुच्छा । 
तहेव कहेइ जाव" सव्वट्टसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे। तेत्तीसं सागरोवमाईं 
ठिई" । महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ।। 


३-१० भ्रज्भयणाणि 


इसिदासादि-पदं 
७४. एवं सुणक्खत्तगमेणं सेसा वि झ्रट्ट प्रज्कयणा भाणियव्वा, नवरं--आ्राणुपुष्बीए 
दोण्णि रायगिहे, दोण्णि साकेते, दोण्णि वाणियग्गामे, नवमो हृत्थिणपुरे, दसमो 
रायगिहे । नवण्हं भद्दाश्नो जणणीझो। नवण्ह वि बत्तीसओ दाओो। नवण्हं 
निक्‍्खमणं थावच्चापुत्तस्स सरिसं'। वेहल्लस्स पिया करेइ"। छम्मासा वेहल्लए । 
नव धण्णे। सेसाणं बहू वासा । मासं संलेहणा। सब्वट्टूसिद्धे । सव्वे महाविदेहे 
सिज्भिस्संति ॥ 
निकक्‍्खेव-पद॑ 
७५. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं झ्राइगरेणं तित्थगरेणं सहसंबुद्धेणं 
लोगणाहेणं लोगप्पदीवेणं लोगपज्जोयगरेणं श्रभयदएणं सरणदएणं चकक्‍्खुदएणं 
मग्गदएणं धम्मदएर्ण धम्मदेसएणं' धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टिणा श्रप्पडिहय- 
वरणाणदंसणघरेणं जिणेणं जाणएणं बुद्धेणं बोहएणं मुत्तेणं मोयएणं तिण्णेणं 
तारएणं सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तयं सिद्धिगइनामधेय॑ 
ठाणं संपत्तेणं भ्रणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते ॥ 





१,२. १० रे।३० । ६. प०--ना० १।५॥२३२-३३ ; 
३. भ० २।६४ । ७. 'निक्खमणं' इति दोष: । 
४. भ० २२६६-७१ । ८ >< (ख) | 

५. ठिई से ण भते (क, ख, ग, ध) | ६. >< (क)। 


परिसेसो ६३३ 


परिसेसो 


अणुत्तरोववाइयदसाणं एगो सुय्खंधो । तिण्णि वग्गा । तिसु चेव दिवसेसु 
उदिसिज्जंति। तत्थ पढमे वर्गे दस उद्देसगा। बिईद्ए वग्गे तेरस उद्देसगा । 
तइए वग्गे दस उद्देसगा । सेसं जहा नायाघम्मकहाणं तहा नेयव्वं ।। 


शन्थ परिसमाण 
कुल झदर--€€ ५४ 
झनष्टप इलोक--३११ झअ० २ 





परणहावागरणाईं 


पढलम अज्कयणं 
पढ़म ग्रासवदार 


उक्लेब-पर्द 


१. जंब' 


इणमो' प्रण्हय-संव र-विणिच्छय' पवयणस्स निस्संद॑ । 


वोच्छामि णिच्छयत्थ॑ं, 


वृत्तिकारेण पुस्तकान्तरवर्ती उपोद्घातग्रन्थ: 
उल्लिखितः । तत्र 'जंबू इति पद युक्तमस्ति । 
किञ्च तस्मिन प्रस्तुतसूत्रस्य प्रारम्भ: सुधमं- 
जम्ब-संवादपूर्व क: कृतोस्ति । किन्तु वृत्तिकृता 
स्वीकृते पाठे सुधमंस्वामिनों नास्ति कोषि 
उल्लेख: । तं॑ं बिता केवल “जबू' इति पद 
कथं युवत स्यथात्‌ ? इति सम्भाव्यते 
पुस्तकान्तरवरत्यंपो द्घातग्रन्थस्य सम्बन्धि 
ज॑ंबू' पद प्रत्तुतवाचतायामपि प्रविष्टम । 
पुस्तकान्तरेषु उगोदधातग्रन्थ उपलभ्यते, 
यथा--- 

तेणं कालेणं तेण॑ समएणं चंपा नाम॑ नयरो 
होत्या । पुण्णभहे चेइए । वणसंडे। 
असोगवरपायवे । पुढविसिलापट्रए । तत्थणं 
चंपाए नयरीए कोणिए नाम राया होत्यथा ! 
धारिणी देवो। तेणं कालेणं तेण समएणं 
समणस्स भगवओ महाबोरस्स प्रंतेवासी 


६२७ 


सुहासियत्थं महेसीहि ॥। १॥। 


अज्जसुहम्मे नाम॑ थेरे--जाइसंपण्णे कुल- 
संपण्ण बलसंपण्णे रूवसंपण्ण विणयसंपण्णे 
नाणसंपण्ण. दंसणसंपण्णे.. चरित्तसंपण्ण 
लज्जासंपण्णे लाघवसंपण्णे. ओयंसी तेयंसी 
वच्चंसी जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए 
जियलोभे जियनिहे जिइंदिए जियपरीसहे 
जीवियास-मरण-भय-विप्पमुबके तवष्पहाणे 
गुणप्पहाण॑. करणप्पहाणे चरणप्पहाणे 
निच्छयप्पहाणे भ्रज्जवप्पह्णे महृवष्पहाणे 
लाघवपष्पहाणे खंतिप्पहाण गुत्तिप्पहाण 
मुत्तिप्पहाणे मंतप्पहाणे बंमप्पहाणे वेयप्पहाणे 
नयप्पहाण॑ नियमप्पहाणे. सच्चप्पहाणे 
सोयप्पहाणे नाणप्पहाण दंसणप्पहाणे 
चरित्तप्पहाणे चोहसपुव्वी चउनाणोवगए 
पंचहि अणगारसएहि सद्धि संपरिवुडे पुव्वा- 
णुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाण 
जेणेव चंपा नगरी तेणंव उवागच्छइ जाव 


पण्ह्वावाग रणाइ 


पंचविहो पण्णत्तो, जिणेहि इह अण्हशो प्रणादीओ । 
हिसा - मोसमदत्तं', पअ्ब्बंभ - परिग्गहं चेव ॥।२॥।। 
जारिसओ्रो, जंनामा', जह य कओझो जारिसं फल देति। 
जेवि य करेंति पावा, पाणवहं' तं॑ निसामेह ॥३॥। 


६३८ 
पाणवहूस्स सरूव-परद 


२. पाणवहो नाम एस निच्च जिणेहि भणिश्रो--पावों चंडो रुद्दो खुहो साहसिओो' 
अ्रणारिझो निश्धिणो निस्संसो महब्भझो पइभभझ्रो अतिभझो बीहणश्ो तासणझो 
प्रणज्जो' उब्वेयणओो य निरवयक्खो निद्धम्मो निष्पिवासो निक्‍कलुणों निरय- 


अहापडिरूवं उगगहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं 


तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । परिसा . 


निग्गया । धम्मो कहिओ। जामेव दिसि 
पाउब्यूया तामेव दिसि पडिगया । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुह्भस्स 
थेरस्स अंतेवासी अज्जजंबू नाम॑ अणगारे 
कासव योत्तेणं सत्तुस्तेहे जाव संखित्त- 
विपुलतेयलेस्से अज्जसुहम्मस्स  थेरस्स 
- भद्रसामंते उड़ढंजाण जाव संजमेणं तबसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 

तए ण॑ से अज्जजंबू जायसड्ढे जायसंसए 
जायकोउहल्ले, उप्पण्णसड्ढे ३, संजायसडढे 
३, समुप्पण्णसड़ढे ३, उद्दाए उट्ठइ, उद्देत्ता 
जेणेव अज्जसुहम्मे थेरे तेणंव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता अज्जसुहम्म॑ थेर॑ तिक्खुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ 
तमंसइ, नमंसित्ता नक््चासन्ने नाइदूरे विणएणं 
-प्रजलिपुडे पज्जुवासमाणे एवं वयासी--जदइ 
ण॑ं मंते | समर्णंणं मभगबया महावीरेणं जाव 
संपत्तेणं णवमस्स प्रंगस्स अणुत्त रोववाइय- 
दसाणं अय पट्टू पण्णत्ते, दसमस्स णं . भ्रंगस्स 
पण्हावागरणाणं पतमणेणं जाव संपत्तेणं के 
अट्टू पण्णत्ते ? 
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जंबू ! दसमस्स अंगस्स समणेणं जाव 
संपत्तेणं दो सुयक्‍खंधा पण्णत्ता अण्हयदारा 
य संवरदारा य | पढ़मस्स ण॑ भंते ! सुयक्‍खं- 
धघस्स प्रमणंणं जाव संपत्तेणं कइ भ्रज्कमयणा 
पण्णत्ता ? 

जंबू ! पढ़मस्स णं सुयक्‍खंघस्स समणेणं 
जाव संपत्तेणं पंच अज्मयणा पण्णत्ता । 
दोच्चस्स णं भते ! एवं चेवब | एएसिणं 
भंते ! अण्हय-संवराण॑ समणेणं जाव 
संपत्तेणं के अटटू पण्णसे ? 

ततेणं भ्रज्जसुहम्मे थेरे जंबूनामेणं भ्रणगारेणं 


. एवं वुत्ते समाणे जबूअणगारं एवं बयासी--.- 


जंबू ! इणमो इत्यादि ॥। (यूं) । 


« विणिज्छियं (घ)। 
« मोसादत्तं (क)। 
« जण्णामा (क)। 

« पाणिवहं (ग)। 

* साहस्सिओ (ग)। 


, व्याकरणरुष्टया “अण्णज्जो इति पद॑ युक्त 


स्यथात्‌। 


पढ़म अज्कमपर्णं (पढम' आसवदारं) 


६३६ 


वास-गमण-निधणो मोह-महब्भय-पवड्डुप्रो' 'मरण वेमणंसो”' पढ़मं अधम्म- 


दार।। 


पाणबहस्स तोसनाम-पढद॑ं 
३. तस्स य नामाणि इमाणि' गोण्णाणि होंति* तोसं, तं जहा--१, २. पाणवहुम्मू- 
लणा" सरीराओझो ३. श्रवीसंभो ४- हिसविहिंसा तहा ५. अकिच्चं च ६. घायणा 
७. मारणा य ८. वहणा €. उदवणा' १०. तिवायणा" य ११. आरंभ-समा- 
रंभो १२. आउयकम्मस्स उबहूवो” [ भेय-णिट्ठनण-गालणा य संवट्टग-संखेवो ' ] 
१३. मच्चू १४. असंजमो १५. कडग-महर्ण १६. वोरमणं १७. परभव-संकाम- 
कारओ १८. दुग्मतिप्पवाह्रो १६. पावकोवो य २०.पावलोभो" २१.छविच्छेश्रो'' 
२२. जीवियंतकरणो २३. भयंकरो २४. भ्रणकरो'' २५. वज्जो" २६. परिता- 
बण-श्रण्हभो २७. विणासो २८. निज्जवणा" २६. लूंपणा" ३०. गुणाणं 


विराहणत्ति । 


प्रति य तस्स एवमादीणि"नामघधेज्जाणि होंति तीसं पाणवहस्स कलुसस्स 


कड्यफल-देसगाइईं ।। 


पाणवह॒स्स पगार-पद॑ं क्‍ 
४. तं च पुण करेंति केई पावा असंजया अविरया अणिहुय-परिणाम-दृष्पयोगी"* 
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पयदश्नो (क, ग); पयट्रओ . (क्व); 


प्रकषंक: (वृ) वृत्तिकारेण 'प्रकषंक: 
प्रवत्तं क:' इत्युल्लेख: कृत: । उत्तरवर््त्यादरोंषु 
'प्रवत्तक। पदस्यथाधारेण “वयट्टओ! इति 


पाठ: प्रचलितोभूत्‌ | पवड्ढओ (वृषा) । 


« मरण वेमणसो (ख, ग); मरणावे मणस्सो 


(वृ); वृत्तिकारेण असौ पाठ एकपदत्वेन 
व्याख्यात:, किन्तु अस्मा्िः 'एस मारे' 
(१।२४) इति ओआचाराखुसूत्रसन्दर्भण 
पृथकपदस्वेन गहीत: । 


« >( (क)। 

« >( (क)। 

« पाणवहं उम्मूलणा (घ)। 
- उहयण (क)। 


णिवायणा (क)। 


* ?कम्मस्सुवहबों (क, ख) । 
« अत्र कोष्ठक्वरत्तोन भेदादिपदानि 'उवहव' 


१०. 
११. 
१२. 
१३- 
१४. 
१५. 


१६. 
१७. 


पदस्य पर्यायवाचित्वेन निदिष्टानि सन्ति, 
यथा--अआउयक म्मस्स भेओ 


गा णिट्ट्‌ वर्ण 
हे गालणा 
शी संवट्टगो 
हु संखेवो । 
वृत्तिकारेणापि लिखितमिदम्‌ - एतेषां च 
उपद्रवादीनामेकतरस्येव गणनया नाम्नां 
त्रिशत पूरणीया: । 
पावलो (वृ) । 
छविच्छेयकरो (वृं) । 
अणकरो य (ग)। 
सावज्जों (बृपा) | 
निज्जवणो (ग) । 
लुंपणो (घ)। 
एवमातोणि (थग) । 
दुष्प्मोया (क) । 


६४० 


पण्हावागरणाईं 


पाणवहं भयंकरं' बहुविहं परदुक्खुप्पायणप्पसत्ता इमेहि तसथावरेहि जीवेहि 
पडिणिविट्ठा, कि ते" ? -- 

पाठीण-तिमि-तिमिगिल - अणेग रूस - विविहजा तिमंदुक्क - दुविहकच्छभ - णक्क- 
मगर - दुविहगाह - दिलिवेढय - मंदुय'-सीमागा र*- पुलुय - सुंसुमार - बहुप्पगारा" 
जलयरविहाणाकते' य एवमादी ॥। 

कुरंग-रुरु-स रभ-चमर-संब र - हु रब्भ” -ससय- पसय-गोण- रोहिय''-हय-गय-ख र- 
करभ-खग्ग-वानर-गवय-विग-सियाल-कोल'-मज्जा र-कोलसुणक ''-'सिरियंदलय- 
आवत्त *-कोकंतिय-गोकण्ण - मिय - महिस - वियग्घ- छगल-दी विय-साण-त रच्छ- 
अच्छ-भल्ल-सद्दूल-सी ह-चिल्लला" चउप्पयविहाणाकए य एवमादी ।। 

प्रयगर" - गोणस - वराहि- मउलि" -काझोदर-दब्भपुण्फ-झासालिय “-'महो रगा 
उरगविहाणाकए” य एवमादी ।। 

छी रल-सरंब “-सेह-सल्लग '-“गोधा-उंदुर "-णउल-स रड -जाहग-मुगंस-खाडहिल- 
वाउप्पइय'-घरोलिया सिरीसिवगणे य एवमादी ।। 

कादंबक “-बक-बलाका-सा रस-भझाडासेतीय-कुलल-बंजुल-पा रिप्पव-कीव  - सउण- 
दीविय”-हंस-धत्त रट्ट“-भास-कुलीकोस *-कोंच“-दगतुंड-ढे णियालगसूईमुह-कविल 


१. बहुविहमयंकरं (वृ); भयंकर (वृषा)। १४. सिरिकंदलगावत्त (ख)। अश्रीकन्दलका 
२. बहुविहृबहुप्पारं (क, ल,); बहुविहं आवर्त्ताइच (वृ)। 

बहुप्पगारं (ग, घ) । १५. चिललल (क, ख, ग, घ,); चित्तला (वृपा)। 
३. कथ त॑ प्राणवर्ध कुर्वन्तीत्यर्थ: (वृ); तच्थेति /६, अयकर (क, ख, ग, घ) । 

वा (वृषा) । १७ माउलि (ख, ग, च)। 
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* पाढोण (क)। १८. यासालिय (ख, घ, च) ; 

, तिमि (क)। १६. महोरगारगविहाणगकए (ख़, ग, घ, च) । 
* मदुय (क);मदुक (ख); मंदुय (ग, घ)। २०. सरंग (ख, च) । 

, सीमागर (क) | २१. सेललग (ख, ग, घ, च) । 

. बहुप्रकारइचेति कर्मघारयोअतस्तान्‌ घ्नंतोति २२. गोघुंदर (क, ख, ग) । 


वक््यमाणेन योगः | इह न द्वितीयाबहुवचने- २३. वाउप्पिय (ख, घ) । 

प्येकाराभाव: छान्दसत्यात (वृ) । २४. घरोलिय (क, ख, ग); धोरोलिय (घ)। 
६. जलचरविधानककृ॒तांइष, इह च कहब्द- २५. कादंबकीबक (क) । 

लोपेन विधानशब्दस्थान्तदीधेत्वम्‌ (व) । . २६. कौर (ग)। 


१०. उरब्भ (ख)। २७. पिपिय (क); दीपिय (ग); पीपिय (वृ)। 
११. रोहिस (वृषा) | २५. धात्तरिट्ठ (ख) । 
१२. कोक (वृषा)। २९. कुडोकोस (ग)। 


१३. ०सुणका (क, ख, ग, ध) । ३०. कूंच (व, थ) | 


पढ़मं अज्कयूर्ण (पढमं आसवदार) ६४१ 


पिंगलक्खग' - कारंडग' - चक्‍्कवाग-उक्कोस- गरुल-पिगूल'-सुय-ब रहिण'- मयण- 
साल-नंदीमुह-नंदमाणग-को रंग-भिंगा रग-कोणालग - जीवंजीवक'-तित्तिर-बट्टक- 
लावक- कपिजलक' - कवोतग - पारेवग* - चिडिग- ढिक - कुक्कूड-वेसर“-मयूरग- 
चउरग-हरपॉडरीय-सालग"” - वीरल्ल-सेण- वायस- विहंगभेणासि-चास-वगुलि- 
चम्मट्विल-विततपकक्‍्खी खहयरविहाणाकते य एवमादी ।। 


१०. जल-थल-खग-चारिणो उ पंचिदिए पसुगणे विय-तिय-चउरिदिए य*' विविहे 


जीवे, पियजीविए, मरणदुक्खपडिकूले वराए हणंति बहुसंकिलिट्रुकम्मा" ॥। 


पाणवहस्स कारण-पद॑ं 


किक 
के 


- #च्कि 
शव 


११. इमेहि विविहेहि कारणहि, “कि ते! ?- 


चम्म-वसा-मंस - मेय-सो णिय- जग- फिप्फिस - मत्थुलिग'" - हियय'“अ्रंत - पित्त- 
पोष्फस-दंतद्वा, अद्वि-मिज-नह-नयण-कण्ण-ण्हारुणि-नक्क-धम णि-सिंग-दाढि - 
पिच्छ-विस-विसाण-वालहे उं " ।। 


१२. हिंसंति य भमर-मधुकरिगणण रसेसु गिद्धा, तहेव तेइंदिए सरीरोवकरणट्टयाए, 


किवणे बेइंदिए” बहवे वत्थोहरपरिमंडणट्टा, अण्णंहि य एवमाइएहि बहुहि 
कारणसतेहि अबुहा इह हिसंति तसे पाणे ॥ 


१३. इमे य एगिदिए" वराए तसे य भ्रण्णे तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारंभंति--अत्ताणे 


श्रसरणे श्रणाहे अबंधवे कम्मनिगल”-बद्धे प्रकुसलपरिणाम-मंदबुद्धिजण-दुव्वि- 
जाणए, पुढविमए पुडविसंसिए, जलमए जलगए, झणलाणिल-तणवणस्सतिगण- 
निस्सिए य 'तम्मय-तज्जिए”' चेव तदाहारे तप्परिणत-वण्ण-गंध-रस-फास- 
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बोंदिरूवे अचक्‍्खसे चक्‍्खसे य तसकाइए असंखे ।। 


|. य (ग, थ) ) 


« पिगलक्ख (क) । १२. »< (क, ख, घ) । 
. कारंड (घ, च) । १३. सत्त्या इति गम्यते (वृ) । 
« पंगुल (ख, ग, घ, च) | १४. कि तत्‌ प्रयोजनम्‌ ? तथ्थेति वा (वृ) । 
, वरिह्टिण (ख, ग, घ, च) | १५. मत्यलुंग (क, घ) । 
जीवक (क); जीवजीवक (क्व) । १६. हितय (क, घ, च) । 
« का्पिजलक (क) । १७. "हेउ (क, थ)। “हणंति बहुसंकिलिट्ट #म्मा' 
परिवयग (ख, घ, च) | इति अध्याहतंयग्यमत्र । 
. मसर (क); विसर (च); मेसर (ग, घ)। १८. बिदिए (ख)। 
हयपोंडरीय (ख, ग, घ, च) , १९. एगिदिए बहवे (घ, च) । 
» करकरलल्‍लग (क); करकरग(ख, ग, धघ, च); २०. ? नियल (क) | 
करग (वृषा) । २१. तनन्‍्मयजीवाइचेति (बृषा) । 


६४२ 
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१४. 
१६. 
१७. 


१८. 


१६. 


* जलण जलावण (ख, च)। 
- तालएंट (क, घ); तालवंट (ख); तालविंट १७, »८ (क, ग)। 


पण्हावागरणाईं 


थावरकाए य सुहुम-बायर-पत्तेयस री र-ताम-साधारणे भ्रणंते हणंति भ्रविजाणओ 
य परिजाणओ य जीवे इमेंहि विविहेहि कारणेहि, कि ते" ?-- 
करिसण-पोक्‍्ख रणी -वावि-वप्पिण-क्ृव-सर-तलाग-चिति-वेदि'-खा तिय-झा राम- 
विहार-थू भ-पागार- दार - गोउर' - अट्टालग - चरिय-सेतु-संकम"-पासायविकप्प- 
भवण-घर-स रण-लेण-झावण - चेतिय - देवकूल - चित्तसभ-पव-आयतण -प्रावसह- 
भूमिघधर-मंडवाण य कए, भायण-भंडोवगरणस्स विविहस्स य भ्रट्टाए पुरढवि 
हिसंति मंदबुद्धिया ।। 

जलं॑ च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्थधोवण-सोयमादिएहि' ।। 
पयण-पयावण-जलावण“-विदंसणेहि अगणि ।। 
सुप्प-वियण-तालयंट-पेहुण-मुह-करयल-सागपत्त वत्थमादिएहि अ्णिलं ।। 
भ्रगार-परियार-भक्ख - भोयण - सयण - झासण-फलग-मुसल -उक्खल-तत-वितत- 
श्रातोज्ज- वहण - वाहण-मंडव-विविहभवण-तो रण-विडंग'-देवकूल- जालय-भट- 
चंद-निज्जू ह“-चंदसालिय-बेतिय'' -णिस्सेणि-दो णि-चंगे रि-खील-मेढक-सभ-प्पव- 
प्रावसह-गंघध-मल्ल - अणुलेवण-अं ब र-जुय- नंगल-मइय''-कूलिय-संदण-सी या-रह- 
सगड-ज।ण-जोग्ग - भ्रट्टालग - चरिश्र" - दार-गोपुर- फलिह-जंत-सू लिय''-लउड- 
मुसृंढि"-सतग्चि-बहुपहरण-श्रावरण-उवक्खराण कते'' । श्रण्णेहि य एवमादिएहि 
बहूहि कारणसतेहि हिसंति ते" तरुगणे, भणियाभणिए य एवमादी सत्ते 
सत्तपरिवज्जिया उवहणंति दढमृढा दारुणमती ।। 


कोहा माणा माया लोभा 'हस्स रती अरती सोय*“ वेदत्थ-'जीव-घम्म-अ्रत्थ- 
कामहेउ ,' 

सवसा अ्रवसा श्रट्टा श्रणट्वाए य तसपाणे थावरे य हिसंति मंदबुद्धी । 

सबसा हण्णति, अवसा हणंति, सवसा अवसा दुहभो हणंति । 


« कि तत्‌ तद्यथेति वा (वृ)। १०. निज्जूहग (घ)। 

- पोक्‍्खरिणी (क, ग) । ११. वेदिय (क्व) । 

- वेति (क, ख) । १२. मलिय (क) । 

« गोपुर (क, ग) | १३. चरित (क, ग) | 

« संकमण (ख)। १४. सूलय (क, ख, घ, वृपा); मूसलय (ग) । 
' एतदादिशि: कारणरिति प्रक्रम: (वृ। । १५. मुसदि (क, घ) | 


१६. कए (क, ग, घ) । 


(च)। 


। १८. इ पंचमीलोपो रुषय: । 
* विटंग (ख) । 


१६. जोयकामत्थधम्महेठ (क, ल, घ, १) । 
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अट्टा हणंति, श्रणट्टा हणंति, श्रट्टा श्रणट्रा दुहझ्लो हणंति । 

हस्सा हणंति, वेरा हणंति, रतीए' हणंति 'हस्सा वेरा रतीए” हणंति । 
कुद्धा हणंति, लुद्धा हणंति, मुद्धा हणंति, कुद्धा लुद्धा मुद्धा हणंति । 
प्रत्था हणंति, धम्मा हणंति, कामा हणंति, अत्था धम्मा कामा हणंति ॥। 


पाणवहस्स कत्तार-पद॑ 


नि 


बी बडे ७९ ,९७ 


छ 


२०. कयरे' ? जे ते सोयरिया मच्छबंधा साउणिया वाहा क्रकम्मा" 'दीवित'- 
बंधप्पश्नोग - तप्प- गल - जाल - वीरल्लग - क्रायसीदब्भवग्गुरा - कडछेलिहत्था 
हरिएसा ऊणिया" य वीदंसग-पासह॒त्था वणचरगा लुद्धगा य मह॒धात-पोतघाया 
एणीयारा पएणीयारा सर-दह - दीहिश्र - तलाग - पलल्‍लल- परिगालण - मलण- 
सोत्तबंधघण-सलिलासयसोसगा 'विस-गरलस्स य दायगा“* उत्तण-वल्लर-दवरिग- 
णिदय-पलीवका ॥। 

२१. क्रकम्मकारी इमे य बहवे मिलक्खुया', के” ते ? -- 
सक जवण सवर बब्बर काय"' “मुरुंड उड्ढ' भडग निण्णग" पक्‍काणिय कुलक्ख 
गोड' सोहल पारस कोंच अंघ दविल चिल्लल" पुलिद आरोस डोंब पोक्कण"'' 
गंधघहारग बहलीय जलल्‍ल रोम" मास" बउस मलया य चुंचुया य चूलिय 
कोंकणगा" मेद” पल्हव ' मालव मग्गर' झ्राभासिया प्रणक्क चीण ल्हासिय खस 


« रती य (क, ख, ग, घ, च) । ६. मिलक्खुजाती (क, ख, ग, ध, च) । 
. हस्सवेरा रती य (क, ख, ग, घ, च); अत १०. कि (क, ख, ग, घ, च) | 


एकारपरिवर्तनेन यक्रारों जात: । भ्रस्याला- ११. गाय (ख)। 

पकस्यानुमारेण 'हस्सा वेरा रतीए' एब पाठ १२. मुरंडोद (ख, ग, घ, च); मुरु ड-उद (वृ)। 
उपयुक्तोस्ति, किन्तु लिपिकरणे परिवतततेनं १३. भित्तिय (ख, ग); तित्तिय (वृ)। 

जातम्‌, तेन 'हस्सा' स्थाने 'हस्स' तथा १४. गोंड (ख, ग, घ, च) । 


'रतीए स्थाने 'रतीय' इति जातम्‌ । १५. ?बिललल (ख, ग, घ, व, वृ) । 
« कयरे ते (क); घ्नन्तीति प्रश्नः (वृ) । १६. पोक्‍काण (क, ख, ग, घ) । 
« कूरकम्मा वाउरिया (ग, च, वृषा) । १७. राम (क, ख) | 
« दीविय (क); देविय (वृषा) । १८. मोस (क्व) । 
* अयम्ाालापकः क्वचित्‌ कथंचिद्‌ रइयते (वृ);। १६. कोंकणग (क) | 
० छेलियाहत्या (ग)। २०. मेत (क, ख, ग, घ, च) । 
« कुणिका (क्व); साउणिया (बवृषा) । २१. पल्‍लव (क, घ): पण्हव (ख, वृ) । 


* विसगरदायगा (क); विसगरलदायगा (ख); २२. महुर (च, वृ) । 


विसगर॒स्स * (घ) । 


६४४ 


२२. 


पण्हावागरणाईं 


खासिय नेदर' मरहदु' मुद्दिय श्रारव डोंविलग कुहण केकय हण रोमग रुरु 
मरुगा' चिलायविसयवासी य पावमतिणो, 
जलयर-थलयर-सणहपय-उरग '-खहच र-संडासतोंड-जीवोवधायजी वी, सण्णी 
य असण्णिणो य पज्जत्ता असुभलेस्सपरिणामा" ।। 

एते श्रण्णे य एवमादी करेंति पाणातिवाय-करणं, पावा पावाभिगमा पावरुई' 
पाणवहकय रती पाणवहरूवाणुट्राणा पाणवहकहासू अभिरमंता तुददा पाव॑ं 
करेत्त होंति य बहुप्पगारं ॥। 


पाणवहुस्स फलविवाग-पदं 


७ 2७0 ९0) «४७ 
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२३. 


'तस्स य पावस्स फलविवागं भ्रयाणमाणा वड्ढेंति--महब्भयं श्रविस्साम-वेयणं 
दीहकालबहुदुक्खसंकडं' नरय-तिरिक्ख-जोणि । इओश्बो प्राउक्खए चुया” 
प्रसुभकम्मबहुला उववज्जंति नरएसु हुलितं--महालएसु, वयरामय-कुड्ड-रुंद- 
निस्संधि - दारविरहिय' - निम्महव' - भूमितल-खरामस्स''-विसम-णिरयघर- 
चारएसु', महोसिण-सयावतत्त"-दुग्गंध-विस्स-उव्वेयणगेसु' बीभच्छ"-दरिसणि- 
ज्जेसु, निचच॑ हिमपडलसोयलेसु”, कालोभासेसु”” य, भीम-गं भी र-लो महरिसणेसु, 
णिरभिरामेसु, निष्पडियार-वाहि-रोग-जरा-पीलिएसु“, प्रतीवनिच्चंधकार- 
तिमिसेसु,'' पतिभएसु, ववगय-गह-चंद-सू र-णक्खत्त-जोइसेसु, मेयवसामंसपडल- 
पुज्चड-पूय रुहिरुक्किण्ण-विलीण-चिक्कण-रसियावावण्ण-कुहियचिक्खल्लकहमेसु, 
कुकलानल “-पलित्त- जाल - मुम्मु र- असिक्खु रक रवत्तधा र-सुनिसित विच्छु यडंक- 


« मेहर (ख, ग, च) । १०. निमहव (ख़, ग, घ, च)। 
« मढ़ा (वृषा)। ११. खरामंस (क, घ); खरामस (ग, च); 


« एतानि च॒ प्रायोलुप्तप्रथमाबहुवचना नि । खरामरिस (बव) । 
- सणहप्फतोरग (क, ख, ग); सणफतोरग १२. ०"नारएसु (ख)। 


(घ, च) । १३. सइयतत्त (क) | 


« ? परिणाम (क, ख, घ) । १४. उब्बेयजणगेसु (क्व)। 

« पावरुती (ख, घ, च) । १५. विभत्थ (ख, ग) । 

« "दुक्खवेयणं (क)। १६९. “सीयलेसु य (क, ग, घ, च) । 
« तस्स' इति पदादारभ्य “चुया' इति पदान्तः १७. काला" (क)। 


पाठ: वृत्तिकारेण सर्वेषु आदर्शषु नोपलब्ध:, १८. जलपीलिएसु (क); जरपोलिएसु (ग, घ)। 
यथा--ततस्सेत्यादि सूत्र च क्‍्वचिदेव दशयते १६९. तिमिएसु (क) । 
(वृ)। २०. कुक्‍्कुला” (क) | 


» पार० (क, घ); यार? (ग); वार० (च)। 
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२४. 


२५. 


२६. 


<ढ॑ की कट ५ ७ 0 >क 


निवातोवम्म'-फरिस-पश्रतिदुस्सहेसु, प्रत्तागसस रण-कड यदुक्खपरितावणेसु, 
झणुबद्ध-निरंतरवेयणेसु, जमपुरिससंकुलेसु ॥ 

तत्थ य प्ंंतोमुहुत्तलद्धि-भवपच्चएणं निव्वत्तेति य' ते सरीरं, हुंडं वीभच्छ- 
दरिसणिज्जं' बीहणगं प्रट्टि-ण्हार-णह-रोमवज्जियं 'असुभगंध-दुक्ख विसहं  ॥। 
ततो य पज्जत्तिमुवगया इंदिएहि पंचहि वेदेंति असुभाए वेयणाएं उज्जल-बल- 
विउल-उक्‍कड-ख र-फरुस-पयंड-घो र-वीहणग-दारुणाए, कि ते ?--- 

कंदुमहाकं भियपययणपठलण-तवगतलणभट्दुभज्जणाणि य, लोहकडाहकढणाणि 
य, कोट्ट'-बलिकरण-कोट्टगाणि य, सामलितिक्खग्ग-लोहकंटक-अभिसरणाप- 
सरणाणि" फालण-विदालणाणि' य, अवकोडकवंधणाणि' य”, लटद्ठिसय- 
तालणाणि य, गलगवलुल्लंबणाणि य, सूलग्गभेयणाणि य, आएसपवंचणाणि, 
खिसणविमाणणाणि य, विधृट्गपएणिज्जणा णि, वज्मसयमातिकाणि य ॥। 

एवं ते पुव्वकम्मकयसंचयोवतत्ता निरयग्गि-महग्गिसंपलित्ता गाढदुक्खं महब्भयं 


ककक्‍्कसं अ्रसायं सारीरं॑ माणसं च तिव्वं दुविहं वेदंति वेयणं, पावकम्मकारी 
बहूणि पलिओझओवम-सागरोवमाणि कलुणं पालेंति ते अहाउं" जमकाइय"' 
तासिता य सहूं करेति भीया, कि ते ?-- 

झ्रविभाव'-सामि-भाय-वष्प-ताय “जियवं” मुय मे” मरामि दुब्बलो वाहि- 


पीलिझ्रोहं, कि दाणिउसि ? 

एवं दारुणे णिहओो य मा देहि में पहारे, उस्सासेतं"' मुहुत्तयं मे देहि, पसायं 
करेहि”, मा रूस, वीसमामि, गेविज्जं मंच” में मरामि, गाढं तण्हाइशो" झहं 
देहि पाणीयं, 


« "डंडक? (क, ख, ग, घ, च) | १०. >< (ख, घ, च) । 

« उ(ग,घ)। ११. अहाउय॑ (वृ)। 

. दुह रिसणिज्जं (ख, वृ) । १२. जमकातिय (क, ख, ग, घ, च) | 
* असुभदुक्ल विसहं (क, ख, ग, थ, च, वृपा) । १३. अविहाव (व) । 

« तिउल (वृषा) । १४. जितवं (ग) | 

» कोट्किरिया (वृषा) | १५. जियवम्मुय (ख, च) । 

«* अहिसरणोसारणाणि (क); *सारणाणि १६. “नं (ख)। 


(ख, ग, घ, च) । १७. करेह (ख, ग, घ, च, वृ) । 


| 


« विदारणाणि (क, ग) । १८. मुयह (क, ख, ग, घ, च) । 


६. अवकोडग ०? (ग)। १९. तण्हातिओ (ख, घ)। 


दड६ 


२७. 


पण्हावागरण हूं 


ता हंत' ! पिय इमं जल विमलं सीयल॑ ति घेत्तृण य नरयपाला' तबियं तउय॑ 
से देंति कलसेण प्रंजलीसु, दट्टण यतं पवेवियंगमंगा भ्रंसुपगलंतपप्पुयच्छा 
छिण्णा तण्हा' इयम्ह कलुणाणि" जंपमाणा, विप्पेक्खंता दिसोदिसं", भ्रत्ताणा 
झ्सरणा अणाहा प्रबंधवा बंधृविप्पहणा विपलायंति य मिगा व वेगेण 
भयुव्विग्गा', घेत्तूण बला पलायमाणाणं निरणुकंपा मुहं विहाडेत्तु लोहडंडेंहि 
कलकलं" ण्हं वय्णंस छुभंति केइ जमकाइया हसंता ।। 

तेण य दड्डा संता रसंति य भीमाइईं विस्सराइं, रुदंति'य कलुणगाईं पारेवतगा' 
व, एवं पलवित-विलाव-कलुणो कंदिय-बहुरुन्‍्न-रुदियसहो परिदेविय'“-रुद्ध- 
बद्धकारव-संकुलो णीसट्टो “रसिय-भणिय-कुविय-उक्कूइय-निरयपालतज्जिय- 
गेण्ह, क्कम, पहर, छिंद, भिद, उप्पाडेहि, उक्खणाहि", कत्ताहि, विकत्ताहि य, 
भंज'', हण, विहृण, विच्छुभोच्छुभ"', “झ्राकड्डू, विकड्डू ', कि ण जंपसि"? सराहि 
पावकम्माइ दुक्‍्कयाइ /--एवं वयणमहप्पगब्भो पडिसुयासह-संकुलो तासओ्रो"' 
सया निरयगोयराण महाणगर-डज्ममाण-सरिसो निम्घोसो सुक्चए" झ्रणिट्ठो 
तहिय॑ नेरइयाणं जाइज्जंताणं जायणाहि, कि ते ?-- 
प्रसिवणदब्भवणजंतपत्थरसूइतलखारवाविकलकलेंतवेयरणिकलंबवालुयाजलिय- 
गृहनिरंंभण-उसिणोसिणकंटइल्लदुग्गमरहजोयणतत्तलोहपहगमणवाहणाणि ॥ 


२८. इमेहि विविहेहि श्रायुहेहि/, कि ते ?-- 


मोग्गर मुसूंढि'' करकच सत्ति हल गय मुसल चक्‍क कोंत तोमर सूल लउल 
भिडिमाल सथ्वल" पट्टिस चम्मेट्ट" दुहण मुट्टिय श्रसखेडग खग्ग चाव नाराय 





१. हूंता (क्य) | च, वृ); अन्न वृत्ते: पाठान्तरं मुलपाठत्वेन 
२. निरयवाला (क्व)। स्वीकृतम्‌ । “भुज्जो' इति पदापेक्षया “'मंज' 
३. तण्ह्‌ (क, ख, घ, च) | इति पद क्रियापदप्रयोगे प्रासज़िकमस्ति । 
४. वचनानीति गम्यते (वृं) । १३. विच्छुब्भोच्चुब्म (क); विद्युमउछुभ (व); 
४. "दिसि (क, घ) । निछुभ? (वृषा) | 

६. भउध्विग्गा (क) - १४. आकट्ट विकट्टु (ख. ग, भ, न) । 

७. कलकल (ग, घ, च); त्रपुकमिति गम्यते । १५: जानासि (वृषा)। 

८. रुयंति (क, ग); रुवंति (घ); रोवंति (ब) । १६. विहृणओ तासणओ पहइब्मओ अहब्भओ (वृषा )। 
६. ०"बयगा (क, ग) | १७. सुन्वए (ख, ग, घ) । 

१०. परिवेदिय (क, ख, घ); परिवेविय (वृषा)। १८. आउह्ेहि ९ (क, ग) । 

११ 


न्श्छ 
८ 


, उम्घाडेहुक्लणाहि (क); उप्पाडेहुक्लणाहि १६. मुसंढि (क)। 
२० 


(ख, ग, घ, ये) | 


« भुज्जो; भुज्जो (क); भुज्जो (ल, ग, भ, २१. चम्मेढ़ (क, घ)। 


» सहल (वूं) । 
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८6१. # 


२६. 


कणक कप्पणि वासि परसु टंकतिक्ख निम्मल', अण्णेहि य एवमादिएहि 
झसुभेहि वेउव्विएहि पहरणसतेहि अ्रणुबद्धतिव्ववेरा परोप्परं वेयणं उदीरेंति 
अभिदहणंता ।। 

तत्थ य मोग्गरपहारचुण्णिय-मुस ढिसंभग्गमहितदेहा जंतोपीलण"'-फुरंत-कप्पिया 
केइत्थ सचम्मका विगत्ता णिम्मूलुल्लूण-कण्णोट्रगासिका छिण्णहत्थपादा श्रसि- 
करकय-तिक्खकोंत-परसु-प्पहारफालिया' वाप्सीसंतच्छितंगमंगा कलकलखार- 
परिसित्त-गाढडज्मंतगत्ता क्‌तग्गभिण्ण-जज्जरिय-सबव्वदेहा विलोलंति महीतले 
विसूणियंगमंगा' । 

तत्थ य विग-सुणग-सियाल-काक-मज्जार - सरभ-दीविय-वियग्ध-सद्दूल-सी ह- 
दण्पिय-खुहाभिभूतेहि णिच्चकालमणसिएहि घोरा रसमाणभी मरूवेहि श्रक्‍कमित्ता 
दढदाढागाढडक्ककड्डिय' - सुतिक्लनहफालियउद्धेहा विच्छिप्पंते समंतझो 
विमुक्कसंधिबंधणा वियंगिमंगा । 

कंक-क्रर-गिद्ध-धो रकट्टुवआायसगणेहि ये पुणो खरथिरदढणक्ख-लोहतुंडहि 
प्रोवतित्ता पक्‍खाहय-'तिक्खणक्खविक्खित्त जिब्भ-अ्रंछियनयण *-निहयो लु ग्ग- 
विगतवयणा“, उक्कोसंता य, उप्पयंता निपतंता भमंता पुव्वकम्मोदयो वगता 
पच्छाणुसएण' डज्ममाणा, णिदंता पुरेकडाईं कम्माईं पावगाइं, तहि-तहि तारि- 
साणि” ह्लोसण्णचिक्कणाइं दुक्‍्खाईं श्रणुभवित्ता, ततो य श्राउक्खएणं उब्बद्ठिया 
समाणा बहवे गच्छति तिरियवर्साह--दुक्ख॒त्तारं'' सुदारुणं जम्मण-मरण-ज रा- 
वाहि-परियट्टणा रहट्टं जलथलखहूचर-परोप्पर-विहिसणपवंचं ॥। 


« इमं च जगपागड्डं' वराका दुक्खं पावेति'' दीहकालं, कि ते -- 


सीउण्हतण्ह्खृहवेयण-प्रप्पडी का रअडविजम्मण-णिच्च भउव्विग्गवास- जग्गणवध- 
बंघण-तालणंकण'- निवायण- भ्रट्टिभंजण-नासाभेय “*- प्पहा र -द्मण-छविच्छेयण- 
झभिझोगपावण - कसंक्सार”-निवाय - दमणाणि वाहणाणि य, मायापिति- 


« ततस्तेरिति व्यास्येयमू, तृतीया बहुवबचन- ए८. ओलुत्तविगयगत्ता (बुपा) | 


लोपदशंनात (वृ) । ६. पच्छणसएण (ख, ग, घ)। 

« "पिलुण (ख, च) | १०. तारिसाहि (क) | 

« ०ल्‍्लूप (क) । ११. दुबखुत्तर (ख)। 

« ?फालिय (वृ); वृत्तिकारेण विभकतिरहितं १२. ?पगड़ (ख, ग, च) | 
पद लब्धम्‌ । तेन अग्रिमपदेन सह समास: १३. पावंति (क, ख, घ, च) | 
सूचितः १४. ताडणंकण (च)॥ 

« निरगयर्गजीहा (ब॒पा) | १५. नासाभेद (ख, घ, च) | 

 दिढ़ (क)। १६. कस-पभ्ंकुश- भार । 


७. "जिब्मंछिय? (क, ख, ग, घ, च) । 


६४८ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३०. 


पण्वावागरणाईं 


विप्पयोग - सोयपरिपीलणाणि य, सत्यग्गिविसाभिधाय' - गलगवलाबलण- 
मारणाणि य, गलजालूच्छिपणाणि' पउलण-विकप्पणाणि य, जावज्जीविग- 
बंधणाणि पंजर-निरोहणाणि य, सज्जूह'--निद्धाडहणाणि धमणाणि दोहणाणि 
य, कूडंड-गलबंधणाणि वाड"-परिवारणाणि' य, पंकजलनिमज्जणाणि वारिप्प- 
वेसणाणि य, श्रोवायणिभंग-विसमणिवडण“-दवग्गिजाल-दहणाइयाइं ।। 

एवं ते दुकखसय-संपलित्ता नरगाझ्ो श्रागया इहं सावसेसकम्मा तिरिक्ख- 
पंचेंदिएसु पावंति पावकारी कम्माणि पमाद-राग-दोस-बहुसंचियाईं अ्रतीव- 
अ्रस्साय-ककक्‍्कसाईं ।। 

भमर-मसग-मच्छियाइएसु' य जाई*-क्लकोडिसयसहस्सेहि नवहि चउरिदियाण 
तहि-तहि चेव जम्मण“-मरणाणि पअ्रणभवंता काल संखेज्जक भमंति नेरइय- 
समाणतिव्वदुक्खा फरिस-रसण-घाण-चक्खुसहिया ।। 

तहेव तेइंदिएसु - कुथ'-पिपीलिका-भ्रवधिका दिकेसु* य जाती-कुलकोडिसय- 
सहस्सेहि अट्ट हि अ्रणूणएहि तेइंदियाण तहि-तहि चेव जम्मण-म रणाणि झ्रणहवंता 
कालं संखेज्जक भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्ला फरिस-रसण"'-घाण-संपउत्ता ।। 
'तहेव बेइंदिएसु -गंड्लय '-जलुय “-किमिय-चंदणगमादिएसु य जाती-कुलकोडि- 
सयसहस्सेहि सत्तहि श्रणणएहि बेइंदियाण तहि-तहि चेव जम्मण-मरणाणि 
प्रणुहवंता काल संखेज्जकं भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्ला फरिस-रसण- 
संपउत्ता ।। 

पत्ता एगिदियत्तणं पि य--पुदवि-जल-जलण-मारुय-वणप्फति-सुहुम-बायरं च 
पज्जत्तमपज्जत्तं पत्तेयसरीरणामसाहारणं च | पत्तेयसरी रजीविएसु य, तत्थवि 
कालमसंखेज्जगं भमंति, पझ्रणंतकालं च भ्रणंतकाए फासिदियभाव-संपउत्ता 
दुक्खसमुदयं इम॑ श्रणिट्टं पार्वेति' पुणो-पुणो तहि-तहि चेव परभव-तरुगणगहणे'' 


१. ० विसघाय (क) । १०. जाइ (ग, च) | 
२. “लुंछिवणाणि (क); "छुपणाणि (ग); ११. जणण (क) | 

०छिपणाणि (च) । १२. जंतु (क) | 
३. सयूह (ग) । १३. अवहिकाइकेयु (ख, घ, च) । 
'४. कुदंड (ख, ग, च) । १४. रस (क) । 
५. वाडग (ग, घ, च) । १५. >< (क, ख, घ) | 
६. परियालणाणि (क) । १६. गंदूयल (क, ग, घ, न) । 
७. विसमपडण (क) | १७. जलूय (ग) । 
८. असाय (ग, च) । १८. पाविति (ग); पावंति (च)। 
&ै 


* मच्छिमाइएसु (ल, ध); मच्छिगाइ ” (ग,च)। १६. तरुगणगण (व्‌); तरुगणगहणे (वृपा)। 
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३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


कोहालकलियदालण -सलिलमलण-खुंभण-रुंभण-अणलाणिल - विविहसत्थघट्टण- 
परोप्पराभिहणण-मारणविराहणाणि य झकामकाई परप्पश्नोगोदीरणाहि' य 
कज्जप्पश्रोयणे हि य पेस्सपसु-निमित्त श्रोसहाहारमाइएहि उक्खणण-उक्कत्थण- 
पयण-कोट्टण - पीसण - पिट्टण - भज्जण - गालण-आमोडण - सडण -फुडण- भंजण- 
छेयण-तच्छण-विलुंचण-पत्तज्फोडण-प्रग्गिदहणाइया ति ।। 

एवं ते भवपरंपरादुक्खसमणवद्धा श्रडंति संसार-बवीहणकरे जीवा पाणाइवाय- 
निरया श्रणंतकालं ।। 

जेवि य इह माणसत्तणं आगया कहंचि नरगाझ्रो' उव्बद्टिया अधण्णा, ते विय 
दीसंति पायसो विकय-विगल-रूवा खुज्जा वडभा य वामणा य बहिरा काणा 
कूंटा य पंगुला 'विञ्लला य मूका य" मम्मणा य अंधिल्लग'-एगचक्खु विणिहय- 
सचिल्लया" वाहिरोगपी लिय-प्रप्पाउय - सत्थवज्म-वाला कुलक्खणुक्किण्णदेह- 
दुब्बल-क्संघयण-कृप्पमाण-कूसंठिया कुरूवा किविणा य होणा हीणसत्ता” 
निच्च॑ सोक्खपरिवज्जिया अ्सुह-दुक्खभागी णरगाओ उत्वटद्टिया इहं सावसेस- 
कम्मा ।। 

एवं णरग-तिरिक्खजोणि कुमाणुसत्तं च हिंडमाणा पावंति अणंतकाईं दुक्‍्खाईं 
पावकारी ॥। 

एसो सो पाणवहस्स फलवबिवागों इहलोइओ पारलोइश्ो श्रप्पसुहो बहुदुक्खो 
महवब्भभों वहुरयप्पगाढ़ों दारुणो कककसों असाओ्ों वाससहस्सेहि मुच्चती, न 
य अवेदयित्ता' अत्यथि हु मोक्‍्खोत्ति"--एवमाहंसु नायकलनंदणो महप्पा जिणो 
उ वीरवरनामधेज्जों, कहेसी य पाणवहस्स फलवबिवागं ।। 


निगसण-पद 


४०. 


एसो सो पाणवहो" चंडो रुद्दों खुदो अ्रणारिश्रो निग्धिणो निस्संसो महब्भओो 
बीहणओझो'' तासणझ्रो" अणज्जो” उच्बवेयणओ्रो" य निरवयक्खो'"' निद्धम्मो 


१. ?प्योगो? (ख़, ग, च) । €. तमिति शेष: (व)। 

२. ० यणाहि (क) | १०. भ्रस्मादिति शेष: (व) । 

३: नरगा (ख, ग, घ, च) । ११. पाणिवधो (ख, ग, घ, च) । 

४. अबवि य जलभूया (वा) । १२. बीभणओ (क, ग); बीभाणओं (ख,, घ) । 
४. अंधेल्लग (क) | १३. तासओ (क, ख, ग, घ) । 

६. सपिसल्लया (वृषा) । १४. द्रष्टव्यमू-- प० १॥२ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 
७. दोणा निस्सत्ता (क) । १५. उन्वेवणश्रों (क, ख, ग, घ, य) । 


८. तत: प्राणीति दोष: (व्‌) । १६. णिरावकंखो (ख) | 


६५० पण्हाथागरणाईं 


निष्पिवासो निक्कलुणो निरयवास-गमण-निधणो' मोह-महब्भय-पवड्डश्नो' मरण 
वेमणंसो' । पढम॑ श्रहम्मदारं समत्तं । 


-त्ति बेमि ॥ 
१. निबंधणों (क) । एतानि विधेषणानि अन्न न सन्ति, वृत्तिकारे- 
२. पयट्टमो (क, ख); पयट्डओ (ग, घ) । णापि न व्याखस्यातानि-- साहसिमो पदभओ 


३. वेमणस्सो (ख, ग, घ, च); दवितीयसूत्रवर्तीनि अतिभओ । 


बीझ अज्कयण 
बोचआं आसवदार 


उक्खेब-पर्द 
१. जंबवू ! बितियं च' प्ललियवयणं--लहुसगलहु-चवल-भणियं भयंकर-दुहकर- 
प्रयसकर-वे रकरग॑ अरतिरति-रागदोस-मणसं किलेस-विय रणं अलिय-नियडि- 
साति-जोयवहुलं॑ नीयजण-निसेवियं निसंसं अरप्पज्चयकारक॑ परमसाहु-गरह- 
णिज्ज॑ परपीलाकारक॑ परमकण्हलेस्ससहियं' दुग्गइविणिवायवड्डुण" भव- 
पुणब्भवकरं चिरपरिचियमणुगतं दुरंतं'। बितियं प्रधम्मदार॑ ।। 


झलियवयणस्स तोसनाम-पद॑ं 

२. तस्स य नामाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तं जहा -- १. अलियं २. सढं ३. अणज्जं 
४. मायामोसो' ५. अ्रसंतकं ६. कडकवडमवत्थु ७. निरत्थयमवत्थगं च 
८. विदेसगरहणिज्जं €. अ्रणुज्जगं” १०. कक्‍कणा य ११. वंचणा य 
१२. मिच्छापच्छाकड्ं च १३. साती १४. झोच्छन्नं १५. उक्‍्क्ल॑' च १६. अट्ट'* 
१७. अ्रव्भक्खाणं च १८. किब्बिसं १६९. वलयं २०. गहणं च २१. मम्मणं च 
२२. नूमं २३. नियती'' २४. श्रप्पच्चझ २५. असमझो २६. असच्चसंघत्त्ं 
२७. विवक्‍्खो २८- भ्रवहीयं'' २६. उवहि-श्रसुद्ध ३०. अवलोवो त्ति । 


(६ ककनकानमककबना०..ह प्राफनकपनप»टानयडा, # भव बम नमन न... धरममानााम-+ कं. न छत थम मान न / न >मन्‍न्‍मकम>»> छल डा 


१. 2६ (स, ग) । ७. अणल्जुगं (ब)। 


२. निस्संसं (ग) । ८. ओत्थत्तं (क, वृषा) । 
३. "लेससहियं (क) | ६. उककलं (वृपा) । 

४. "परबड़ढणं (क) | १०. आट्ट (ख)। 

५. दुरंतं कीक्तितं (ख, ग, घ, च) । ११. नियडी (ग, च) । 
६. मायामोहं (क) | १२. आणाइयं (वृषा) । 


६०९ 


६५२ पण्हावागरणाईं 


प्रवि य तसस एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीस सावज्जस्स 
झलियस्स वइजोगस्स झ्णेगाईं ॥। 


झलियवयणस्स पगा र-पद॑ं 


३. तंच पुण व॒दंति केई अलियं पावा शअ्रस्संजया अविरया कवडकूडिल-कड्य- 
चडलभावा' कुद्धा लुद्धा /भया य" हस्सद्विया' य सकखी चोरा चारभडा 
खंडरक्खा जियजुईकरा य गहिय-गहणा कक्‍्कगुरुग'“-कारगा कुलिगी उवहिया 
वाणियगा य कूडतुला' कूडमाणी कूडकाहावणोवजीबी पडकार-कलाय- 
कारुइज्ज। वंचणपरा चारिय-चड्यार"- नगरगुत्तिय-परिचा रग-दुदुवायि-सूयक- 
अणवलभणिया य पुव्वकालियवयण-दच्छा साहसिका लहुस्सगा असच्चा 
गारविया अ्रसच्चट्ठटावणाहिचित्ता उच्चच्छंदा श्रणिग्गहा अणियता छंदेण मुक्क- 
वायी भवंत्ति अलियाहि जे श्रविरया ।। 

४. श्रवरे नत्थिकवादिणो वामलोकवादी भणंति--सुण्णंति' । नत्थि जीवो । न जाइ 
इह परे वा" लोए | न य किचिवि फुसति पुण्णपावं । नत्थि फलं सुकय-दुक्‍्क- 
याणं । पंचमहाभूतियं सरीरं भासंति ह वातजोगजुत्तं । पंच य खंधे भणंति 
केई। मणं च मणजीविका वदंति । वाउजीबोत्ति एवमाहंसु । सरोरं सादियं 
सनिधणं इह भवे 'एगे भवे”', तस्स विप्पणासम्मि'' सव्वनासोत्ति--एवं जंपंति 
मुसावादी ।। 

५. तम्हा दाणव्वय'-पोसहाणं तव-संजम-बंभचेर-कल्लाणमाइयाणं नत्यि फलं, 
नवि"य पाणवह-अलियवयणं, न चेव चोरिक्कक रण-परदा रसेवर्ण '* वा सपरिग्गह- 
पावकम्मकरणं पि नत्यि किचि'', न नेरइय-तिरिय-मणुयाण जोणी, न देवलोगो 
व॒त्थि, न य अ्रत्यि सिद्धिगमणं, अम्मापियरो वि नत्थि, नवि अत्थि पुरिसकारो, 


१. चटुल० (ख, ग, घ, च) | ७. चाटुयार (ख); चटुयार (ग, च) । 
२. अध्मिनकतृ पदप्रकरण वृत्तिकृता चतुथ्यंत्त ५. नगरगोत्तिय (ग)। 
पञ्चम्यन्तं वा व्याख्यातं 'भया य इति पद॑ €, जगदिति गम्यते (वृ) । 
नव संगच्छते । सम्भवतः “भयद्वा अथवा १०, परेच्च (क, च); परिच्च (घ)। 
“भयद्टा य!” इति पद भ्रासीत्‌, किन्तु लिपि- ११, हे (वृ)। 


करणक्रमे परिवरतितमिवाभाति । १२, >< (ख ग, च) | 
३. हस्सट्ठि (क); हस्सद्वाय (व॒पा) । १३. विप्पणासे (क); विप्पणासंसि (च) 
४. ?जुयकरा (ख) | १४. दाणवत (क, च) । 
५. ०कुरुणग (क); ०"कुरग (ख, ग, च); १५, नेति (ख, च)। 

० क्ुरूण (घ) । १६. परदारा? (क)। 


६. कूडतुल (ग) । १७. किपि (क, च) । 


बीआं अज्मय्ण (बीआं आसवदारं) ६५३ 
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१०. 


पच्चकखाणमवि नत्थि, नवि अ्रत्थि कालमच्च, अझरहंता चक्‍कवट्टो बलदेव- 
वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि केइ रिसओ, धम्माधम्मफलं हु नव्रि अत्थि किचि 
बहुयं च थोव॑' वा । 

तम्हा एवं विजाणिऊण' जहा सुबहु-इंदियाणुकलेसु सव्वविसएसु वटुह | नत्थि 
काइ किरिया वा अकिरिया वा - एवं भणंति नत्थिकवादिणो वामलोगवादी ।। 

इमं पि बिदयं कुदंसणं अ्रसब्भाववाइणो पण्णवेंति मृढा-संभूतो अंडकाशों 
लोको । सयंभूणा सयं च निम्मिश्रो । एवं एतं अलियं, पयावइणा इस्सरेण य 
कयं ति केई' | एवं विण्हुमयं कसिणमेव य जग॑ ति केई ॥। 

एवमेके वदंति मोसं--एको आया शअ्रकारको वेदकों य सुकयस्स दुक्‍कयस्स य 
करणाणि कारणाणि सबव्वहा सव्वहि च निच्चों य निक्किश्नो निग्गुणो य अझणु- 
वलेवओत्ति' वि य ॥ 

एवमाहंसु असब्भावं--जंपि इहं किचि जीवलोके दीसइ सुकयं वा दुक्‍कयं वा 
एयं जदिच्छाए वा, सहावेण वावि दइवतप्पमावओ वाबवि भवति, “नत्थेत्थ 
किचि कयक तत्तं"। 

लक्खण-विहाण नियती य कारिया--एत्र केइ जंपंति इंड्डिरंससातगारवपरा, 
बहवे करणालसा परूवेति धम्मवीमंसएणं मोसं ।। 

ग्रवरे अहम्माओ रायदद्ठ अ्रब्भकखाणं भणंति अलियं- चोरोत्ति' अ्चोरियं 
करेतं, डामरिश्रोत्ति वि य एमेव उदासीणं, दुससीलोक्ति य परदारं गच्छतित्ति 
मइलिति सीलकलियं, अयंपि गुरुतप्पओोत्ति, अण्णे एबमेव भणंति उवहणंता", 
मित्तकलत्ताईं सेवंति अ्रयंपि लुत्तथम्मो, इमो वि वीसंभधायश्रो पावकम्मका री 
अ्रकम्मकारी अ्रगम्मगामी, श्रयं दुरप्पा बहुएसु य पातगेसु” जुत्तोत्ति--एवं 
जपंति"' मच्छरी" भदके व" गुण-कित्ति-नेह-परलोग-निष्पिवासा ॥। 

एवं ते अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणप्पसत्ता वेढेति अभ्रक्वइय-बीएण श्रप्पाणं 
कम्मबंधणेण मुहरी अभ्रसमिक्खियप्पलावी, निक्‍सलेवे श्रवहरंति परस्स अत्थंमि 
गढियगिद्धा, अभिजुंजंति य परं असंतएहि, लुद्धा य करेंति क्डसक्खित्तणं, 
अ्रसच्चा ग्रत्थालियं च कन्‍नालियं च भोमालियं च _ तहा गवालियं च गरुय॑ 
भणंति अहरगतिगमणं ॥। 


« थोवकं (क) । ७. तद्धृतिकीरत्त्यादिकमिति ग्म्यते (वृ) । 
, जाणिऊण (ख, ग, घ, च) । ८. पावगेसु (ग, च) । 

» केयि (ख, घ, च); केति (ग)। ६. भर्णत (क) | 

« अण्णो अलेवओत्ति (वृषपा)। १०. मच्छरोया (ग)। 

« नत्थि किचि कयं तत्तं (वृषा)। ११. वा (ग, च)। 

« चोरित्ति (क)। १२. दूषण: इति गम्यम्‌ (वें) । 


४४ 
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१२. 


पण्हावाग रणाईं 


झण्णंपि य जाति-रूव-कुल-सील-पच्चय-मायाणिगुणं चवला पिसुणं परमट्ठुभेदक 
प्रसंतक॑विदेसमणत्यथका रक॑ पावकम्ममूलं दुहिट्ठ दुस्सुयं अ्रमुणियं निल्‍लज्जं 
लोकगरहणिज्ज॑ वह-बंध-परिकिलेस-बहुल॑ जरा-मरण-दुक्खसोयनेम्म॑ असुद्ध- 
परिणाम-संकिलिट्ठूं भणंति भ्रलियाहिसंधि-निविद्ठा', अ्संतगुणुदी रका य संतगुण- 
नासका य हिंसाभ्तोवधातितं अलियसंपउत्ता वयणं सावज्जमकुसल साहुग रह- 
णिज्जं अधम्मजणणं भणंति अणभिगत-पुन्नपावा ।। 

पुणो य अधिकरण-किरिया-पवत्तगा बहुविहं अणत्थं भ्रवमहं श्रप्पणो परस्स य 
करेंति, एमेव' जंपमाणा महिससूकरे य साहेंति घायगाणं, ससय-पसय-रोहिए 
य साहेंति वाग्रीणं', तित्तिर-बट्ठक-लावके य कविजल-कवोयके य साहेंति 
साउणीणं, कस-मगर-कच्छभे य साहेंति मच्छियाणं, संखंके खुल्लए य साहेंति 
मगराणं', अयगर-गोणस-मंडलि-दव्वीकर. मउली य साहेंति' बालवीणं", गोहा- 
सेहाय सल्लग-सरडगे य साहेंति लुद्धगाणं, गयकुल-वानरकुले य साहेंति 
पासियाणं, सुक-बरहिण-मयणसाल-कोइल-हंसकुले सारसे य साहेंति पोसगाणं, 
वध-बंध-जायणं च साहेंति गोम्मियाणं, धण-धन्न-गवेलए य साहेंति तक्‍्कराणं, 
गाम-नगर-पट्टणे य साहेंति” चारियाणं पारधाइय-पंथधातियाझ्रों साहेंति य 
गंठिभेयाणं, कयं च चोरियं नगरगोत्तियाणं, लंछण-निल्लंछण-धमण-दुहण- 
पोसण-वणण-दुमण-वाहणादियाईं 'साहेंति बहूणि गोमियाणं, धातु-मणि-सिल- 
प्पवाल-रयणागरे य साहेंति आग रीणं, पुण्फविहि फलविहि च साहेंति मालियाणं, 
अग्घमहुकोसए य साहेंति वणचराणं, जंताईं विसाइं मूलकम्म-श्राहेवण''-शभ्रा भि- 
ओगमंतोसहिप्पश्लोगे चोरिय-परदारगमण-बहुपावकम्मकरणं झोखंदे" गामघाति 
याझ्रो वणदहण-तलागभेयणाणि बुद्धि-विसय"-विण[सणाणि वसीकरणमादियाईं 
भयमरण-किलेस-दोसजणणाणि' भाव-बहुसंकिलिट्-मलिणाणि भूतघातोवधा- 
तियाइंसच्चाणि वि ताईं हिसकाईं वयणाईं उदाहरंति ॥ 


१३. पुद्ठा व श्रपुद्टा वा परतत्तिवावडा य झसमिक्खियभासिणो उवदिसंति सहसा -- 
उद्ठा गोणा गवया दमंतु, परिणयवया अस्सा हत्थी गवेलग-कुक्कूडा य किज्जंतु, 
कल मा 
१. संकिलिट्ठा (ख, ग); संनिविट्ठा (च) । पंथघधायग” ० इति पाठो हछयते। आत्रापि 
२. एवमेव (ख) । तथाविष: पाठ: परिकल्प्यते । 
३. वगुरीणं (क); वग्गुरीणं (ख)। ६. निलंछण (क) | 
४. मग्गिणा (वृषा) | १०. बहूणि ताहेति (क) | 
५. साहंति (क); साहिति (ख) । ११. आहिचण्णं, आविधर्ण व (वृषा) । 
६. बालियाणं (वृषा)। १२. श्रोखंधे (क, ख, ग, घ, च) । 
७. साहिति (क) | १३. विस (क, ग, घ, च) । 
ष्द 


« तृत्रीयाश््ययनस्थ तृतीये सूत्र 'पुरचाय- १४. कर्त्रिति गम्यते (व) । 


बीआं अज्मयण्ण (बीशं आसवदारं) ६५४ 


१४. 


किणावेध' य, विक्क्रेह, पयह, सयणस्स देह', पिय, धय', दासि-दास-भयक- 
भाइललका य सिस्सा य पेसकजणो कम्मकरा किकरा य एए, सयण-परिजणो य 
कौस भ्रच्छंति ? भारिया भे करेत्तु" कम्मं, गहणाईं वणाईं खेत्त'-खिलभूमि-वल्ल- 
राइं उत्तण-घण-संकडाइ डज्मंतु' सूडिज्जंतु य, रुकखा भिज्जंत्‌ जंतभंडाइयस्स 
उवहिस्स कारणाए" बहुविहस्स” य झ्रट्टाए, उच्छ दुज्जंतु, पीलियंतु य तिला, 
पयावेह य इट्काश्रो' घरट्ुयाए', च्छेत्ताइं कसह, कसावेह य लहुं गाम-नगर- 
खेड-कब्बडे निवेसेह भ्रडवीदेसेसु विपुलसीमे, पुण्फाणि य फलाणि य कंदमूलाईं 
कालपत्ताईं गेण्हह', करेह संचयं परिजणट्टयाए', सालो वोहो जवा य लुच्चंत्‌ 
मलिज्जंतु उप्पणिज्जंतु" य, लहुं च पविसंतु य कोट्टागारं, श्रप्पमहुक्कोसगा य 
हम्मंत्‌ु पोयसत्था, सेणा निज्जाउ” जाउ" डमरं, घोरा वट्टंतु य संगामा, पवहंत 
य सगड-वहणाईं, उवणयणं चोलगं विवाहो जन्‍्नो अ्रमुगम्मि होठ दिवसेसु 
करणेसु मुदहुत्तेसु नक्‍्खत्तेसु तिहिम्मि य, अ्रज्ज होउ ण्हृवर्ण मुदितं बहुखज्जपेज्ज- 
कलियं, कोउक॑ विण्हावणकं संतिकम्माणि कुणह, ससि-रवि-गहोवराग-विसमेसु 
सज्जण-परियणस्स य नियकस्स य जीवियस्स परिरक्‍्खणट्टयाए पडिसीसकाईं 
च देह, देह य सीसोवहारे'' विविहोसहि-मज्ज-मंस-भक्खण्णपाण-मल्लाण लेवण- 
पईवजलि उज्जलसुगंधघ्वावका र-पुप्फफल"-समिद्धे, पायच्छित्ते करेह, पाणाइ- 
वायकरणेण बहुविहेणं, विवरीयुप्पाय“-दुस्सिमिण-पावसउण-असोमग्गहचरिय 

प्रमंगलनिमित्त-पडिघायहेउं वित्तिच्छेयं करेह, मा देह किचि दाणं, 'सुट्ठहग्रो- 
सुट्ठहओ '' सुट्ठुछिण्णो भिण्णोत्ति उवदिसंता ।। 

'एवं विविहं” करेंति अलियं मणेण वायाए कम्मुणा य झ्क्सला अणज्जा 
झलियाणा श्रलियधम्मणि रया अलियासु कहासु अभिरमंता तुद्ठा श्नलियं करेत्त 
होंति य बहुप्पयारं ।। 


कक ज 





१. किणावेव (क) । ११. गेण्हेह (क)। 
२. देध (ख)। १२. परिजणस्स अट्टाए (ख, ग, च) । 

३. वाचनान्तरेण खादत पिबत दत्त च (ब)। १३. अप्पुणिज्जंतु (क) । 
४. करेंतु (क, वृपा) | १४. निज्जाशो (क)। 
५. ज्छेत्त (क)। १५. जाझो (क) | 
६. पाठांतरेण गहनतानि वनानि छिद्यन्ताम्‌ (व) । १६. देवतानामिति गम्यते (व)। 
७. वाचनान्तरे तु यत्र भांडस्यथ उक्तरूपस्थ १७. पुण्फपडल (क) | 

कारणात्‌ (यृ) । १८. विपरीतउप्पाया (ख); विवरीउप्पाय 

८. बहुविधस्य च कार्यसमूहस्येति ग्रम्यम्‌ (व) | (ग, घ, च) । 

€. इट्टगाओ (क) । १६९. सुटठ॒हओ (क, ग, घ, च) । 


१०. मम घरद्ुयाए (व, ग, घ, च) । २०. एवंबिहं (क, ख); एवं तिविहं (ग, बृपा) । 


६५६ 


पण्हावागरणाईं 


झलियवयणस्स फलविवागपदं 
१५. तस्स य अलियस्स फलविवागं प्रयाणमाणा वड़्ढेंति महब्भयं श्रविस्सामवेयणं 


१६. 


१७. 


१८. 


दीहकालं बहुदुक्खसंकडं नरय-तिरिय-जोणि | तेण य अलिएण समणुबद्धा 
आाइड्धा पुणब्भवंधकारे भमंति भीमे दुग्गतिवसहिमुवगया ॥ 

तेय दीसंतिह दुग्गगा दुरंता परव्वसा श्रत्थभोगपरिवज्जिया असुहिता 
'फुडियच्छवी बीभच्छा विवन्ना' खरफरुस-विरत्त-ज्काम-ज्भूसिरा निच्छाया 
लल्ल-विफल-वाया श्रसक्‍कतमसक्कया श्रगंधा भ्रवेयणा दुभगा अकंता काकस्सरा 
हीणभिण्णघोसा विहिसा जडबहिरंधया' य मम्मणा श्रकंत-विकय'-करणा णीया 
णीयजण-निसेविणो लोग-गरहणिज्जा भिच्चा अ्रसरिसजणस्स पेस्सा दुम्मेहा 
लोक-वेद-अज्भप्प-समयसुतिवज्जिया नरा धम्मबुद्धि-वियला ॥। 

झलिएण य "ते डज्ममाणा ” प्रसंतएणं श्रवमाणण-पट्टिमंस-अ्रहिक्खेव- पिसुणभेय ण- 
गुरु - बंधव - सयण - मित्तवकक्‍्खारणादियाईं अ्रब्भक्खाणाईं बहुविहाईं पा्वेति 
प्रमणो रमाईं' हियय-मण-दूमकाईं जावज्जीवं दुरुद्धराईं' अश्रणिदुख रफरुसवयण- 
तज्जण-निब्भच्छण-दोणवदणविमणा कुभोयणा कुवाससा कुबसहोसु किलिस्संता 
नेव सुहं नेव निव्वुइं उतलभंति अ्च्चंत-विपुल-दुक्लसय-संपलित्ता' ॥। 

एसो सो झअलियवयणस्स फलविवाश्रो इहलोइश्लो पारलोइश्ो अप्पसुहो 
वहुदुक्लो महब्भभों वहुरयप्पगाढ़ो दारुणो कक्‍कसो अ्रसाशो वाससहस्सेहि 
मुच्चई, न य अवेदयित्ता अ्रत्यि हु मोक्‍्खोत्ति-एवमाहंसु नायकुलनंदणों 
महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेज्जो, कहेसी य अलिय-वयणस्स फलविवागं || 


निगमण-पद 
१९. एयं तं॑ बितियंपि झलियवयणं लहुसगलहु-चवल-भणियं भयंकर-दुहकर- 


प्रयसक र-वे रक रगं अरतिरति-रागदोस-मणसंकिलेस-वियरणं अ्ललिय-नियडि- 
सादि-जोगबहुल॑ नीयजण-निसेवियं निस्संसं अप्पच्चयकारक॑ परमसाहु- 
गरहणिज्ज॑ परपीलाकारक॑ परमकण्हलेससहियं दुग्गतिविनिवायवड्डणं भव- 
पुणब्भवकरं चिरपरिचियमणुगयं दुरंतं । बितियं श्रधम्मदारं समत्तं । 


त्ति बेमि ॥। 


१. फुडियच्छविबीभच्छविवन्ना (ख,ग,घ,च,व)। ४. तेण य डज्ममाणा (ग)। 
२. जडबहिरमूका (क, ख, ग, घ, च, वपा) । ४. भ्रणुवमाणि (वृ); अमणोरमाईं (वृपा)। 
३. ९विकंत (ख, ग, च); भ्रकृतानि विकृतानि ६. दुद्धराइं (क)। 

जे विरूपतयाकृतानि (बृपा)। ७. संपउत्ता (ग) । 


०... 





सइय अज्कयणं 
तइय झ्रासवदारं 


उक्‍खेव -पदं 


१. जंबू ! तइयं च प्रदिण्णादाण'--हर-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसंतिग5- 


भेज्जलोभमूलं.. काल-विसम-संसियं श्रहो5च्छिण्णतण्ह-पत्थाण-पत्थो इमइयं 
झकित्तिकरणं भ्रणज्ज॑ छिहमंतर'-विधुर-वसण-मग्गण-उस्सव-मत्त-प्पमत्त- 
पसुत्त-वंचणा खिवण'-घायणपर-प्रणिहुयपरिणामतक्क रजणबहुमयं श्रकलुणं 
रायपुरिसरक्खियं सया साहुगरहणिज्जं पियजण-मित्तजण-भेदविप्पीतिकारकं 
रागदोसबहुल॑ पुणो य उप्पूर-समर-संगाम-डमर-कलि-कलह-वेहकरणं दुग्गति- 
विणिवायवड्डूणं भव-पुणब्भवकरं चिरपरिचितमणुगयं दुरंतं । तइयं 
अधम्मदार |। 


झदिण्णादाणस्स तीसनास-पदं 


२. 


तस्स य णामाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा--१. चोरिकक २. परहडं 
३. झ्दत्तं ४. क्रिकर्ड' ५. परलाभो" ६. असंजमो ७. परघणम्मि गेहो 
८. लोलिक्का' €. तक्‍करत्तणं ति य १०. अवहारो ११. हत्थलहुत्तणं" 
१२. पावकम्मकरणं १३. तेणिक्का १४. हरण-विप्पणासो १५- आदियणा 
१६. लूंपणा घणाणं १७. अप्पच्चशझो १८- ओवीलो १६. अक्खेवो २०. खेवो 


१. भदिन्नदाणं (क, सं, घ) । टुकक्ृतं' रश्यते (व) । 
२. याचनान्तरे त्विदमेव पठयते--छिद्रविषम- ४. परलोभो (क, ख, ग, घ, च) । 


पापक व (व) । 


, लोलिक्क (ग) | 


६ 
३. वंचणक्खिवण (गर, च) | ७ हुँत्थलत्तणं (व); हत्थलहुत्तणं (बपा) । 
है 


४. कूरिकरं (क) कूरिकयं (ल); क्वचित्तु 'कुर 


« तेणक्कं (ग) | 


६५७ 


६५८ पण्हावागरणाईं 


२१. विक्खेवों २२. कूडया २३. कुलमसी य २४. कखा २४५. लालप्पण- 
पत्थणा य २६. झाससणाय वसणं"' २७. इच्छा मुच्छा य २८. तण्हा गेही 
२६. नियडिकम्मं ३०. अ्रपरच्छ त्ति। 

ग्रवि य तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीसं अ्रदिण्णादाणस्स' 
पाव-कलिकलुस-कम्मबहुलस्स श्रणेगाईं ॥। 


थो रिय-चो रपगार-पद॑ 

३. तंच पुण करेति चोरियं तक्‍करा परदव्वहरा छेया कयकरण-लद्धलक्खा 
साहसिया लहुस्सगा अतिमहिच्छ-लोभगत्था', दहर-पश्रोवीलका य गेहिया 
प्रहिमरा अणभंजका' भग्गसंधिया रायदुद्ककारी य विसयनिच्छढा' लोकवज्भा, 
उदृहक'-गामघाय-पुरघाय-पंथघायग-श्रालीवग”-तित्थभेया लहुह॒त्थ-संपउत्ता 
जईकरा* खंड रक्‍्ख-त्थी चो र-पुरिसचो र-संधिच्छेवा य गंथिभेदग-'प रधणह रण- 
लोमावहा र-अक्खे वी हडका रक “-निम्मदृग-गूढचो र-गोचो र-अस्सचो रग- 
दासिचोरा य एकचोरा हझोकड़क-संपदायक-उच्छिपक-सत्थधायक-बिलकोली- 
कारका य निग्गाह-विप्पलूपगा” बहुविहतेणिक्ह रणबुदधी,'" एते शअ्रण्णेय 
एवमादी परस्स दव्वाहि जे प्रविरया ॥। 

रण्णो परणणहरण-पर्द 

४. विपुलवल-परिग्गहा य वहवे रायाणो परधणम्मि गिद्धा" चठउरंग-समत्त"' 
बलसमग्गा निच्छिय-वरजोह-जुद्धसद्धिय--अहमहमिति' दप्पिएहि सेन्नेहि'' 
संपरिवुडा पठम-सगड-सूइ-चक्‍्क-सागर-गरुलव्‌ हाइएहिं" अणिएहि उत्थरंता 
अभिभूय हरंति परधणाईं ॥। 

धणत्यं जुद्ध-पद॑ 

५. अवरे रणसीसलट्धलक्खा संगामम्मि झ्तिवयंति सण्णद्धवद्धपरियर-उप्पीलिय- 


१. आसासणाय वसणं (क, च)। वसण (व); €. परधणलोमावहारभ्रक्खेबहडका रगा (वबपा) । 


आससणाय वसणं (बपा) १०. बिलुंपका (ख, घ, च) । 
२. अदिण्णदाणस्म (क, ग) । ११. बहुविहतहवहरणबुद्धी (बपा)। 
३. "चत्था (क) | १२. गिद्धा सए दब्बे असंतुद्रा परविसए अभिहणंति 
४. अणभंजक (ख्र ग, घ, वृ) । लुद्धा परधणस्स कज्जे (क,ख,ग,घ,च, वपा)। 
४५. "निच्छुढ (क, ग, घ) । १३. विभत्त (व्‌); समत्त (वा) । ह 
६. उद्दोहक (वृ); उद्दहक (वृषा)। १४. भिच्चेहि (व); सेन्नेहि (वपा) । 
७. भ्रादीवक (ख) । १५. “बूहतिएहि (क, ग, घ, च); ०" बूहाहिए।हि 
द्ड 


' ज्ञइकरा (क, घ); जूयिकरा (ख, च) । (ख); बृहाचितेहिं (व) । 


तइय अज्मयण (तदयं आसवदार ) ६५६ 


चिघपट्ट-गहियाउहपहरणा माढि-गुड-वम्मगृडिया' आविद्धजालिका कवय- 
कंकडइया' उरसिरमुह-बद्धकंठतोण-माइयवरफलगरचित-पहकर-स र भस- 
खरचावकर-करंछिय- सुनिसितस रवरिसचडक रक-मुयंतघणचंडवेग-घा रा निवाय- 
मग्गे,' ग्रणेगधणुमं डलग्ग-सं घित-उच्छलियस त्तिकणग-वामक रगहियखेडग- 
निम्मलनिविकट्ठुखग्ग - पहरंतकोंत - तोमर - चक्‍्क-गया-परसु-मुसल-लंगल-सू ल- 
लउल'" - भिडिमाल - सब्बल -पट्टिस - चम्मेट्र - दृघण-मोद्विय'-मोग्गर-वरफलिह- 
जंतपत्थर - दुहण-तोण - कुबवेणी- पीढकलिए, ईली - पहरण-मिलिमिलिमिलंत- 
खिप्पंत-विज्जुज्जलविरचितसमप्पहणतले,  फुडपहरणे, महारण-संख-भेरि- 
वरतूर-पउरपडपडहाहय-णिणाय-गं भी रणंदित-पक्ख्‌ भियविपुलघोसे, हय-गय- 
रह-जोह-तुरिय-पसरित-रउद्धत-तमंधका रबहु ले, कातरनर-णयणहियय- 
वाउलकरे, विलुलिय - उककडवर - मउड - तिरीड - कूडलोडुदामाडो विय- 
पागडपडाग-उसियज्कय -वेजयंति-चाम रचलंत-छत्तंधका रगंभीरे, हयहेसिय- 
हत्थिगुलुगलाइय-रहघणघणाइय - पाइक्कह रह राइय-श्रप्फो डियसी हनाय-छिलिय- 
विघटठक्कुटु-कं ठकयसद-भी मगज्जिए, सय राहहसंत-रुसंत-कलकल रवे, 
प्रासूणियवयण-रुहभीम-दसणाध रोटट्र-गाढदद्दु-सप्पहा रणु ज्जयकरे, अमरिसवस- 
तिव्वरत्त-निद्वारितच्छे, वेरदिद्वि-कुद्धचेट्ठिय-तिवलोकुडिलभिउडि-कयनिलाडे, 
वधपरिणय-न रसहस्स-विक्कम-वियंभियवले, वग्गंततुरंग-रहपहाविय-समर भडा- 
वडिय-छेय-लाघव-पहा रसाधित - समूसवियवाहुजुयल-मुक्कट्टहास-पुक्कंत -बोल- 
बहुले, फुरफलगाव रणगहिय -गयव रपत्थंत-दरिय भडखल-प रोप्परवलग्ग- 
जुद्धगभव्विय - विउसितवरासिरोसतुरियञ्म निमुहपहरेंत - छिन्‍्तकरिक र-वियंगित- 
करे”, प्रवइद्ध-निसुद्ध भिन्‍न-फा लिय-पगलिय-रुहि रकय-भूमिकदम-चिलिच्चिल- 
पहे,. कुच्छिदालिय - गलंत-निभेलितंत-फुरुफुरंत"-विगल-मम्माहय-विकय''- 
गाढदिननपहारमुच्छित - रुलंत - विव्मल" - विलावकलुणे हयजोह - भमंततुरग- 
उद्दाममत्तकुंजर-परिसं कितजण - निवुक्कच्छिन्नधय - भग्गरहवर - नट्टूसि रकरि- 


२. मादिवरवम्मगुडिया(व्‌); साढिगुडवम्मगुडिया ७. "घय (ख, ७) | 


(वृपा) । ८. फुक्कंत (ख, घ, च) । 
२. कवया (ख, उ)। ६, फलफलगा ० (क, ग, घ); फडफलगा ९ (च)। 
३. कंककड़इया (क) | १०. विभंग्रितकरे (क, ख, ग, ध, च) | 
४. ० निवायमंते (व॒पा) । ११. फुरफरेत (क, घ) । 
५. लउ॒ड० (ख)। १२. विहिय (ख, च) | 


६. मुटद्ठि (क); मोट्टि (ख) । १३. बेब्मल (ख, ग, घ, च) । 


६६० 


पण्हावागरणाइ 


कलेवराकिण्ण - पडिय - पहरणविकिण्णाभरणभूमिभागे', नच्वंतकबंधपउर- 
भयंकरवायस-परिलेंतगिद्धमंडल-भमंतच्छायंधका रगं भी रे । 
वसु-वसुह-विकंपितव्व पच्चक्खपिउवर्ण परमरुद-बीहणगं दुष्पवेसतरगं 
झभिवडंति' संगामसंक्ड परधणं महंता ॥। 


लूंटाक-पर् 


६. 


झवरे पाइकक्‍कचो रसंघा सेणावई चो रवंदपागड्डिका' य झ्रडवीदेसदुग्गवासी काल- 
हरित-रत्त-पीत-सुक्किल-पअ्रणेगसयर्चिधपट्ट-बद्धा परविसए पह्रभिहृणंति लुद्धा 
धणस्स कज्जे || 


सासुहियचोर-पद॑ 
है 


रयणाग रसागरं उम्मीसहस्समालाकुलाकुलविश्नोयपोतकलकरेंतकलियं, 
पायालसहस्स-वायवसवेगसलिलउद्धम्ममाण-दग रय रयंधका रं, वरफेणपउ रघवल- 
पुलंपुलसमुदट्ठियट्रहासं, मारुयविच्छुब्भभाणपाणिय-जलमालुप्पील-'हुलियं, अवि 
य समंतझो खुभिय-लुलिय-खोखुब्भभाण-पक्खलिय-चलियविपुलललचक्कवाल- 
महानईवेगतुरियश्रापूरमाण - गंभी रविपुलआवत्तचवल-भममाणगुप्पमाणुच्छलंत- 
पच्चोणियत्तपाणिय - पधावियखरफरुसपयंडवाउलियसलिलफुट्रंतवी चिकल्लोल- 
संकुलं, महामगर-मच्छ-कच्छभ-श्रोहदार गाह-तिमि-सुंसुमा र-सावय-समाहय- 
समुद्धायमाणक-पूरघो रपठरं, कायरजण-हिययकंपणं, घोरमारसंतं महब्भयं 
भयंकरं पतिभयं उत्तासणगं श्रणो रपारं आगासं चेव निरवलंबं, उप्पाइयपवण- 
घणियनोल्लिय-उवरुवरितरंगदरिय-श्रतिवेगवेग' चकक्‍्खुपहमुत्थरंतं, कत्थइ 
गंभीरविपुलगज्जिय-गुंजिय-निग्घाय-ग रुयनिवतित-सुदी हनीहारि-दूरसुव्वंतगं भी र- 
धगधघगेंतसहं, पडिपहरुंभंत-जक्ख रक्खसकुहंडपिसायरुसियतज्जायउवसग्ग- 
सहस्ससंकुलं', वहुप्पाइयभूय", विरचितबलिहोमध्‌वउवचा र-दिन्नरुधिरच्चणा- 
करणपयत - जोगपयय-चरियं, परियंतजुगंतकालकप्पोवमं, दुरंतं, महानई- 
नईवइ - महाभीमदरिसणिज्जं, दुरणुचरं' विसमप्पवेसं दुक्‍्खुत्तारं दुरासयं 
लवणसलिलपुण्णं झ्सिय-सिय-समूसियगेहि दच्छतरेहि' वाहणेहि अइवदत्ता 
समुहमज्फे हणंति गंतृण जणस्स पोते ॥ 





१. ?विणिकिण्णा ? (क)। 

२. अभिवदंति (क); अभिवयंति (ग); अति- 
पतंति (व्‌) । 

०वागट्टिका (ख, च) । 


रे. 


५. लुप्ततृतीयंकवचनदर्शनात्‌ (व) । 

६. "पिसायपडिगज्जिय ? (वु); ?पिसायरुसि- 
यतज्जाय ० (बपा) | 

७. उवदृवाभिभूयं (वा) | 


४. हुलियक पिय (क,ग); हुलिकंतं पि ये ८. दुरणच्चरं (ग)। 
(ख, घ); हुलियं तं पि य (च) । ६. हत्थतरकेहि (क, ख, ग, थ, च)। 


तइयं अज्कमयर्ण (तदइय आसवदार ) ६६१ 


दारणयोर-पद॑ं 


पर 


परदव्वहरणनिरणुकंपा' निरवयक्खा गामागर-नग र-खे ड-कब्बड-मडंब-दोणमु ह- 
पट्टणासम-णिगम-जणवते य धणसमिद्धे हणंति, थिरहियय-छिण्णलज्जा वंदिग्गह- 
गोग्गहे य गेण्हेति, दारणमतो णिक्क्रिवा णियं हणंति, छिदंति गेहसाचि, 
निक्खित्ताणि य हरंति धणधन्नदव्वजायाणि जगवयकुलाणं णिग्धिणमतो परस्स 
दव्वाहि जे भ्रविरया ।। 


अदिण्णादाणस्स १.लवियाग-पद 


8. 


एू <# >> ७ ७ 


१०. 


तहेव केई प्रदिण्णादाणं' गवेसमाणा कालाकालेसु संचरंता क्यिका-पज्जलिय- 
सरस-द रदडडु-कड्डिय-कलेवरे, रुहिरलित्तवयण-अक्खत"'-खातियपीत'-डाइणि- 
भमंतभयकर-जंबुयखिखियंते', घृयकय-घोरसदे, वेयालुद्विय-निसुद्ध-कहकहंत- 
पहसित-बीहणक-निरभिरामे, अ्रतिदुव्भिगंध'-बी भच्छदरिसणिज्जे, सुसाणे वण- 
सुन्नधर - लेण - अंतरावण - गिरिकंदर - विसमसावय - समाकुलासु वसहीसु 
किलिस्संता, सीतातव-सोसिय-सरीरा दडुच्छवी निरय-तिरिय-भवसंकड- 
दुक्खसंभार-वेयणिज्जाणि पावकम्माणि संचिणंता, दुल्लहभक्खन्नपाणभोयणा 
पिवासिया भुंभिया किलंता मंस-कुणिम-कंद-मूल-जंकिचिकयाहा रा उब्विग्गा 
उप्पुया" प्रसरणा अडवीवासं उर्वेति वालसत-संकणिज्जं । 

झयसकरा तककरा भयंकरा 'कास हरामो" त्ति भ्रज्ज दव्वं इति सामत्थं करेंति 
गुज्कं । बहुयस्स जणस्स कज्जकरणेसु विग्घकरा मत्त-पमत्त-पसुत्त-वीसत्थ- 
छिदघाती वसणब्भुदएसु हरणबुद्धी विगव्व' रुहिरमहिया परिति नरवतिमज्जाय- 
मतिक्‍कंता" सज्जणजणदुगृंछिया"' सकम्मेहि पावकम्मकारी असुभपरिणया य 
दुक्खभागी निच्चाविल'-दुहमनिव्वुइमणा इहलोके चेव किलिस्संता परदव्वहरा 
नरा वसणसयसमावण्णा ॥। 

तहेव केइ' परस्स दव्वं गवेसमाणा गहिता य हया य बद्धरुद्धा य तरितं" झति- 


« परदव्वहरा नरा निरणुकंपा (क, ख, ग, ५. पासुत्त (क, च) । 


घ, च, वपा) | €. वगब्व (क)। 


« भ्रदिण्णदाणं (क, ग, घ, च) | १०. ० मतिक्कमंता (क) । 

. गदर (बपा) | ११. "दुग्गंछिया (ख, घ); "दुर्गंछिया (ग)। 
« खतिय? (क, ख, घ) । १२. निच्चाइल (क, ग, ध); निज्चाउल 
, ?लिक्खियंते (क, ख, ग, घ, च) । (ख, वृषा) | 

« दुरभिगंध (व ) । १३. केयि (क, ख, घ) । 

: अफुया (लख) । १४. तुरियं (ग); तुरितं (च) । 


६६२ 


११. 


१२. 


१३. 


कं >ेम»मममममम्रााध्रााकाााा कम. 


न । 


पण्हावागरणाईं 


घाडिया पुरवरं समप्पिया चो रग्गाह-चारभड-चाड़क राण तेहि' य कप्पडप्पहार- 
निहय-आ रक्खिय-ख र-फरुस-वयण-तज्जण-गलत्थल्ल-उत्थल्लणाहि.. विमणा 
चारगवसहि पवेसिया निरयवसहिसरिसं ।। 

तत्थवि गोम्मिकप्पहा र-दूमण-निब्भच्छण-कड्यवयण-'भेसणग-भयाभिभूया 
ग्रविखत्त-नियंसणा मलिणदंडिखंडव्सणा उककोंडा-लंच-पास-मग्गण-परायणेहि 
गोम्मिकभडे हि विविहेहि बंधर्णेहि, कि ते ? हड़ि-नियड'-बाल' रज्जुय-कुदंडग- 
वरत्त-लोहसंकल-ह॒त्थंदुय-वज्भपट्ट-दामक-णिक्को डणे हि, भ्रण्णेहि य एवमादिए हि 
गोम्मिक'-भंडोवकरणेहि दुक्‍्खसमुदीरणेहि संकोडण-मोडणाहि' वज्भंति 
मंदपुण्णा ॥। 

संपुड-कवाड-लोहपंज र-भूमिघर-निरोह-कूव-चा रग-खीलग' - जुय-चक्क-वितत- 
बंधण-खंभालण-उद्धचलणबंधण-विहम्मणाहि य विहेडयंता, श्रवकोडकगाढ- 
उरसिरवद्ध-उद्धपूरित -फुरंतठरकडग"” मोडणामेडणाहि" बद्धा य नीससंता, 
सीसावेढ - ऊर्याल"-चप्पडगसंधिबंधण'' - तत्तसलागसूइयाकोडणाणि तच्छण- 
विमाणणाणि य खार-कड्य-तित्त-नावण-जायण-का रणसयाणि बहुयाणि पावि- 
यंता, उरखोंडीदिन्नगाढपेललण-अ्रट्टिकसंभग्ग-सपंसुलिगा", गल-कालकलोहदंड- 
उर-उदर-वत्थि-पट्टि-परिपीलिता, मच्छंत"-हियय-संचुण्णियंगमंगा ॥। 
झ्राणत्तीकिकरेहि केति श्रविराहिय-वेरिएहि जमपुरिस-सन्निहेहि पहया ते तत्थ 
मंदपुण्णा, चडवेला-बज्भपट्ट-पा राइ-छिव-कस-लत-व रत्त-वेत्त-प्पहा रसयतालि- 
यगमंगा, किवणा” लंबंतचम्म-वण-वेयण-विमुहियमणा, घणकोट्टिम-नियल''- 
जुयलसंकोडिय-मोडिया य कौोरंति निरुच्चारा, एया अण्णा य एबमादीओ 
वेयणाओं पावा 'ार्वेति श्रदंतिदिया ” वसट्टा बहुमोहमो हिया परधणम्सि लुड्धा 





(क) । मोटनाअ् डनाभ्यामित्येतदुत्तरत्र॒ योज्यते 
, भेसणगाभिभूेया (व); भेसणगभयाभिभूता (वृ)। 


(वृषा ) ! ११. मोडणाहि (ख, ग, घ, च) । 
« नियल (ख, घ, च) । १२. गुरुषाल (क); ऊद्यावल (वृषा) । 
, वरत्ता (ख) । १३. चप्पडसंधि? (ख़, घ, च) । 


« भोडणेहि (ख, घ, च)। १५. इह थकारस्य छकारादेशो छान्दसत्वात्‌ 


दर 
४ 
५, गोमिक (क)। १४, सपंसुलिग्या (क)। 
६ 
ऐ 


» कीलग (च) | (ब)। 
« जूय (ग)। १६. किविणा (क) | 
९, उद्धपुरीय (क, वृषा) । १७. नियड (ख)। 


१०. ईहे 


प्रथमावहुवचनलोपो._ छयस्ततदच १८. पावंतदंतिदिया (ल, ष) । 


तइय॑ भ्रज्कपण (तइयं आसवदारं) ६६३ 


फासिदिय विसय-तिव्वगिद्धा,  इत्थिगय-रूव-सह-रस-ग ध-इदट्ट-रति-महितभोग- 
तण्हाइया य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा ।। 

१४. पुणरवि ते कम्मदुव्वियड्ञा उवणीया रायकिकराणं तेसि वधसत्थगपाढयाणं 
विलउलीकारकाणं लंचसयगेण्हगाणं कुड-कवड-माया-नियडि-आ्रयरण-पणिहि- 
वंचण-विसा रयाणं वहुविहश्नलियसयजंपकाणं परलोकपरम्मुहाणं निरयगति- 


गामियाणं ।। 
१५. तेहिय श्राणत्त-जीयदंडा तुरियं' उम्घाडिया पुरवरे सिघाडग-तिय-चउक्क- 
चच्च र-च उम्मुह-महापह-पहेसु वेत्त-दंड-लउड-कट्ठ-लेट्ठ-पत्थर-पणालि- 


पणो ल्लि-मुट्टि-लया-पाद-पण्हि-जाणु-कोप्पर-पहा रसं भग्ग-महियगत्ता अ्रट्टा रस- 
कम्मकारणा' जाइयंगमंगा कलुणा सुक्काट्रकुंठगलकतालुजिव्भा जायंता 
पाणीयं विगयजीवियासा तण्हादिता' बरागा तपि य ण लभंति वज्भपुरिसहि. 
धाडियंता ।। 

१६. तत्थ य खरफरुसपडहधट्टित-कूडग्गह-गाढसुट्ट निसट्टप रामट्रा वज्कमकरकुडिजुय- 
नियत्था,. सुरत्तकणवी र-गहिय-विमुकुल'-कंठेगुणवज्मदृत-आविद्ध-मल्लदामा 
मरणभयुप्पण्णसेयमायत्णहुत्तुपियकि लिन्नगत्ता चुण्णगुंडियस रीरा रयरेणभरिय- 
केसा कुसूं भगोक्खिण्णमुद्धया' छिण्णजीवियासा घृण्णंता वज्मपाणपीता” तिलं- 
तिल चेव छिज्जमाणा सरीरविक्कित्त-लोहिशो लित्त-कागणिमंसाणि खावियंता 
पावा खरकरसएहि तालिज्जमाणदेहा वातिकनरनारिसंपरिव॒ुडा पंच्छिज्जंता 
य नागरजणेण, वज्भनेवत्थिया पणेज्जंति नयरम ज्केण, किवणकलुणा अत्ताणा 
अस रणा अणाहा अबंधघवा बंधुविप्पहीणा विपेक्खंता दिसोदि्सि, म रणभयुव्विग्गा 
आधायण-पडिदुवार-संपाविया अधण्णा सूलग्ग-विलग्ग-भिण्णदेहा ॥। 


१. तरियं (क, ग, घ) । खण्डस्य खादन चंव, 
२. मधथित ०(क, लख) । तथाध्न्यन्माहराजिकम्‌ ॥३॥। 
३. चोर: चोरापको मन्त्री, 20030 08848; 
" अदक काजक के ती) प्रदान॑ ज्ञानपूर्वंकम । 
ु ंजु एता: प्रसूतयों ज्ेया, 
अन्नद: स्थानददचव, प्रप्टादश मनीषिभि: ॥४॥ (बू) 
चोर: सप्तविध: स्मत: ॥१॥ ४. तण्हातिता (क, च) । 
भलनं कुदलं तर्जा, े ५, विमुक्कल (ख, च) । 
राजभागो5्वलोकनम्‌ । ६. कुसंमगोखिन्न ” (क); _ कुसुमगोखण्ण- 
अमार्गदर्शनं शब्या, " मुद्धया (क्य); कुसंभगोक्किन्न ० (क्व)। 
पदभजुस्तभव च॥२।॥। ७. वज्मयाणभीया (क, वषा) । 
विश्राम: पादपतनं, ८. सरोरविक्‍क्कित (ख, ग); सरोरविक्कत 


आसन गोपनं तथा । (घ, च) । 


रपट 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


पण्हाबागरणाइ 


ते य तत्थ कीरंति परिकप्पियंगमंगा, उल्लंबिज्जंति रुक्खसालेहि केई कलुणाईं 
विलवमाणा, अवरे चउरंग-घधणियबद्धा पव्वयकडगा पमुच्चंते' दूरपात-बहुविसम- 
पत्थरसहा, भ्रण्णेय गयचलण-मलण-निमहिया कीरंति पावकारी, भट्टारस- 
खंडिया य कीरंति मुंडपरसूहि, केई उक्कत्तकण्णोट्रनासा' उप्पाडियनयणदसण- 
वसणा जिब्मंछिय-छिण्णकण्णसिरा पणिज्जंते', छिज्जंते य असिणा, निव्विसया 
छिण्णहत्थपाया य पमुच्च॑ते, जावज्जीवबंधणा' य कीरंति केइ परदव्वहरणलुद्धा 
कारग्गलनियलजुयलरुद्धा चारगाए--हतसारा सयणविप्पमुक्का मित्तजण- 
निरकक्‍्कया' निरासा बहुजणधिक्कारसदहलज्जाविता अलज्जा' अणुबद्धख॒हा- 
परद्धा' सीउण्हतण्हवेयणदुहद्रघट्टिय-विवण्णमुह-विच्छवीया विहलमइलदुब्बला 
किलंता कासंता वाहिया य आमाभिभूयगत्ता परूढनहकेसमंसु रोमा छग-मुत्तम्मि- 
णियगम्मि खुत्ता तत्थेव मया अकामका बंधिऊण पादेसु कट्डिया खाइयाए 
छ्ढा ॥। 

तत्थ य वग-सुणग-सियाल-कोल-मज्जा रवंद-संदंसगत्‌ ड'-पक्खिगणविविहमुहसय- 
विलुृत्तगत्ता कय-विहंगा ॥। 

केइ किमिणा य कुथितदेहा अणिट्ठवयणेहि सप्पमाणा--सुट्ठुकयं जं मउति 
पावो, तुट्ठंण जणेण हम्ममाणा” लज्जावणका य होंति सयणरसवबि दीहकालं 
मया संता ॥ 

पुणो परलोगसमावण्णा नरगे गच्छंति निरभिरामे प्रंगारपलित्तककप्प-प्रच्चत्थ- 
सीतवेदण-अस्साझोदिण्ण-सततदुक्खसयसमभिददुते ॥ 

ततोवि उब्बट्टिया समाणा पुणोवि पवज्जति तिरियजोणि | तहिपि निरयोवम॑"' 
झ्रणभवंति" बेयणं ते ।। 

झणंतकालेण जति नाम कहिंचि मणुयभावं लभंति'' णंगेहि णिरमगतिगमण- 
तिरियभव-सयसहस्स-परियट्रएहि''। तत्थवि य भवंत5णा रिया नी चक्‌लसमुप्पण्णा 
झ्रारियजणेवि लोगवज्का तिरिक्खभूता य पझ्रकूसला कामभोगतिसिया जहि 


पमुज्चति (ख, घ) । ८. ०तण्हा * (क)। 

« उबिखत्त ? (ख); उविकत्त ” (घ, च) । ६. संडासतुंड (क, ध, च) | 
. प्रणीयन्ते आधातस्थानमिति गम्यते (बु)॥ १०. भण्णमाणा (क)। 

, जावज्जीय? (क)। ११. निरओवम (ख)। 

, ?निरिक्‍कया (क, ग)। १२. अणुहबंति (क, घ) । 

« अणज्जा (क) ! १३. लहंति (ख, घ, च) | 

. "पारद्ध (ख ग, व्‌); ?परद्ध (ष, वुपा)। १४. परियट्ट हि (ग)। 


तइय॑ अज्मयर्ण (तश्यं आसवदारं) ६६५ 


२३. 


१. 
२. पणोल्लि--प्रणोदीनि, अत्र द्वितीयाबहुवचन- गतगमूलपदम श्रित्य कृतम्‌ । 


लोपो दरृदयः (व) । 

«» संसारणेममूले (क, ख, घ); संसारावत्त- 
णेममूले (ग, च): वृत्तिकृता “नेम त्ति मूलं' 
इति व्याख्यातम्‌ । भ्रनेन ज्ञायते मूलमिति 
पद व्याख्याज़्मरित, न तु मूलपणाठाजुम । 
उत्तरकालीनादशॉंषु अस्य पदस्य मूलपाठे 
समावेशोी जातः। 'इह च मूलाइति बाच्ये 
मूल 


निबंधंति निरयवत्तिणि', भवप्पवंचकरण-पणोल्लि', पुणोवि '“संसार-णेमे"' 
धम्मसुति-विवज्जिया भ्रणज्जा क्रा मिच्छत्तसुति-पवण्णा य होंति एगंतदंडरुइणो, 
बेढेंता कोसिकारकीडो व्व श्रप्पगं प्रट्टुकम्मतंतु-चणबंधणेणं ।। 

एवं नरग-तिरिय-तर-अ्रम र-गमणपेरंतचक्‍कवालं जम्मणजरमरणकरण"“- 
गंभी रदुक्ख-पखुभियपउ रसलिलं संजोगवियोगवीची"-चितापसंगपसरिय-वहबंध- 
महल्लविपुलकल्लोल-कलुणविलवित-लोभकलकलिंतबोलबहुलं श्रवमाणणफंण- 
तिव्वखिसण-पुलंपुलप्पभूय रोगवे यण-परा भवविणिवात--फरुसध रिसणसमावडिय- 
कढिणकम्मपत्थर - तरंगरंगंत - निच्चमच्चुभय - तोयपट्ट कसायपायाल-संकुलं 
भवसयसहस्सजलसंचयं शअ्रणंतं उब्वेयणयं अणो रपारं महब्भयं भयंकरं पइभयं 
ग्रपरिमियमहिच्छ-कलुसमतिवाउवेग उद्धम्ममाण -आसा पिवासपायाल-काम रति- 
रागदोसबंधण-बहुविहसंकप्पविपुलदग रयरयंधघधका रं, मोहमहावत्तभोगभममाण- 
गुप्पमाणुव्वलंतवहुगब्भवास - पज्चोणियत्तपाणिय - प्धावितवसणसमावण्ण'- 
रुणणचंडमारुयसमाहया5मणुण्णवीचोवाकुलित - भंगफुट्टंत:निट्रकल्लोलसंकूलजलं, 
पमायबहुचंडदुट्ट्सावयसमाहय -उद्ठायमाणगप्रधो रविद्धंसगत्थवहुलं,  अ्रण्णाण- 
भमंतमच्छपरिहत्थ - अ्रनिहुतिदियमहामगरतुरियचरियलखोखुब्भभाण - संताव- 
निच्चय - चलतचवलचंचल-भ्तत्ताणाञउस रण पुब्वकयकम्मसं चयोदिण्णवज्जवेइज्ज- 
माण-दुहसयविपाकघुण्णंतजलसमूहं, इड्डटिरससायगारवोहारगहियकम्मपडिबद्ध- 
सत्त' - कट्टिज्जमाणनिरयतलहुत्तसण्ण विसण्णवहुलं,. प्ररइरइभयविसायसोग- 
मिच्छत्तसेलसंकडं, अणातिसंताणकम्मबंधण किलेसचिक्खल्लसुदुत्तारं, अमरनर- 
तिरियनिरयगतिगमणकुडिलपरियत्तविपुलवेलं, हिसालय - भ्रदत्तादाण"- मेहुण- 
परिग्गहारंभ-क रणका रावणाणुमोदण -अ्रद्टा क्हिअरणिट्ट कम्मपिडित-गुरुभा रोककत- 
दुग्गजलोघदूरणिवो लिज्जमाण '-उम्मग्गनिमग्गदुल्लभतलं, सारीरमणोमयाणि 


०बत्तणि (ख, ग, घ, च) । त्ययादिति---वृत्तिकृता विवरणमिदं व्यास्या- 


* जम्मजरा? (ग, च)। 

* बीई (क); वीति (ख, घ) । 

* पबाहिय ९ (बृषा) । 

* पब्यात? (क); पम्मात" (ख, ग, घ) । 
* १वेज्जमाण (ख, बृ) । 

* ?गारवापहार * (ख)। 

अदत्तदाण (क, ख, ग, घ) । 

* ?पोलिज्जमाण (क, ब) । 


रुक 0 (7 # 6 .#0 #< #९ 


न्च्क्िःः.- लकी 


इत्युक्त॑  प्राकृतत्वेव लिखुव्य- 


६९९ 


२४. 


२५. 


पण्हावागरणाईं 


दुक्खाणि उप्पियंता, सातस्सायपरितावणमयं उच्बुड्डुनिवुड्डयं करेंता, चउरंत- 
महंतमणवयग्गं रुह संसारसागरं श्रट्टियश्रणालंबणपतिठाणमप्पमेयं, चुलसीति- 
जोणिसयसहस्सगुबिलं, भश्रणालोकमंधकारं, भ्रणंतकालं निच्च उत्तत्थ-सुण्ण-भय- 
सण्णसंपउत्ता वसंति उबव्विग्गववासवसहि ।। 

जहि-जहि आझाउयं' निबंधंति पावकारी बंधवजण-सयण-मित्तपरिवज्जिया 
झ्रणिट्ठा भवंत5णादेज्ज - दुव्विणीया कृट्ठाणासण - कुसेज्ज-कुृभोयणा अ्रसुइणों 
क्संघयण-कृप्पमाण-कुसंठिया कुरूवा बहुकोह-माण-माया-लोभा बहुमोहा 
धम्मसण्ण - सम्मत्त - परिब्भद्वा' दारिहोवहृवाभिभूया, निच्चं परकम्मकारिणो 
जोवणत्थ रहिया किविणा' परपिडतक्कका दुक्‍्खलद्धाहारा प्ररस-विरस-तुच्छ- 
कयक्‌ च्छिपूरा, परस्स पेच्छंत। रिद्धिसककार-भोयणविसेस-समुदय विहि निदंता 
ग्रप्पकं कयंत च, परिवयंता इह य* पुरेकडाईं कम्माइईं पावगाईं', विमणा 
सोएण डज्भमाणा परिभूया होंति सत्तपरिवज्जिया य, छोभा सिप्प-कला- 
समयसत्थ-परिवज्जिया जहाजायपसुभूया भ्रचियत्ता णिज्चनीयकम्मोबजीविणो 
लोयक्च्छणिज्जा मोहमणोरह-निरासबहुला आसापासपडिबद्धपाणा श्रत्थो- 
पायाण-कामसोक्ते य लोयसारे होंति अ्रपच्चंतगा य सुट्ठ॒ुवि य उज्जमंता, 
तहिवसुज्जुत्त-कम्मकयदुक्ख-संठविय-सित्यपिड-सं चयप रा खीणदब्वसा रा, निच्च॑ 
झ्रधुवधण-धण्ण-कोस-परिभोग-विवज्जिया, रहिय-काम-भोग-परिभो ग-सब्ब- 
सोक्‍्खा परसिरिभोगोवभोगनिस्साण'-मग्गणप रायणा वरागा भ्रकामिकाए विणेंति 
दुक्खं, णेव सुहं णेव निव्वुति उबलभंति, अच्चंतविपुलदुक्खसय-संपलित्ता 
परस्स दव्वेहि जे अविरया ॥ 

एसो सो अ्दिण्णादाणस्स फलविवागो इहलोइश्लो पारलोइओ्रो अप्पसुहो बहुदुक्खो 
महब्भझो" बहुरयप्पगाढो दारुणो ककक्‍्कसो असाओ्ो वाससहस्सेहि मुच्चति न य 
अवेयइत्ता श्रत्यि हु मोक्खोत्ति --एवमाहंसु णायकुलणंदणों महप्पा जिणो उ 
वी रव रनामधेज्जो, कहेसो य अदिण्णादाणस्स' फलविवागं ।। 


निगमण-पद 
२६. एयं तं ततियंपि अदिण्णादाणं“हर-दह-म रण-भय-कलुस-तासण-प रसंतिक5भेज्ज- 





१. आउगं (क, ख, ग) । 
२. पमट्ठा (ख, ग, घ) । 
३. किवणा (ख, ग, घ)। 
४. >< (ख, घ, च) | 


« ?निसण्ण (ख, ग)। 

« महब्भयो (ख, ७) । 

« वरवीर० (ख़, घ, च) | 

* अदिण्णदाणस्स (क, ख, ग, घ) । 


रि२ | & «## 


५. पावकारिण: (बृपा) १०. अदिण्णदार्ण (क, ख, ग, घ, च) | 


तइयं अज्मयर्णं (तइयं आसवदारं) ६६७ 


लोभमूलं' *काल - विसम - संसियं अहो5च्छिण्णतण्ह्‌ - पत्थाण-पत्थोइमइयं 
अकित्तिकरणं अश्रणज्जं छिहमंतर-विधुर-वसण-मग्गण-उस्सव-मत्त-प्पमत्त -पसुत्त- 
वंचणाखिवण - घायणपर - अणिहुयपरिणाम - तक्‍करजणवहुमयं अकलुणं 
रायपुरिसरक्खियं सया साहुगरहणिज्जं पियजण-मित्तजण-भेदविष्पीतिकारकं 
रागदोसवहुल॑ पुणो य उप्पूर-समर-संगाम-डमर-कलि-कलह-वेहकरणं दुग्गति- 
विणिवायवड्डुणं भव-पुणब्भवकरं ? चिरपरिंगतमणगतं दुरंतं । ततियं अ्रहम्मदारं 
समत्तं । 

+त्ति बेमि ।! 


१. "भिज्ञणा* (क, ग)। ०"5सिज्ज " २. सं० पा०---एवं जाव चिरपरिगत । 
(ख, घ, च) । 


चउत्थं अज़्मयण 
चउत्थं श्रासवदारं 


उकखेव-पद॑ 
१. जंबू ! श्रबंभं च चउत्थं-सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्जं, पंक-पणग- 
पासजालभूयं, थी-पुरिस-नपुंसगवेदनचिधं तव-संजम-बंभचेर-विग्घं भेदाययण- 
बहुपमादमूलं कायरकापुरिससेवियं सुयणजणवज्जणिज्जं उड़्ढं नरग-तिरिय- 
तिलोक्कपइट्टाणं, जरा-मरण-रोग-सोगबहुलं वध-बंध-विधाय-दुव्विधायं दंसण- 
चरित्तमोहस्स हेउभूयं चिरपरिचियमणुगयं' दुरंतं । चउत्थं श्रधम्मदारं ॥। 


झयंभसस तीसनाम-पर् 


२. तस्स य णामाणि गोण्णाणि इमाणि होंति तीसं, तं जहा--१. श्रबंभं २. मेहुणं 
३. चरंत॑ ४. संसग्गि ५. सेवणाधिकारो ६. संकप्पो ७. बाहणा" पदाणं 
८. दप्पो ६. मोहो १०. मणसंखोभो ११. अणिग्गहो १२. वृग्गहो' १३. विधाओों 
१४. विभंगो १५. विव्भमो १६. भ्रधम्मो १७. ग्रसीलया १८. गामधम्मतत्ती 
१६. रती २० रागो* २१ कामभोग-मारो २२. वेरं॑ २३ रहस्सं २४. गुज्मं 
२५. बहुमाणो २६. बंभचेर-विग्घो २७. वावत्ति २८. विराहणा २६. पसंगो 
३०. कामगुणो त्ति। 
झ्विय तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीसं ।। 


१. पणय (ग)। ४. पाहणा (क) । 

२. भेदायण (ख, ग, घ, च) । ६. विग्गहों (ख, च) । 

३: चिरपरिगय " (क, ख, ग, घ, च, वृपा)। ७. रागचिता (क, ख, ग, ध, व्‌ वपा) । 
४. चउत्थं (व); चरंतं (वृपा) | 


६६८ 


चउत्थं अज्कपर्ण (चठउत्थं आासवदार॑) ६६६ 


सुरगगस्स प्रइं म-पद 


० 


त॑ च पुण निसेवंति सुरगणा सअच्छरा मोह-मोहिय-मती, असुर-भुयग'-गरुल- 
विज्जु-जलण-दीव-उद हि-दिस'-पवण-थणिया । अणवण्णिय-पणवण्णिय-इसि- 
वादिय-भूयवादियकंदिय-महाकंदिय-क्हंड-पतग देवा', पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस- 
किन्नर-किपुरिस - महोरग - गंघव्व - तिरिय- जोइस-विमाणवासि-मणुयगणा, 
जलयर-थलय र-खहयरा य मोहपडिबद्धचित्ता भ्रवितण्हा कामभोगतिसिया, तण्हाए 
बलवईए महईए समभिभूया गढिया य अतिमुच्छिया य, अबंभे झोसण्णा, 
तामसेण भावेण अशणुम्मुक्का', दंसण-चरित्तमोहस्स पंजरं पिव करेंति 
अण्णाण्णं सेवमाण ।" ।। 


खक्कव ट्टसस अब भ-पद॑ं 


७६ ९४७ .,९) >्क 


डे, 


भुज्जो असुर-सुर-तिरिय-मणुय-भोगरति-विहार-संपउत्ता य चकक्‍कवट्टी 
सुरन रवतिसक्कया सुरवरव्व देवलोए भरह'-णग-णगर-णियम-जणवय-पुरवर- 
दोणमुह-खेड-कब्बड-मडंब-संबाह-पट्टण-सहस्समं डियं थिमिय-मेयणियं एगच्छत्तं 
ससागरं भूजिऊण वसुहं नरसीहा नरवई नरिंदा नरवसभा मरुय-वसभकप्पा, 
अब्भहियं रायतेय-लच्छीए दिप्पमाणा सोमा रायवंस-तिलगा । 
रवि-ससि-संख-वरचक्क - सोत्थिय - पडाग-जव-म 5छ-कुम्म-रहवर-भग-भवण- 
विमाण-तु रय-तो रण-गोपुर-मणि-रयण-नं दियावत्त-मुसल-णं गल - सुरइयव रकप्प- 
रुकक्‍्व-मिगवति-भद्दासण-सुरुचि” - थूभ-वरम उड-सरिय - कुंडल-कंजर-व रवस भ- 
दीव-मंदिर-गरुल-द्भय-इंदकेउ - दप्पण - अट्टावय - चाव-बाण-नक्खत्त-मे ह-मेहल- 
वीणा-जुग-छत्त-दाम-दामिणि-कमं डलु-कमल-घंटा-वरपोत-सुइ-साग र-कुमु द गा र- 
मगर-हार-गागर-ने उर-णग-णगर-व इर- किन्नर - मयूर - वररायहंस - सारस- 
चकोर-चक्कवागमिहण-चाम र - खेडग -पव्वीसग-विपंचि-व रतालियंट-सिरिया- 
भिसेय-मेइणि-'खग्ग-अंकुस -विमलकलस - भिगा र-वद्धमाणग-पसत्थ-उत्तमविभ- 
ततवर-पुरिसलक्खणधरा | 

बत्तीसं रायवरसहस्साणुजायमग्गा” चउसट्विसहस्सपवरजुवतीण णयणकंता 


. भुयंग (क) । ५. अण्णमण्णं” (च); अण्णोण्णस्स सेवणया 
 दिसि (ख, च) । 


« पतंग० (क, ख, ग, घ, च) । 
« अणुमुक्का (क, ख, ग, घ, च); आदर्शषु 


एतत्‌ पद लभ्यते, किन्तु नेतत्‌ शुद्धमस्ति ॥ 
उन्मुक्तफ्दस्य प्राकृतरूप॑ “उम्मुक्क' इति 


जायते । न उम्मुक्कान- अण॒म्मुक्का । १०. 


ही 6 60 


(व); अण्णोण्णं सेवमाणा (वा) | 


« भरध (क, ग) | 
- तुरत (क); तुरग (ख, घ, थे) । 


« सुरुवि (क, घ, च) 


खग्गंकुस (क, ख, ग, घ, च) । 
वरराय ० (क, ग) । 


६७० पण्हावागरणाईं 


रत्ताभा पउमपम्ह - कोरंटगदाम - चंपक-सुतवितवरकणकनिहसवण्णा सुजाय- 
सव्बंगसू्‌दरंगा महग्घ-वरपट्टणुग्गय - विचित्तराग-एणि - पेणि'-णिम्मिय -दुगुल्ल- 
वरचीणपट्ट - कोसेज्ज-सोणीसुत्तक - विभूसियंगा वरसुरभिगंध - वरचुण्णवास- 
वरकुसुमभरिय-सिरया'_ कष्पिय-छेयायरियसुकय-रइतमाल-कडगंगय'-तुडिय- 
पवरभूसण-पिणद्धदेहा एकावलिकंठसुरइयवच्छा पालंबपलंवमाणसुकयपड- 
उत्तरिज्जमुहियापिगलंगुलिया उज्जल-नेवत्थ-रइय-चिल्लग-विरायमाणा तेएण 
दिवाकरोव्व दित्ता सारय'-नवथणिय-महु र-गं भी र-निद्धघोसा उप्पण्णसमत्त रयण- 
चक्‍्करयणप्पहाणा नवनिहिवइणो समिद्धकोसा चाउरंता चाउराहि सेणाहि 
समणुजाइज्जमाणमग्गा तुरगवती गयवतो रहवती नरवती विपुलकुलविस्सु- 
यजसा सारयससिसकल-सोमवयणा सूरा तेलोक्क-निग्गय-पभावलद्धसद्दा 
समत्तभरहाहिवा नरिदा, ससेलबण-काणणं च हिमवंत-सागररंतं धीरा भुत्तण 
भरहवासं, जियसत्तू पवररायसीहा पुव्वकडतवप्पभावा निविट्-संचियसुहा' 
अणेगवाससयमायुवंतो भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियंता अतुल-सह- 
फरिस-रस-रूव-गंधे य अणुभवित्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं, अवितित्ता 
कामाणं * |। 


बलदेव-वासुदेवस्स झबंभ-पद 
५. भुज्जोी' बलदेव-वासुदेवा य पवरपुरिसा महावलपरकम्मा महाधणुवियड्डका 
महासत्तसागरा दुद्धरा धणुद्धरा नरवसभा रामकेसवा भायरो सपरिसा वसुदेव- 
समुदविजयमादियदसा राणं, पज्जुण्ण - पयिव" - संब-अनिरुद्ध - निसह - उम्मुय- 
सारण-गय-सु मुह-दुम्मुहादीण जायवाणं अद्धदुणावि कुमारकोंडीणं हिययदयिया, 
देवीए रोहिणीए देवीए देवकीए य आणंदहियय भावनंदणकरा सोलस 
रायवरसहस्साणुजातमग्गा सोलसदेवीसहस्स-व रणयण-हिययदयिया णाणामणि- 
कणग-रयण-मोत्तिय-पवाल-धण-धन्नसंचय - रिद्धि - समिद्धकोसा, हय-गय-रह- 
सहस्ससामी गामागर - णगर-खेड - कब्वड - मडंव - दोणमुह-पट्रणासम-सं बाह- 
सहस्सथिमियनिव्वुयपमुदितजण - विविहसस्सनिषप्फज्जमाणमेइणि'' - सर-सरिय- 
तलाग-सेल-काणण-आ रामुज्जाण-मणाभि रामपरिमं डियस्स दाहिणडुवेयडुगिरि- 
विभत्तस्स लवणजलहिपरिगयस्स छव्विहकालगुणकमजुत्तस्स"' अद्ध भरहस्स 





१. पएणि (क, ख, घ, च) । ७. अतित्ता कामभोगाणं (क) | 

२. खोमिय (वा) ८. भुज्जो भुज्जो (ग) | 

३. सिरिया (क); सिरसा (च)। ६. पयंब (ख, घ); पइंव (ग। । 

४. कुंडलकडगंगय (क); कुंडलंगय (वृपा)। १०. "सास" (क, ग, घ) । 

५- सागर (व॒पा)। ११. ०कामजुत्तस्स (ख, ग, घ, च) । 
६. संचय? (क, ख, घ) । 


चउत्थं अज्कयणं (चउत्थं आसवदारं) 


६७१ 


सामिका, धीरकित्तिपुरिसा ओहबला अइबला अनिहया अपराजियसत्तमहणा 
रिपुसहस्स-माणमह॒णा साणुक्कोसा अमच्छरी अचवला अचंडा मितमंजलपलावा 
हसिय-गंभी र-महु रभणिया ' अब्भुवगयवच्छला स रण्णा लक्वण-वं जण-ग्‌णो ववेया 
माणुम्माण-पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसूं दरंगा ससि-सो मागा र-कंतपियदंसणा 
झ्मरिसणा पयंडडंडप्पयार-गंभीर-दरिसणिज्जा तालद्धय-उव्विद्धनरलकेऊ 
बलवग-गज्जंत-दरित - दष्पित - मुद्दियचाणू रमूरगा रिट्ववुसभघाती-केस रिमुह- 
विप्फाडगा' दरितनागदप्पमहणा जमलज्जुणभंजगा महासउणि-पूतर्णारऊ 
कंसमउडमोडगा जरासंघ-माणमहणा । 

तेहि य अविरल-सम-सहिय-चंदमंडलसमप्पभेहि सूरमिरीयिकवर्य विणिम्मु- 
यंत्रेहि" सपतिदंडेहि आयवन्तेहि घरिज्जंतेहि विरायंता । 

ताहि य पवरगिरिगृहरविहरणसमुद्धियाहि' निरुवहयचम र-पच्छिमस री र- 
संजाताहि अमइल' - सियकमल - विमुकुलुज्जलित-रयतगिरिसिहर-विमलससि- 
किरणसरिस-कलहोय-निम्मलाहि. प्वणाहयच्रवलचलिय- सललिय-पणच्चिय- 
वीइपसरिय -खी रो दगपव रसागरुप्प्रचंचला हि. माणससरपसर-परिचियावास- 
विसदवेसाहि कणगगिरिसिहर-संसिताहि ओवायुप्पाय चचलजयिणसिग्धवेगाहि 
हंसवधयाहि चेव कलिया"“, नाणामणिकणग-महरिहतवणिज्जज्जलविचित्त- 
डंडाहि सललियाहि नरवतिसिरिसमुदयप्पकासणकरीहिं" वरपट्टणुग्गयाहि 
समिद्धरायकुल-से वियाहि._ कालाग रुपवर - कुंदरुकक - तुरुकक - घववसवास- 
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ृद # 0 (० ८० 


महुरपरिपुण्णसच्चवयणा (बृपा) । 

अमसणा (क, ग, च) | 

केसिमुह ? (वपा) | 

० मरीयि ? (ख); सुचिमरीयि (वपा) | 
वाचनान्तरे पुनरातपत्रवर्णकं एवं दृइयते-- 
अब्मपंडलपिंगलुज्जलेहि भ्रविरल-सम-सहिय- 
चंदमंडलसमप्पभेहि. मंग नसयभक्ति- 
चित्तियाबखिणि - मणि - हेमजाल - विरइय- 
परिगय-पेरंत-कणय-घं टिय-पय लिय-खिणिखि- 
णित-सुमहर-सुइसुह-सद्ालसोहिएहि सपयरग- 
मुसदाम-लंबंत भूसणेहि. नरिद-बामप्पमाण- 
रुदपरिमंडलेहि,ः सीयायव-वायवरिस-विस- 
दोसणासएहि तमरय-मलबहुल-पडल-धाडण- 
पहाकरेहि मुद्धसुह॒रतिबज्छायसमणुबढे हि वेरु- 


हे ७ कुहर छे 


लियदंदसज्जिएहि. वयरामय-वबत्थि-णिउण- 
जोडइय - अद्ृसहस्सवरकंचणसलागनिम्मिए हि 
सुविमलरयय-सुटठच्छदएहि णिउणोविय- 
मिसिमिसित-मणि-रणण-सूर-मंडल-वितिमिर- 
कर-निग्गय-परदिहय-पुणरवि पचक्चोवयंतचं चल - 
मरीशकवर्य विणिम्मुयतेहि (व) । 
(खर, ग, घ, च)। 
विचरण गवामिति गम्यते (वृ) | 


विहरण 


- आामलित (वृषा) । 
« सललिय-पवत्त (वृ) | 
« वीयि? (क)। 

१०. 
११. 


वासुदेव-बलदेवा इति प्रक्रम: (वृ) । 
०प्पगासण * (ग)। 


९२७२ 


पण्हावागरणाईं 


विसद'-गंधुद्घुयाभिरामाहि चिल्लिकाहि' उभयोपासंपि चामराहि उक्खिप्प- 
माणाहि सुहसीतलवातबीतियंगा । 

ग्रजिता अभ्रजितरहा हल-मुसल-कणगपाणी' संख-चकक्‍्क-गय-सत्ति-णंदगधरा 
प्ररुज्जलसुकय-विमलकोत्युभ'-तिरीडधारी कुंडलउज्जोवियाणणा पुंडरीय- 
णयणा एगावलीकंठरइयवच्छा सिरिवच्छसुलंछणा वरजसा सब्वोठय-सुरभि- 
कुसुम-सु रइयपलंब-सोहंत-वियसंत-चित्तवतणमाल रइयवच्छा,. अट्टूसयविभत्त- 
लक्खण-पसत्थसुंदरविराइयंगमंगा मत्तगयवररिद-ललियविक्कम-विलसियगती 
कडिसुत्तगनील-पीत-कोसेज्जवाससा पवरदित्ततेया सारयनवथणिय-महु रग॑ भी र- 
निद्धघधोसा नरसीहा सीहविक्कमगई शअ्रत्थमिय'-पवररायसीहा सोमा वारवइ- 
पृण्णचंदा' पुव्वकडतवप्पभावा' निविट्ठसंचियसुहा' अणेगवाससयमायुवंतो 
भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियंता अतुलसह-फरिस-रस-रूव-गंधे 
झणभवेत्ता ते वि उवणमंति मरणधम्मं, अवितित्ता कामाणं ।। 


मंडलिय-नरवरेंदस्स प्रबंभ-पद॑ 
६. भज्जी मंडलिय-नरवरेंदा सबला समंतेउरा सपरिसा सपुरोहिय-अ्मच्च- 


दंडनायक-सेणावति-मंतनीतिकुसला नाणामणिरयण-विपुलधण-घन्न-संचयनिही 
समिद्धकोसा रज्जसिरिं विपुलमणभवित्ता विक्‍्कोसंता बलेण मत्ता ते वि 
उवणमंति मरणधम्मं, प्रवितित्ता कामाणं | 


जगलियाणं लावण्णनिरूवणपुरस्सर श्रबभ-पद॑ 
७. भज्जो उत्तरकुरु-देवकुरु-वणविवर-पायचारिणो नरगणा भोगुत्तमा भोगलक्खण- 


धरा भोगसस्सिरीया पसत्थसोम्मपडिपुण्णरूवदरिसणिज्जा' सुजात-सब्वंग- 
संदरंगा रत्तुप्पलपत्तकंत-कर-चरण-कोमलतला सुपइट्टिय-कुम्मचारुचलणा 
ग्रणुपुव्वसुसंहयंगुलीया" उन्‍नततणुतंबनिद्धनक्खा संठियसुसिलिट्ठटगूढगोंफा 
एणी-कुरुविद-वत्त-वट्टाणुपुव्वजंघा समुग्ग-निसग्गगूडजाणू' वरवारण- 
मत्त-तल्लविक्कम-विलासितगती वरत्रग-सुजायगृज्मदेसा आइण्णहयव्व 


१. विसय (क, घ, च) । ७. पुब्वकय" (ग, च) । 
२. चिल्लकाहि (क, ग) | ८. निविड़? (ग).। 
३. चकक॒० (ख, ग) | ६. ०पोम? (ख, ग, ध, च) । 
४. गोथूम (क, घ, च) । १०. "सुमाहयं ० (क); आणुपुष्वीसुजायपीवरंगु- 
५. अत्यमिया (क, ख, ग, घ, न, व); अत्बथमिय लोया (बपा) । 
(बृपा) । ११. निमुग्ग ” (बुपा) | 


हु 


०पुण्णयंदा (क, ख, घ) । 


चउत्थं अज्मयर्ण (चउत्थं आसवदारं) ६७३ 


१. 


निरुवलेवा पमुडयव रतुरग-सोह-अतिरेगवष्टियकडी' साहतसोणंद-मुसल-दप्पण- 
निगरियव रकणग-5छरुस रिस-वरवइरवलियमज्का उज्जुग-सम-सहिय-जच्च- 
तणु-कसिण-णिद्ध-आदेज्ज-ल इह-सूमाल-म उश्व रे मराई कस-विहग-सुजातपी ण- 
कुच्छी कसोदरा पम्हविगडनाभा सन्‍नतपासा संगयपासा सूंदरपासा सुजातपासा 
मितमाइय-पीण रइयपासा अकरंड्य-कणगरुयगनिम्मल-सुजाय-निरुवरहयदेहधा रो 
कणगसिलातल-पसत्थ-समतल-उबइय-विच्छिण्ण पिहुलवच्छा जुयस न्निमपीण रइय - 
पीवरपउट्द-सं ठियसुसि लिट्भु विसिट्ुुलड्सु नि चितघणथि रसुवद्धसंधी पुरवरफलिह'- 
बट्टियमुया भुयईसरविपुलभोग-आ्रायाणफलिह-उच्छुढदीहबाहू रक्ततलोवइय- 
मउय-मंसल-सुजायलक्खण-पसत्थ-अभ्रच्छिहुजालपाणी पीवरसुजायकोमलवरंगूली 
तंबतलिणसुइरूइलनिद्धनक्खा निद्धगाणिलेहा चंदपाणितहा सूरपाणिलेहा संख- 
पाणिलेहा चक्‍कपाणिलेहा दिसासोवत्थियवाणिलेहा' 'रवि-ससि-संख- 
वरचक्क-दिसासो वत्थिय-विभभत्त-सुवि रइय-पाणितेहा “ वरमहिस-व राह-सीह- 
सद्दूल-रिसहू-नागवर-पडिपुण्णविउलखंधा चउरंगुलसुप्पमाण-कंबुव रस रिसगीवा 
प्रवट्टिय-सुवि भत्त-चित्तमंसू उवचिय-मंसल-पसत्थ-सददूलविपुलहणुया ओयबिय- 
सिल-प्पवाल-विवफलसन्निभाध रोट्ट्रा पंड रससिसकल -विमलसंख-गोखी र-फेण- 
क्ंद-दग रय-मुणालिया-धवलदंतसेढी अखंडदंता अप्फुडियदंता अविरलदंता 
सुणिद्धदंता सुजायदंता एगदंतसेढिव्व भ्रणंगदंता हुयवहनिद्धंतघोयतत्ततवणिज्ज- 
रत्ततलतालजीहा गरुलायत-उज्जुतुंगनासा अवदालियपोंडरीयनयणा कोकासिय- 
घवलपत्तलच्छा आणामियचावरुइल-किण्हव्भ राजिसंठिय-संगयायय'-सु जाय- 
भुमगा झअललीणपमाणजुत्तसवणा सुसवणा पीणमंसलकवोलदेस भागा अचिरुग्गय- 
बालचंदसंठियमहानिडाला उड्वतिरिव पडिपुण्णसोमवयणा छत्तागारुत्तमंगदेसा" 
घणनिचियसुबद्धलक्खणुण्णयकूडागा रनिभपिडियग्गसिरा” हुयवहनिद्धंतधोयतत्त- 
तवणिज्ज-रत्तकेसंतकेसभूमी सामलीपोंड्यणनिचियछोडिय-मिउ-विसद-पसत्थ- 
सुहुम-लक्खण-सुगंध-संं द र-भुयमोयग-भिग-नील_ - कज्जल - पहट्ुुभमरगण- निद्ध- 


० कडो गंगावत्त-दाहिणावत्त-सरंगभंगुर-रवि- 
किरण-बोहियविकोसायंतपम्ह - गंभीरविगड- 
नाभा (क,ख,ग,घ,च); वृत्तिकृता किडज्चित- 
पुरोवतिन: 'पम्हविगडनाभा” इति पाठस्य 
व्याख्यायां विवृतमिदम्‌ --इदं च विशेषणं न 


नास्ति । 
०बरफलिह (ग) । 


. दिसासुद्टिय ० (क) | 


> (क)। 


« पंडर" (क, ग, घ) । 


पुनरुक्तम्‌ । पूर्वोक्तस्थ नाभिविशेषणस्य >< (क, ख, ग) । 
बाहुलयेनापाठादिति (ब॒)। एतेन प्रतीयते केषु ० रझृत्तिमंग ० (क, ग) । 
चिदादशेंषु_ नाभिवर्णक॑ पाठद्वयमुपलभ्यते, ० सन्निभ? (क) । 


किन्तु बहुलेषु आदशंषु असौ टिप्पणगत: पाठो 


“9 


« नेलग (क); नेल (ख) | 


६७४ 


पण्हावागरणाइं 


निगुरुब-निचिय-कुंचिय-पयाहिणावत्त-मुद्धसिरया सुजात-सुविभत्त-संगयंगा 
लक्खणवंजणगुणोववेया पसत्थबत्तीसलक्खणधरा हंंसस्स रा क्‌ंचस्सरा दुंदु भिस्स रा 
सीहस्सरा 'झोघस्सरा' मेघस्सरा" सुस्सरा सुस्स रनिग्धोसा' वज्जरिसहनाराय- 
संघयणा समचउरंससंठाणसंठिया छायाउज्जोवियंगमंगा छवी' निरातंका 
कंकग्गहणी कवोतपरिणामा सउणिपोस-पिट्ठुतरोरुपरिणया पउमुप्पलसरिस- 
गंघसास-सु रभिवयणा अभ्रणुलोमवाउवेगा अवदाय-निद्ध-काल। “विग्ग हिय-उण्णय- 
कुच्छी' अमयरसफलाहारा तिगाउय-समूसिया तिपलिओवमट्ठितीका तिण्णिय 
पलिझोवमाइं परमाउं पालयित्ता ते वि उवणमंति मरणधम्मं, अवितित्ता 
कामाणं ॥। 


जुगलिणीणं लावण्णनिरूवणपुर स्सरं अ्रबंभ-पढ 


ष्ः् 


पमया वि य तेसि होंति--सोम्मा सुजाय-सब्वंग-संदरीओ पहाणमहिलागुणहि 
जुत्ता' अतिकंत-विश्वप्पमाण-मउय-सुकुमाल-कुम्मसंठिय-सिलिट्ुचरणा उज्जु- 
मडय-पीव रसुसंहतंगूली शो” अब्भण्णत-रतिद-तलिण-तंव-सुइ-णिद्ध नक्खा रोम- 
रहिय-वट्ट्संठिअ्-प्रजहण्ण-पसत्थ-लक्खण-श्रकोप्प-जंघजु यला सुणिम्मित-सु निगूढ- 
जण्ण्‌ मंसल-पसत्थ-सुबद्ध-संधी कयलीखंभातिरेकसंठिय-निव्वणसुकुमाल-मउय- 
कोमल-अवि रल-सम-सहित-वट्ट-पीव र-नि रंत रोरू ग्रट्टावयवी चिपट्टु सं ठिय- 
पसत्थविच्छिण्णपिहुलसलोणी वयणायामप्पमाणदुगुणिय-विसालमंसलसुवद्धजहण- 
वरधारिणीशो"” वज्जविराइय-पसत्थलक्खणनिरोदरीओ तिवलिवलित-तणु- 
नमियमज्भियाओं उज्जुय-सम-सहिय-जच्च-तणु-कसिण-निद्ध-आरदेज्ज-लडह- 
सुकुमाल-मउय सुविभत्तरोमराई'' गंगावत्तग-पदाहिणावत्त-त रंग भंग-रविकिरण- 
तरुण-बोधितअ्कोसायंतपउम-गंभी रविगडना भी श्रणुब्भडपसत्थजातपी णकुच्छी 
सन्‍नतपासा संगतपासा सुंदरपासा” सुजातपासा मियमायिय-पीणरइतपासा 
ग्रकरंड्य'-कणगरुयगनिम्मल”-सुजाय-निरुवहयगायलट्टी कंचणकलसपमाण-स म- 


, उज्जस्सरा (ग)। ८. युसाहतंगुलीओ (क, ग, घ, च) | 
« मेघस्सरा ओघस्सरा (घ)। €. ०पट्टिसंठिय (क); ?पडिसंठिय (खत्र, घ) । 
, बाचनातल्तरे सिहधोसादिकानि विशेषणानि १०. ?बरजहण " (क)। 
पठयन्ते (व) । ११. रोमराती (क); ० रोमरातीओ (ग)। 
. म॒द्वितवुत्ती --पसत्थच्छवि, हस्तलिखितवृत्तो- १२. >< (क, ख, ग, घ, च); सन्‍नतपाशर्वादि- 
छवित्ति प्रशस्तत्वच: । विदेषणानि पूर्ववत्‌ (व); वृत्तिसरूतानु- 
. सगुणि? (क)। सारेणासौ पा5: स्वीकृत: । 
. विग्गहितुण्णय? (ख, ग)। १३. अकरंदुय (क, ख) । 


नदी 


» संजुत्ता (क) । १४. ?रुथि? (ख). ?रुय" (घ)। 


चउत्य भ्रज्मयर्ण (चउत्थं आसवदारं ) ६७५ 


सहिय-लट्टचूचुयझ्रमेलग-जमल-जुयल-वट्टियपओहराझो भुयंगअणुपुव्वतणय- 
गोपुच्छवट्ट-सम-संहिय-नमिय-आदेज्ज-लडहबाहा तंबनहा मंसलग्गहत्था कोमल- 
पीवरवरंगुलीया निद्धपाणिलेहा ससि-सूर-संख-चक्क-वरसोत्थिय-विभत्त-सुवि- 
रइय-पाणिलेहा पोणुण्णयकक्खवत्थिप्पदेस-पडिपुण्णणलकवोला चउरंगल- 
सुप्पमाण-कंबुव रसरिसगीवा मंसलसंठियपसत्थहणुया दालिमपुष्फप्पगास-पीवर- 
पलंबकुंचितवराधरा सुंदरोत्तरोट्रा दधि-दगरय-“क द-चंद '-वासंतिमउल-अच्छि- 
दृविमलदसणा रक्तुप्पल-रत्तपउमपत्त-सुकुमालतालुजीहा कणवीरमउल5कुडि- 
ल<्ब्भुण्णय-उज्जुतुंगगासा सारदनवकमल-कुमुत-कुतअलयदलनिगरसरिसलक्खण- 
पसत्थ-श्रजिम्हकंतनयणा. झनामियचावरुइल-किण्हब्भराइसंगय-सु जाय-तण्‌- 
कसिण-निद्धभूमगा अल्लीणपमाणजुत्ततवणा सुस्सवणा पीणमद्ठ'-गंडलेहा 
चउरंगुलविसाल - समनिडाला_ कोमुदिरयणिकरविमलपडिपुण्णसा मवदणा' 
छत्तुन्नय-उत्तिमंगा' प्रकविल-सुसिणिद्ध-दीहसि रया छत्त-ज्कय-जूव-थूभ-दामिणि- 
कमंडलु-कलस-वावि-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ- कुम्म-रहवर - मकरज्भय-अंक- 
थाल-अंकुस-अट्टावय-सुप इट्ु-पम र-सिरियाभिसेय-तो रण- मेइणि-उदधिव र-पव र- 
भवण-गिरिव र-व रायंस-सुल लियगय'-उस भ-सी ह-वा म र- पसत्थवत्तासलक्खणघ- 
रीओ हंससरिच्छगतीओ* कोइल-महुयरि-गिराश्रो कंता सव्वस्स श्रणुमयाओ“ 
ववगयवलिपलितवंग-दुव्वन्न-वाधि-दोहग्ग - सोयमुक्काओ'', उच्चत्तेण य नराण 
थोवणमूसिया्रो, सिंगारागारचारुवेसा सुंदर-थण-जहण-वयण-कर-चरण''- 
णयणा लावण्णरूवजोव्वणगुणोववेया नंदणवणविवरचारिणीओ व्व अच्छराओ 
उत्तरक्रुमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिज्जियाओ तिण्णि य पलिओवमाइं 
प्रमाउं पालयित्ता ताईवि" उवणमंति मरणधम्मं, अवितित्ता कामाणं ।। 


भथंभसरस फलविवाग-परद 


६. मेहुणसण्णासंपगिद्धा य मोहभरिया सत्येहि हणंति एक्कमेक्क विसयविसउदी र- 


एसु। प्रवरे परदारेहि" हम्मंति विसुणिया घणनासं सयणविप्पणासं च पाउ- 


नी अध ७ ७ २) 


री 


« चंंद-कंद (च)। ८. अणगयाओं (ख) । 

« अजिम्म ? (क, घ, च) । ९, वाहि (घ)। 

» पीणमट्टुसुद्ध (ख) । १०. दोभग्ग (घ, च)। 

« "वयणा (ख, घ, च) । ११. ? मुक्‍का (क, ख, घ) | 

, "उत्तमंगा (ग, च) | १२. चलण (ख, च)। 

» सललिय० (क, ग, व्‌) । १३. ताओ (च)। 
सरिसगतीओ (च)। १४. प्रवत्ता इति गम्यते (व)। 


९७६ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


पण्हावागरणाईं 


णंति' । परस्स दाराओ जे प्रविरया मेहुणसण्णसंपगिद्धा य मोहभरिया भश्रस्सा 
हत्थी गवा य महिसा मिगा य मारंति एक्कमेक्‍्कं, मणुयगणा वानरा य पकखी 
य विरुज्मंति, मित्ताणि' खिप्पं भवंति सत्तू, समये धम्मे गणे थ भिदंति पार- 
दारी। धम्मगुणरया य बंभयारी खर्णण उल्लोट्टए' चरित्तश्रो'“, जसमंतो 
सुव्ववा य पावंति अयसकित्ति', रोगत्ता वाहिया य वड्ढेंति रोयवाही, दुवे य 
लोया दुआराहगा भवंति-इहलोए चेव परलोए--परस्स दाराओ जे अविरया ॥। 
तहेव केइ परस्स दारं गवेसमाणा गहिया हया य बद्धरुद्धा य एवं जाव" नरगे 
गच्छंति निरभिरामे विपुलमोहाभिभूयसण्णा ॥। 

मेहुणमूलं च सुव्वए तत्थ-तत्थ वत्तपुष्वा" संगामा बहुजणक्खयकरा“ सीयाए 
दोवतीए काए, रुप्पिणीए, पठउमावईए, ताराए, कंचणाए, रत्तसुभहाए, अहिल्लि- 
याए', सुवण्णगुलियाए, किण्णरीए, सुरूवविज्जुमतीए, रोहणीए य ॥। 

अण्णेस य एवमादिएसु बहवो” महिलाकएसु सुव्वंति अइक्कंता संगामा गाम- 
धम्ममुला ।। 

“इहलोए ताव नट्टा" “'परलोए वि" य नद्ठगा महयामोहतिमिसंधकारे घोरे, 
तसथावर-सुहुमबादरेसु_ पज्जत्तमपज्जत्तक-साहा रणसरी र-पत्तेयसरीरेसु य, 
ग्रंडज-पोतज-जराउय-रसज-संसेइम-संमु च्छिम-उव्भिय-उववाइएसु य, नरग- 
तिरिय-देव-माणुसेसु, जरा-मरण-रोग-सोग'"'-बहुले, पलिश्लोवम-साग रोवमाईं 
झणादीयं अणवदग्गं दीहमडं चाउरंतं संसारकंतारं श्रणुपरियट्धं ति जीवा मोहवस- 
सण्णिविट्ठा ॥। 

एसो सो अबंभस्स फलविवागो इहलोइश्नो पारलोइश्नो य अप्पसुहो बहुदुक्खो- 
महब्भओ बहुरयप्पगाढो दारुणो कककसो असाझो वाससहस्सेहि मुच्चती, न य 
अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्‍्खोत्ति--एवमाहंसु नायकुलनंदणो महप्पा जिणोउ 
वीरवरनामधेज्जो, कहेसी य झ्बंभस्स फलविवागं ।। 


निगसण-पदं _ द ५2 
१५. एयंत॑ अबंभंति चउत्थं सदेवमणुयास रस्स लोगस्स पत्थणिज्जं," *पंक-पणग- 
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« राज: सकासादिति गम्यते (व) | ६. अहित्तियाए (क, ख, ग, घ); अहित्िका 
» मित्ता (क, ग, घ) । अप्रतीता (व) । 

« उल्लट्टए (क); उल्लोट्रए (ग)। १०. बहुओ (क, ख) । 

« चरित्ताओं (ग, च) । ११. »< (क, ग, घध)। 

- अकित्ति (व); अयसकित्ति (बपा)। १२. परलोयम्मि (ख, घ) । 

« पण्हा० ३।१०-२० । १२. >< (क, ख, घ) | 

: वृत्तपुष्बा (ख) । १४. सं० पा०--पत्थणिज्जं एवं बचिरपरि ० । 

. जणकल्यकरा (क, ख, ग, थ, च) । 


चंउत्थं ग्रज्कयर्णं (चउत्थं आसवदारं) ६७७ 


पासजालभूयं थी-पुरिस-नपूंसगवेद्चिधं तव-संजम-बंभचे रविग्धं॑ भेदाययण- 
बहुपमादमूल कायरकापुरिससेवियं सुयणजणवज्जणिज्जं उड्ढं नरग-तिरिय- 
तिलोक्कपइट्टाणं जरा-मरण-रोग-सोगवहुलं वध-बंध-विधाय-दुव्विघायं दंसण- 
चरित्तमोहस्स हेउभूयं* चिरपरिचियमणगयं' दुरंतं। चउत्थं अ्रधम्मदारं 
समत्त । 

-त्ति बेमि ॥। 


१. जविरपरिजिय ? (ग, घ); चिरपरिगय ? (व॒पा? 


पंचम अज़््कयण 
पंचम झासवदार 


उक्खेव-परद 


१. जंबू ! एत्तो' परिग्गहों पंचमो उ नियमा--णाणामणि-कणग-रयण-महरिह- 
परिमल-सपुत्तदार-परिजण - दासी-दास - भयग-पेस-हय-गय-गो-महिस-उद्ग -ख र- 
प्रय-गवेलग-सीया-सगड-रह-जाण-जुग्ग - संदण - सयणासण-वाहण-कुविय-धण- 
घण्ण-पाण-भोयण - भ्रच्छायण - गंध-मलल-भायण-भवणविहिं चेव बहुविहीयं, 
भरहं णग-णगर-णियम -जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कब्बड-मडं ब-संबाह-पट्टण- 
सहस्समंडियं थिमियमेइणीयं, एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण वसुहं प्रपरिमिय- 
मणंततण्हमणुगय-महिच्छसा र-निरयमूलो, लोभकलिकसाय-महक्खंधो', चिता- 
सयनिचिय*-विपुलसालो, गारव-पविरल्लियग्ग विडवो”', नियडि-तयापत्तपल्‍ललव- 
घरो, पुप्फफलं जस्स कामभोगा, आ्रायासविसू रणाकलह-पकंपियग्गसिहरो, 
नरवतिसंपूजितो, बहुजणस्स हिययदइझओ इमस्स मोक्‍्खवर-मोत्तिमग्गस्स 
पलिहभूप्रो' । चरिमं प्रहम्मदारं।। 


परिग्गहस्स तोसनाम-पढद॑ 
२. तस्स य नामाणि* गोण्णान् होंति तीसं, तं जहा--१. परिग्गहों २. संचयो 
३. 'चयो ४.उवचयो” ५. ,नहाणं ६. संभारो ७. संकरो ८५. आयरो" €. पिडो 


१. इत्तो (ग)। ६. फलिह" (ग, च) । 

२. निगम (च)। ७. नामाणि इमाणि (ख, क्ष)। 
३. महाखंधो (ख, च) | ८. चओ उवचओ (क, ग) । 
४. चितायास ? (व); चितासय" (बपा) । €. भ्रायारो (क, ख, घ, च) । 


५ गोरव-पविरेल्लि? (घ, बुपा) । 


ध्छष 


पचमं अज्कमयणं (पंचमं आसवदार) ६७६ 


१०. दव्वसारो ११. तहा' महिच्छा १२. पडिबंधो १३. लोहप्पा १४. महही' 
१५. उवकरणं १६. संरक्खणा य १७. भारो १८. संपायुप्पायको १६. कलिक- 
रंडो २० पवित्थरों २१. अ्रणत्थो २२. संथवों २३. अगुत्ती २४. आयासो 
२५. अभ्रविशोगो २६. अमुत्ती २७. तण्हा २८. अणत्थकों २६. श्रासत्ती 
३०. असंतोसो ज्षि । 

ग्रवि य तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीस ।॥॥ 


देवाणं परिग्गह-पद॑ं 


३. त॑ च पुण परिग्गहं ममायंति लोभघत्था भवनवरविमाणवासिणों परिग्गहरुयी' 


परिग्गहे विविहकरणदबुद्धी, 

देवनिकाया य--असुर- भुयग - गरुल- विज्जु-जलण -दं व - उदहि - दिसि' -पवण- 
थणिय-अणवण्णिय-पणवण्णिय - इसिवाइय - भूतवाइय -कंदिय-महाकंदिय-कहंड- 
पतगदेवा', पिसाय-भूय - जक्ख-रक्‍्खस- किन्नर - किपुरिस - महो रग -गंधव्वा य 
तिरियवार्सी । 

पंचविहा जोइसिया य देवा,--बहस्सती-चंद-सू र-सुक्क-सनिच्छरा,राहु-धू मकेउ- 
बधा य अ्रंगारका य तक्ततवणिज्जकणगवण्णा, जेय गहा जोइसमम्म' चार 
चरंति, केऊ य गतिरतीया, अट्टावीसतिविहा य नक्खत्तदेवगणा,' नाणासंठाण- 
संठियाओ्रो य तारगाओ, ठियलेस्सा चारिणो य अ्रविस्साम-मंडलगती उवरि- 
चरा। 

उड्डुलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा--सोहम्मीसाण-सर्णं कुमा र-माहिद- 
बंभलोग-लंतक-महासुक्क-सहस्सा र-आणय - पाणय-श्रा रणच्चुय-कप्पव रविमा ण- 
वासिणो सुरगणा गेवेज्जा अणुत्तरा य दुविहा कप्पातीया विमाणवासी महि- 
ड्डिका उत्तमा सुरवरा । 

एवं च ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायंति भवण-वाहण-जाण-विमाण- 
सयणासणाणि य नाणाविहवत्थभूसणाणि य पवरपहरणाणि य नाणामणिपंच- 
वण्णदिव्व॑ च भायणविहि नाणाविह - कामरूव - वेउव्विय-अ्रच्छरगणसंघाते 
दीवसमुद्दें दिसाओ' चेतियाणि वणसंडे पव्वते गामनगराणि य आरामुज्जाण- 
काणणाणि य कव-सर-तलाग-वाबवि-दीहिय-देवकल-सभ-प्पव-वस हिमा इयाइं 


१. तह (क, च) | ५. पतत०* (क); पतंग ९" (च)। 
२. महंती (ब॒०); मह॒द्दी (बपा) । ६. जोइसियम्मि (ख, घ) । 
३. ?रुती (क, ग) । ७. देवतगणा (ख, घ, च) । 

८. दिसाओ विदिसाओं (ग, च) । 


४. दिस (क, ग, घ) । 


पण्हावायरणाईं 


बहुकाईं कित्तणाणि य परिगेण्हित्ता परिग्गहं विपुलदव्वसारं देवावि सइंदगा न 
तित्ति न तुद्ठटि उवलभंति अच्चंत-विपुल-लो भाभिभूतसन्ना । 
वासहर-इसुगार-बट्ट पव्वय-कुंडल-रुयगव र-माणुसुत्तर-कालोदधि-/लवण-सलिल"' 
दहपति - रतिकर - प्रंजगकसेल - दहिमुहभ्रोवातुप्पाय' - कंचणक - चित्त"- विचित्त- 
जमक-वरसिहरि-क्डवासी ।। 


सणस्साणं परिग्गह-पढदं 
४. वक्‍खार - अ्रकम्मयभूमीसु, सुविभत्तमागदेसासु कम्मभूमिसु जेडवि य नरा 


चाउरंतचक्कवट्टी वासुदेवा बलदेवा मंडलोया इस्सरा तलवरा सेणावती इब्भा 
सेट्री रद्दिया पुरोहिया कुमारा दंडणायगा माडंबिया सत्थवाहा कोडुंबिया 
अग्रमच्चा एए अण्णे य एवमादी परिग्गहूं संचिणंति अणंतं श्रसरणं दुरंतं अ्रधुव- 
मणिच्चं असासयं पावकम्मनेम्मं अवकिरियव्वं' विणासमूल वहबंधपरिकिलेस- 
बहुल" झ्रणंतसंकिलेसकरणं' ते त॑ घण-कणग-रयण-निचयं पिडिता' चेव लोभ- 
घत्था संसारं श्रतिवयंति” सव्वदुक्ख-संनिलयणं ।॥। 


परिग्गहत्यं सिक्खा-पद॑ 
५. परिग्गहस्सेव य अट्टाए सिप्पसयं सिकक्‍्खए बहुजणो कलाश्रो य बावर्त्तारि सुनि- 


पुणाझ्रो लेहाइयाशो सठणरुयावसाणाग्रो गणियप्पहाणाओ, चउसटद्ठि च महिला- 
गण रतिजणणे, सिप्पसेवं, असि-मसि-किसी-वाणिज्जं, ववहारं, श्रत्थसत्य- 
ईसत्थ-च्छरुप्पपयं, विविहाओ य जोगजुंजणाओ'' य, अण्णेसु एवमादिएसु 
बहूसु कारणसएसु जावज्जीव॑ नडिज्जए', संचिणंति मंदबुद्धी ।। 


परिग्गहीणं पवित्ति-पद 
६. परिग्गहस्सेव य अट्ठाए करंति पाणाण वहकरणं श्लिय-नियडि-साइ-संपओगे 


प्रदव्ब-अभिज्जा सपरदारगमणसेवणाए" आयास-विसूरणं कलह-भंडण-वेराणि 
य झ्रवमाण-विमाणणाझो इच्छ-महिच्छ-प्पिवास-सतततिसिया तण्ह-गेहि-लोभ- 
घत्था अत्ताण-अणिग्गहिया करेंति कोहमाणमायालोभे अकित्तणिज्जे ॥ 


१. ०भूतसत्ता (च) | ८. मनसंकिलेस ? (क)। 

२. इब्खुगार (ख, घ, च) । ६. पिडंता (ख) । 

३, लवणसमुद्द (क) । १०. अविचयंति (ख, घ) । 

४. दहिमुहवातुप्पाय (क); ? उवातुप्पाय (च)। ११. परिप्रह्याय शिक्षत इति प्रतीतम्‌ (बु)। 
५. »< (क, ख, ग, घ) । १२. बहुवचनाथंत्वादेकवचनस्य (व) । 

६. अकिरियव्यं (क); अविकिरियव्बं (घ)। १३. >€ (ख, घ);। ?अभिगमण" (ग)। 
७० मनंतं परि० (क)। 


पंचमं अज्मयणं (पंचम आसवदारं) हर 


७. परिग्गहे चेव होंति नियमा सलला दंडा य गारवा य कसाय-सण्णा य कामगुण- 
अण्हगा य इंदियलेसाओशो । 
सयण-संपञ्ओोगा सचित्ताचित्तमीसगाइईं दव्व|इं अ्रणंतकाईं इच्छंति परिघेत्तुं । 
सदेवमणुयासुरम्मि लोए लोभपरिग्गहो जिणवरेहि भणिझ्लो, नत्थि एरिसो 
पासो पडिबंधो' सव्वजीवाणं सव्वलोए ।। 


परिग्गहस्स फलविवाग-परद॑ 

८. परलोगम्मि य नद्ठा' तमं पविट्टा, महया मोहमोहियमती, तिमिसंधकारे, 
तसथावर-सुहुमबादरेसु, पज्जत्तमपज्जत्तग-'भ्साहारणसरीर-पत्तेयसरीरेस य, 
अंडज-पोतज - जराउय-रसज-संसेइम-संमु च्छिम-उब्भिय-उववाइएसु य, नरग- 
तिरिय-देव-माणुसेसु, जरा - मरण-रोग-सोग-बहुले, पलिश्रोवम-सागरोवमाईं 
भ्रणादीयं प्रणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं अणु*परियट्टंति जीवा 
मोहवससण्णिविद्ठा ॥। 

६. एसो सो परिग्गहस्स फलविवाओं इहलोइओ पारलोइश्नो अप्पसुहो बहुदुक्खो 
महब्भओझो बहुरयप्पगाढ़ो दारुणो कककसो असाझो वाससहस्सेहि मुच्चई, न य 
प्रवेदयित्ता' अत्यि हु मोक्‍्खोत्ति--एवमाहंसु नायकुलनंदणों महप्पा जिणो उ 
वीरवरनामधेज्जो, कहेसी य परिग्गहस्स फलविवागं ।। 


निगसण-पद॑ 
१०. एसो सो परिग्गहों पंचमो उ नियमा--नाणामणि-कणग-रयण-महरिह'श्परि- 
मल-सपुत्तदा र-परिजण-दासी - दास-भयग-पेस-हय-गय-गो-महिस-उट्ट-ख र-अय- 
गवेलग - सीया-सगड-रह-जाण-जुग्ग-संदण-सयणासण-वाहण-कुविय-घण-धण्ण- 
पाण-भोयण-प्रच्छायण-गंध-मल्ल-भायण-भवणविहि चेव बहुविहीयं, भरहं 
णग-णग र-णियम-जणवय- पुरव र-दोणमुह-खंड-कब्बड-मडंब-संवाह-पट्टणसहस्स- 
मंडियं थिमियमेइणीयं, एगच्छत्तं ससागरं भुंजिकऊण वसुहं अ्रपरिमियमणंततण्ह- 
मणुगय-महिच्छसार-निरयमूलो, लोभकलिकसाय-महक्खंघो, चितासयनिचिय- 
विपुलसालो, गारव-पविरल्लियग्गविडवो, नियडि-तयापत्तपल्लवघरो, पुप्फफलं 
जस्स कामभोगा, झायासविसूरणाकलह-पकंपियग्गसिहरो, नरवतिसंपूजितो, 
बहुजणस्स हिययदइशो " इमस्स मोक्‍्खव र-मोत्तिमग्गस्स फलिहभूयो । चरिमं 


अधम्मदारं समत्तं । 
१. पडिबंधों अत्थि (ख, ग, घ, च) । ४. परलोइओ (ख, ग, घ, च) । 
२. ४।१३ सूत्र अतः प्राग्‌ 'इहलोए ताव नट्टा' ४, अवेतित्ता (ग)। 
पाठो विद्यते, अत्र तु स न रुयते । ६. सं० पा०--एवं जाबव इमस्स 


३. सं० पा०--एवं जाव परियट्टंति । 


६८२ 


पण्हावागरणांइं 


एएहि पंचहि श्रसंवरेहि रयमादिणित्त' झ्रणुसमयं । 
चउन्विहगतिपेरंत॑, प्रण॒परियट्टंति संसारं ॥॥१॥। 
सव्वगई - पक्खंदे, काहेंति अ्रणंतएण श्रकयपुण्णा | 
जे यण सुणंति धम्मं, सोऊण य जे पमायंति ॥२॥ 
झ्रणसिट्गंप' बहुविहं, मिच्छदिद्टी णरा अबुद्धीया। 
बद्धनिकाइयकम्मा, सुर्णति धम्मं न य करेंति ॥३॥ 
कि सकक्‍का काउं जे, जं णेच्छह ओसहं मुहा पाउं । 
जिणवयणं गृणमहुरं, विरेयणं सब्वदुक्खाणं ।।४।। 
पंचेवः उज्मिऊ्ण, पंचेव य रक्खिऊकण भावेण। 
कम्मरय - विप्पमुक्का, सिद्धिवरमणुत्तरं जंति ॥५॥। 


१. "अचिणित्त (व)। है. पंचेव य (च)। 
२. अणुसट्ट (क, ग, घ); अणुसिट्ठा (व) । 


छटठ अज्कयणं 
पढम॑ संवरदार 
उक्खेब-पद 
१. जंब ! 
एत्तो संवरदाराइं, पंच वोच्छामि श्राणपुन्वीए । 
जह॒भणियाणि भगवया, सब्वदुहविमोक्खणट्ठाए ।। १॥। 
पढमं होइ अहिसा, बितियं सच्चवयणंति पण्णत्तं । 
दत्तमणुण्णायसंवरो, य बंभचेरमपरिग्गहत्तं च ॥२॥। 
तत्थ पढम॑ अहिसा, तसथावरसब्वभ्यखेमकरी । 
तीसे सभावणाए, किचि वोच्छे गुणुदस ॥३॥।। 

२. ताणि उ इमाणि सुव्वय-महव्वययाइं 'लोकहिय-सव्वयाईं" सुयसागर-देसियाइं 
तव-संजम-महव्वयाईं सीलगुणवरव्वयाईं सच्चज्जवव्वयाईं नरग-तिरिय-मणुय- 
देवगति-विवज्जकाइं' सव्वजिणसासणगाई कम्मरयविदारगाईं भवसयविणा- 
सणकाईं दुहसयविमोयणकाई सुहसयपवत्तणकाईं कापुरिसदुरुत्त राइं सप्पुरिस- 
निसेवियाईं' निव्वाणगमणमग्ग-सग्गपणायगाईं संवरदाराइं पंच कहियाणि उ 
भगवया ॥। 

इहिसा-पज्ञवनामस-पद॑ं 


हे. तत्थ पढम॑ प्रहिसा, जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भवति-- 
१. लोए घिददजव्वयाईं (व); लोयहियसब्वयाईं ग, च) । 
(वृषा ) । ३. सप्पुरिसतीरियाईं (बपा)। 
२. विवज्जियकाई (क); विवज्जयकाईइं (ख, डे. पयाणगाई (वा) | 


घ्षण्रे 


६ दें पण्टावागरणाईं 


दीवो ताणं सरणं गती पहइट्टा 

निव्वाणं' निव्बुई' समाही 

सत्ती कित्ती कंती 

रती य विरती य सुयंग तित्ती 

दया बिमुत्ती खंती समत्ताराहणा 

महंती बोही बुद्धी घिती 

समिद्धी रिद्धी विद्धी 

ठिती पुद्ठी नंदा भद्दा 

विसुद्धी ली विसिद्ठुदिद्ठी 

कललाणं मंगल पमोश्रो विभूती रक्‍्खा 

सिद्धावासो अणासवो 

केवलीणं ठाणं 

सिव-समिई-सील-संजमो त्ति य 

सीलपरिधरो' संवरो य गृत्ती ववसाझ्रो 

उस्सश्रो" य जणो, श्रायतणं जयणमप्पमाओ । 

श्रासासो वीसासो, अभश्रो सव॒स्स वि प्माधघाश्रो । 
चोक्खपवित्ता" सुती पूया विमल-पभासा य निम्मलतर त्ति । 
एवमादीणि निययगुण-निम्मियाइं पज्जवणामाणि होंति अहिसाए भगवतीए ॥ 


झहिसा-थुइ-पदं 

४. एसा सा भगवती अहिसा, जा सा-- 
भीयाणं पिव सरणं, पक्‍खीणं पिव गयणं'। 
तिसियाणं पिव सलिलं, खहियाणं पिव श्रसणं । 
समुहमज्म व पोतवहणं, चउप्पयाणं व झासमपयं । 
दुह्ट्वियाणं' व श्रोसहिबलं, अडवीमज्मे व सत्थगमण्ण ।। 

५. एत्तो विसिद्दतरिका प्रहिसा, जा सा-- 

पुढवि-जल-प्रगरणि - मारुप - वणप्फइ-बीज-हरित-जलच र-थलच र-खहच र-तस- 


थावर-सव्वभूय-लेमक री ।। 
१. नेव्वाणं (क)। ५. चोक्‍्खा पवित्ती ( क्‌)। 
२. नेव्बुई (क, ख) | ६. गमणं (क, ग, व) । 


३. सीलायारो (क); सीलघरो (व, घ, च) । ७. दुहट्टियाणं (च, ग) | 
४. उस्सतो (क) । 


छट्ं अज्कपर्ण (पढम संवरदार) ६८५ 


भहिसा-माहप्प-पदं 


८ >ध ४६ ७ (४ “७ 


६. एसा भगवती अभ्रहिसा, जा सा -- 


झपरिमियनाणदंसणधरेहि.ः सीलगण-विणय-तव-संजमनायकेहि नित्थंकरेहि 
सव्वजगवच्छलेहि' तिलोगमहिएहि जिणचंदेहि सुटठदिद्वा, श्रोहिजिणेहि 
विण्णाया, उज्जुमतीहि विदिट्ठा, विपुलमतीहि विदिता', पुव्वधरेहि अ्रधीता, 
बेउव्बीहि पतिण्णा । 

आभिणिवोहियनाणी हि सुयनाणी हि मणपज्जवनाणीहि केवलनाणी हि आमोसहि- 
पत्तहि खेलोसहिपत्तेहि जल्लोसहिपनेहि विप्पोसहिपत्तेहि सब्वोसहिपनोेहि 
वीजबुद्धोंहि कोट्टबुद्ीहि पदाणसारीहि संभिण्णसोतेहि सुयधरेहि मणवलिएहि 
वयिवलिएहि कायबवलिएहि नाणवलिएहि दंसणवलिएहि चरित्तनलिएहि 
खीरासवेहि महुआसवेहि सप्पिआसवेहि अक्खोणमहाणसिएहि चारणेहि 
विज्जाहरेहि चउत्थभत्तिएहि “छट्ठृभत्तिएहि श्रट्टम भत्तिएहि एवं-दसम-दुवालस- 
चोहस-सोलस - अभ्रद्धमास - मास - दोमास-चउमास-पंचमास “-छम्मास भत्तिएहि 
उक्खित्तचरएहि निक्खित्तवरएहि अंतच रएहि पंतचरणएहि लूहचरएहि समुदाण- 
चरएहिगअण्णइलाएहिं मोणच रएहि संसट्रु कप्पिएहि तज्जायससट्टु कप्पिएहि उवनि- 
हिएहि सुद्धसणिएहि संखादत्तिएहि दिट्वुलाभिएहि अ्रदिट्टलाभिएहि पुदुलाभिएहि 
आयंबिलिएहि पुरिमड्डिएहि एक्‍्कासणिएहि निव्विनिएहि भिण्णपिडवाइएहि 
परिमियपिडवाइए हि अंताहारेहि पंताहारेहि भ्ररसाहारेहि विरसाहारेहि लहाहा- 
रेहि तुच्छाहारेहि अंतजीवीहि पंतजीवीहि लूृहजीवीहि तुच्छजीवीहि उवसंत- 
जीवीहि पसंतजीविहि विवित्तजीवी हि अक्खी रमहुसप्पिएहि' श्रमज्जमंसासिएहि 
ठाणाइएहिं पडिमट्टाईहि' ठाणुक्कडिए हि" वीरासणिएहि णेसज्जिए हि डंडाइएहि 
लगंडसाईहि एगपासगेहि आायावएहि श्रप्पाउणहि अणिट्ठभएहि अभ्रकंड्यएहि 
घृतकेसमंसु-लोमनखेहि सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्के हि समणुतचिण्णा । 
सुयधरविदितत्थकायबुद्धी हि. । धीरमतिबुद्धिणो य जे ते आसी विस-उग्गतेयकप्पा 
निच्छय-ववसाय-पज्जत्तकयमतीया' णिच्च सज्कायज्काण-अणबद्धधम्मज्भाणा 
पंचमहव्वयचरित्तजुत्ता समिता समितीसु समितपावा छब्विहजगवच्छला' 
निज्चमप्पमत्ता, एएहि" श्रण्णेहि य जा सा अणुपालिया भगवती ॥। 


, सब्वजगजीव ० (क) | ७. ठाणुक्कुडुएहि (क) । 

. बिविदिता (घ)। ८. समनुपालितेति सम्बन्ध: (वृ)। 

« सप्पियासवेहि (ख, ग, घ, च) । €. मिच्छत्तकगमतीया (ख, घ); विणीयपज्जत्त- 
» एवं जाव (क, ख, ग, घ) । कयमतीया (वृषा) । 

 भ्रक्‍विखत्त ”० (क) । १०. छब्यिहजगजीववच्छुला (क) | 

» पडिमट्ठादर्णह (ख, थ, चर) । ११. एणहिय (घ, च)। 


६८६ 


पण्हाबागरणाईं 


उंछगवेसणा-पदं 
७. इमं च पुढवि-दग-प्रगणि-मारुय-तरुगण-तस-थावर-सव्वभूय-संजमदयद्टुयाए सुद्धं 


१०. 


११. 


१२. 


उंछ॑ गवेसियव्वं भ्रकतमकारितमणाहूयमणुहिट्नं, अरकीयकडं, नवहि य कोडीहि 
सुपरिसुद्ध, दसहि य दोसेहि विप्पमुक्कं, उग्गमउप्पायणेसणासुद्ध, ववगय-चुय- 
चइय'-चत्तदेहं च, फासुयं च । 

न निसज्जकहापश्रोयणक्खासुओवणीयं, न तिगिच्छा-मंत-मूल-भेसज्जहेउं ', न 
लक्खणुप्पाय-सुमिण-जो इस-नि मित्त-कह-कुह कप्पउत्तं ॥ 

नवि डंभणाए, नव रक्‍्खणाते, नवि सासणाते, नवि डंभण-रक्‍्खण-सासणाते 
भिक्‍स॑ गवेसियव्वं ।। 

नवि वंदणाते, नवि माणणाते, नवि पूयणाते, नवि वंदण-माणण-पूयणाते 
भिक्‍खे गवेसियव्यं ।। 

नवि होलणाते, नवि निदणाते, नवि गरहणाते, नवि होलण-निदण-ग रहणाते 
भिक्‍ख॑ गवेसियव्वं ।। 

नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते, नवि भेसण-तज्जण-तालणाते 
भिक्‍सं गवेसियव्वं ॥। 

नवि गारवेणं, नवि कुहणयाते, नवि वणीमयाते, नवि गारव-कुहण-वणीमयाते 
भिक्‍खं गवेसियव्यं ॥। 


१३. नवि मित्तयाए, नवि पत्थणाएं, नवि सेवणाएं, नवि मित्तत-पत्थण-सेवणाते 


१४. 


१५. 


भिक्‍सख॑ गवेसियव्यं ॥। 

अण्णाए अ्रगढिए अ्रदुद्" श्रदीणे' अविम्ण अ्कलुणे अविसाती अपरिदंतजोगी 
जयण-घडण-करण-चरिय-विणय -गुण-जोगसंपउत्ते भिक्‍ख भिक्‍्खेसणाते निरते ।। 
इमं च सव्वजगजीव-रक्खणदयद्वाएं पावयणं भगवया सुकहियं प्रत्तहियं 
पेच्चाभावियं श्रागमेसिभदं सुद्धं नेयाउयं श्रकुडिलं अणत्तरं सव्वदुक्लपावाण 
विश्लोसमणं ।। 


शहिसाए पंचभावणा-पद॑ 


१६. 


१७. 


तस्स इमा पंच भावणाझो पढमस्स वयस्स होंति पाणातिवायवेरमण- 
परिरकक्‍्खणट्टयाए ।॥। 
पढमं--ठाणगमणगुणजोगजुंजण-जुगंतरनिवातियाए दिदटद्वीए इरियव्वं॑ कीड- 


१. चयिय (क); चाविय (कक्‍्व) | ३. भद्दीण (वृ)। 
२. भेसज्जकज्जहेउं (क, ख, ग, घ, भर) | 


छटं अज्कप्ं (पढम॑ संवरदारं) ६८७ 


पयंग-तस-थावर-दयावरेण, निच्च॑ पुण्फ-फल-तय-पवाल-कंद-मूल-दगमट्टिय- 
बीज-हरिय-परिवज्जएण' सम्मं । 

एवं ख' सव्वपाणा न होलियव्वा, न निदियव्वा, न गरहियव्वा, न हिंसियव्वा 
न छिदियव्वा, न भिदियव्वा, न वहेयव्वा, न भयं दुक्‍खंं च किचि लब्भा 
पावेउं जे । 

एवं इरियासमितिजोगेण भावितों भवति अंतरप्पा, असबवलमसंकिलिद्दु-निव्वण- 
चरित्तभावणाए अहिसए संजए सुसाह ॥। 

१८. बितियं च-मणेण पावएणं पावगं अहम्मियं दारुणं निस्‍्संस' वह-बंध- 
परिकिलेसबहुल॑ भय-मरण-परिकिलेससं किलिट्टू न कयावि मणेण पावएणं" 
पावगं किचि वि झ्ायब्यं । 
एवं मणसमितिजोगेण भावितों भवति अंतरप्पा, असबलमसंकिलिट्टु-निव्वण- 
चरित्तभावणाए झहिसए संजए सुसाह ।। 

१९. ततियं च--वतीते पावियाते पावगं न किचि वि भासियन्वं । 
एवं वतिसमितिजोगेण भावितों भवति श्रंतरप्पा, असबलमसंकिलिदट्ृु-निव्वण- 
चरित्तभावणाए प्रहिसश्रो संजओो सुसाह ॥। 

२०. चउत्थं--आहारएसणाए' सुद्धं उंछं गवेसियव्वं भ्रण्णाए 'अ्रगढिए अदुद़ु* श्रदीणे” 
प्रविमण' अकलुणे अभ्रविसादी ", अपरितंतजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणय- 
ग्रुण-जोगसंपउत्ते'' भिक्‍खू भिक्‍वेसणाए जुत्ते समुदाणेजण भिक्‍्खचरियं उंछं 
घेत्तण आगते गुरुजणणस्स पासं, गमणागमणातिचार-पडिक्कमण-पडिक्कंते, 
झ्रालोयण-दायणं च दाऊण गुरुजणस्स जहोवएसं निरइयारं च श्रप्पमत्तो 
पुण रवि अणेसणाए पयतो" पडिक्कमित्ता पसंतआसीण-सुहनिसण्ण ', मुहत्तमेत्तं 
च भाण-सुहजोग-नाण-सज्काय-गोवियमणे धम्ममणे अविम्ण सुहमणे 
अविग्गहमणं समाहिमणे सद्धासंवेगनिज्जरमणे पवयणवच्छललभावियमणे 
उद्रुएऊण य पहदुतुदु जहराइणियं” निमंतइत्ता य साहवे भावशो य, विदण्णे" य 
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« परिवज्जिएणं (क) | ८. अहीण' त्यादि तु पूर्वकत्‌ (व) 

« सम (ग, घ) । ६. >< (क, ख, ग, घ, च) | 

* खलु (क, ग) । १०, अविसाती (ख, घ, च) । 

* निसंसं (ख, घ) । ११. ०“संपञोगजुत्ते (क, ख, ग, घच, च) । 
« पावतेणं (ख)। १२. पयत्तो (क, ख, घ, च) । 

« आहारं एसणाएं (क, ग, घ, च) | १२. सुनिसण्णा (घ)। 


* अकहिए अएिट्वे (क, ख, ग, घ, च, व्‌); १४. जहारायणियं (क, ग) । 
एते पदे वृत्तेवाचनान्तरस्य तथा अस्यंवाध्यय- १५. विदिण्णे (क, ख, घ, च) । 
नस्य चतुर्दशसूत्रस्याधारेण स्वोकृते । 


द्षपषद 


२१. 


पण्हावागरणाईं 


गुरुजणेणं, उपविट्ठुं संपमज्जिकण ससोसं कायं तहा करतलं, अमुच्छिए अ्र|गद्धे 
प्रगढिए अगरहिए झणज्कमोववण्णे अ्रणाइले अलुद्ध अ्रणत्तट्टिते भ्रसुरसुर 
ग्रचवचव॑ अदुदुयमविलंबियं' श्रपरिसाडि आलोयभायण जय पयत्तेणं ववगय- 
संजोगमणिगालं च विगयधूमं श्रक्लोवंजण-वणाणुलेवणभूयं संजमजायामाया- 
निमित्त' संजयभारवहणद्गुयाए भ्‌ जेज्जा पाणधारणट्टुयाए' संजए ण॑ समियं । 
एवं आहारसमितिजोगेणं भाविश्नो भवत्ति शब्रतरप्पा, असबलमसंकिलिट्ठ- 
निव्वण-चरित्त भावणाए अहिसए संजए सुसाहू ।। 

पंचमगं -पोढ-फलग-सिज्जा-संथा रग-वत्थ-पत्त-कंबल-दंडग-रयह रण -चोलपट्ूग- 
मुहपोत्तिग-पायपुछणादी । एयंपि संजमस्स उवबूहणट्रुयाए' वातातव-दंसमसग- 
सोय-परिरक्खणद्गुयाए उवगरणं रागदोसरहियं परिहरितव्वं संजतेणं' णिच्चं 
पडिलेहण-पष्फोडण-पमज्जणाए अहो य राझ्ो य श्रप्पमत्तण होइ समयं 
निक्खिवियव्वं च गिण्हियव्वं च भायण-भंडोवहि-उवगरण । 

एवं आयाणभंडनिक्लेवणासमितिजोगेण भाविश्रो भवति अतरप्पा, श्रसबलमसं- 
किलिट्टु-निव्वण-च रित्त भावणाएं अहिसए संजते सुसाह ॥। 


निगमण-पढदें 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होति सुप्पणिहियं इमेहि पंचहि वि 
कारणंहि मण-वयण-काय-परिरक्‍्खएहि ॥। 

णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो णंयव्वों धितिमया मतिमया अणासवो श्रकलुसो 
अच्छिदो भ्रपरिसावी असंकिलिट्टी सुद्धो सन्वजिणमणण्णातो ॥। 

एवं पढम॑ संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं श्राराहियं आणाते 
प्रणपालियं भवति ।। 

एवं नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध सिद्धथधरसासणमिर्ण 
श्राघवितं सुदेसितं पसत्थं । पढम॑ संवरदारं समत्तं । 


--त्ति बेमि ॥ 


१ अदुय ? (च)। ४. उवगहणट्टयाए (क, ख, च) । 
२. मायनिमित्तं (क, ख, ग, घ) । ५. संजमेणं (ग) । 
० रक्‍खणट्टयाए (क) | 


३. 


सत्तम अज्कयणँ 
बोयं संवरवार 
उकखेव-पद 


१. जंबू ! बितियं च सच्चवयणं--सुद्धं सुइयं सिव॑ सुजायं सुभासियं सुव्वयं सुकहियं 
सुदिट्टु सुपतिद्वियं सुपतिट्टियजसं सुसंजमियवयणबुइयं सुरवर-नरवसभ-पवर- 
बलवग-सुविहियजण-बहुमयं परमसाहुधम्मचरणं तव-नियम-परिग्गहियं सुगति- 
पहदेसगं च लोगुत्तमं वयरमिणं विज्जाहरगगणगमणविज्जाण साहक सगगमभर्ग- 
सिद्धिपहदेसक अश्रवितहं, तं सच्च उज्जुयं श्रकुडिलं भूयत्यं, श्रत्थतो विसुद्ध 
उज्जोयकरं पभासक॑ भवति सव्वभावाण जीवलोगे अ्रविसंवादि जहत्यमधुरं 
पच्चक्खं दइवयं' व ज॑ तं अच्छेरका रक॑ अवत्थंतरेसु बहुएसु माणुसाणं 


सच्चस्स माहप्प-पद 


सच्चेण महासमुहमज्मे चिट्ठ ति, न निमज्जंति मूढाणिया वि पोया ॥ 

. सच्चेण य उदगसंभमंमि वि' न बुज्कमइ', न य मरंति, थाहं च ते लभंति॥। 
सच्चेण य अ्गणिसंभमंमि वि' न डज्मंति उज्जुगा' मणूसा ।। 

सच्चेण य तत्ततेलल-तउय-लोह-सीसकाइं छिवंति घरेति',, न य डज्मंति मणूसा॥ 
पव्वयकडका हि मुच्चंते, न य मरंति सच्चेण य परिग्गहिया ।। 

झसिपंजरगया" समराझो वि णिइईंति श्रणहा य सच्चवादी ।। 
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१. दरियव (ख, ग); देवयं (च)। ५. उज्जगा (क, ख, घ) । 

२. >< (क, ख, ग, धघ, च)। ६. भ्ंजलिभिरिति गम्यते (व) । 

३. वचनपरिणामान्नोहान्ते (व) | ७. असिपंजरससलिपंजरगया (क, च) | 
४. 2९ (क)। 


६८६ 


६६० पण्हावागरणाइईं 


८. वहबंधभियोगवेरघोरेहि पमुच्चंति य, अ्रमित्तमज्माहि निईंत्ति' अणहा य 
सच्चवादी ।। 
8. सादेव्वाणि य देवयाप्नो करेंति सच्चवयणे रताणं ॥। 


सच्चस्स थुइ-पद 


१०. ते सक्चं' भगवं तित्थगरसुभासियं दसबविहं चोदहसपुव्वीहि पाहुडत्थविदितं 
'महरिसीण य समयप्पदिण्णं' देविद-नरिद-भासियत्थं वेमाणियसाहियं महत्थ॑ 
मंतोसहिविज्जसाहणट्टू चारणगण-समण-सिद्धविज्जं मणुयगणाणं च वंदणिज्जं 
'झमरगणाणं च अच्चणिज्जं प्रसुरगणाणं च पृयणिज्जं,' 

प्रणेगपासंड-परिग्गहियं, ज॑_ त॑ लोकम्मि सारभूय॑ । 
गंभीरतरं महासमुदाओ, थिरतरगं मेरुपव्वयाओं । 
सोमतरं चंदमंडलाझो, दित्ततरं सूरमंडलाओ। 
विमलतरं सरयनहयलाझो, सुरभितरं गंधमादणाओ ॥। 

११. जेविय लोगम्मि श्रपरिसेसा मंता जोगा जवा य विज्जां य जंभका य श्रत्थाणि 

य सत्थाणि य सिक्‍्खापझ्रो य श्रागमा य सव्वाणि" वि ताइं सच्चे पइटद्ठटियाईं ॥ 


सावज्जसच्य-पर् 
१२. सच्चंपि य संजमस्स उवरोहकारक' किचि न वत्तव्वं-..हिसा-सावज्जसंपउत्तं 
भेय-विकहका रक॑ अणत्थवाय-कलहका रक॑ श्रणज्जं भ्रववाय-विवायसंपउत्तं 
बेलंबं प्रोजधेज्जबहुलं निल्‍्लज्जं लोयगरहणिज्जं दुदिट्टं दुस्सुयं दुम्मुणियं* | 
१३. प्रप्पणो थवणा, परेसु निदा-- 


नसि“ मेहावी, न तंसि धण्णो। 
नसि पियघम्मो, न त॑ं कुलीणो। 
नसि दाणपती, न तंसि सूरो। 
नसि पडिरूवो, न तंसि लट्टी। 
न पंडिश्रो, न बहुस्सुप्नो, न वि य तं॑ तवस्सी । 


१. नइंति (क) । ४. सव्याईं (ख, च) । 

२. भगवंत (क, ख, ग, घ, च) । ६. भ्वरोहकारक (ख) | 

३. "प्पइण्णं (व); महरिसिसमयपहण्णचिण्णं ७. अमुणियं (ख, ग, भ, च)। 
(वपा) । ८. त्वमिति गम्यते (व) । 


४. >< (क)। 


सत्तमं अज्मयर्ण (बीयं संवरदारं) ६९१ 


ने यावि परलोगणिच्छियमतीउईसि सब्वकालं, जाति-कुल-रूव-वाहि-रोगेण वा 
वि ज॑ं होइ वज्जणिज्जं दुहिल॑' उवयारमतिकंतं--एवंविहं सच्चंषि न वत्तव्वं ।। 


झणवज्जसच्च-पद॑ं 
१४. अह केरिसकं पुणाईं सच्चं तु भासियव्वं ? जं त॑ दव्वेहि पज्जवेहि य गुणहि 


कम्मेहि सिप्पेद्दि आगमेहि य नामक्खाय-निवाझ्रोवसग्ग-तद्धिय-समास-संघि- 
पद-हेउ-जो गिय-उणादि-किरिया विहाण-धातु-स र- विभत्ति-वण्णजुत्त तिकल्लं 
दसविहं पि सच्चं जह भणियं तह य कम्मुणा होइ । 

दुवालसविहा होइ भासा, वयणंपि य होइ सोलसविहं । 

एवं अरहंतमणुण्णायं समिक्खियं संजएणं कालम्मि य वत्तव्वं ॥। 


१५. इमं व अलिय-पिसुण-फरुस-कड॒य-चवल-वयण-परिरक्खणट्ठयाए' पावयणं 


भगवया सुकहियं भ्रत्तहियं पेच्चा भाविकं झागमेसिभदं सुद्ध नेयाउयं अकुडिलं 
प्रणत्तर सव्वदुक्वपावाणं विश्योसमणं ।। 


सच्चस्स पंचभावणा-पद॑ं 
१६. तस्स इमा पंच भावणाझ्रो बितियस्स वयस्स अलियवयणवेरमण“-परि- 


(६. इमाम... ०»... 2&32उसवाममममममनममममक «2 ह॥ "ने वामकनमकाभ जनक». <५ ढक म्ाहमनकाभाआक नशा नआरयू, 


न ७ 0 ७ 


रक्‍्खणट्टयाए ।। 


१७. पढमं -सोऊणं संवरद्ट परमट्टं, सुटुठु जाणिऊकण न वेगियं" न तुरियं न चवल॑ 


श्ष, 


न कड्यं न फरुसं न साहसं न य परस्स पीलाकरं सावज्जं, सच्चं च हियं च 
मियं च गाहक॑ च' सुद्ध संगयमकाहलं च समिक्खितं संजतेण कालम्मिय 
वत्तव्वं । 

एवं अणुवीइसमितिजोगेण” भाविशो भवति प्रंतरप्पा, संजय-कर-चरण-नयण- 
वयणो सूरो सच्चज्जवसंपण्णो ॥। 

बितियं--कोहो” ण सेवियव्वो । कुद्धो चंडिक्किओं मणूसो अलियं भणेज्ज, 
पिसुणं भणेज्ज, फरुसं भणेज्ज, श्नलियं पिसुणं फरुसं भणेज्ज । 

कलहं करेज्ज, वेरं करेज्ज, विकहं करेज्ज, कलहं वेरं विकहं करेज्ज । 

सच्च॑ हणेज्ज, सील हणेज्ज, विणयं हणेज्ज, सच्चं सील विणयं हणेज्ज ! 

वेसो भवेज्ज, वत्थुं भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थं गम्मो भवेज्ज । 





* दुहओ (क, ख, ग, थ, च, वपा) । पदस्यार्थों भ्रान्ति जनयति । 

« रस (वा) । ५. वेतितं (क); वेइयं (ख, ग, च) । 
« परिरक्‍खणदट्रराए (क) । 
, अलियवयणस्स ? (क, ख, ग, घ, च); एतद. ७. अणुवीति” (क); अणुवीयि" (ख, घ; 


८ढीि 


 गाहग॑ (क) । 


विहाय सर्वेष्वपि संवरद्वारेषु समस्‍्तं पदमुष- अणुवोीय ? (च) | 
लभ्यते । अत्रापि तथव युज्यते। असमस्त- ८. कोधों (ख, थ) | 


६९२ 


“फ 


१६. 


पण्हावागरणाइ 


एयं श्रण्णं च एवमादियं भणेज्ज कोहग्गि-संपलिक्तो, तम्हा कोहो न सेवियव्वो । 
एवं खंतीए' भाविझों भवति अंतरप्पा, संजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपण्णो ।। 

ततियं--लोभो न सेवियव्वो । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं खेत्तस्स व वत्थुस्स व कतेण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज श्नलियं कित्तीए व लोभस्स व कएण | 

लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं इड्ढीए व सोक्‍्खस्स व कएण । 

लूद्धो लोलो भणेज्ज झ्नलियं भत्तस्स व पाणस्स व कएण। 

लद्धो लोलो भणेज्ज झलियं पीढस्स व फलगस्स व कएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज भ्रलियं सेज्जाए व संथारकस्स' व कएण। 

लुड्ो लोलो भणेज्ज पअ्नलियं वत्थस्स व पत्तस्स व कएण । 

लुद्धो लोलों भणेज्ज अ्लियं कंबलस्स व पायपुंछणस्स व कएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज झ्नललियं सीससस्‍्स व सिस्सिणीए व कएण । 

अण्णेसु' य एवमादिएसु बहुसु कारणसतेसु लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं, तम्हा 
लोभो न सेवियव्बो । 

एवं मुत्तीए' भाविश्नो भवति प्रंतरप्पा, संजय-कर-चरण-नयण-वयणों सूरो 
सच्चज्जवसंपण्णो ॥ 


२०. चउत्थं--न भाइयव्वं। भोतं खु भया श्रइंति लहयं, भीतो अ्रबितिज्जओरो 


मणूसो, भोतो भूतेहि व घेपेज्जा, भीतो भ्रण्णं पि हु भेसेज्जा, भीतो तवब-संजमं 
पि हु मुएज्जा, भीतो य भरं न नित्थरेज्जा, सप्पुरिसनिसेवियं च मग्गं भीतो 
न समत्थो अ्रणुचरिउं । तम्हा न भाइयव्यं" भयस्स वा वाहिस्स वा रोगस्स वा 
जराए वा मच्चुस्स वा अण्णस्स व एवमादियस्स' । 

एवं घेज्जेण भाविश्ों भवति श्रंतरप्पा, संजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपण्णो ।। 


२१. पंचमकं--हासं न सेवियव्वं । प्नलियाइं असंतकाईं जंपंति हासइत्ता | परपरि- 


भवकारणं च हासं, परपरिवायप्पियं च हासं, परपीलाकारगं च हासं, भेदवि- 
मुत्तिकारकं च हासं, अण्णोण्णजणियं च होज्ज हासं, श्रण्णोण्णगमर्णं च होज्ज 
मम्मं, श्रण्णोण्णगमर्णं च होज्ज कम्मं, कंदप्पाभिश्रोगगमणं च होज्ज हासं, 
प्रासुरियं किव्विसत्तं च जणेज्ज हासं, तम्हा हासं न सेवियव्वं । 


« खंतीय॑ (सख्र); खंतीय (ग, घ, च) । ४. मुत्तीय (ख, थ) | 
. संथारस्स (क) हि रे" ५. भावितव्वं (क); मातियवब्बं॑ (ग)। 
* लुद्धों लोलो भणेज्ज भ्रलियं अण्णेसु (क, ख, ६. एगस्‍्स (३१); एवमादियस्स (वुपा) । 


ग, घ, च) । 
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एवं मोणेण भाविओ भवइ प्रंतरप्पा, संजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपण्णो ॥। 


निगमण- पद 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं इमे हि पंचहि वि कारणेहि 
मण-वयण-काय-परिर क्खिए हि ॥। 
निच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्वो घितिमया मतिमया अणासवो अकलूसो 
प्रच्छिदो श्रपरिस्सावी प्रसंकिलिट्टो सुद्धो' सन्वजिणमणुण्णाओ ।। 
एवं बितियं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं 'ब्राराहिय॑ 
ग्राणाए अणुपालियं ' भवति ॥ 
एवं नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्धवधरसासणमिणं झ्राघवितं 
सुदेसितं पसत्थं । बितियं संवरदारं समत्तं । 

-त्ति बेमि ॥ 


१. >< (क, ख, ग, घ) । 
२. अणुपालियं आणाए आराहिय॑ (क, ख, ग, घ, च) । 


अट्ठम अज्कयणं 
तइय संबरदारं 
उक्खेब-पद॑ 
१. जंबू ! दत्ताणण्णायसंवरो' नाम होति ततियं--सुब्वतं महव्वतं गुणव्वतं परदव्व- 
हरणपडिविरइकरणजुत्तं झ्परिमियमणंततण्हामणुगय-महिच्छ-मणवयणकलूस- 
झ्रायाणसुनिग्गहियं सुसंजमियमण-हत्थ-पायनिहुयं निग्गंथं णेटद्टिक॑ निरुत्तं 
निरासवं निब्भयं विमुत्तं उत्तमनरवसभ-पवरबलवग-सुविहियजणसंमतं परम- 
साहुधम्मचरणं ।। 
झद त्तस्स भ्रग्गहण-पदं 
२. जत्थ य गामागर-नगर-निगम-खेड-कव्वड'-मडंब-दोणमुह-संवाह-पट्टणासमगयं 
च किलचि दव्वं मणि-मुत्त-सिल-प्पवाल-कंस-दूस-रयय-व रकणग-रयणमादि 
पडिय॑ पम्हुट्टं विष्पणट्टं न कप्पति कस्सति' कहेउं वा गेण्हिउं वा। अहिरण्ण- 
सुवण्णिकेण समलेट्ठुकंचर्णणं अपरिग्गहसंबुडेणं लोगंमि विहरियब्यं ।। 
३. ज॑ पिय होज्जा हि दव्वजातं 'खलगतं खेत्तगत रण्णमंतरगतं व” किचि पृष्फ- 
फल-तय-प्पवाल-कद-मूल-तण-कट्टु-सक्कराइं श्रप्पं व बहुं व श्रणुं व थूलगं वा न 
कप्पति झोग्गहे भ्रदिण्णंसि गिण्हिउं जे ॥। 


१. दत्तमणण्णायं* (क); दत्तमणण्णाय ९ पदानि एकरूपाणि सन्‍न्ति। एकस्समिन्‌ 
(ख, ग, घ, च) । क्यचित्प्रयुक्तादशं 'सुब्बयं' इति पाठोपि 
२. सुब्वत (क, ख, ग, घ, च); वृत्तिकारेण लब्धः । तेनासौ पाठ: स्वीकृतः । 


'सुव्वय इति पाठो लब्धः, तेन हे सुम्रत”' ३. खब्वड़ (क) 
इति सम्बोधनत्वेन व्याख्यातः। बस्तुतोउत्र ४. कासती (क, घ) । 
'सुन्वय महव्वयं ग्रुणव्वयं' एतानि त्रीण्यपपि ४० वाचनान्तरे---जलथलगयं खेत्त मंतरगयं(वु) । 


पड 


अंट्र्म अज्कयणं (तइयं संवरदारं) ६९५ 


४. हणिहणि श्रोग्गहूं भ्रणुण्णविय गेण्हियव्वं । वज्जेयव्बो य सव्वकालं अचियत्त- 
घरप्पवेसो, प्रचियत्तभत्तपाणं॑ अचियत्तपीढ-फलग-सेज्जा-संथा रग-वत्थ-पत्त- 
कंबल-दंडग-रयह रण-निसेज्ज-चोलपट्टग-मुहपोत्तिय-पायप्‌ छणाइ-भायण - भंडो- 
वहि-उवकरणं परपरिवाश्रो परस्स दोसो परववएसेणं जं च गेण्ह्इ, परस्स 
नासेइ जं च सुकयं, दाणस्स य प्रंतरातियं, दाणविप्पणासो, पेसुण्णं चेव 
मच्छरित्तं च ।। 


झदत्तादाणवे रमणस्स झजोग्गता-पद॑ 
५. जे वि य पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रग-वत्थ-पाय'-कंबल-रझ्रोहरण'-निसेज्ज- 
चोलपट्ूटग-मुहपोत्तिय-पायपृंछणादि-भायण-भंडोवहि-उवक रणं' अ्रसंविभागी, 
झसंगहरुई, 
'तब-वइतेणे  य रूवतेणे य, आयारे चेव भावतेणे य, 
सहकरे मंभकरे कलह॒करे वेरकरे विकहकरे असमाहिका रके, सया अप्पमाण- 
भोई' सतत अणुबद्धवेरे य निच्च रोसी, से तारिसए नाराहुए वयमिणं ॥। 


झदत्तादाणवेरमणस्स जोग्गता-पद॑ 

६. अह केरिसए पुणाईं श्राराहए वयमिणं ? 
जे से उवहि-भत्तपाण-'दाण-संगहण -कुसले अ्रच्चंतवाल-दुब्बल-गिलाण-बुड्ढ- 
खमके पर्वात्त-आयरिय-उवज्भाए सेहे साहम्मिए तवस्सी-कुल-गण-संघ-चेइयट्ट 
य निज्जरद्टी वेयावच्चं अ्रणिस्सियं दसविहं बहुविहं करेति, न य अचियत्तस्स 
घर पविसइ, न य अचियत्तस्स 'गेण्हइ भत्तपाणं, नय श्रचियत्तस्स सेवइ 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रग-वत्थ-पाय-कंबल-दंडग-रप्ोह्रण- निसेज्ज-चोलपट्टय- 
मुहपोत्तिय-पायपुंछणाइ-भायण-भंडोवहि-उवगरणं, न य परिवायं परस्स जंपति, 
ण यावि दोसे परस्स गेण्हति, परववएसेणवि न किचि गेण्हति, नय विपरि- 
णामेति कंचि' जणं, न यावि णासेति दिण्ण-सुकयं, दाऊण य काऊण य न होइ 
पच्छाताविए, संविभागसीले संगहोवग्गहकुसल, से तारिसए झ्ााराहए वयमिणं ।। 

७. इमं च परदव्वहरणवे रमण-परिरकक्‍्खणट्टयाए पावयणं भगवया सुकहियं भ्रत्तहियं 
पेज्चाभाविकं झागमेसिभदं सुद्धं नेयाउयं भ्रकुडिलं अणुत्तरं सव्वदुक्खपावाण 





विश्लोसमणं' ।। 
१. पत्त (च) । ६. संगहणदाण (क, ग, च) । 
२. रयोहरण (ल, ग, घ,) | ७. गिहं (क, ग) | 
३. प्रतीत्येति गम्यते (व्‌) । ८. भत्तपाणं गेण्हदद (वर, घ, च) । 
४. तब तेणे य ब६० (क, ख, ग, घ) । ६. किचि (क)। 


५. ०भोती (क, ग) । १०. विजओोवसमर्ण (क, ख, ग, घ, च) । 


६९६ 


पण्हावागरणाइ 


कप 


इदलखादाणजे रमणस्स पंचभावणा-पद 
८. तस्स इमा पंच भावणा ततियस्स वतस्स होंति परदव्वहरणवेरमण-परि- 


नए 0 ० 


नी शरद ््र्‌ 


रक्खणट्टयाए ॥। 


६. पढमं-देवकुल-सभ-प्पवा-प्रावसह्‌ -रुक्खमूल-झाराम-कंदरा - झ्रागर-गिरिगुृह- 


१०. 


११. 


'कम्मंत-उज्जाण '-जाणसाल-कुवितसाल-मंडव - सुण्णघर - सुसाण-लेण'-झावणे, 
पग्रण्णंसि य एवमादियंमि दगमट्टिय-बीज-हरित-तसपाण-असंसत्ते श्रहाकडे 
फासुए विवित्ते पसत्थे उवस्सए होइ विहरियब्वं । 

श्राह्यकम्मं-बहुले य जे से झआसित्त-संम ज्जिश्नोसित्त-सो हिय-छायण-दुमण-लिपण- 
प्रणलिपण-जलण-भंडचालण', अंतो बहि च असंजमो जत्थ वट्टती", संजयाण 
झरट्टा 'वज्जेयव्वे हु उवस्सए” से तारिसए सुत्तपडिकूट्रे । 

एवं विवित्ततासवसहिसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा, निच्च प्रहिक रण- 
करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणण्णाय'-ओग्गहरुई' |। 

बितियं-- प्रा रामुज्जाण-का णण-वणप्पदेसभाग जं॑ किचि इकक्‍्कडं व कढिणगं व 
जंतुगं व 'परा-मे रा - कुच्च - कूस - डब्भ - पलाल - मूयग - वललय'“-पृष्प- फल- 
तय-प्पवाल-कंद-मूल-तण-कट्टु-सक्क राइं गंण्हइ सेज्जोवहिस्स श्रट्टा, न कप्पए 
झोरगहे प्रदिण्णंमि गेण्हिउं जे । हणिहणि ओग्गहं श्रणुण्णविय गेण्हियव्वं । 

एवं श्रोग्हसमितिजोगेण भावितो भवति अ्रंतरप्पा, निच्च श्रहिकरण-क रण- 
कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-श्रोग्गहरुई ॥। 
ततियं--पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रगट्टरयाए रुक्खा न छिदियव्वा, न य छेदणेण"' 
भेयणेण य सेज्जा कारेयव्वा । 

जस्सेव उवस्सए वसेज्ज सेज्जं तत्थेव गवेसेज्जा, न य विसम॑ं सम॑ करेज्जा, न 
निवाय"-पवाय-उस्सुकत्तं, न डंसमसगेसु खुभियव्वं, अ्रग्गी धूमो य न कायव्वो । 
एवं संजमबहुले संवरबहुले संवृडबहुल समाहिबहुले धीरे काएण फासयंते सयय॑ 
भ्रज्मप्पज्कमाणजुत्ते समिए एगे चरेज्ज धम्मं । 


, बसहि (क, ख, घ) | ७. वट्टति (च)। 
« गिरियुहा (च)। ष् 
« कम्मंतुज्जाण (क, ग, घ), कम्मं उज्जाण €. दत्तमणुण्णाथ (क, ख, ग, घ, च); सबंत्र । 


वज्जेयव्बो हु उवस्सओ (ग)। 


(ख, ज) । १०. रुती (क, ग) । 
, लयण (ख)। ११. परमेर (क); पर॑मेरा (ख); परमेरा (घ)। 


० मट्टिया (ख, घ) । १२. पव्यय (ख, घ); वल्वज: तृणविशेषः (ब)। 
« एतेषां समाहारद्वन्दर: विभकतिलोपदच दृदय: १३. छेदण (ख, ग, घ, च) । 


(व्‌)। १४. निव्बाय (ख) । 


अटटूम अज्मयर्ण (तइयं संवरदार , ६६७ 


१२. 


१३. 


एवं सेज्जासमितिजोगेण भावितों भवति अंतरप्पा, निच्चं अहिकरण-करण- 
कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-शोग्गहरुई ॥। 
चउत्थं--साहारणपिडपातलाभे भोत्तव्वं संजएण समियं, न सायसूयाहिकं, न 
खद्धं, न वेइयं, न तुरियं, न चवलं, न साहसं, न य परस्स पीलाकरं सावज्जं, 
तह भोत्तव्वं जह से ततियवयं न सीदति । 

साहारणपिडवायलाभे सुहुमं 'अदिण्णादाणवय-नियम-त्रे रमणं * । 

एवं साहारणपिडवायलाभ समितिजोगेण भावितों भवति प्ंतरप्पा, निच्चं 
झ्रहिकरण-करण-का रावण-पावकम्मवि रते दत्ताणुण्णाय-श्रोग्गहरुती ।। 
पंचमगं--साहम्मिएसु विणओ पडंजियव्वो, उवकारण-पारणासु विणझों 
पउंजियव्बो, वायण-परियट्टणासु विणश्रो पउंजियव्बो, दाण-गहण-पुच्छणासु 
विणश्रो पउंजियव्बों, निक्खमण-परवेसगासु विणश्रो पउजियब्वों, अण्णेसु य 
एवमाइएसु बहुसु कारणसएसु विणश्रो पउठंजियव्वों । विणश्रो वि तवो तवो वि 
धम्मो, तम्हा विणओ्रों पउंजियव्वो गरूसु साहमु तवस्सीसु य । 

एवं विणएण भाविश्लो भरवाति अंतरप्पा, णिच्चं अहिकरण-करण-कारावण- 
पावकम्मवि रते दत्ताणण्णाय-प्रोग्गहरुई ।। 


निगसण-पढदं 


१४. 
१५. 


१६. 


१७. 


१० वेतितं (क) । 
२. अदिण्णादाणविरमणवर्यानयमर्ण (व); 
अदिण्णादाणवयनियमवेरमणं (वृपा) । 


एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहिय॑ं 'इमेहि पंचहि वि कारणेहि 
मण-वयण-काय-परिरक्खिए हि ॥। 

निच्च॑ श्रामरणतं च एस जोगो णेयव्वों घितिमया मतिमया अणासवो अ्रकलुसो 
प्रच्छिदो अपरिस्सावी अरसंकिलिट्टी सुद्धो सनब्वजिणमणुण्णाओरो ।। 

'एवं ततियं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं आराहियं 
झ्राणाए झ्णुपालियं ' भवति । 


एवं नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्धवरसासणमिणं 
झ्राघवियं'' सुदेसियं पसत्थं । ततिय संवरदारं समत्तं । 


“त्ति बेमि ॥ 


३. अणपालियं आणाए आराहियं (च) । 
४. एवं जाब आधघवबियं (क, ख, ग, घ) | 


नव अऋज्कयणं 
चउत्थं संवरदारं 
उक्लेब-पदं 

१. जंबू ! एत्तो य बंभचेरं--उत्तम-तव-नियम-णाण-दंसण-चरित्त-सम्मत्त-विणयमूलं 
जम'-नियम-गुणप्पहाणजुत्तं हिमवंत-महंत-तेयमंतं॑ पसत्थ-गंभी र-थिमित-मज्मं; 
प्रज्जवसाहुजणाचरितं मोक्‍्खमग्गं विसुद्धसिद्धिगति-निलयं 'सासयमव्वाबाहम- 
पुणब्भवं पसत्थं सोम॑ सुभं सिवमचलमक्खयकरं" जतिवर-सारक्खियं' सुचरियं 
सुसाहिय॑ नवरि मुणिवरेहि महापुरिस-धीर'-सूर-धम्मिय-धितिमंताण य सया 
विसुद्धं भव्वं भव्वजणाणुचिण्णं' निस्संकियं“ निब्भयं नित्तुसं निरायासं निरुवलेवं 
निव्वुतिघरं नियम-निप्पकप तवसंजममूलदलिय-णेम्म॑ पंचमहव्वयसु रक्खिय॑ 
समितियुत्तिगुत्त॑ भाणवरकवाडसुकयं शअज्भप्पदिण्णफलिहं संणडोत्थइय- 
दुग्गइपहं| सुगतिपहृदेसगं'” लोगुत्तमं च वयमिणं पउमसरतलागपालिभूय॑ 
महासगडञ्मरगतुंबभूयं महाविडिमरुक्खक्खंधभूयं महानगरपागा रकवाडफलिहअभूयं॑ 

रज्जुपिणद्वों व इंदकेतू विसुद्धणेगगुणसंपिणद्धं ॥। 


बंभवे रमाहप्प-पद 
२. जंमिय भग्गंमि होइ सहसा सब्बं संभग्ग-मथिय-चुण्णिय-क्सल्लिय-पल्लट्ट- 


१. यम (ग, घ) । ५. बोर (क, ख, घ) । 

२. सासयमपुणब्भवं पसत्थं सोम सुहूं सितमक्‍्ख- ६. भव्वजणसमुच्निण्णं (क, ख) । 
यकर (व); सासयमव्वाबाहमपुणब्भव॑ पसत्थं ७. नीसंक॑ (ख)। 
सोम सुहं सिवमचल मक्‍्खयकरं (व॒पा)। ८५. ०" सुक्कयरक्‍्खर्ण (च) । 

३. संरक्खियं (ख) । €. सण्णउवद्धोच्छइय ? (च) । 

४. सुभासियं (ग)। १०. "देसगं व्‌ (क, ख, ग, घ, च) । 


६६५ 


नवमं भ्रज्कपर्ण (चउत्थं संवरदारं) ६६९ 


पडिय-खंडिय-परिसडिय-विणासियं विणयसीलतवनियमगुणसमूहं, त॑ बंभं 
भगवंतं-- 

गहगण-नक्खत्त-ता रगाणं वा जहा उड्पती', 
मणि-मुत्त-सिल-प्पवाल-रत्त रगणागराणं च जहा समुद्दो, 
वेरुलिओं चेव जह मणीणं, 

जह' मउडो चेव भूसणाणणं, 

वत्थाणं चेव खोमजुयलं, 

प्ररविदं चेव पुप्फजेट्ू , 

गोसीसं चेव चंदणाणं, 

हिमवंतो चेव शभ्रोसहीणं, 

सीतोदा चेव निनन्‍नगाणं, 

उदहीसु जहा सयंभुरमणो, 

रुयगवरे चेव मंडलिकपव्वयाण पवरे, 
एरावण इव क्‌जराणं, 

सीहो व्व जहा मिगाणं पवरो, 

पवकाणं चेव वेणुदेवे, 

धरणो जह पण्णगइंद राया', 

कप्पाणं चेव बंभलोए, 

सभासु य जहा भवे सुहम्मा, 

ठितिसु लवसत्तम व्व पवरा, 

दाणाणं चेव झ्रभयदाणं, 

किमिराओझ्रो चेव कंबलाणं, 

संघयणे चेव वज्जरिसभे, 

संठाणं चेव समचउरंसे, 

भाणंसु य परमसुक्कज्भाणं, 

णाणेसु य परमकेवल तु सिद्ध, 

लेसासु य परमसुक्कलेस्सा, 

तित्थकरो चेव जह मुणीणं, 

वासेसु जहा महाविदेहे, 

गिरिराया चेव मंदरवरे, 


१० उलूपती (क); उद्दूपती (ग, घ) । ३. पण्णइंदराया (क, घ, च) । 
२. जहा (ख, ग) | 


७०० पण्हावागरणाई 


व्णेसु जह नंदणवणं पवरं, 
दुमेसु जह जेंबू सुदंसणा वीसुयजसा-- जीसे नामेण य श्रयं द॑वो, 
तुरगवती गयवती रहवती नरवती जह वीसुए चेव राया, 
रहिए चेत्र जहा महारहगते । 
एवमणेगा गुणा अहीणा भवंति एक्कंमि बंभचेरे ।। 
३. जंमि य आराहियंमि झाराहियं वयमिणं सब्वं । 
सील॑ तवो य विणश्रो य, संजमो य खंती गुृत्ती मुत्तो । 
तहेव इहलोइय-पा रलोइय-जसो य कित्ती य पच्चओ य । 
तम्हा निहुएण बंभचेरं चरियव्वं सव्वश्नो विसुद्धं जावज्जीवाए जाब सेयट्टि- 
संजड्रोत्ति--एवं भणियं वयं भगवया । 
त॑ च इमं-- 
पंचमहव्वय-सुब्वयमूलं, समणमणाइलसाहुसुचिण्णं । 
वेरविरामण-पज्जवसाणं, सव्वसमुह-महोदधितित्थं ॥ १॥। 
तित्थकरेहि सुदेसियमग्गं, नरयतिरिच्छविवज्जियमग्गं । 
सव्वपवित्त-सुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाण-अ्रवंगुयदारं ॥२॥ 
देवन रिदनमं सियपूर्, सव्वजगृत्तममंगलमग्गं॑ । 
दुद्धरिसं गुणनायगमेक्कं, मोक्‍्खपहस्स वरडिसकभूयं ॥॥३॥। 
जेण सुदइचरिएण भवइ सुबंभणो सुसमणों सुसाह। स इसी स मुणी स संज०८ 
स एव भिक्‍स्‌, जो सुद्धं चरति बंभचेरं ॥। 


अंभचेरथि रोक रण-पद॑ 


४. इमं च रति-राग-दोस-मोह'-पवड्डुणकरं किमज्कम-पर्मायदोस-पासत्थसीलकरणं 
अ्रबव्भंगणाणि य तेललमज्जणाणि य भ्रभिकक्‍्खणं कक्खसीसकरचरणवदणधघोवण- 
संबाहण-गायकम्म-परिमदृण-अणुलेवण-चुण्णवास-घृवण - सरोरपरिमंडण-बाउ- 
सिक-हसिय-भ णिय-नट्ट गीयवाइयनडनट्ूटकजल्लमल्लपेच्छण-वेलंबक' जाणि य॑ 
सिगारागाराणि य अ्ण्णाणि य. एवमादियाणि तव-संजम-बंभचेर-घातोवधाति- 
याइं श्रणुचरमाणेणं बंभचेरं वज्जेयव्वाइं सव्वकालं । भावेयव्यों भवद य 
झंतरप्पा इमेहि तव-नियम-सील-जोगेहि निच्चकालं, कि ते ?-- 
भरण्हाणक-5दंतधोवण' - सेयमलजल्लघारण - मृूणवय-केसलोय-खम-दम-झचेलग- 
खुप्पिवास - लाघव - सितोसिण-कट्टुसेज्ज-भूमिनिसेज्ज-परघ रपवेस-लडावलद्ध- 


१. संमोह (क, च) | वर्जयितथ्या इति योगः (व) । 
२. छान्दसत्वाज्व प्रथमाबहुवचनलोपो रुष्यः, ३. अदंतधोवण (च)। 
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माणावमाण-निदण-दंसमसगफास-नियम-तवग॒णविणयमादिएहि जहा से थिर- 
तरगं होइ बंभचेरं ।। 

४५. इमं च प्रबंभचेरविरमण -परिरक्खणट्ट याए पावयणं भगवया सुकहियं अ्रत्तहित 
पेज्चाभाविक॑ आगमेसिभद्‌ं सुद्धं नेयाउयं श्रकुडिलं शभ्रणुत्तरं सव्वदुक्वपावाण 


विश्रोसवर्ण ॥। 

बंभवे रसस पंजभावणा-पद॑ 

६. तेसस इमा पंच भावणाओं चउत्थवयस्स होंति प्रबंभचेरवेरमण- 
परिरक्‍्खणट्टयाए ॥ 


७. पढम॑ --सयणासण - घरदुवा रग्नंगण - आगास - गवक्ख - साल - अभिलोयण- 
पच्छवत्युक-पसाहणकण्हाणिकावकासा, श्रवकासा जे य वेसियाणं, अच्छंति य 
जत्थ इत्थिकाओं अभिकखणं मोह-दोस-रति-रागवड्रणीओ, कहिति य कहाशझो 
बहुविहाओ, ते हु वज्जणिज्जा । इत्थिसंसत्त-संकिलिट्ठा, श्रण्णं वि य एवमादी 
ग्रवकासा ते हु वज्जणिज्जा जत्थ मणोविब्भमों “वा भंगो वा भंसणा वा श्रट्टं 
रुएं च होज्ज भाणं तं तं वज्जेज्ज वज्जभीरू भ्रणायतणं अ्रंतपंतवासी । 
एवमसंरात्ततासवसहीसमितिजोंगेग भावितोी भवत्ति अंतरप्पा, आरतमण- 
विरयगामधम्मे जितेंदिए बंभचे रगुत्त ।। 

८. बवितियं--नारीजणस्स मज्कें न कहेयव्वा कहा-विचित्ता विब्वोय-विलास- 
संपउत्ता हास-सिंगार-लोइयकह व्व मोहजणणी, न आवाह-विवाह-व रकहा,' 
इत्थीणं वा सुभग-दुब्भग“-कहा, चउसद्ठि" च महिला गुणा, न वण्ण-देस-जाति- 
कुल-रूव-नाम-ने वत्थ-परिजणकहव्व इत्थियाणं, श्रण्णा वि य एवमादियाओ 
कहाओ सिगार-कलुणाओ्रो तव-संजम-बंभचेर-चातोवधातियाओ्रो श्रणचरमाणेण 
बंभचेरं न कहेयव्वा, न सुणेयव्वा, न चितेयव्वा । 
एवं इत्थीकहविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा, श्रारतमण- 
विरयगामधम्मे जितेंदिए बंभचे रग॒त्ते ।। 

६. ततियं-नारीण हसिय - भणिय - चेट्टिय - विप्पेक्खिय-गइ - विलास-की लियं, 
विब्बोइय-नट्ू-गी त-वाइय-स री रसंठाण- वण्ण - कर - चरण - नयण - लावण्ण- 
रूव-जो वण्ण-पयोह र-अधर-वत्थ-अलंका र-भूसणाणि य,_गुज्कोकासियाईं', 
प्रणणाणि य एवमादियाईइं तव-संजम-बंभचे र-घातोवधातियाईं भ्रणुचरमाणेण 
बंभचेर॑ न चकक्‍्खसा न मणसा न वयसा पत्थेयव्वाइं पावकम्माईं । 


१. बंभचेर? (क, ग, घ); बंभविरमण (ख)। ४. दुभग (ख, ग, घ) । 
२. व्य भंगो व्व (क) । ५. चोयटदि (ख, ग, घ) । 
३, ?कहाविव (क, ख, ग, घ, च) | ६. गुज्मोवकासियाईं (क, ख, ग, घ, च) । 


७०९ 
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एवं इत्थीरूवविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति प्रंतरप्पा, ग्रारतमण- 
विरयगामघधम्मे जितेंदिए बंभचेरगत्ते ॥। 


१०. चउत्थं--पुग्वरय-पुष्वकीलिय-पुव्वसग्गंथ'-गंथ-संथ्या जे ते आवाह-विवाह- 


११. 


चोल्लकेसु य तिथिसु जण्णेसु उस्सवेसु य सिगारागार-चारुवेसाहि इत्थीहि' 
हाव-भाव-पललिय - विक्खेब' - विलास-सालिणीहि प्रणुकलपेम्मिकाहि' सर्द्धि 
झणुभूया सयण-संपप्नोगा, उदुसुह-वरकुसुम-सुरभिचंदण-सुगं घिव र"वास-घृव- 
सुहफरिस-वत्थ-भूसणगूणोववेया, रमणिज्जाओरोज्ज-गेज्ज'-पउरनड-नट्ूरक-जल्ल- 
मल्ल-मुद्विक-वेलंबग - कहग - पवग - लासग - भ्राइक्खग - लंख - मंख- तृणइल्ल- 
तुंबवीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहुणि महुरसर-गीत-सुस्स राइं, भ्रण्णाणि 
य एवमाइयाईं तव-संजम-बंभचेर-घातोवधातियाईं भ्रणचरमाणेण बंभचेरं न 
ताइं समणेण लब्भा दट्‌ठं न कहेउं नवि सुमरिउं जे । 

एवं पुव्वरयपुव्वकीलियविरतिसमितिजोगेण भावितों भवति प्रंतरप्पा, 
आरयमण-विरतगामघधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते ॥। 

पंचमगं--आहा रपणीय-निद्धभोयण-विवज्जए संजते सुसाह ववगयखीर-दहि- 
सप्पि-नवनीय-तेलल-गुल-खंड-मच्छे डिक-महु-मज्ज-मंस-खज्जक-विगति-परिचत्त- 
कयाहारे न दप्पणं”" न बहुसो न नितिक॑ न सायसूपाहिक न खड़े, तहा 
भोत्तव्वं॑ जह से जायामाता य भवति, न य भवति विब्भमों भंसणाय 
धम्मस्स । 

एवं पणीयाहारविरतिसमितिजोगेण भावितों भवति अंतरप्पा, आरयमण- 
विरतगामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते ।। 


निगमण-१< 
१२. एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सृप्पणिहितं इमेहि पंचहि वि 


5, 2 ही 


१३. 


०संगंथ (ख, ग, घ, च) । ६ 
2< (ख,ग,घ.च); स्त्रीभिरिति गम्यते (ब)। ७. आहार भुंजीतेतिशेष: (व) । 
. विच्छेव (क, ख, घ, च) | ष् 
० पेम्मकाहि (क) । € 
« सुगध० (क, ख, ग, थ, च) । १ 


कारणेहि मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि ।॥। 
णिच्च भ्रामरणंतं च एस“ जोगो णेयव्वों' घितिमता मतिमता अ्रणासवों 
प्रकलुसो अच्छिद्दो प्रपरिस्सावी" भ्रसंकिलिट्टो सुद्धो सन्वजिणमण्‌ ण्णाओ ॥। 


» गेय (ग)। 
« एसो (क, ख, ग, घ) । 


« णायअ्यों (ख, घ) | 
* अपरिस्सादी (क); अपरिस्साती (ख,घ,च)। 


नवम॑ अज्कयर्ण (चउत्थं संवरदार ं) ७०३ 


१४. एवं' चउत्थं संवरदारं फासितं पालितं सोहितं तीरितं किट्टितं भ्राराहित॑ 
प्राणाए अणूपालितं भवति ॥। 

१५. एवं नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्धवरसासणमिणं 
झाधवियं सुदेसितं पसत्थं । चउत्थं संवरदारं समत्तं । 


--त्ति बेमि ।। 


१. एयं (क, ख, घ) । 


दसमे अज्कयणं 
पंचम संवरदार 


उकखेव-पदं 


१. 


जंबू ! अपरिग्गहो' संवुडे य समर्ण प्रारंभ-परिग्गहातो विरते, बिरते 
कोहमाणमायालोभा । 

एगे असंजमे | दो चेव राग-दोसा । तिण्णि य दंडा, गारवा य, गृत्तीओ, तिण्णि' 
य विराहणाओ । चत्तारि कसाया, भाणा, सण्णा, विकहा तहा य हुंति चउरो 
पंच य किरियाश्रो,समिति-इंदिय-महव्वयाइईं च। छज्जीवनिकाया, छच्च लेसाओो 
सत्त भया। अट्टू य मया | नव चेव य वंभचेरगृत्ती । दसप्पकारे य समणधम्मे । 
एक्कारस य उवासगाणं'। वारस य भिक्खुपडिमा । किरियठाणा य । भूयगामा । 
परमाधम्मिया । गाहासोलसया । भ्रसंजम-श्रबं भ-णाय-असमाहिठाणा । सबला। 
परिसहा । सूयगडज्भयण-देव-भावण-उद्देंस-गुण-पकप्प-पावसुत-मोहणिज्जे । 
सिद्धातिगुणा य । जोगसंगहे, 'सुरिदा। तेत्तीसा झासातणा”। [आदि 
एक्काइयं करेत्ता एक्कुत्तरियाएं' वड्डिएसु तीसातों जाव उ भवे तिकाहिका' | 


१. अपरिग्गह (क, ग, घ, च) । याणामुल्ले खोस्ति तथा द्वात्रिशतसंख्यायामपि 
२. तिन्नि तिन्‍्नि (क, ग, घ, च) । द्रयोविषयोरुल्ते वोस्ति, द्रष्टव्यमिह 'समवाओ' 
३. प्रतिमा भवन्तीति गम्यम्‌ (वृ)। (३२१,२) यथा--'वत्तोस॑ जोगसंगहा 
४. तेत्तीसा आसातणा सुरिद। (क, ख, ग, घ, च); पण्णत्ता तथा 'बत्तीसं देविदा पण्णत्ता' । 


आदशेंपु यद्यपि 'तेत्तीसा आसातणा सुरिदा' ग्रत्र 'देविदा' इति पदस्य स्थाने सुरिदा' 


: एवं पाठो दृश्यते, किन्तु प्र्थमीमांसया नेव इति पद प्रयुक्तमस्ति । 


सड्रच्छते । 'जोगसंगढ़े सुरिदा एव क्रम: ५. एएसु त्ति वाक्यशेष: (व) । 
स्थात्‌ तदार्थंसड्भतिर्जायतवे । यथा--'तिण्णि ६. वृद्धथा इति गम्यते (वु)। 

य दंडा गारवा य गुत्तीओ, तिण्णि य विराह- ७. भ्रसो पाठो व्याख्यांश: प्रतीयते 
णाप्रो' एवं एकस्यां संख्यायामनेकेषां विष- 


७०४ 
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विरती-पणिहोसु अविरतीसु य, एवमादिसु बहुसु ठाणेसु जिणपसत्थेसु 
अवितहेसु सासयभावेसु श्रवद्टिएसु संक॑ कंखं निराकरेत्ता सहहते सासणं 
भगवतो अणियाणे भअ्रगारवे प्रलुद्धे श्रमूढडमण-वयण-कायगुत्ते ॥। 

जो सो वोरवरवयणविरतिपवित्थर-बहुविहप्पकरो सम्मत्तविसुद्धमूलो 
धितिकंदो विणयवेइश्नो निग्गततिलोक्कविपुलजसनिचियपीणपीवरसुजातखंधो 
पंचमहव्ववविसालसालो भावणतयंत' - ज्काण-सुभजोग -नाण-पल्लववरंकुरधरो 
बहुगृूणकुसुमसमिद्धों सोलसुगंधो अणण्हयफलो' पुणो य मोक्खवरबीजसारो 
मंदरगिरि-सिहरचू लिका इव इमस्स मोक्खवर-भोत्तिमग्गस्स सिहरभूपो 
संवरवरपायवो । चरिमं संवरदारं ॥। 


शधकप्पदव्य आय-पदं 


दब हू कु (० (० 


३. 


जत्य न कप्पइ गामाग र-नग र-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणासमगयं च किचि 
अप्पं व बहुं व श्रणूं व थूलं व तस-थावरकाय-दव्वजायं मणसा वि परिषधेत्तं ।' 
न हिरण्ण-सुवण्ण-परेत्त-वत्यू, न दासो-दास-भयक-पेस-हय-गय-गवेलगं व, न 
जाण-जुग्ग-सयणासणाईं, न छत्तकं न कूंडिया' 'न पाणहा" न पेहुण-बीयण- 
तालियंटका' ।। 


. न यावि श्रय-तउय-तंब - सीसक-कंस - रयत - जातरूव-मणि - मुत्ताधारपुडक-' 


संख-दंतमणि-सिंग-सेल“-काय-वइर'-चेल-चम्म-पत्ताइं महारिहाईं परस्स झज्मो- 
ववायलोभजणणाईं परियड्डिउं गुणवश्रो'” ॥ 


* न यावि पुष्फ-फल-कंद-मूलादियाइं, सणसत्तरसाईं सव्वधण्णाईं तिहि वि 


जोगेहि परिघेत्तं श्रोसहभेसज्जभोयणट्टुयाए संजएणं । कि कारणं ?-- 
प्रपरिमितणाणदंसणधरेहि.ः सील-गृण-विणय-तव-संजमनायकेहि तित्थयरेहि 


* भावणतयं (घ, बु); ?तयंत (ब॒पा) । वृत्तिकृतता 'बवर' इति पद लब्धम, तेन 
अणण्हव ? (व्‌) । 'काचवरः प्रधानकाच:” इति व्याख्यातम्‌ । 
परिघेत्तू (क, ख, ग, घ) । वस्तुतोत्र 'बदर” इति पदमासीत्‌। लिपि- 

* कोंडिका (ख, घ) | दोषेण तद विपयेयो जात: । निसीहज्कपणस्स 
नोबाहणा (ख); न वाहणा (ग, च); एकादशोदेशे प्रथमे सूत्र 'कायपायाणि वा'*' 
नोपाणहा (कक्‍्व) । बदरपायाणि वा' इति पदद्वयं सुस्पथ्टभस्ति । 
न कल्पते परिग्रहीतुमिति शेष: । झत्रापि पात्रप्रकरणे तथव बुज्यते । 

» "हारपुलक (क)। आचारचूलाया: पात्रेषणाध्ययने “बइर' 

* लेस (बुपा) । पदस्य उल्लेखो नास्ति । 


(उठा 6 ४8 


« वर (क, ख, ग, घ, च, वु); एतत पद १०. गुणवयाईं (क) | 
वत्तिरचनातू पूर्वमेव विपयंस्त जातम्‌ । 


७०६ पण्हायागरणाईं 


सव्यजग-जीव-वच्छलेहि तिलोयमहिएहि जिणवरिदेहि एस जोणी जगाणं 
दिट्ठा न कप्पते' जोणिसमुच्छेदोत्ति, तेण वज्जंति समणसीहा ।। 


सण्णिहि-पद 
६- जंपि य ओदण-कुम्मास गंज-तप्पण-मंथु-भुज्जिय-पलल-सूप-सक्कुलि-वेडिम-वर- 
सरक -चण्णकोसग - पिंड - सिहरिणि - वट्ट-मोयग-खी र- दहि-सप्पि-नवनीत-तेल्ल- 
गूड'-खंड-मच्छंडिय- मध्‌-मज्ज-मंस-खज्जक वंजणविधिमादिक॑ पणीयं उवस्सए 
परघरे व रण्णे न कप्पति तंपि सण्णिह काऊर्णा सुविहियाणं ॥। 


ककप्पभोयण-पर्द 


७. जंपि य उहिट्ु-ठविय-रचितग-पज्जवजात-पकिण्ण-पाउकरण-पाभिच्चं, मीसक- 
कोयकड-पाहुडं वा, दाणदट्टु-पुण्णपग्डं, समण-वणीमगद्ठुयाए व कयं, पच्छाकम्मं 
पुरेकम्मं नितिक मक्खियं भ्रतिरित्तं मोहरं चेब सयंगाहमाहडं' मद्विश्रोवलित्त॑, 
अच्छेज्जं चेव श्रणीसट्ठटं, ज॑ त॑ं तिहीसु' जण्णेंसु ऊसवेसु य अ्रंतो व्व बहि व होज्ज 
समणट्टुयाए ठत्रियं, हिसा-सावज्ज-संपउत्तं न कप्पति तंपि य पर्चित्तुं ॥। 

कृषप्पभोयण-पद॑ 

८. श्रह केरिसयं पुणाइ कप्पति ? 
जं॑ त॑ एक्कारसपिडवायसुद्ध किणण-हणण-पयण- कयकारियाणुमोयण-नव- 
कोडीहि सुपरिसुद्ध, दसहि य दोसेहिं विप्पमुक्कं, उग्गम-उप्पायणंसणासूुद्धं, 
ववगय-चुय-चइय*-चत्तदेहं च फासुयं च ववगयसंजोगमर्णिगालं, विगयधूमं, 
छट्ठाण-निमित्तं, छक्कायपरिरक्‍्खणट्टा हणिहणि* फासुकेण भिक्‍्खेण वष्टियव्बं | 

रोगायंके वि भ्स ण्णि हि-पदं 

६. जंपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहुप्पकारंमि समुप्पण्णे, वाताहिक- 
पित्तसिभाइरित्तकुविय-तहसण्णिवायजाते', उदयपत्त उज्जल-बल-विउल-तिउल- 
कक्‍्खड-पगाढ-दुक्‍्वे, प्रमुभ-कड्य-फरुस-चंडफलविवागे महब्भये जीवियंतकरणं 
सव्वस री र-परितावणकरे न कप्पति" तारिसे वि तह श्रप्पणो परस्स वा श्लोसह- 
भेसज्जं भत्त-पाणं च तंपि सण्णिहिकयं ।। 


१. कप्पती (क, ग, घ, च) । ६. तिहिसु (क, च) । 

२. विसारक (क)। ७. चयिय (क); चविय (घ)। 
३. गुल (ग, घ, च) । ८. हणि-हणि (क, ग, घ)। 

४. काउ (ग) । ६. “जाते व्य (क, ग, घ, च) 
४. सयगाह? (घ, च)। १०. कपष्पती (क) | 
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उयगरणधारण वि हि-पद॑ 
१०. जंपिय समणस्स सुविहियस्स तु पडिग्गहघारिस्स भवति भायण-भंडोवहि- 

उवगरणं पडिग्गहों पायबंधणं पायक्रेसरिया पायठवर्ण च पडलाइं तिण्णेव, 
रयत्ताणं च गोच्छझ, तिण्णेव य पच्छाका, रओहरण-चोलपट्ूक-मुहणंतकमा- 
दीयं । एयं पि य संजमस्स उवव्‌हणट्टयाए वायायव-दंस-मसग-सीय-परिरक्‍्खण- 
द्रयाए उवगरणं रागदोसरहियं परिहरियव्वं संजएण णिच्चं, पडिलेहण-पष्फो- 
डण-पमज्जणाए अहो य राश्नो य अप्पमत्तेण होइ सततं निक्खिवियव्वं च 
गिण्हियव्वं च भायण-भंदोवहि-उवगरणं ।। 

समणस्स सरूवयनिरूवण-पर् 

११. एवं से संजते विमुत्ते निस्संगे निप्परिंग्गहरुई निम्ममे निन्‍नेह-बंधणे सव्वपाव- 

विरते वासीचंदण-समाणकप्पे सम-तिण'-मणि-मुत्त-लेट्ठ-कंचण-समे समे य 
माणावमाणणाए समियरए समित-रागदोसे, समिए समितीसु, सम्मदिद्ठी, 
समे य जे सव्वपाणभूतेसु, से हु समणे, सुयधारते उज्जुए' संजते सुसाह, सरणं 
सव्वभूयाणं, सव्वजगवच्छले सच्चभासके य, संसार॑ंते ठिते य, संसारसमुच्छिण्णे 
सततं मरणाणुपारए, पारगे' य सब्वेसि संसयाणं, पवयणमायाहि अद्ठडहि 
प्रट्ुकम्मगंठी विमोयके, भ्रट्ठमयमहणे ससमयकुसले य भवति सुह-दुक्‍्ख-निव्वि- 
सेसे, भ्रब्मितर-बाहिरंभि सया तवोवहाणंमि य सुट्ठज्जुत्ते, खंते दंते य हिय- 
निरते', ईरियासमिते भासासमिते एसणासमिते श्रायाण-भंड-मत्त-निक्लेवणा- 
समिते उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाणजल्ल-परिट्टावणियासमिते मणगृत्ते 
वइग॒ृत्ते कायगुत्ते गृत्तिदिए गृत्तबंभयारि चाई' लज्जू घन्ने तवस्सी खंतिखमे 
जितिदिए सोधिए” अ्रणियाणे अबहिल्लेस्से अममे प्रकिचणे छिण्णगंये" 
निरुवलेवे, 
सुविमल-वरकंसभायणं व" मुक्कतोए, 
संखे विव निरंगणे विगय-राग-दोस-मोहे, 
कुम्मो व“ इंदिएसु ग॒त्ते, 
जच्चकंचणं' व जायरूवे, 
पुक्खरपत्तं व निरुवलेवे, 


१. तण (क)। ७. सोधिके (क, ख, घ, च) । 
२. मुत्ते (ख)। ८. छिण्णसोए (बा) । 

३. उज्जते (क्व); उद्यतो वा (व) | है. चेव (क, ख, ग, घ, च) | 
४. पारके (क, ख, घ, च) । १०. इव (क, ग) । 

४. घिइनिरते (बपा) | ११. ०कंचणगं (क, ग, घ)। 


६. चागी (ख, घ, च) । 


चंदो इव सोमभावयाए', 

सूरो व्व दित्ततेए, . 

अचले जह मंदरे गिरिवरे, 

झक्‍खोभे सागरो व्व थिमिए, 

पृढवीव' सव्वफाससहे, 

तवसावि' य भास रासिछन्ने व्व जाततेए, 
जलियहुयासणो विव तेयसा जलंते, 
गोसीसचंदणं पिव सीयले सुगंधे य, 

हरयो' विव समियभावे, 

उम्घसिय सुनिम्मलं व आयंसमंडलतलं पागडभावेण सुद्धभावे, 
सोंडीरे कंजरे" व्व, 

वसभे व्व जायथामे, 

'सीहे वा" जहा मिगाहिवे होति दृष्पधरिसे, 
सारयसलिलं व सुद्धहियए, 

भारंड चेव अप्पमत्ते, 

खग्गिविसाणं व एगजाते, 

खाणं चेव उद्भुकाए, 

सुन्नागारे व्व अ्रप्पडिकम्मे, 
सुन्नागारावणस्संतो निवायसरणप्पदीवज्कमाणमिव निष्पकंपे, 
जहा खुरो चेव एगधारे, 

जहा अही चेव एगदिट्टी, 

क्रागासं चेव निरालंबे, 

विहगे* विव सव्वझो विप्पमुक्के, 
कय-परनिलये जहा चेंव उरए, 

अपडिबद्ध भ्रनिलो व्व, 

जीवो व्व भ्रप्पडिहयगती, 


१. सोमताएं (व); सोमभावयाएं (व॒पा); २. पुढवी विव (घ, च) । 
भोवाइयसुत्त (सू० २७) 'चदो इव सोमलेसाः ३. ०३ (ख, ग, घ, च) | 
तथा कप्पसुत्ते 'चंदो इब सोमलेसे” आयारो ४. हरतो (ख, घ, च ) । 
तह आयारचूला परिशिष्ट ३, पृ० १६ ५. कुंजरों (ग, च)। 


तथा जंबुद्दीवपण्णसतीए “चंदो इव सोमदंसणे 
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सीहे व्व (क); सीहो वा (ख, घ) सीहो 


इति पाठो विद्यते, झायारो तह आयारचला व्व (च)। 


परिशिष्ट ३, १० १७ | 


७ 


विहुंगे (ख, च) । 


दसम॑ अज्कपणं (पंचम संवरदारं) ७०६ 


१२. 


गामे-गामे एगरायं, नगरे-नगरे य पंचरायं दूइज्जंते य, जितिदिएण जितपरीसहे 
निव्भए' विऊ' सच्चित्ताचित्तमीसकेहि दव्वेहि विरायं गते, संचयतो विरए, 
मुत्ते लहुके निरवकंखे जीवियमरणासविप्पमुक्के, निस्संधि निव्वणं चरित्तं 
धीरे काएण फासयंते, सतत श्रज्मप्पफाणजुत्ते निहुए' एगे चरेज्ज धम्मं ।। 

इमं च परिग्गहवेरमण-परिरक्खणट्टुयाए पावयणं भगवया सुकहियं श्रत्तहिय॑ 
पेज्चाभाविक झागमेसिभहं सुद्ध॑ नेयाउयं अ्रकुडिलं श्रणत्तरं सव्वदुक्वपावाण 
विशोसमणं ।। 


शप रिग्गहस्स पंचभावणा-पद॑ 
१३. तस्स इमा पंचभावणाओ चरिमस्स वयस्स होंति परिग्गहवे रमण-रक्खणट्ट॒याएं।। 
१४. पढमं--सोइंदिएण सोच्चा सह्ाईं मणण्ण-भदगाईं, कि ते ? - 


वरमु रय-मुइंग-पणव-दद्दुर-कच्छभि- वीणा-विपंची - वल्लयि-वद्धीसक-सुघोस- 
नं दि-सूसरपरिवादिणी-बंस- तूणक-पव्वक-तंती - तल-ताल-तुडियनिग्धोस-गीय- 
वाइयाइं, नडनट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्टिक-वेलंबक-कहक-पवक-लासग- झ्राइवखक- 
लंख-मंख-तृणइल्ल-त्‌ं बवी णिय-तालायर-पकरणाणि य, बहूृणि महुरसर-गीत- 
सुस्सराइं, कंची-मेहला- कलाव - पतरक- पहेरक-पायजालग-घंटिय-खिंखिणि- 
रयणोरुजालय-छुट्िय - ने3र-चलणमालिय - कणगनियल- जालग-भूसणसहाणि, 
लीलचंकम्ममाणाणुदी रियाइं, तरुणीजणहसिय - भणिय-कलरिभित-मंजुलाईं, 
गुणवयणाणि य बहूृणि महुरजणभासियाईं, अण्णेसु य एवमादिएसु सहंसु 
मणुण्ण-भदएसु न तेसु समर्णंण सज्जियव्वं न रज्जियव्वं न गिज्मियव्व न 
मुज्मियव्यं न विणिग्घायं श्रावज्जियव्वं न लुभियव्वं न तुसियव्वं न हसियव्यं 
न सइं च मइं च तत्थ कुज्जा । 

पुणरवि सोइंदिएण सोच्चा सद्दाइं अमणुण्ण-पावकाईं, कि ते (-- 
झवक्‍कोस-फरुस - खिसण- झवमाणण - तज्जण - निब्भंछण - दित्तवयण-तासण- 
उक्कूजिय-रुण्ण-रडिय - कंदिय - निःघुट्टरसिय-कलुणविलवियाईं', अण्णेसु य 
एवमादिएसु सद्देसु अमणण्ण-पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्वं न हीलियव्वं न 
निदियव्वं न खिसियव्वं न छिदियव्वं न भिदियव्यं न वहेयव्ब॑ न दुगुछावत्तिया 
व लब्भा उप्पाएउं । 

एवं सोतिदियभावणाभावितों भवति झंतरप्पा, मणुण्णा3मणुण्ण-सुब्भि-दुब्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायमुत्ते संवुडे पणिहितिदिए चरेज्ज 
धम्मं ॥ 


१. निव्मओं (ग) | ४. मेहल (क, ग, घ, च) 
२. बिउसे (ज); विसुद्ध (व॒पा) | ५. करुण० (क) | 
३. निहुते (क); निहुके (ख, घ, च) | 
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१५. बितियं--चक्खइंदिएण पासिय रूवाणि मणुण्णाइं भहकाइईं, सचित्ताअचित्त- 


मीसकाइं--कट्टू पोत्ये य चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेले य दंतकम्मे य, पंचहि 
वण्णेहि भ्रणेगसंठाण-संठियाईं, गंथिम-वेढिम-पूरिम-संघातिमाणि य मल्लाईं 
बहुविहाणि य अहियं नयण-मणसुहकराइं, वणसंडे पव्वते य गामागरनगराणि 
य खहिय-पुक्ख रणि-वावी-दीहिय-गृंजालिय-स रसरपंतिय-साग र-बिलपंतिय- 
खातिय'-नदि-स र-तलाग-बप्पिणी-फुल्लुप्पल-पउम'- परिमं डियाभिरामे, श्रणेग- 
सउणगण - मिहुणविचरिए, वरमंडव - विविहभवण - तो रण-चेतिय-देवकुल-सभ- 
प्पवावसह-सुकयसयणासण-सीय-रह-सगड-जाण-जुग्ग-संदणग-नरनारिगणे_ ये 
सोमपडिरूवदरिसणिज्जे, प्॒लंकियविभूसिए, पुव्वकयतवप्पभावसोहग्गसंपउत्ते, 
नड-नट्टग-जल्ल-मल्ल-मुट्टिय- वेलंबग-कहक-पवग - लासग-भ्राइक्खग - लंख-मंख- 
तृणइल्ल-तुंबवीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहुणि सुकरणाणि, श्रण्णेसु य 
एवमादिएसु रूवेसु मणुण्ण-भहृएसु न तेसु समणण सज्जियव्वं न 'रज्जियव्वं न 
गिज्मियव्वं न मुज्मियव्वं न विणिग्घायं आवज्जियव्वं न लुभियव्वं न तुसियब्यं 
न हसियव्वं न सइं' च भइईं च तत्थ कुज्जा । 

पुणरवि चक्खिदिएण पासिय रूवाईं प्रमणुण्ण-पावकाइईं, कि ते ?-- 
गंडि-कोढिक-कुणि-उदरि-कच्छुल्ल-प इल्ल-कुज्ज - पंग्रुल-वामण-अ्ंधिललग - एग- 
चक्‍्खुविणिहय-सप्पिसललग-वाहिरोगपीलियं, विगयाणि य मयककलेवराणि', 
सकिमिणकुहियं च दव्वरासि, भ्रण्णेसु य एवमादिएसु अमणुण्ण-पावतेसु न तेसु 
समणेण रूसियव्वं' *न हीलियव्वं न निदियव्वं न खिसियव्वं न छिदियव्वं न 
भिदियव्वं न वहेयव्वं ? न दुगुंछावत्तिया व लब्भा उप्पातेउं । 

एवं चक्खिदियभावणाभावितों भवति प्रंतरप्पा', *मणण्णाउमणण्ण-सुब्भि- 
दुब्भि-रागदोस-पणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायगुत्ते संवुडे पणिहितिदिए ० 
चरेज्ज धम्मं ॥। 


१६. ततियं-घाणिदिएण श्रग्घाइय गंधाति मणुण्ण-भदगाईं, कि ते ? 


जलय-थलय-स रसपृप्फफलपाणभोयण-कोट्ट“-तग र-पत्त-चोय-दमणक-मरुय - एला- 
रस-पिक्कमंसि-गोसीस-स रसचंदण-कप्पूर - लवंग-अगरु-क्‌कुम - कक्कोल -उसीर- 
सेयचंदण-सुगंघसारंगजुत्तिवरधूववासे उउय-पिंडिम-णिहारिम-गंधिएसु, अण्णेसु 








१. खादिय (क, ग) । ६. सं० पा०--प्रंतरप्पा जाव चरेज्ज | 
२. पउमसंड (ख, घ) । ७. कुट्ट (क, ग)। 

३. रज्जियव्वं जाव न सईइं (क, सं, ग, ध)। ८. पक्‍कमंसि (ख) विक्कमंसि (च) । 
४. मतक” (ख, घ, थ) । ६. उदुय (क, घ) । 

४५. सं० पा०--रूसियव्वं जाव न | 
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१७. 


य एवमादिएसु गंघेसु मणुण्ण-भहएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं' *्न रज्जियव्वं 
न गिज्मियव्वं न मुज्मियव्वं न विणिरधायं श्रावज्जियव्वं न लुभियव्यं न तुसियव्यं 
न हसियव्वं” न सति च मइं च तत्थ कुज्जा । 

पुणरवि घाणिदिएण श्रग्घाइय गंधाणि भ्रमणुण्ण-पावकाईं, कि ते ? -- 
अहिमड-अस्स मड-हत्थिम डगो मड-विग- सुणग-सियाल-मणु य-मज्जा र-सी ह-दी विय- 
मयकुहियविणट्वकिविण-बहुदुरभिगंधेसु, भ्रण्णेसु य एवमादिएसु गंधेसु अमणुण्ण- 
पावएसु न तेसु समणण रूसियव्वं न हीलियव्वं' *ल निदियव्ब॑ न खिसियब्यं 
न छिदियव्वं न भिदियव्वं न वहेयव्वं न दुगुंछावत्तिया व लब्भा उप्पाएउं । 

एवं घाणिदियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा, मणण्णा5मणण्ण-सुब्भि-दब्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायगुत्ते संबुड ” पणिहिएंदिए' चरेज्ज 
धम्मं ।। 

चउत्थं--जिव्भिदिएण साइय रसाणि उ मणुण्ण-भहकाइं, कि ते ?--.. 
उग्गाहिम-विविहपाण-भोयण-गुलकय-खंडकय-तेल्लघयकय-भक्खेसु._ बहुविहेस 
लवणरससंजुत्तेसु महु-मंस-बहुप्पगारमज्जिय-निट्ठाणग-दालियंब-सेहंब-दुद्ध-दहि- 
सरय-मज्ज-व रवारुणी-सी हु-का विसायणक-सा कट्टा रस-बहुप्पगा रेसु भोयणेसु य 
मणुण्णवण्ण-गंध-रस-फास-बहुदव्वसंशितेसु, श्रण्णेसु य एवमादिएसु रसेसु मणण्ण- 
भद्दएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं” *न रज्जियव्वं न गिज्मियव्वं न मुज्मि- 
यव्वं न विणिग्धायं आवज्जियव्व॑ न लुभियव्वं न तुसियव्वं न हसियव्वं" न सईं 
च मइं च तत्थ कुज्जा । 

पुणरवि जिव्भिदिएण सायिय रसाति श्रमणण्ण-पावगाइईं, कि ते ?-- 
झरस-विरस-सीय-लुक्ख-णिज्जप्प-पाण-भोयणाईइं दोसीण-बावण्ण-कुहिय-पूइय- 
प्रमणुण्ण-विणट्ठु -पमूय-बहुदुब्भिगंधियाइं तित्त-कडुय-कसाय-भ्रंबिल-रस-लिडनी र- 
साईं, अण्णेसु य एवमाइए्सु रसेसु अमणृण्ण-पावएसु न तेसु समणेण रूसियब्यं' 
*न हीलियव्वं न निदियव्वं न खिसियव्वं न छिदियव्वं न भिदियव्बं न वहेयव्यं 
न दुगुछावत्तिया व लब्भा उप्पाएउं । 

एवं जिव्भिदियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा, मणुण्णाउमणण्ण-सुब्भि-दब्भि- 
रागदोस-परणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायगुत्ते संवुडे पणिहितिदिए ० चरेज्ज 
धम्मं ।। 


१८. पंचमगं--फासिदिएण फासिय फासाइईं मणुण्ण-भहकाईं, कि ते ? -- 


१. सं० पा०--सज्जियव्वं जाबव न सति । ४. सं० पा०--सज्जियव्वं जाव न सह 


२. सं० पा०-->होलियव्यं जाव पणिहिएदिए । ४. णिज्जंप (क, ख, ग) । 
३. पिहियपंचेंदिए (ख) । ६. सं० पा०-- रूसियव्यं॑ जाव चरेज्ज | 
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दगमंडव-हा र-सेयचंदण- सीयलविमलजल - विविहकुसुमसत्थर-ओसीर - मुत्तिय- 
मुणाल-दोसिणा पेहुणउक्खेवग-तालियंट-बीयणग-जणियसुहसीयले य पवणे 
गिम्हकाले, सुहफासाणि य बहृणि सयणाणि प्रासणाणि य, पाउरणगशुणे य 
सिसिरकाले प्ंगार-पतावणा य आयव-निद्ध-मउय-सीय-उसिण-लहुया य जे 
उदुसुहफासा प्रंगसुह-निव्वुइकरा ते', अण्णेसु य एवमादिएसु फासेसु मणण्ण- 
भहएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं न रज्जियव्वं न गिज्मियव्वं न मुज्मियव्य॑ 
न विणिग्धायं श्रावज्जियव्वं न लुभियव्वं न प्रज्मोववज्जियव्वं' न तुसियव्वं न 
हसियव्वं न सति च मति च तत्थ कुज्जा । 

पुणरवि फासिदिएण फासिय फासाति प्ममणुण्ण-पावकाइं, कि ते ? -- 
झ्रणेगबंध-वह-तालणंकण-प्रतिभारारोहणए, प्ंगभंजण- सूईनखप्पदे स-गाय- 
पच्छणण'-लक्खारस-खारतेलल-कलकलतउ-सीसक-काललोहसिचण - हडिबंधण- 
रज्जु-निगल-संकल- हत्यंडुय' - कुंभिपाक-दहण - सीहपुच्छण - उब्बंधण - सूलभेय- 
गयचलणमलण -करचरणकण्ण नासोट्रसी सछेयण '-जिब्भंछण - वसणनयणहिययंत- 
दंतभंजण“-जोत्तलयकसप्पहा र - पादपण्हिजाणुपत्थरनिवाय - पीलण - कविकच्छ- 
झगणि-विच्छुयडक्क-वायातवदंसमसकनिवाते, <ुट्ुणिसेज्जा दुनिसीहिया” 
कक्‍्खड'-गुरुसीय-उसिण-लुक्लेसु बहुविहेसु, भ्रप्णेणनू य एबमाइएसु फासेसु 
झग्रमणण्ण-पावक्सु न तेसु समणेण रूसियव्व॑ न हीलियव्वं न निदियव्वं न 
गरहियव्वं न खिसियव्वं न छिदियव्वं न भिदियव्वं न बहेयव्वं न दुगंछावत्तियं 
ते लब्भा उप्पाएउं । 

एवं फा्सिदियभावणाभावितो भवति प्रंतरप्पा, मणुण्णामणुण्ण-सुब्भि-दुब्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायगुत्ते संव्ड पणिहितिदिए घरेज्ज 
घम्मं।। 


निगमण-परद 
१६. एवमिणं संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं होइ सुप्पणिहियं इमेहि पंचहिवि कारणेंहि 


मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि ॥। 


२०. निच्च झ्रामरणंतं च एस जोगो णेयव्वों घितिमया मतिमया अणावसो श्रकलुसो 


१. तान्‌ स्पृष्टवा इति प्रकृतम (ब)। ५्‌ 
२. पूवंवतिषु १४-१७ सूत्रेषु एतत प्द नास्ति। ६ 
तत्र लिपिकाले श्रुटितमथवात्र अतिरिक्‍्त- ७. ? हिययदंत* (क, ग); "हियएदंत " (घ)। 
मस्ति । छः 
०पच्छण (क, घ) | & 


३. 


* हँत्यंदुय (ल, ग) । 
. कण्णनासोट्ट ? (क, ग, घ) । 


' वृदुणिसेज्जदुनिसोहिय (क, ख, गं, थ, च) | 


« कक्‍कड (क)। 


४. सिसक (क, ख, ग, थ, च) | 


द सम॑ अज्मयर्ण (पंचम संबरदार) ७१३ 


अच्छिदो भ्रपरिस्सावी असंकिलिट्टो सुदो सन्वजिणमणुण्णातो ७ 

२१. एवं पंचम संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्ठियं श्राराहियं 'आझ्राणाए 
प्रणपालियं ' भवति ॥। 

२२. एवं नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध सिद्धधरसासणमिर्ण 
प्राघवियं सुदेसियं पसत्थं--पंचमं संवरदारं समत्तं । 

-त्ति बेमि ॥ 

२३. एयाइईं व्याति' पंचवि सुव्वय-महव्वयाईं हेउसय-विवित्त-पुक्कलाइं कहिया 
प्ररहंतसासणे पंच समासेण संवरा, वित्थरेण उ पणवीसति। समिय-सहिय- 
संवडे सथा जयण-घडण-सुविसुद्ध-दंसणे एए अ्रणुचरिय संजते चरमसरीरघरे 
भविस्सतीति'। 

परिसेसो 

पण्हावागरणाणं एगो सुयकक्‍्खंघो, दस अज्कमयणगा एक्कसरगा, दससु 
चेव दिवसेसु उद्दिसिज्जंति, एगंतरेसु भ्रायंबिलेसु निरुद्धेसु झाउत्तभत्तपाणएणं । 
ग्रंग जहा श्ायारस्स ।। 
पण्हावागरणं दसमं प्रंगं सुत्तश्रो समत्तं । 


भ्न्य परिमाण 
कुल झक्षर--४ १३३८ 
झतुष्ट्प इलोक--१२६ १ भ्र० १६ 


* अणुपालियं आणाए आराहिय (क, ख, ग, 
घ, च) । 

« बताई (ख)। 

 वाचनानतरे पुननिगमनभन्यथा$भिधीयते 
यदुत एतानि पंचापि सुब्रत ! महाब्रतानि 
लोक ध्र, तिदवबतानि श्रृुतसागरदशितानि तप: 
संयमब्रतानि दशीलगुणघरव्रतानि सत्याजंव- 


ब्रतानि नरकतियंड मनुजदेवगतिविवज कानि 
सर्वंजिनशासनकानि करमेरजोविदारकाणि 
भवशतविभोचकानि दुःखधतविनाशकानि 
सुखशतप्रवत्तंकानि कापुरुषदुरुत्तराणि 
सत्पुरुषतीरितानि निर्वाणगमनस्वगंप्रयाण- 
कानि पंचापि संवरद्वाराण समाप्तानीति 
ग्रयोभि (व्‌) । 


विवागसय्य॑ 


पढमो सयकक्‍्खंधों 


कि 
पढम॑ भ्रज्कपणं 
भियापुत्ते 
उक्खेव-पर्द 
१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑' नयरो होत्था-वण्णओ्रो' | पुण्णभद्दे 
चेइए' ॥ 


२. तैणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्ओो महावीरस्स श्रंतेवासी अ्रज्जसुहम्मे 
नाम॑ अणगारे जाइसंपण्णे वण्णओ", चउदसपुव्वी चउनाणोवगए पंचहि झणगार- 
सएहि सर्द्धि संपरिवुडे पुव्वाणुपुव्वि' *च रमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे सुहंसुहेणं 
विहरमाणे जेणव चंपा नयरी" जेणेव पृण्णभहे चेइए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता अहापडिरूवं' *ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं 
भावेमाणे* विहरदइ । परिसा निग्गया। धम्मं सोच्चा निसम्म जामेव दिस 
पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ।। 

३. तैणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहम्मस्स प्रंतेवासी श्रज्जजंब नामं भ्रणगारे 
सत्तुस्सेहे जहा गोयमसामी तहा जाव* र्ाणकोट्टीवगए संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं 


भावेमाणंं विहरइ ।। 
१. नाम (क, ख) । ५. “पुण्वी (क, ख); सं० पा०--पुन्वाणुपुव्यि 
२. ओ० सू० १। जाव जेणव । 
३. चेतिते (क); चेईए (ग); चेइए तहां ६- सं० पा०--भ्रहापडिरूवं जाव विहरइ । 
वण्णशो (घ)। ७. ओ० सू० ५२। 
४. ना० १।१।॥४। 


७१७ 


७१८ 


विवागसुयं 


तए ण॑ श्रज्जजंबू नामे' श्रणगारे जायसड़ढे जाव' जेणेव अज्जसुहम्मे प्रणगारे 
तेणेव उवागए तिकक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता जाव' पज्जवासमाणे' एवं वयासी--जइ णं॑ भंते ! समणेणं 
भगवया महावोरेणं जाव" संपत्तेणं दसमस्स श्रंगस्स पण्हावागरणाणं श्रयमट्े 
पण्णत्ते, एक्कारसमस्स ण॑ भंते ! अ्ंगस्स विवागसुयस्स समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं के श्रट्टे पण्णत्ते ? 

तए ण॑ं अ्रज्जसुहम्मे भ्रणगारे जंबू-पअणगार एवं वयासी--एवं खलु जंबू ! 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं एकक्‍्कारसमस्स अंगस्स विवाग- 
सुयस्स दो सुयक्‍्खंघा पण्णत्ता, तं जहा--दुह्वविवागा य सुहविवागा य ।। 

जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं एक्कारसमस्स 
ग्रंगस्स विवागसुयस्स दो सुयकक्‍्खंधा पण्णत्ता, तं जहा--दृहविवागा य सुहविवागा 
य। पढमस्स ण॑ भंते ! सुयक्‍्खंधस्स दुहविवागाणं समणेणं भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्तेणं के श्रट्टे पण्णत्ते ? 

तए ण॑ अ्रज्जसुहम्मे” अणगारे जंबू-प्रणवारं एवं वयासी--एवं खलु जंबू ! 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं दस झज्कमयणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-- 


संगहणी-गाहा 


ष्घ 


१. मियउत्ते” य २.उज्मियए, ३.प्रभग्ग" ४.सगडे'' ५. बहस्सई ६. नंदी । 
७. उंबर ८. सोरियदत्ते य, ६. देवदत्ता य १०. प्रंजू य" ॥। १॥। 
जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं दुहविवागाणं दस 


१. नाम (ग) ९. ना० १।१।७। 

२. श्रो० सू० ८३ । १०. मियापुत्ते (ख, घ) । 

३. झो० सू० ८३ | ११, अभग्गे (ख)। 

४. पज्जुबासइ (क, ख, ग, घ)। एतादशे १२. सगते (ग) | 
प्रसंगे प्रायेण 'पज्जुबासमाणें इति पाठो १३. ठाणं (१०।१११) सूत्र विपाकाध्ययननामसु 
लम्यते, लिपिदोषात्‌ 'पज्जुवासइ इति जातः विपयेयो इश्यते, तझथा--- 


संभाव्यते । मियापुत्ते य गोत्तासे, प्रंडे सगडेति यावरे । 
४,६., ना० १।१॥७। माहण णंदिसेणे, सोरिए य उद््‌बरे ।। 
७. ता० ११७ सहस॒द्दाहे आमलए, कुमारे लेच्छई इति। 


८. ० सुधम्मे (क) । १४, ना० १।१।७ | 


पढम॑ अज्मयणं (मियापुक्ते) ७१६ 


ग्रज्मयणा पण्णत्ता, तं जहा--मियउत्ते जाव' अंजू य। पढमस्स ण॑ भंते ! 
प्रज्कयणस्स दुहविवागाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अट्टं 
पण्णत्ते ? 


मियापुश्त-वण्णग-पद 


8. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबू-पणगारं एवं वयासी--एवं खलु जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं मियर्गामे नाम॑ नयरे होत्था--वण्णओ" ।। 

तस्स ण॑ मियग्गामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए चंदणपायवे 
नाम॑ उज्जाणे होत्था--सव्बोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे--वण्णप्रो' ।। 

तत्थ ण॑ सुहम्मस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था--चिराइए जहा पुण्णभददे || 
तत्थ णं मियग्गामे नयरे विजए नाम॑ खत्तिए राया परिवसइ- वण्णओ'" ।। 

तस्स णं विजयस्स खत्तियस्स मिया नाम॑ देवी होत्था--अ्रहीण-पडिपुण्ण- 
पंचिदियसरी रा--वण्णओ" ।। 

तस्स णं विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियाए देवोए अत्तए मियापुत्ते' नाम॑ दारए 
होत्था--जातिअंधे जातिमूए जातिवहिरे जातिपंगुले हुंडे य वायव्वेट | नत्थि ण॑ 
तस्स दारगस्स ह॒त्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नासा वा। केवल से 
तेसि अंगोवंगा्णं आगिती आगितिमेत्ते ॥ 

तए णं सा मियादेवी त॑ मियापुत्त दारगं रहस्सियंसि भूमिधरंसि रहस्सिएणं 
भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरइ ॥। 


गोयमस्स जाइप्रंघपुरिस विसए पुच्छा-प् 
१६. तत्थ णं मियग्गामे नयरे एगे जाइञंघे पुरिसे परिवसइ । से णं एगेणं सचक्खएणं 


पुरिसेणं पुरझश्नों दंडए्ं' 'पकड्डिज्जमाणे-पकड्डिज्जमाण"” फट्ट-हडाहड-सीसे 
मण्छिया-चडग र-पहक रेणं श्रण्णिज्जमाणमग्गे मियग्गामे नयरे गेहे-गेहे कोलुण- 
वडियाए विरत्ति कप्पेमाणं विहर्‌इ ।। 


१७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावीरे'' ्युव्वाणपुव्वि चरमाणे 


१, वि० १।/१।७ | ७. मियपुत्त (क)। 

२. भो० सू० १। ८. वायवे (क, घ)। 

३. ना० १।३।३ | ६. डंडएणं (क, ग) । 

४. ओ० सू० २। १०. पगड्टिज्जमाणे २ (ख); पगडिज्जमाणे २ 
४५. ओ० सू० १४। (घ) । 

६. ओ० सू० १५। ११. सं० पा०--महावीरे जाव समोसरिए । 


विवागसुयं 


७२० 
गामाणुगामं दूृइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे मियग्गामे नयरे चंदणपायवे 
उज्जाण * समोसरिए । परिसा निग्गया ।। 

१८. तए ण॑ से विजए खत्तिए इमीसे कहाए लड्ई समाणे जहा कणिए तहा निग्गए 
जाव' पज्जुवासइ ॥। 

१९. तए णं से जाइग्रंधे पुरिसि तं महयाजणसहं च' “जणवहं ए जणबोलं च 
जणकलकलं च ०“ सुणेत्ता तं पुरिसं एवं वयासी-किण्णं देवाणुप्पिया ! श्रज्ज 
मियग्गामे नयरे इंदमहे इ वा' खंदमहे इ वा' उज्जाण-गिरिजत्ता इ वा, जह्नो 
णं बहवे उग्गा भोगा" एगदिसि एगाभिमुहा ? निग्गच्छंति ? 

२०. तए णंसे पुरिसे त॑ं जाइम्रंघं पुरिसं एवं वयासो--नो खलु देवाणुष्पिया ! 
झज्ज मियग्गामे नयरे इंदमहे इ वा' *“खंदमहे इ वा' उज्जाण- 
गिरिजत्ता इ वा, जो णं बहवे उग्गा भोगा“ एगदिसि एगाभिमुहा ९ 
निः्गच्छंति | एवं खलु देवाणुप्पिया! सम्ण' “*भगवं महावीरे आझाइगरे 
तित्थगरे इहमागए इह्‌ संपत्ते इह समोसढे इह चेव मियर्गामे नयरे चंदणपायवे 
उज्जाणं अहापडिरूवं श्रोग्गहं ह्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणे ० 
विहरइ । तए णं एए जाव"' निग्गच्छंति ।। 

२१. तए णं से श्रंधे पुरिसे तं पुरिसं एवं वयासी--गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! श्रम्हे 
वि समणं भगवं" *महावीरं वंदामो णमंसामों सक्‍कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं 
मंगल देवयं चेइयं ? पज्जुवासामो ॥ 

२२. तए णं से जाइप्रंघे पुरिसे तेणं पुरओ दंडएणं पुरिसेणं पकड्डिज्जमाणे- 
पकड्िज्जमाणे जेणेव समर्ण भगवं महावीरे तेणेव 'उवागच्छइ, उवागच्छित्ता”' 
तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, वंदद नमंसइ जाव'' पज्जुवासइ ।। 

२३. तए णं समणे भगवं महावीरे विजयस्स रण्णों तीसे य" शमहइमहालियाए 
परिसाए मज्कमगए विचित्तं " धम्ममाइकक्‍्खइ'"'। परिसा" पडिगया विजए वि 
गए ॥ 

१. ओ० सू० ५४-६६ । १०. वि० १।१।१६ । 

२. सं० पा०--जणसदं न जाव सणेत्ता । ११. सं० पा०---भगवं जाव पज्जवासामों । 
३. सं० पा०--इंदमहे इ वा जाव निरगच्छंति। १२. उवागए २ (ख, ग) । 

४. १पू०--ना० १।१।६६ । १३. ना० १।१।९९ । 

४. पू०--ता० १।१।६९६ । १४. सं० पा०--तीसे य ० । 

६. सं० पा०--इंदमहे इ वा जाव निरगण्छंति। १५. धम्मं परिकहेइ (ख) । 

७. ८. पृ०--ना० १।१।६६। १६. परिसा जाव (क, घ) | 

९. सं० पा०--सभणे जाब विहरइ। 


पढ़म अज्कग्रणं (मियापुत्ते) ७२१ 


२४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्ो महावीरस्स जेंट्टे प्रंतेवासी इंदभूई 


नामं॑ अणगारे जाव' संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 


२५. तए ण॑ से भगवं गोयमे त॑ जाइमंघं पुरिसं पासइ, पासित्ता जायसड्ढे' *जाय- 


संसए जायकोउहल्ले, उप्पण्णसड्ढे उप्पण्णमंसए उप्पण्णकोउहल्ले, संजायसड्ढे 
संजायसंसए संजायको ऊहल्ले, समुप्पण्णसड्ढे समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोऊहल्ले 
उद्दाए उद्देइ, उद्गेत्ता जेणेब सम भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ 
णमंसई, वंदित्ता णमंसित्ता नच्चासण्ण नाइदूरे सुस्सूसमाणं णमंसमाणे 
अभिमुद्दे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासमाणे ९ एवं वयासी--अ्रत्थि ण॑ भंते ! केइ 
पुरिसे जाइम्ंघे जाथअ्रंघारूवे' ? 

हँता अत्थि ।। 


भगवया मियापुत्तरूव-निरूवण-पद 
२६. कहूं णं भंते ! से पुरिसे जाइअंधे जायश्रंघारूवे ? 


एवं खलु गोयमा ! इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियादेवीए 
अत्तए मियापुत्ते नामं दारए जाइप्रंघे जायप्रंधारूुवे । नत्यि णं तस्स दारगस्स' 
०हत्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नासा वा केवल से तेसि अंगोवंगाणं 
झागिती? आगितिमेत्त । | 

तए णं॑ सा मियादेवी" तं मियापुत्तं दारगं रहस्सियंसि भूमिधरंसि रहस्सिएणं 
भत्तपाणेणं *" पडिजाग रमाणी-पडिजाग रमाणी विहरइ ॥। 


गोयसस्स सियापुत्तदंसण-पद 


कई ६४ ९)! >् 


२७. 


र्‌८. 


तए ण॑ से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--इच्छामि ण॑ भंते ! झ्रहं तुब्भेहि श्रब्भणुण्णाए समाणे मियापुत्तं 
दारगं पासित्तए । 

ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण॑ से भगवं गोयमे समणणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए' समाण 
हट्दुतुद्ें समणस्स भगवश्नो महावीरस्स झंतियाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता 
झ्रतुरिय'भ्मचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरओो रियं ० सोहेमाणे- 


ओ० सू० ८२ । ५. सं० पा०--मियादेवी जाव पडिजागरमाणी । 
, सं० पा०--जायसडढे जाव एवं । ६. भ्रणण्णाते (क) | 
» जाइअ्रंधारूवे (घ) । ७. सं० पा०---अतुरियं जाव सोहेमाणे | 


, सं० पा०--दारगस्स जाव आगितिमेत्ते । 


७२२ 


२६. 


३१. 


३२. 
३३. 
३४. 
३५. 


१. सं० पा०--हट्टतुद्रहियया । 


विवागसुयं 


सोहेमाणे जेणेव मियग्गामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मियग्गामं 
नयरं मज्भंमज्केणं जेणेव मियादेवीए गिहे तेणेव उवागच्छइ ॥। 

तए णं सा मियादेवी भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्द|*चित्त- 
माणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण " हियया प्रासणाओो 
श्रब्मुट्रंइ, अब्भुद्ठुंत्ता सत्तद्पयाईं प्रणुगच्छइ, श्रणुगच्छित्ता तिकखुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-संदिसंतु ण॑ 
देवाणुप्पिया ! किमागमणप्पओयणं ! 

तए ण॑ से भगवं गोयमे मिय॑ देवि एवं वयासी--प्रहं णं देवाणुप्पिए ! तब पुत्तं 
पासिउं हव्वमागए ।। 

तए णं सा मियादेवी मियापुत्तस्स दारगस्स अ्रणुमग्गजायए चत्तारि पुत्ते 
सव्वालंकारविभूसिए करेइ, करेत्ता भगवश्नो गोयमस्स पाएसु पाडेइ, पाडत्ता 
एवं वयासी- एए ण॑ भंते ! मम पुत्ते पासह ।। 

तए ण॑ से भगवं गोयमे मियं देवि एवं वयासी नो खलु देवाणुप्पिए ! श्रहं एए 
तव पुत्ते पासिउं हव्वमागए । तत्थ ण॑ जे से तब जेट्टे पुत्ते मियापुत्ते दारए जाइ- 
ग्रंधे जायअंधारूवे, जं णं तुम॑ रहस्सियंसि भूमिघरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं 
पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरसि, तं ण॑ श्रहं पासिउं हव्वमागए ।। 

तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं क्यासी--से के णं गोयमा ! से तहारूवे 
नाणी वा तवस्सी वा, जेणं एसमट्ट मम ताव रहस्सीकए' तुब्भ हव्वमक्खाए, 
जओ ण॑ तुन्भ जाणह ? 

तए णं॑ं भगवं गोयमे मियं देवि एवं वयासी- एवं खलु देवा णुप्पिए ! मम धम्माय- 
रिए समणे भगवं *महावीरे तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, जेणं एसमट्ठे तव 
ताव रहस्सीकए मम हृव्वमक्खातेः, जड्रो णं श्रह॑ जाणामि | जाव॑ चर्णं 
मियादेवी भगवया गोयमेण सर्द्धि एयमट्टूं संलवइ, तावं च ण॑ मियापुत्तस्स 
दारगस्स भत्तवेला जाया यावि होत्था ।। 

ताए णं सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं वयासी -तुब्भे ण॑ं भंते ! 'इहं चेव”' 
चिट्ठुह, जा ण॑ अहं तुब्भ॑मियापुत्तं दारगं उवदंसेमि त्ति कटटु जेणेब भत्तघरए' 
तेणेव उवागच्छ्‌डइ, उवागच्छित्त। वत्थपरियट्टय" करेइ, करेत्ता कट्टुसगडियं“ 


व पवाऊ नम ७. ९... <>पमा/नाइमननमकन+-क+अन+प+-++ १. कत 





भगवं जओ णं (क); महावीरे जाव ततेणं 


२. जेणं तव (क, ख, ग, घ); प्रतिषु एतत पद॑ (घ) । 
लिपिदोषात्‌ समुल्लिखित प्रतिभाति। अग्नरे ५. इहच्चेव (क) | 
तुब्भ इति पाठदशंनात्‌ । ६. भत्तपाणघरए (घ)। 
३. रहस्सकड़े (क) । ७. “परियट्ट (व)। 
४, सं० पा०--भगव जाव जश्नों णं [ख, ग);। ८. कट्टुसगडि (ग)। 


पढ़म॑ भज्मयण्ण (मियापुत्ते) ७२३ 


३६. 
३७. 


शेष. 


३६. 


४७6. 


गिण्हद, गिण्हित्ता विउलस्स असण-पाण-खाइम-साइमस्स भरेइ, भरेत्ता त॑ 
कट्टुसग डियं श्रणुकट्डुमाणी-श्रण कड्डुमाणी जंणेव भगवं गोयमे तेणेंव उवागच्छइ, 
उबागच्छित्ता भगव गोयमं एवं वयासो -एह णं “भंते ! तुब्मे मए सर्दधि' 
झणुगच्छह, जा ण॑ भहं तुब्भं॑ मियापुत्तं दारगं उवदंसेमि ।॥। 

तए ण॑ से भगवं गोयमे मिय देवि पिद्ुुओ समणगच्छइ ।। 

तए ण॑ सा मियादेव्ा तं कट्टूसगडियं भ्रणुकड्डमाणी-अणुकड्टमाणी जेणेव भूमिघरए 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चउप्पूडणं' बत्थेणं मुहं बंधमाणी भगवं गोयमं 
एवं वयासी-तुब्भे वि ण॑ भंते ! मुहपोत्तियाए मुहं बधह।। 

तए णं से भगवं गोयमे मियादेवीए एवं ब॒त्ते समाणं मुहपोत्तियाए मुहं 
बंधेद ।। 

तए णं सा मियादेवी परंमुही भूमिघरस्स दुवारं विहाडेइ। तए णं गंधे 
निर्गच्छड, से जहानामए--'अहिमड इ वा श्गोमडे इवा सुणहमडे इवा 
मज्जारमड इ वा मणुस्समई इ वा महिसमड़े इ वा मूसगमडे इ वा आसमडे 
इ वा हत्थिमडे इ वा सीहमडे द॒ वा वग्घम्डे इ वा विगमडे इ वा दीविगमडे 
इ वा मय-कुहिय-विणद्र-दुरभिवावण्ण-दुब्भिगंधे किमिजालाउलसंसत्ते 
प्रसुइ-विलीण-विगय-बी भत्सद रिसणिज्जै भवेयारूवे सिया ? 

नो इणट्ठटे समट्ठे । एत्तो अणिद्रतराए चेव अकंततराए चेव प्रप्पियतराए चेव 
प्रमणण्णतराए चेव अ्रमणामतराए चेव " गंधे पण्णत्ते ॥। 

तए ण॑ से मियापुत्ते दारण तस्स विउलस्स असण-पाण-खाइम-साइमस्स गंधेणं 
अ्भिभार समाणे तंसि विउलंसि असण-पाण-खाइम-साइमंसि मुच्छिए गढिए 
गिड्धे अज्कोववण्णे त॑ विउल॑ असण-पाण-खाइम-साइमं आसएणं आहारेइ, 
झ्ाहारेत्ता खिप्पामेव विद्धंसेइ, विद्धंसेत्ता तञझ्नो पच्छा पूयत्ताए य सोणियत्ताए 
य पारिणामेइ, तं पि य ण॑ पूयं च सोणियं च झाहारेइ ।। 


गोयमेण मियापुत्तस्स पुब्बभवपुच्छा 


४१ 


तए णं भगवओ गोयमस्स त॑ भियापुत्तं दारगं पासित्ता भ्रयमेयारूवे अज्भत्यिए 
चितिए कृष्पिए' पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-अहो णं इमे दारए 
पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुृप्पडिक्कताणं अ्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं 
'पावगं फलवित्ति विसेसं * पच्चणुभवमाणे विहर्‌इ। न मे दिट्ठा नरगा वा नेरइया 


१. तुब्भे भंते मम (व, ग, घ) । पा०---अहिमडे इ वा जाव ततो वि अणिट्ट- 
२. भूमिघरे (ख, घ) । तराए चेव जाव गंधे । 

रे चठप्पालेणं (ग)। ५. >< (क, ख, ग) । 

४. अहिमड़े इ वा सप्पकडेवरे इ वा (व); सं० ६. पावफलविवागं (ग)। 


७२४ 


४२. 


विवागसुयं 


वा। पचकक्‍्खं खलु झ्यं पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयणं वेदिति' त्ति कट्टु मियं 
देवि आपुच्छद, आपुच्छित्ता मियाए देवीए गिहाझ पडिनिक्वमइ, पडिनिक्ख- 
मित्ता मियर्गामं नयरं मज्मंमज्करेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्‍्खुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासो--एवं खलु अहं तुब्भेहिं श्रब्भणुण्णाए समाणे मियग्गामं नयरं मज्मं- 
मज्मेणं अणुप्पविसामि, जेणेव मियाए देवीए गिहे तेणेव उवागए । तए णं सा 
भियादेवी मम॑ एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्ठा, तं चेव सबव्वं जाव' पूयं च 
सोणियं च श्राहारेइ । तए णं॑ मम इमेयारूवे अ्ज्भत्यथिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--श्रहो णं॑ इमे दारए पुरा' *पोराणाणं दुच्चि- 
ण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं अझ्सुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं 
पच्चणुभवमाणे ? विहरइ ॥। 
से ण॑ भंते ! पुरिसे पुव्वयभवे के आसि ? कि नामए वा कि गोत्त' वा? 
'कयरंसि गामंसि वा नयरंसि वा" ? किवा दच्चा किवा भोच्चा कि वा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा' *पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कंताणं अ्रसुभाणं 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे * विहरइ ? 


मियापुत्तस्स एक्काइभव-वण्णग-पढद 


४३. 


डं ४. 


४५. 


४६. 
४७. 


गोयमाइ ! समर्ण भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी--एवं खलु गोयमा ! 

तेणं कालेणं तेणं समएणं इह्वेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सयदुवारे नाम॑ नथरे 
होत्था - रिद्धत्थिमियसमिद्धे वण्णओो'।। 

तत्थ णं सयदुवारे नयरे धणवई नाम॑ राया होत्था--वण्णपश्रो ।। 

तस्स ण॑ सयदुवा रसस नयरस्स श्रदूरसामंते दाहिणपुरत्थिमे दिसीभाएं विजय- 
वद्धमाण नाम॑ खेड होत्था-- रिद्धत्थिमियस मिद्ध ॥। 

तस्स णं विजयवद्धमाणस्स' खेडस्स पंच गामसयाइईं आभोए यावि होत्था ॥। 

तत्थ णं विजयवद्धमाणे खेडे एक्‍्काई" नाम॑ रट्ट्कंडे होत्था-अहम्मिए" *प्रधम्मा- 


१. वेत्ति (व); वेयह (घ) | ७. ओ० सू० १ । 

२. वि० १।१।२६-४० | ८. ओ० सू० १४ | 

३. सं० पा०--पुरा जाव विहरइ | ६. ?वड्ढमाणस्स (क, ख, ग) सवंत्र । 

४. गोए (घ)। १०. एकायि (क, ग) । 

५« कयर गाम (क); कयरं गाम॑ कि कए (ख)। ११. सं० पा०--पश्रहम्मिए जाव दुष्पड़ियाणंदे । 
६- सं० पा०--पुरा जाव विहरह । 


पढमं अज्मयै्ण (मियापुत्ते) ७२५ 


डंद, 


४६. 


२१. 


२. 


णुए प्रधम्मिटूं प्रधम्मक्खाई अधम्मपलोई श्रधम्मपलज्जणे प्रधम्मसमुदाचारे 
भ्रधम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमार्ण दुस्सीले दुव्व॒ए " दुष्पडियाणंदे ।॥। 

से णं एक्‍्काई रट्टुकंड विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंचण्हंं गामसयाणं “श्राहेवज्चं 
पोरेवच्च सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं आणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणें पाले- 
माणे' विहरइ ।। 

तए णं से एक्काई रघ्टकूडं विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंच गामसयाइं बर्ाह 
करेहि य भरेहि य विद्धीहि य उककोडाहि य पराभवेहि' य देज्जेहि' य 
भेज्जेहि य क्‌तेहि' य लंछपोसेहि य आलीवणेहि य पंथकोट्हि य झ्ोवीलेमाणे- 
ओवीलेमाणे विहम्मेमाणं-विहम्मेमाणं तज्जमाणें-तज्जेमाणं तलिमाणं-तालेमाणे 
निद्धणं करेमाणे-करेमाणें विहरइ ॥। 


« तए ण॑ से एवकाई रट्टकंडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स बहणं राईसर'-*्तलवर- 


माडंबिय-कोडं विय-इब्भ-से ट्वि-से णावइ ९ -सत्थवाहाणं, अण्णेसि च बहणं गामेल्लग- 
पुरिसाणं बहूसु 'कज्जसु य कारणसु य मंतेसु य गुज्कएसु य निच्छएसु य” 
ववहारेसु य सुणमा्णं भणइ “न सुणेमि,' अ्रसुणमाण भणइ 'सुणेमि,' “*पस्समाणे 
भणइई 'न पासेमि,' झ्पस्समाणं भणइ 'पासेमि,' भासमाणें भणइ 'न भासेमि । 
ग्रभासमाणे भणइ “भासेमि,' गिण्हमाणे भणइ 'न गिण्हेमि,' अ्रगिण्हमाणं भणइ 
'गिण्हेमि,, जाणमाणें भणइ “न जाणेमि,' अजाणमाणे भणइ 'जाणमि' ? ॥ 
तए णं॑ से एकक्‍्काई रट्टुकुंड एयकम्म एयप्पहा्णं एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पाव॑ कम्म॑' कलिकलुसं समज्जिणमा्ण विहरइ ।। 
तए ण॑ तस्स एक्‍्काइस्स' रट्टुकुडस्स अण्णया कयाइ सरीरगंसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायंका'' पाउब्भूया, [तं जहा-- 

सासे कास जरे दाहे, कुच्छिसूले'' भगंदले' । 

झरिसा" भअजीरए दिद्वी-मुद्धसूले” अ्रकारए । 

अ्रच्छिवेयणा कण्णवेयणा कंड्‌' उदरे" कोढे ॥१॥ ] 





१. आहेवच्च जाव पालेमाणे (क, ख, ग)। १०. एगाइयस्स (क, ख, ग, घ) 

२. वित्तिहि (वृषा) । ११. रोयायंका (क); रोयातंका (ख) | 

३. पराभएहि (क, ग) । १२. जोणिसूले (ग); “जोणिसूले' त्ति अपपाठ: 
४. देज्जए (क) । 'कुच्छिसूले' इत्यस्यान्यत्र दशंनात्‌ (व) । 

५. कुत्तहि (क, घ) । १३. भगंदरे (ख, ग, घ) | 

६. सं० पा०--राईसर जाव सत्यवाहाणं । १४. अरसा (ख) । 

७. कज्जेसु कारणस्‌ मंतेस गुज्कएसु निचछए्सु १५. मुहसूले (क, ग) । 


(क); गुज्मेसु” (घ) १६. कंदू (ख)। 


। 


« सं० पा०--एवं पस्समाणं भासमाण गिण्ह- १७. दओदरे (क) । 


माणे जाणमाणे । 
&६. पावकम्मं (ग)। १८. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते | 


७२६ 


# €ू ## ७2 ०६ ७ .२) “७ 


३. 


भ्४, 
४४. 


विवागसुय 


तए ण॑ से एकक्‍्काई रट्टुकूडे सोलसहि रोगायंकेहि प्रभिभूए समाणे कोड्‌ंबिय पुरिसे 
सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! विजयवद्धमाणे 
खेडे सिधाडग-तिग-चउक्क-चचज्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु महया-महया सहेणं 
उम्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह--इहं खलु देवाणुप्पिया ! एक्काइस्स' 
रट्रुकूडस्स सरी रगंसि सोलस रोगायंका पाउब्भूया, [तं जहा--सासे जाव 
कोढे ]', तं जो णं इच्छइ देवाणुप्पिया ! वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा 'जाणुश्नो वा 
जाणुयपुत्तो" वा तेगिच्छिश्नो वा तेगिच्छियपुत्तो वा एक्काइस्स रद्ठुकूडस्स तेसि 
सोलसण्हं रोगायंका्णं एगमाव रोगायंकं उवसामित्तए', तस्स णं एकक्‍्काई रद्ढुकूडे 
विउल॑ अत्थसंपयाणं दलयइ । दोच्चं पि तच्च पि उग्घोसेह, उम्घोसेत्ता एयमा- 
णत्तियं पच्चष्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते कोडंंबियपुरिसा जाव" तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ।। 

तए ण॑ं विजयवद्धमाणे खेडे इमं एयारूवं उग्घोसणं सोच्चा निसम्म बहवे वेज्जा 
य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य 
सत्थकोसहत्थगया 'सएहि-सएहि" गिहेहितो"* पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता 
विजयवद्धमाणस्स खेडस्स मज्मंमज्भेणं जेणेव एक्‍्काई-रट्रुक्‌डस्स गिहे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एक्काई-रट्टू कूडस्स सरीरगं परामुसंति, परामुसित्ता 
तेसि रोगायंकाणं' निदाणं पुच्छंति, पुच्छित्ता एक्काई-रट्टुकुडस्स वहूहि प्रब्भं- 
गेहि य उव्बट्टणाहि" य सिरणणहरपाणेहि य वमणेहि य विरेयण्ंहि य सयणेहि' य 
प्रवहृहणाहि' य भ्रवण्हाणेहि य अणुवासणाहि य बत्थिकम्मेहि य निरूहेहि' य 
सिरावेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणंहि य सिरबत्थीहि” य तप्पणाहि य पुडपागेहि 
य छललीहि य बलल्‍लीहि य" मूलेहि य कंदेहि य पत्तहि य पुप्फेहि य फलेहि य 
बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छंति तेसि 
सोलसण्हूं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंक॑ उवसामित्तए, नो चव णं संचाएंति 
उवसाभित्तए ।। 


« एक्काइयस्स (घ)। ६. रोगाणं (स, ग, घ) । 

» असो कोष्ठकबर्तो पाठ: व्याल्यांदा: प्रतीयते । १०. उबड्रणेहि (ख) । 

« जाणओ या जाणूपृत्तो (ख, ग, घ) । ११. सेयणाहि (क); सेव्णेहि (ख) । 

« उवसमित्तए (क) । १२: भ्रवदृणाहि (क, ख, ग); अवहृणेहि (घ)। 
« वि० ११५३ । १३. निरु भेहि (ग); निरुहेहि (व) । 

* सएहितो (क्व) । १४. सिरोबत्थीहि (वृ) । 

« गेहेहितो (क) | १५. >< (ख, ग, घ) । 

« एगाती (क) । 


पढ़म॑ अज्भमयणं (मियापुत्ते) ७२७ 


४५६. तए ण॑ ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणयपुत्ता य तेगिच्छिया य 


तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो संचाएंति तेसि सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि 
रोगायंक॑ उवसामित्ताए, ताहे संता तंता परितंता जामेब दिसं पाउव्भूया तामेव 
दिसं पडिगया ।॥। 


५७. तए ण॑ एक्काई रट्टुकुडे वेज्ज-पडियाइक्खिए परियारगपरिचत्ते निव्विण्णोसह- 


भेसज्जे' सोलसरोगायंकेहि श्रभिभूए समाणे रज्जे य रट्ठु य' *कोसे य कोट्टागारे 
य बले य वाहणे य, पुरे य? अंतउरे य मुच्छिए गढिए गिद्ध झ्रज्कोववण्णे रज्जं 
च रद्ठु च' *कोसं च कोट्टागारं च बल च वाहणं च पुर च अंतेउरं च आासा- 
एमाणे' पत्थेमाणे पीहेमाणं" अ्भिलसमाण अद्गदुहृद्ववसट्र अड्डाइज्जाइं वाससयाइं 
परमाउं पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे रमणप्पभाए पुढवीए उक्को- 
सेणं सागरोवमद्विइएसु ने रइएसु' नेरइयत्तार उववण्णे |। 


सियापुसस्स वसमाणभव-वण्णग-पद॑ 
५८. सेणं तश्रो श्रणंतरं उव्बद्वित्ता इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स मियाए 


४६. 


६७०. 


देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे ।। 

तए ण॑ तीसे मियाए देवीए सरीरे वेयणा पाउब्भूया उज्जला' *विउला कक्‍्कसा 
पगाढा चंडा दुकखा तिव्वा” दुरहियासा जप्पभिइं च णं मियापुत्त दारए 
मियाए देवीए कुच्छिसि गव्भत्ताए उववण्णं, तप्पभिइं च॒ णं मियादेवी विजयस्स 
खत्तियस्स अ्रणिट्टा श्रकंता अ्रष्पिया श्रमणुण्णा अमणामा जाया याबि होत्था ॥। 
तए णं तीसे मियाए देवीए अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
कुडंबजागरियाए" जागरमाणीए इमे एयारूबे अ्ज्भत्यिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे' एवं खलु अभ्रह॑ विजयस्स खत्तियस्स पुव्वि 
इटटटा कंता पिया मणुण्णा मणामा धघेज्जा वेसासिया अणुमया आसि । जप्पणिईं 
च्‌ णं॑ मम इमे गब्भे कुच्छिसि गब्भत्ताएं उववण्णं, तप्पभिइं च ण॑ं अहं 
विजयस्स खत्तियस्स श्रणिट्वा श्रकंता अप्पिया प्रमणण्णा अमणामा जाया यावि 
होत्था । नेच्छट्ट णं विजए खत्तिए मम नाम॑ वा गोयं वा गिण्द्ित्तए'', किमंग 
पुण दंसणं वा परिभोगं वा ? तं सेयं खलु मम एयं गब्भं बहुहि गव्भसाडणाहि य 


१. निवट्टोसह ? (क्य) । ७. सं० पा०---उज्जला जाव दुरहियासा । 
२. सं० पा०--रट्टूं य जाव अंतेउरे । ८. जलंता (क, ग, घ) । 

३. सं० पा०--रषट्टू च । ६. पुत्तत्ताए (क) । 

४. आसयमाण (क); आसायमाणे (ख, घ)। ९१०. कुडुंबजावरियं (क)। 

५. वीहेमाणे (घ) । ११. समुप्यज्जित्था (घ)। 


६. नरएसु (ग)। १२. पिण्छित्तए वा (क) | 


७२ 


६१. 


६२. 


६३- 


६४. 


६४. 


६६. 


१. पीयमाणी (ख, ग, घ) । 

२. गब्मंतर० (क, ग); भ्रब्भंतर ” (ख) | 
३. परिस्सवमाणीझो (क)। 

४. >< (क, घ) | 


विवागसुय॑ 


पाडणाहि य गालणाहि य मारणाहि य साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए 
वा मारित्तर वा--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता बहूणि खाराणि य कड़याणिय 
तूृबराणि य गब्भसाडणाणि य पाडणाणि य गालणाणि य मारणाणिय 
खायमाणी य पियमाणी' य इच्छइ तं गब्भं साडित्तए वा पाडित्तए वा 
गालित्तए वा मारित्तए वा, नो चेव णं से गब्भे सड॒इ वा पडइ वा गलइ वा 
मरइ वा |। 

तए णं सा मियादेवी जाहे नो संचाएइ तं गब्भं साडित्तए वा पाडित्तए वा 
गालित्तए वा मारित्तए वा तहे संता तंता परितंता भ्रकामिया श्रसयंवसा त॑ 
गब्भं दुहंदुहेणं परिवहइ ।। 

तस्स णं॑ दारगस्स गब्भगयस्स चेव' श्रट्ट नालीशो अ्रब्भितरप्पवहाओ,' अ्रद्ठ 
नालीओ बाहिरप्पवहाओ, श्रट्ट पृयप्पवहाओ, अट्टू सोणियप्पवहाओो, दुवे दुवे 
कण्णंतरेसु, दुवे दुवे अ्रच्छिप्नंतरेसु, दुबे दुवे नक्कंतरेसु, दुवे दुव धमणिमंतरेसु 
झभिक्खणं-प्रभिक्वणं पूपं च सोणियं व 'परिसवमाणीओ-परिसवमाणीओ"' 
चेव' चिट्ठुंति ।। 

तस्स ण॑ दारगस्स गब्भगयस्स चेव अग्गिए नाम॑ वाही पाउब्भूए | जे" णं से 
दारए आ्राहारेइ, से णं खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ', पूयत्ताए य सोणियत्ताए य 
परिणमइ, तं पि य से पूयं च सोणियं च श्राहारेइ ॥। 

तए णं॑ सा मियादेवी अण्णया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं 
पयाया - जातिपंधे” *जातिमूए जातिबहिरे जातिपंगुले हुंडे य वायव्वे । नत्थि 
णं तस्स दारगस्स ह॒त्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नासा वा । केवलं 
से तेसि अ्ंगोवंगाणं श्रागिती ” आगितिमेत्ते ॥ 

तए णं सा मियादेवो तं दारगं हुंड अ्रंधारूव॑ पासइ, पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उब्वबिग्गा संजायभया श्रम्मधाईं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया ! तुम एयं दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्कमाहि ॥। 

तए ण॑ सा अम्मघाई मियादेवीए तहत्ति एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता जेणेव 
विजए खत्तिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्दु एवं वयासी--एवं खलु सामी ! मियादेवी नवण्हं मासाणं* 
*बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया--जातिअंधे जातिमृुए जातिबहिरे जातिपंग्रुले 


 जें (क) | 

. विद्धंसेति (घ) । 

सं० पा०--जातिप्रंघे जआाव आगितिमेत्ते । 
सं० पा०---मासाणं जाव धागितिमेत्ते । 
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पढम॑ अज्भयणं (मियापूत्ते) ७२६ 


६७. 


६८. 


६६. 


हुंडे य वायव्वे । नत्यि णं तस्स दारगस्स हत्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी 
वा नासा वा। केवल से तेसि अंगोवंगाणं झआगिती * झ्रागितिमेत्ते । 

तए ण॑ सा मियादेवी त॑ दारगं हुंडं भ्रंघारूव॑ पासइ, पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उब्विगा संजायभया मम सह्ावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी -गच्छह णं 
तुम॑ देवाणुप्पिया ! एयं दारगं एगंते उक्कुरडियाए' उज्कराहि। त॑ संदिसह णं 
सामी ! त॑ दारगं भ्रहं एगंते उज्कामि उदाहु मा ।। 

तए ण॑ से विजए खत्तिए तीसे अम्मधाईए अंतिए एयमट्ट सोच्चा नहेव संभंते 
उद्दाए उद्ठेंइ, उद्देत्ता जेणेव मियादेवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मियं 
देवि एवं वयासी--देवाणुप्पिए ! तुब्भ॑ 'पढमे गब्भे” | तं जइ ण॑ तुम एय॑ 
एगंते उक्कुरुडियाए उज्कसि, तो ण॑ तुब्भं पया नो थिरा भविस्सइ, तो ण॑ तुम 
एयं दारगं रहस्सियगंसि भूमिघरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी- 
पडिजागरमाणी विहराहि, तो ण॑ तुब्भं पया 'थिरा भविस्सइ” ।। 

तए णं सा मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स तह त्ञि एयमद्ठंं विणएणं पडिसुणेइ, 
पडिसुणेत्ता तं दारगं रहस्सियंसि भूमिघरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पडि- 
जागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरइ ।। 

एवं खलु गोथमा ! मियापुत्त दारए पुरा पो राणाणं' *दुच्चिण्णाणं दुप्प डिक्क॑- 
ताणं प्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावर फलवित्तिविसेसं * पच्चणुभवमार्ण 
विहरइ ।। 


सियापुत्तस्स आगासिभव-वण्णग-पद॑ं 


०. 
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मियापुत्ते णं भंते ! दारए इश्नो कालमासे कालं किच्चा कहि गमिहिइ ? कहि 
उववज्जिहिद ? 

गोयमा ! मियापुत्ते दारए छब्वीसं वासाईं परमार पालइत्ता कालमासे काल 
किच्चा इहेव" जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेयड्डगिरिपायमूल सीहकुलंसि 
सीहत्ताए पच्चायाहिइ' । 

से णं तत्थ सीहे भविस्सइ--श्रहम्मिए” *बहुनगरनिग्गयजसे सूरे दढप्पहारी 
साहसिए सुबहुं पावं *कम्मं कलिकलुसं ” समज्जिणइ, समज्जिणित्ता कालमासे 


- उक्‍कशसडियाए (घ)। ६. पयाहिति (क) । 

, पढ़मगड्मे (क, ख, ग); पढम॑ गब्भे (कव)। ७. सं० पा०--भहम्मिए । जाव साहस्सिए | 
» नो भ्रथिरा भविस्संति (क, ख) | सिहृवर्णनत्वात्‌ “अहम्सिट्ट अहम्मक्खाई' 
« सं० पा०--पोराणाणं जाव पण्चणुभव- इत्यादिनि विशेषणानि अन्यन्नोक्तान्यपि 


माणे । इह न घटन्ते । 
४. इहूं (क) ॥ ८. सं० पा--पावं जाव समज्जिणइ । 


७३७० 


विवागसुय॑ 


कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्‍्कोससाग रोवमट्टिइएसु' ्तेरइएसु 
नेरइयत्ताए* उववज्जिहिइ । 

से णं तश्रो अ्रणंतरं उव्वद्वित्ता सिरोसवेसु उववज्जिहिइ । तत्थ णं काल॑ किच्चा 
दोच्चाए पुढवीए उक्‍्कोसेणं तिण्णि सागरोवम*टद्विइएसु नेरइएसु नेरइत्ताए 
उववज्जिहिइ * । 

सेण तश्रो अ्रणंतरं उत्बद्वित्ता पक्खीसु उववज्जिहिइ | तत्थ वि कालं किच्चा 
तच्चाए पुढवीए सत्त सागरोवम'शंट्वएएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिइ* । 

से णं तो सीहेसु, तयाणंतरं चोत्यीए, उरगो, पंचमीए, इत्थीओझो, छठट्ठीए, 
मणझ्रो, अहेसत्तमाएं। तझ्ो अणंतरं उत्बद्धित्ता से जाइं इमाईइं जलयरपंचि- 
दियतिरिक्खजो णियाणं मच्छ - कच्छभ-गाह-मगर-सूंसुमाराईणं॑ झ्नड्डुतेरस 
जाइकुलकोडिजोणिपमुहसयसहस्साईं, तत्थ णं एगमेगंसि जोणिविहाणंसि 
ग्रणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाइस्सइ । 
से णं तझ्ो अणंतरं उब्बद्वित्ता चउपएसु उरपरिसप्पेसु भुयपरिसप्पेसु खह॒यरेसु 
चर्डा रदिएसु तेइंदिएसु बेइंदिएसु वणप्फइ-कड्यरुक्खंसु कड्यदुद्धिएसु वाउ-तैउ- 
आउ-पुढवीसु' अभ्रणेणसयसहस्सखुत्तो' *उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाइस्सइ ? । 

से णं तश्रो अणंतरं उव्बद्वित्ता सुपइट्टपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिइ । 

से णं तत्थ उम्मुक्कबालभावे श्रण्णया कयाइ पढमपाउसंसि गंगाए महानईए 
खलीणमट्टियं खंणमाणं तडीए' पेल्लिए समाणें कालगए तत्थेव सुपइट्रुपुरे नयरे 
सेद्विकुलंसि पुत्तत्ताए' पच्चायाइस्सइ ॥। 

से णं तत्थ उम्मुक्क शबालभावे विण्णय-परिणयमेत्ते*ः जोव्वणगमणुप्पत्ते 
तहारूवाणं थेराणं अ्ंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म मुंडे भवित्ता पश्रगाराझा 
झणगारियं पव्वइस्सइ । 

से णं॑ तत्थ अणगारे भविस्सइ--इरियासमिए” *भासासमिए एसणासमिए 
झ्यायाण-भंड-मत्त-निक्लेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 
पारिट्ठावणियासमिए मणगुत्ते वयगृत्ते कायगुत्ते गुत्ते गृत्तिदिए गृत्त " बंभयारी । 


१. सं० पा०-- १ ट्विइएसु जाव उववज्जिहिइ। ६. तडीए पडोए (घ)। 

२. सं० पा०-सागरोबम ९ । ७. पुमत्ताएं (ख) । 

हे. सं० पा० सागरोबम ९ । ८. सं० पा---उम्मुक्क जाबव जोव्वणग ९ | 

४. पुढवी (क, ख, ग, घ) । ६. रियासमिते (क); सं० पा०--इरिया समिए 
५. सं० पा०-- ? खुसश्ो ? । जाव बंभयारी | 


पढम॑ अज्मयणं (मियापुत्ते) ७३१ 


से णं तत्यथः बहुईं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता आझ्लालोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उव्ववज्जिहिइ । 
से णं तश्रो भ्रणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाईं कुलाईं भवंति--श्रड्ढाईं' 
झपरिभूयाईं तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाहिति । जहा दढपइण्ण जाव' 
सिज्मिहिइ बुज्भिहिइ मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्वाणमंतं काहिइ ॥। 
निक्‍्खेव-परद 
७१. एवं खलु जंबू ! समरणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाण्णं 
पढमस्स अज्भ्यणस्स भ्रयमट्टू पण्णत्ते । 
-त्ति बेमि ॥ 


१. पू०--ञरो ० सू० १४९१ ॥। ३. ओ० सृ० १४२-१५४ । 
२० देदपहनने सजल्येव वत्तव्यया कलाओ हं. ना० १।१।७ | 
जाब ( क, ख, ग, थ ) 


बीय अज्कयण्णं 
उज्मियए 


उक्खेव-पदं 


(ढक ट्द ्द्‌ न-फ २  >क 


१. 


कद मद ० 


जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं पढमस्स 
अज्भयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भंते ! अभ्रज्कभपणस्स' समणेणं भगवया 

महावीरेणं के अ्रट्टु पण्णत्ते ? 

तए ण॑ से सुहम्मे श्रणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी-एवं खलु जंबू ! तेणं 

कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे' नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्थिमियसमिद्ध ॥। 

तस्स णं वाणियगामस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए दृइपलासे नाम॑ं उज्जाणे 

होत्था ।। 

तत्थ ण॑ं दृइपलासे सुहम्मस्स जक्खसस्स जक्खाययणे होत्था ॥। 

तत्थ णं वाणियगामे नयरे' मित्ते नाम॑ राया होत्या--वण्णओ' ।। 

तस्स णं॑ मित्तस्स रण्णो सिरी नाम॑ देवी होत्था-- वण्णओो" ।। 

तत्थ णं॑ वाणियगामे कामज्मया नामं॑ गणिया होत्था-श्रहीण-*पडिपुण्ण- 

पंचिदियस रीरा लक्खण-वंजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय- 

सव्बंगसुंदरंगी ससिसोमाकार-कंत-पिय-दंसणा  सुरूवा बावत्तरिकलापंडिया' 


» ना० ११।७ | ८. सं० पा०--अहीण जाव सुरूवा । 
« अज्कयणस्स दुहविवागाणं (ख, ग, घ) । ६. चउसट्टीकलापंडिया (ना० १॥३।५); 
« वाणियग्गामे (ख, ग. घ) । “बावत्तरीकलापंडिय त्ति लेखाद्या दाकुनिरुत- 


पृ०--ओ० सू० १। पर्यन्ता गणितप्रधाना: कला:प्रायः पुरुषाणा- 
>< (ख, घ) । मेव अभ्यासयोग्या:। स्त्रीणां तु विज्ेया 


» ओण० सू० १४। एव प्राय: (व)। 
- ओ० सू० १५ । 


७३२ 


बीयं अज्कपणं (उज्मियए) 


ही 


११. 


७३३ 


चउसट्टिगणियागुणोववेया एगृूणतीसविसेसे रममाणी एक्कवीसरइगुणप्पहाणा 
बत्तोसपुरिसोवयारक्सला नवंगसुत्तपडिवोहिया अ्रट्टा रसदेसी भासाविसारया 
सिगारागारचारुवेसा गीयरइगंधव्वणट्रक्सला संगय-गय'-*भणिय हसिय-विहिय- 
विलास-सललिय-संलाव-निउणजुत्तोवया रक्सला ? सुंदरथण -*जहण-वयण-कर- 
चरण-नयण-लावण्ण-विलासकलिया ९ ऊसियज्कया सहस्सलंभा विदिण्णछत्त- 
चामर-वालवीयणीया कण्णीरहप्पयाया यावि होत्था । बहुणं गणियासहस्साणं 
ध्राहेवच्चं' *पोरेवच्च॑ सामित्त भद्ठित्तं महत्तरगतं झ्राणा-ईसर-सेणावच्च कारे- 
माणी पालेमाणी *? विहरइ ॥। 

तत्थ णं वाणियगामे विजयमित्ते नाम॑ सत्थवाहे परिवसइ -अडढे' ।। 

तस्स णं विजयमित्तस्स सुभद्दा नाम॑ भारिया होत्था' ।॥। 

तस्स णं विजयमित्तस्स पुत्ते सुभहाए भारियाए अत्तए उज्मियए नामं दारए 
होत्था--अ्रहीण'-*पडिपुण्ण-पंचिदिय-स री रे लक्खण-बंजण-गुणोववेए माणुम्माण- 
प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसुंदरंगे ससिसोमाकारे कंते पियदंसणें ? सुरूवे ॥। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समण्ण भगवं महावीरे समोसढें” परिसा निग्गया। 
राया निग्गश्ो, जहा कणिओ्रोट निग्गश्नो । धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया 
राया य गग्नो ॥ 


गोयमेण उज्मिययस्त पुव्यभवपुच्छा-पर्द 


१२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ मभहावीरस्स जेट्ट अंतेवासी इंदभूई 
नाम अणगारे गोयमगोत्तेण जाव' संखित्तविउलतेयनेसे छठट्टुंछटुंणं ' *प्रणिक्खित्तेणं 
तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ ।। 


१३. तए णं भगवं गोयमे छट्ठक्वमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्कायं करेइ, 


बोयाए पोरिसीए झाणं भमियाइ, तइयाए पोरिसीए अतुरियमचवलमसंभंते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाइईं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता भायणाईं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाईं उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता 


१. सं० पा०--संगयगय; पू०-ना० १।३॥८ 5. सं० पा०--अहीण जाव सूरूवे । 
पादटिप्पणमपि । ७. समोक्षरिए (क); समोसरणं (ग) । 

२. सं० पा०---संंदरथण ९ । ८. ओ० सू० ५.-६६। 

३. सं० पा०--अआहेवच्चं जाव विहरइ | ६. ओ० सू० ८२ । 

४. पू०--औओ० सू० १४१ | १०. सं० पा०--छठट्टंछ्भुंणं जहा पण्णत्तीए पढम 


४५. होत्था। अहीण (घ) । जाव जेणेव । 


७४ 


१४, 


१५. 


विवागसुय॑ 


नमंसित्ता एवं वयासो--इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाएं समाणे 
छटुक्लमणपारणगंसि वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाईं घर- 
समुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए श्रडित्तए । 

प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं ।। 

तएण॑ भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं प्रब्भणुण्णाए समाणे समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स शभ्रंतियाप्रो दृइपलासाओशो उज्जाणाझ्रो पडिनिक्समइ, 
पडिनिक्खमित्ता अतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरझो रियं 
सोहेमाणे-सोहेमाणे * जेणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमु दाणस्स भिक्‍खायरियाएं 
ग्रडमाणे जेणेव रायमग्गे तेणेव श्रोगाढे । 

तत्थ ण॑ बहवे हत्थी पासइ--सण्ण द-बद्धवम्मिय-गुडिए उप्पी लियकच्छे उद्दामिय- 
घंटे नाणामणिरयण-विविह-गंवेज्जउत्त रकच्‌ इज्ज॑ पड़िकप्पिए रूयपडागवर- 
पंचामेल-आरूढहत्था रोहे गहियाउहप्पहरणे । 

प्रण्णे य तत्थ बहवे झासे पासइ--सण्णद्ध-बद्धवम्मिय-गृडिए प्राविद्धगुडे 
प्रोसारिययक्सरे. उत्तरकंचुइय-ओचूलामुहचंडाघर'-चामर-थासग-परिमंडि य- 
कडीए आरूढअस्सारोहे गहियाउहप्पहरणे । 

भ्रण्णे य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ-सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवए उप्पी लियसरासणपट्टोए 
पिणड्गेवेज्जे' विमलवरबद्ध-चिधपट्ट गहियाउहप्पहरणे । 

तेसि च ण॑ पुरिसाणं मज्कगयं एगं पुरिसं पासइ पअ्रवश्रोडयबंधणं उक्लखित्त'- 
कण्णनासं नेहतुप्पियगत्तं वज्क--करकडि-जुयनियच्छ॑ कंठेगुण रत्त-मल्लदामं 
चुण्णगृंडियगात॑ं चुण्णयं वज्मपाणपीयं तिलं-तिल॑ चेव छिज्जमाणं कागणिमंसाइं 
खावियंतं पावं खक्‍खरसएहि” हम्ममाणं अ्णेगनर-नारी-संपरिवृर्ड चच्चरे- 
चच्चरे खंडपडहएणं उम्घोसिज्जमाणं इमं च णं एथारूवं उम्चोसणं सुणेइ' - नो 
खलु देवाणुप्पिया ! उज्म्रियगस्स दारगस्स केइ* राया वा रायपुत्तो वा 
झ्रवरज्भड, श्रप्पणो से सयाईं कम्माईं अ्रव रज्कंति ॥ 

तए ण॑ भगवश्नो गोयमस्स त॑ पुरिसं पासित्ता श्रयमेयारूवे प्रज्मत्यिए चितिए 
कप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था प्रहो ण॑ इमे पुरिसेट ्परा 
पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं झसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं 


१. चला? (म्व)। ५. कक्लरग ०? (क, ग); कक्कर ” (ख, थ) | 


२. पिणिद्ध * (क, ख, ग) | 
३. उक्‍खत्त (क, ग्व, ग); उक्कत्त (घ) । 
४. बद्ध (क, ख) । 


- पडिसणेइ (क्य) । 
« केयी (क, घ) । 
* सं० पा०---पुरिसे जाव निरयपडिरूबिय | 


#ी (&छ ## 


बीयं अज्मयण (उज्मियए) ७३५ 


१६. 


पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहरइ । न मे दिट्ठा नरगा वा नेरइया 
या । पच्चक्खं खलु अय॑ं पुरिसे ” निरयपडिरूवियं वेयणं वेएइ क्षि कट्टु वाणिय- 
गामे नयरे उच्च-नीय-मज्मिम-कुलाइं अडमाणे प्रहापज्जत्तं समुदाणं गिण्हइ, 
गिण्हित्ता वाणियगामे नयरे मज्मंमज्केणं' *यडिनिक्ख मइ, अतुरियमचवलमसं- 
भंते जुगंतरपलोयणाए दिद्ठवीए पुरश्नो रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणेव दृइपलासए 
उज्जाणें जेणेव समर्ण भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवश्ो महावीरस्स अदूरसामंते गमणागमणाए पडिक्कमइ,प डिक्कमित्ता एसण- 
मर्णसणं आलोएइ,श्रालोएत्ता भत्तपाणं * पडिदंसेइ,पडिदंसेत्ता समणं भगवं महा- 
वीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो -एवं खलु अहं भंते ! तुब्भहिं 
अब्भणगुण्णाए समाणे वाणियगाम नयरे जाव' तहेव सव्वं निवेएइ' ॥। 

सेणंभंते ! पूरिसे प॒व्यभवे के आसि' ? कक नामए वाकि गोत्ते वा ? 
कयरंसि गामंसि वा नयरंसि वा ? कि वा दच्चा कि वा भोच्चा किया 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं असुभाणं 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं * पच्चणुभवमाणे विहरइ ? 


उज्किययस्स गोत्तासभव-वण्णग-पर्द 
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१७. एवं' खल गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएण इह्देव जंबुद्दीवे दीवे भारहे' वासे 
हत्थिणाउरे नाम॑ नयरें होत्था .रिद्धत्यथिमियसमिद्ध' ॥। 

१८. तत्थ ण॑ हत्यिणाउरे नयरे सुनंदे नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत-महंत-मलय- 
मंदर-महिदसारे ॥। 

१६. तत्थ णं हत्यिणाउरे नयरे बहुमज्भदेसभाए, एत्थ ण॑ महं एगे गोमंडवे होत्था-- 
अणेगखंभसयसंनिविट्ठ पासाईए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे ।। 

२०. तत्थ णं बहवे नगरगोरूवा सणाहा य भ्रणाहा य “नगरगावीझो य नगरबलीवहदा 
य नगरपटड्ियाओ य नगरवसभा य” पउठरतण-पाणिया निब्भया निरुब्विग्गा 
सुहंसुहेणं परिवसंति ॥। 

२१. तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे भीमे नाम॑ं कूडग्गाहे होत्था--अहम्मिए जाव"” 
दुप्पडियाणंदे ॥। 

स० पा०--मज्मंमज्केणं जाव पडिदंगेद । ७. पू०--भ्रो० सू० १। 
, वि० १।२।१ ३-१५ | ८. पू०--ओ० सु०१४ | 
बेएद (क, ख, ग) । £. नगरबलदा य नगरपडियाओ य महिसिओ य 

, सं० पा०--आसि जाव पच्चणुभवमाण । य वसभाण (ग)। 

« पू०--वि० है।१।४३ । १०. वि० १।१।४७। 

« भरहे (क) | 


हि 
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२२. 


२३. 


२४. 


विद्ागसुयय 


तस्स ण॑ं भीमस्स कडग्गाहस्स उप्पला नाम॑ भारिया होत्था--अहीण-पडिपुण्ण- 
पंचिदियस री रा' ।। 

तए णं सा उप्पला कडग्गाहिणी श्रण्णदा कयाइ प्रावण्णसत्ता जाया यावि 
होत्था ।। 

तए ण॑ तीसे उप्पलाए कूडग्गाहिणीए तिण्हं मासाणं बहुपडिप्ण्णाणं श्रयमेयारूवे 
दोहले पाउब्भए - धण्णा्रो णं ताओ अश्रम्मयातञ्रों, “संपृण्णाश्ो णं ताझो 
श्रम्मयाओं, कयत्थाओं ण॑ ताझो प्म्मयाझ्ो, कयपृण्णाश्रो णं ताझो श्रम्मयाओ्रो, 
कयलक्खणाओ णं॑ ताझो श्रम्मयाओ, कयविहवाझो णं ताझो अ्रम्मयाओ्रो, सुलद्धें 
णं तासि माणुस्सए जम्मजो वियफले ९, जाओ ण॑ बहूणं नगरगोरूवाणं सणाहाण 
य' *अणाहाण य नगरगावियाण य नगरबलीवदहाण य नगरपडियाण य नगर "- 
वसभाण य ऊहेहि य थणेहि य वसण्णहि य डेप्पाहि य ककुहेहि' य वहेहि य 
कण्णेहि य अच्छीहि य नासाहि य जिव्भाहि य ओोट्रेहि य कंबलेहि य सोल्लेहि" 
य तलिएहि य भज्जिएहि' य परिसुक्केहि य लावर्णहि' य सुरं च महुं च मेरगं 
च जाइं च सीधूं च पसण्णं च श्रासाएमाणीशो वीसाएमाणीझो परिभाएमाणी प्रो 
परिभूजेमाणीओ दोहल॑ विणेंति | तं जइ णं प्रहमवि बहूणं नगर' *गोरूवाणं 
सणाहाण य झ्रणाहाण य नगरगावियाण य नगरबलीवहाण य नगरपडियाण य 
नगरवसभाण य ऊहेहि य थणेहि य वसणहि य छेप्पाहि य ककुहेहि य वहेहि य 
कण्णेहि य ग्रच्छोहि य नासाहि य जिव्भाहि य ओट्टेहि य कंबलेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिएहि य परिसुक्केहि य लावणेहि य सुरं च महुं च मेरगं 
च जाईं च सीधुं च पसण्णं च झ्ासाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी 
परिभुजेमाणी दोहलं ? विणिज्जामि त्ति कट्टु तंसि दोहलंसि अ्रविणिज्जमाणंसि 
सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओलग्गा श्रोलग्गसरीरा नित्तेया दीणविमणवयणा"” 
पंडल्लइयमुही' श्रोमंथिय-नयणवदणकमला जहोइय॑ पृप्फ-बत्थ-गंध-मल्लालंका- 
राहारं अपरिभंजमाणी करयलमलियव्व कमलमाला झोहय''*मणसंकप्पा 
करतलपल्हन्थमही अट्टज्काणोवगया भूमिगयदिद्वीया " भियाइ ।। 


- पू०--बि० १।२।७ । ८. सिघुं (ख)। 

* सं० पा०-- भ्रम्मयाओं जाव सुलद्धे जाओं। €. सं० पा०--नगर जाव विणिज्जामि । 

* सं० पा०-- सणाहाण य जाव बसभाण । १०. दोणविमणहीणा (व); दोपविमणवयणा 
. कक्कुहेहि (क) । (बृषा) । 

» सोल्लिएहि (व) । ११. “भुहा (घ)। 


. भज्जेहि (ग)। १२. सं० पा०--शोहय जाब म्ियाइ । 
, लावणिएहि (क, ग) । 
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बन. ७0 0 ७ 


२५. इमं च णं॑ भीमे कडग्गाहे जेणेव उप्पला कडग्गाहिणी' तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता [ उप्पलं कूडग्गाहिणि ? ] प्रोहय*मणसंकप्पं करतलपल्हत्थमुर्हि 
अट्टज्फाणोवगयं भूमिगयदिट्वीयं भियायमाणि " पासइ, पासित्ता एवं वयासी -- 
कि ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! ह्लोहय'श्मणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुही प्रट्टज्माणोव- 
गया भूमिगयदिद्वीया * भियासि ? 

२६. तए णं सा उप्पला भारिया भीम॑ कूडग्गाहं एवं वयासी--एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! मम तिण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं दोहले पाउब्भए--धण्णाझ्रो णं ताझो 
प्रम्मयाप्रो, संपुण्णाश्रो णं ताओ श्रम्मयाझ्रो, कयत्थाप्रो णं ताझो अम्मयाझो,कय- 
पुण्णाह्नो णं ताझो भ्रम्मयाओरे, कयलक्खणाओ णं॑ ताझो श्रम्मयाझ्रो, कयविह॒वा रो 
ण॑ ताओो प्रम्मयाप्रो, सुलद्धे णं तासि माणुस्सए जम्मजीवियफले, जाओ ण॑ बहु” 
“जगरगोरूवाणं सगाहाण य अणाहाण य नगरगावियाण य नगरबलीवहाण 
ये नगरपड्ियाण य नगरवसभाण य ऊहेहि य थ्णेहि य वसणेहि य छेप्पाहि य 
ककुहेहि य वहेहि य कण्णेहि य श्रच्छोहि य नासाहि य जिव्भाहि य श्रोट्रेहि य 
कंबलेहि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य परिसुक्केहि य" लावणेहि 
य सुरं च महुंच मेरगं च जाइं च सीधूं च पसण्णं च प्रासाएमाणीझम बीसाए- 
माणीओ परिभाएमाणीओो परिम जेमाणीश्रो दोहलं विणेंति । 
तए ण॑ प्रहं देवाणुप्पिया ! तंसि दोहलंसि अविणिज्जमाणंसि" *सुक्का भुक्‍्खा 
निम्मंसा पश्लोलुग्गा भ्रोलुग्गससरीरा नित्तेवा दीणविमणवयणा पंड्ल्लइयमुही 
झोमंथिय-नयणवदणकमला जहोइयं पृष्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकाराहारं अपरिभुज- 
माणी करयलमलियव्व कमलमाला ओहयमणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुही 
झटटूज्काणोवगया भूमिगयदिद्वीया " भियामि ।। 

२७. तए ण॑ से भीमे कडर्गाहे उप्पलं भारियं एवं वयासी--मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया! 
शझोहय'*मणसंकप्पा करतलपल्हत्थमुही श्रट्टज्फाणोवगया भूमिगयदिद्वीया ९ 
भियाहि । भ्रहं णं तहा करिस्सामि*" जहा णं तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सइ-- 
ताहि इट्टाहि कंताहि पियाहि मणुण्णाहि सणामाहि वग्गूहि समासासेइ ॥॥ 

२८. तए ण॑ से भीमे कडग्गाहे प्रद्धरत्तकालसमयंसि एगे श्रवीए' सण्णद्ध'-*बद्धवम्मिय- 
कवए उप्पीलियसरासणपट्टीए पिणद्धगेवेज्जे विमलवरबद्ध-चिंधपट्टं गहिया- 


« कूडर्गाही (क, ख) । ६. सं० पा०--औौऔओहय ९ । 
« सं० पा०--ओहय जाव पासइ । ७. करीहामि (क) । 
, सं० पा०--ओहय जाव भियासि । ८. अडढ़ ० (क, ग) । 
« सं० पा०--बहूणं गोख्याणं॑ ऊहे जाव €. अब्वितीए (ग)। 
लावणेहि । १०. सं० पा०---सण्णद्ध जाब पहरणे । 


- सं०पा०--अविणिज्जमाणंसि जाव भियामि । 


७३५ 


#  >्ट ७ २0 ९) +७ 


२€. 


३०: 


३१. 


३२. 


३३- 


३४. 


विवागसुय॑ 


उह *प्पहरणे साझो गिहाझो निग्गच्छइ, निरगचब्छित्ता हत्यिणाउरं नयरं" 
मज्मंमज्मेणं जेणेव गोमंडवे तेणेव उवागए बहूणं नगरगोरूवाणं' श्सणाहाण य 
झ्णाहाण य नगरगावियाण थ नगरबलीवदाण य नगरपटडियाण य नगर ९- 
वसभाण य - अप्पेगइयाणं ऊहे छिदइ', *भ्रप्पेगदयाणं थणे छिदइ, श्रप्पेगइयाणं 
वसणे छिदइ, अप्पेगइयाणं छेप्पा छिदइ, अप्पेगइयाणं ककहे छिंदइ, अप्पेगइयाणं 
वहे छिंदइ, अ्रप्पेगइयाणं कण्णे छिदइ, श्रप्पेगइयाणं नासा छिंदइ, श्रप्पेगइयाणं 
जिब्भा छिंदइ, अप्पेगइयाणं श्रोट्ट छिदइ", अप्पेगइयाण कंबलए छिदइ, श्रप्पे- 
गदयाणं श्रण्णमण्णाईं अंगोवंगाइईं वियंगेइ, वियंगेत्ता जेणेव सए गिहे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता उप्पलाए कडग्गाहिणीए उवणेइ ।। 

तए णं सा उप्पला भारिया तेहि बहूहि गोमंसेहि सोल्लेहिय तलिएहि य 
भज्जिएहि य परिसुक्केहि य लावणेहि य सुर च महुं च मेर॒गं च जाइईं च सीध॑ 
च पसण्णं च आसाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभुंजेमाणी तं दोहल॑ 
विणेदद ।। 

तए णं सा उप्पला कडग्गाहिणी संपुण्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला 
विच्छिण्णदोहला'" संपण्णदोहला तं गब्भं सुहंसुहेणं परिवहइ ।। 

तए ण॑ सा उप्पला कूडग्गाहिणी श्रण्णया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
दारगं पयाया ।' 

तए ण॑ तेणं दारणएणं जायमेत्तेणं चेव महया-महया [चिच्चोी ? ] सहेणं' विष" 
तिस्स रे श्रारसिए ।। 

तए ण॑ तस्स दारगरस झारसियसहूं सोच्चा निसम्म हत्थिणाउरे नयरे बहवे 
नगरगोरूवा' *सणाहा य श्रणाहा य नगरगावीझो य नगरबलीवद्ा य नगरपडि- 
याझ्रो थ नगर" वसभा य भीया तत्था तसिया उत्विग्गा संजायभया सबव्वशो 
समंता विपलाइत्था" ।॥। 

तए ण॑ तस्स दारगस्स प्रम्मापियरो झ्रयमेयारूव॑ नामधेज्जं॑ करेंति- जम्हा णं 
श्रम्हं इमेणं दारणणं जायमेत्तेणं चेव महया-महया चिक्चीसहेणं विधट्ट विस्सरे 
प्रारसिए, तए ण॑ एयस्स" दारगस्स श्रारसियसदं सोच्चा निसम्म हत्थिणाउरे 


« हत्थिणाउरे नयरे (क्य) । ७. बुट्टे (ख); विदृट्ट (ग) । 
* सं० पा०--नगरगोरूवाणं जाव बसभाण। ८५. वीसरेणं (व); चिच्चोसरे (ग); विसरे 
. स॑ं० पा--छिदइ जाव अप्पेगंइयाणं । (घ)। 
. विगत्तेसि (क) । ६. सं० पा०--नगरगोरूवा जाव वसभा । 
- वोच्छिन्त ? (खव, घ) । १०. विप्पलाइत्था (क, घ) । 
: रेड सूत्रे पुनरावत्तंने “चिज्चीसहेणं” इति ११, तस्स (क)। 


पदमस्ति । तदत्र कथ्थ न स्यात ? 
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३४. 
३६. 
३७. 


इैण८, 


३६. 


४60. 


४१. 
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नयरे बहवे नगरगोरूवा' *सणाहा य भ्रणाहा य नगरगावीझो य नगरबलीवहा 
य नगरपटडियाझ्रो य नगरवसभा य ०" भीया तत्था तसिया उव्विग्गा संजायभया 
सव्वशो समंता विपलाइत्था, तम्हा णं होउ श्रम्हं दारण गोत्तासे नामेणं ॥ 

तए ण॑ से गोत्तासे दारए उम्मुक्कबालभावे जाए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से भीमे कडग्गाहे भ्रण्णया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते ।। 

तए ण॑ से गोत्तासे दारए बहूणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण्णेणं सर्द्ध 
संपरिवड्ध रोयमाण कंदमाण विलवमाणं भीमस्स कूडग्गाहस्स नीहरणं करेइ, 
करेत्ता बहुईं लोइयमयकिच्चाइं करेइ ।। 

तए ण॑ से सुनंदे राया गोत्तासं दारयं अ्रण्णया कयाइ सयमेव कडग्गाहत्ताए 
ठबेइ ।। 

तए ण॑ से गोत्तासे दारए कडग्गाहे जाए यावि होत्था-श्रहम्मिए जाव' 
दुप्पडियाणदे ।। 

तए ण॑ से गोत्तासे' कडग्गाहे” कल्लाकल्लि श्रद्धरत्तकालसमयंसि एगे अबीए 
सण्णद्ध-बद्धवाम्मियकवए जाव" गहियाउहप्पहरणे साओ गिहाञ्रों “निज्जाइ, 
निज्जाइत्ता' जेणेव गोमंडवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बहूणं नगरगोरू- 
वा्णं सणाहाण य अणाहाण य जाव" वियंगेइ, वियंगेत्ता जेणेव सए गेहे तेणेव 
उवागए ॥ 

तए ण॑ से गोत्तासे कडग्गाहे तेहि बहूहि गोमंसेहि सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जि- 
एहि य परिसुक्क्रेहि य लाव्हि य सुरं च महुं चमेरगं चजाइईं च सोधु च 
पसण्णं च झ्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूंजेमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ से गोत्तासे कूडग्गाहे एयकम्मे एयप्पहाणं एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पावकम्म॑ समज्जिणित्ता पंचवाससयाइईं परमाउं पालइत्ता भ्रट्टदुहट्रोवगए” 
कालमासे काल॑ किच्चा दोच्चाए पुढवीए उक्‍कोसं तिसागरोवमठिइएसु नेरइएसु 
नेरइयत्ताए उववण्ण ॥। 


उज्किययस्स बसमाणभव-वण्णग-पद॑ 
४३. तए णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्वा नाम॑ं भारिया जायनिदुया' यावि 


होत्था--जाया-जाया दारगा विणिहायमावज्जंति" ॥ 


१. सं० पा०---नगरगोरूबा भीया । ७. वि० १।२।२८। 

२. वि० १।१।४७ | ८. गट्टदृहट्वसट् (घ) । 
३. मोलासे दारए (क, ख, ग, घ) । ६. ?निहुया (क, घ); निडदुया (ग); 
४. »< (क)। नश्यत्यसूतिका निदु: (अंभिधान चिन्तामणि 
५, वि० १।२।१४ | ३।१६३) । 

६. निग्गच्छइ २ (घ)। १०. तस्या: इति गम्यम्‌ (व) । 


७४० 


४४. 


४४५. 


४६. 


४७. 


४६. 


५१. 


*२. 


४३. 


१. उककरूडियाएं (ग)। ६ 
२. संवड़ढेमाणीति (क) | 


विवागसुयं 


तए ण॑ से गोत्तासे कडग्गाहे दोच्चाए पुढवीए पश्रणंतरं उव्वद्टित्ता इहेव वाणिय- 
ग़ामे नयरे विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्वाए भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए 
उववण्णे ।। 

तए णं सा सुभद्ा सत्थवाही प्रण्णया कयाइ नवण्हं॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
दारगं पयाया ।॥। 

तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तं दारगं जायमेत्तयं चेव एगंते उक्कुरुडियाए' 
उज्मावेइ, उज्मावेत्ता दोच्चं पि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता प्रणुपुन्वेणं सारक्खमाणी 
संगोवेमाणी संवड्ढेइ' ।। 

तए ण॑ तस्स दारगस्स प्रम्मापियरो ठिइदवडियं' च चंदसूरदंसणं' च जागरियं 
च महया इड्डीसक्कारसमुदएणं करेंति ॥ 


. तए ण॑ं तस्स दारगस्स प्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे निग्वत्ते संपत्ते बारसाहे 


झयमेयारूव॑ं' गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेंति--जम्हा ण॑ं अ्रम्हं इमे दारए 
जायमेत्तए चेव एगंते उक्कुरुडियाए उज्मिए, तम्हा णं होउ श्रम्ह॑ दारए 
उज्मियए नामेणं ।। 

तए ण॑ से उज्कियए दारए पंचधाईपरिग्गहिए, [तं जहा--खी रधाईए मज्जण- 
धाइंए मंडणधाईंए कीलावणघाईए ब्रंकधाईए ]' जहा दढपइण्णे जाव"* निव्वाय- 
निव्वाघाय-गिरिकंदरमल्लीणे व्व चंपगपायवे सुहंसुहेणं विहरइ ।। 


. तए णं से विजयमित्ते सत्थवाहे भ्रण्णया कयाइ गणिमं च धरिमं च मेज्जं च्‌ 


पारिच्छेज्जं च--चउब्विह भंड गहाय लवणसंमुद्दं पोयवहणेण उवागए ॥। 

तए ण॑ से विजयमित्ते तत्थ लवणसमुद्दे पोयविवत्तोए निब्बुष्डभंडसारे अत्ताणे 
प्रसरणे कालधम्मुणा संजत्ते ।। 

तए ण॑ तं विजयमित्तं सत्थवाहं जे जहा बहवे ईस र-तलवर-मा्डंबिय-कोडं बिय- 
इब्भ-सेट्टि-सत्थवाहा लवणसमुहपोयविवत्तियं' निब्बुड्डभंडसारं कालधम्मुणा 
संजुत्तं सु्णंत्ति, ते तहा ह॒त्थनिक्खेवे च बाहिरभंडसारं चर गहाय एगंत॑ 
अवक्कमंति ॥। 

तए ण॑ सा सुभद्ा सत्थवाहीं विजयमित्तं सत्थवाहं लवणसमुहपोयविवत्तियं 
निब्बुडुभंडसारं कालघम्मुणा संजूत्तं सुणेइ, सुणेत्ता महया पइसोएणं प्रप्फृण्णा 


* असी कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते। 
७. ओ० सू० १४४, वाचनान्तर पृ० १४१, 


३. ठियपड़िय (क); ठियपडिकम्मं (घ) । १५२ । 
४. चंदसुरपासणियं (व) । ८. भंडगं (घ)। 
५. इमेयारूवं (घ)। ६. लवणसमुद्दे पोय ” (क, ख, ग, घ)। 


बीयं अज्कमयर्ण (उज्मियए) ७४१ 


४. 


४४ 


कै] 


४७. 


मप्र 


४. 


६०. 


११. 


६२. 





(७) उ ७([टू कक ९) ४ 


समाणी परसुनियत्ता इव' चंपगलया घस त्ति घरणीयलंसि सब्बंगेहि 
सन्निवडिया ।। 

तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही मुहुत्तंतरेणं श्रासत्था समाणी बहूहि मित्त-*्नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परियणेहि सर्द्धि” परिवुडा रोयमाणी कंदमाणी विलव- 
माणी विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स लोइयाइईं मयकिच्चाईं करेइ ॥। 

तए णं सा सुभद्दया सत्थवाही श्रण्णया कयाइ लवणसमुद्दोत्तरणं च सत्थविणासं 
च पोयविणासं च पइमरणं च अणुचितेमाणी-अणुचितेमाणी कालघम्मुणा 
संजुत्ता ॥। 

तए ण॑ ते नगरगत्तिया सुभहं सत्थवाहि कालगयं जाणित्ता उज्मियगं दारगं 
साझो गिहाओ निच्छभेंति, निच्छभेत्ता तं गिहं श्रण्णस्स दलयंति ।॥ 

तए ण॑ं से उज्कियए दारए साझ्ो गिहाओ्रो निच्छढें समाणे वाणियगामे नगरे 
सिघाडग' - *तिग - चउकक्‍क - चच्चर - चउम्मुह-महापह " पहेसु जूयखलएसु' 
वेसघरएसु" पाणागारेसु य सुहंसुहेणं परिवद्भइ ।। 

तए णं॑ से उज्कियए दारए अणोहद्॒ए' अणिवारिए सच्छंदमई सइरप्पयारे 
मज्जप्पसंगी “चो र-जूय “-वेस-दा रप्पसंगी जाए यावि होत्था ॥ 

तए णं से उज्भियए अ्रण्णया कयाइ कामज्कमयाए गणियाए सद्धि संपलग्गे जाए 
यावि होत्था, कामज्मयाए गणियाए सद्धि उरालाइईं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं 
भृंजमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ तस्स मित्तस्स रण्णो श्रण्णया कयाइ सिरीए देवीए जोणिसूले पाउब्भूए 
यावि होत्था, नो संचाएइ मित्ते राया सिरीए देवीए सद्धि उरालाईं माणस्सगाईं 
भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरित्तए ॥ हें 

तए ण॑ से मित्ते राया अ्ण्णया कयाइ 'उज्मियए दारए कामज्मयाए गणियाए 
गिहाझो निच्छभावेइ, निच्छुभावेत्ता कामज्मयं गणियं अब्मितरियं' ठवेइ 
ठवेत्ता कामज्मयाएं गणियाए सद्धि उरालाईइं माणुस्सगाईइं भोगभोगाईं 
भृंजमाणे विहरइ॥। 

तए णं से उज्मियए दारए कामज्मयाए गणियाए गिहाझो निच्छुभेमाणे'* 


० कक, ."०म्हन्पक 


« विव (कक्‍्वय) | ८. उज्मियदारए (क, थ); अजब विभक्ति- 
« सं० पा०--मित्त जाव परिवुडा । व्यत्ययो दृश्यते, भ्रन्यथा न्याकरणरष्ट्या 
« सं० पा०--सिंधाडग जाव पहेसु । “उज्मिययं दारयं' इति पाठो युक्त: स्यात॒ । 
- जूयलंधएसु (क) । ६. अब्मितरयं (खर, घ)। 

« वेसियाधरएसु (घ) । १०. निच्छुममाण समाणे (क); निच्छुभे समाणे 
 भ्रणोहट्टिए (क, ख) । (घ)। 

« बसों 'बोर-जूय' इति पदे व्याख्याते नरूस्त: | 


७४२ 


६३* 


६४. 


६४. 


विवागसुयं 


कामज्भयाए गणियाए मुछ्छिए गिद्धे गढिए भ्रज्कोववण्णे भ्रण्णत्थ कत्थइ सुई 
च रइं च धिईं च प्रविदमाणे तच्चित्ते तम्मणे तललेस्से तदज्भवसाणे तदट्टीवउत्ते 
तयप्पियकरणे तब्भावणाभाविए कामज्कमयाए गणियाए बहूणि प्रंतराणि य 
छिहाणि य विवराणि य पडिजाग रमाणे-पडिजाग रमाण विहरइ ॥। 
तए ण॑ से उज्कियए दारए अण्णया कयाइ 'कामज्कमयाए गणियाए” पझंतरं' लभेइ, 
लभेत्ता कामज्मयाए गणियांए गिहं रहसियं प्रण॒प्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता काम- 
ज्मयाए गणियाए सद्धि उरालाईं माणुस्सगाईइं भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरइ ।। 
इमं च णं मित्ते राया ण्हाएं कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते 
सव्वालंकारविभूसिए मणुस्सवग्युरापरिखित्ते जेणेव कामज्भयाए गिहे तेणेव 
उबागच्छइ, उवागच्छित्ता तत्थ ण॑ 'उज्मियगं दारगं” कामज्मयाए गणियाए 
सर्द्धि उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं भृंजमाणं” पासइ, पासित्ता आसुरुत्ते 
रुट्टें कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवरलि भिउठडि निडाले साहदूट 
उज्भियगं दारगं पुरिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता अट्टवि-मुद्दि-जाणु-कोप्परपहार- 
संभग्ग'-महियगत्तं करेइ, करेत्ता ह्रवश्नोडग-बंधणं करेइ, करेत्ता एएणं विहाणेणं 
वज्मं ग्राणवेइ ।। 
एवं खलु गोयमा ! उज्मियए दारए पुरा' *पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुृप्पडिक्कं- 
घिरा असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणभवमाणे * . 
हरइ ॥। 


उज्जिपयस्स प्रागामिभव-वण्णग-परद॑ 


६६ 


६७. 


द्षछ, 


उज्मियए ण॑ भंते ! दारए इश्लो कालमासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? 
कहिं उववज्जिहिदट ? 

गोयमा ! उज्मियए दारए पणुवीसं' वासाईं परमाउं पालइत्ता अज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे कए समाणे कालमासे कालं किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिटिइ ।! 

से णं तश्रो अणंतरं उन्बट्टित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेयड्डयिरिपायमूले 
वाणरकुलंसि वाणरत्ताए उववज्जिहिइ ।। 

से णं॑ तत्थ उम्मुक्कबालभावे तिरियभोगेसु मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्कोववण्णे 


१. काममज्कियागणियं (घ)। ५. भग्ग (क) | 

२. पभ्रतराणि (ख) | ६. सं० पा०--पुरा जाव विहरइ | 
३. उज्मियए दारए (क, ख, ग, ध) । ७. पणवीसं (ग)। 

४. विहरमाणं (क, ख, ग) । 


बीयं अज्मय णं (उज्मियए) ७४३६ 


जाए-जाए वाणरपेल्लए बहेइ । त॑ एयकम्मे एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे' 
कालमासे काल॑ किच्चा इह्ेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इंदपुरे नयरे गणिया- 
कुलंसि पुत्तत्ताए' पच्चायाहिइ ॥ 

६६. तए ण॑ तं॑ दारयं अम्मापियरो जायमेत्तक वद्धहिति', नपुंसगकम्मं 
सिक्‍्खावेहिति ॥। 

७०. तए ण॑ तस्स दारयस्स अम्मापियरो निव्वत्तवारसाहस्स इमं एयारूवं नामधेज्जं 
करेहिति-- होउ ण॑ अम्हं इमे दारएण पियसेणे नाम॑ नपंसए ।। 

७१. तए णं से पियसेणे नपुंसए उम्मुक्कबालमभावे विण्णयपरिणमेत्त जोव्वणगमण- 
प्पत्ते रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठं उक्किट्ठुस रीरे भविस्सइ ।। 

७२. तए ण॑ से पियसेणे नपुंसए इंदपुरे नथरे बहत्रे राईसर“-श्तलवर-मा्डंबिय- 
कोड्ंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह " पभियञ्रो बहृहि य विज्जापओगंहि य 
मंतप्मोगेहि य चुण्णपञ्मोगेहि य हियउड्डावणेहि य निष्हवर्णहि य पण्हवर्णहि 
य वसीकरणंहि य झाभिओोगिएहि आभिझोगित्ता उरालाईं माणुस्सगाईं 
भोगभोगाई भृंजमाणं विहरिस्सइ ।। 

७३. तए णं से पियसेणे नपुंसए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्ज एयसमायारे सुबहुं 
पावकम्म॑ समज्जिणित्ता एक्कवीसं वाससयं परमाउ पालइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । 
ततो सिरीसिवेसु, संसारो तहेव जहा पढमे जाव" *वाउ-तेउ-झाउ-पुढवीसु 
ग्रणेणसयसहस्सखत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाइस्सइ । ९ 
सेणं तओ भ्रणंतरं उब्बद्वित्ता इह्ेव जंबुद्ीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए 
महिसत्ताए पच्चायाहिइ । 
से णं तत्थ अण्णया कयाइ गोद्विल्लएहि जीवियाशझो ववरोबिए समाणे तत्थेव 
चंपाए नयरीए सेट्टिकुलंसि पुत्तत्ताएं' पच्चायाहिइ । 
से णं तत्थ उम्मुककबालभाव तहारूवाणं थेराणं अतिए केवल बोहि बुज्मिहिइ, 
अणगारे भविस्सइ, सोहम्मे कप्पे, जहा पढमे जाव" अंतं काहिइ ॥। 

निवसेव-पद॑ 

७४. “एवं खलु जंबू ! समणणंणं भगवया महादीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागारणं 


बिद्यस्स पझ्रज्कयणस्स भ्रयमट्ट पण्णत्त । “त्ति बेमि? ॥ 
१. एयसमुदाचारे (व॒)। ६. पुमत्ताए (क, ग) । 
२. पुमत्ताए (क, ग) । ७. वि० १।१।७० | 
३. बड़ढेहिति (क) । ८, सं० पा०--निक्‍्खेंबो | 
४. सं० पा०--राईसर जाव पश्ियओ । ६. ना० १।१/७। 
५. वि० १।१।७०; सं० पा०--जाव पुढवी | 


तइयं अज्कमयणं 
श्रभरगसेण 


उकक्‍लेब-पद 


१. 





'०जदइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 
दोच्चस्स अभ्रज्भयणस्स भ्रयमट्टे पण्णत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते ! प्रज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं के अ्रट्टे पण्णत्ते ? 


. तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी "- एवं खलु जंबू ! तेणं 


कालेणं तेणं समएणं पुरिमताले नाम॑ नयरे होत्था-रिद्धत्यिमियसमिद्धे' ।। 


, तस्स णं पुरिमतालस्स नयररस उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण॑ प्रमोहदंसी 


उज्जाणे ॥। 


. तत्थ णं झ्रमोहदंसिस्स जक्खस्स झ्राययणे होत्था ।। * 
. तत्थ ण॑ पुरिमताले नयरे महब्बले नाम॑ राया होत्था ॥ 
, तस्स ण॑ पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए देसप्पंते श्रडवि-संसिया, 


एत्थ णं सालाडवी नाम॑ चोरपल्ली होत्था--विसमगिरिकंदर-कोलंब-संनिविद्ठा 
वंसीकलंक-पागारपरिक्खित्ता छिण्णसेल-विसमप्पवाय-फरिहोवगृढा प्रब्भितर- 
पाणीया सुदुल्लभजलपेरंता प्रणेगखंडी विदियजणदिन्न-निग्गमप्पवेसा सुबहुस्स'" 
वि कुवियजणस्स दुष्पहंसा यावि होत्या ॥ 


, तत्य णं सालाडवीए चोरपल्लीए विजए नाम॑ चो रसेणावई परिवसइ--भ्रहम्मिए' 


०प्रहम्मिट्टे भ्रहम्मक्खाई भ्रधम्माणुए भ्रधम्मपलोइ प्रधम्मपलज्जणे अभ्रधम्मसील- 
समुदायारे झधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ--हण-छिद-भिद-वियत्तए ० 


न्‍ सकाए८पान्‍मक->-7ममतइयाहदकाहाव्एग. 


१. सं० पा०--तच्चस्स उक्लेवो । ४. सुबहुयस्स (क) । 
२. ना० १।१।७ | ५, सं० पा०--अहम्मिए जाब लोहियपाणी । 
ई प् पृ०--ओ० सू० १। 


उडी 


तइ॒यं अज्मयणं (अभर्गसेण) ७४५४ 


लोहियपाणी बहुनयरनिग्गयजसे सूरे दढप्पहारे साहसिए सहवेही अश्रसि-लट्टि- 
पढममल्ले । से ण॑ तत्थ सालाडवीए चोरपललीए पंचण्हं चोरसयाणं प्राहेवच्च॑' 
ण्पोरेवच्चं सामित्तं भद्ठित्तं महत्तरगत्तं आणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पाले- 
माणे ? विहरइ ॥। ह 
८. तए णं से विजए चोरसेणावई बहूणं चोराण य पारदारियाण य गंठिभेयगाण' 
य संघधिच्छेयगाण' य खंडपट्टाण' य, श्रण्णेसि च बहूणं छिण्ण-भिण्ण-बाहिराहि- 
याणं कुडंगे यावि होत्या ।। 
६. तए णं से विजए चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्यिमिल्लं जणवरयं 
बहुहि गामघाएहि य नगरघाएहि य गोग्गहणेहि य बंदिग्गहणेहि य पंथकोट्टेहि 
य खत्ततलणणेहि य ओवीलेमाणे-श्रोवीलेमाणे" “विहम्मेमाणे-विहम्मेमाण'' 
तज्जेमाणे-तज्जेमाणे तालेमाणे-तालेमा्णं नित्थाणे निद्धणें निक्‍्क्णे” करेमाणे 
विहरइ, महब्ब॒लस्स रण्णो श्रभिक्खणं-भ्रभिक्खणं कप्पाय॑ गेण्हइ ॥ 
१०. तस्स णं विजयस्स चोरसेणावइस्स खंदसिरी नाम॑ भारिया होत्था-अहीणपडि- 
पृण्ण-पंचिदियसरी रा ॥। 
११० तस्स णं विजयस्स चोरसेणावइस्स पुत्ते खंइसिरीए भारियाए श्रत्तए श्रभग्गसेणे 
नाम॑ दारए होत्था--अहीणपडिपुण्ण-पं चिदियसरीरे' ।। 
१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं सम्णें भगवं महावीरे पुरिमताले नयरे समोसढ़े। 
परिसा निग्गया । राया निग्गओ्ओ । धम्मो कहिझ्ओो । परिसा राया य गड्मो ।। 


गोयमेण भ्रभग्गसेणस्स पुव्यभवपुच्छा-पर् 
१३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ्नो महावीरस्स जेट अ्ंतेवासी गोयमे 
जाव" “रायमग्गंसि भ्रोगाढे"', तत्थ णं बहवे हत्थी पासइ', श्रण्णे य तत्थ बहवे 
प्रासे पासइ'"',भ्रण्णे य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ - सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवए" | तेसि 
च" ण॑ पुरिसाणं मज्भगयं एगं पुरिसं पासइ-- प्रवश्लोडय '*बंधणं उक्खित्त-कण्ण- 
नासं नेहतुप्पियगत्तं वज्फमक रकडि-जुयनियच्छ॑ कंठेगुणरत्त-मल्लदामं चुण्णगुंडिय- 





१. सं० पा०---अआहेवण्चं जाव विहरइ । ८. पू०--भो० सू० १५ | 
२. गंठिभेयाण (क, ख, ग, धघ) । 8६. पू०--वि० १।२।१० । 
३. संधिच्छेयाण (क, ख, ग, घ) । १०. वि० १।२।१२-१४ | 
४. खंडपाडियाण (वा) | ११. रायमग्गं समयगाढे (ख, थ); रायमग्गं 
५. उबीलेमाणे २ (घ, व्‌) | समोसढे (ग) । 
६. विद्धंसेमाणे २ अत्थापहारेंहि (ख); अत्या- १२,१३,१४, पू०--बवि० १।२।१४ । 
पहारेहि य विद्धंसेमाण २ (घ )। १५. 2< (क, ख, ग, घ) | 


७. >< (क, बु) । १६. सं०पा०---अवजोडय जाव उम्घोसिज्जमाणं । 


७डद 
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१४. 


१५. 


विवागसुय: 


गात॑ चुण्णयं वज्मपाणपीयं तिलं-तिल॑ चेव छिज्जमाणं कागणिमंसाईं ख़ावियंत॑ 
पावं खक्‍्खरसएहि हम्ममाणं श्रणंगनर-नारी-संपरिवृर्ड चच्चरे-चच्चरे खंडपड- 
हएणं ९ उम्घोसिज्जमाणं [इमं च ण॑ एयारूवं उम्घोसणं सुणेइ--नो खल 
देवाणुप्पिया ! प्रभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स केइ राया वा रायपूत्तो वा 
अवरज्भड, अप्पणो से सयाइं कम्माइं भ्रवरज्कंति' ? | ॥ 

तए ण॑ त॑ पुरिसं रायपुरिसा पढमंसि चज्वरंसि निसियावेंत्ति, निसियावेत्ता भ्रट्ट 
चुलप्पिउए श्रग्गम्मो धाएंति, घाएत्ता कसप्पहारेहि “तासेमाणा-तासेमाणा" 
कल॒ण काकणिमंसाइं खार्वेति, रुहिरपाणं च पाएंति । 

तयाणंतरं च णं दोज्ष्वंस चच्चरंसि अरद्रु चुल्लमाउयाप्रों श्रग्गश्नो घाएंति,' 
“घाएत्ता कसप्पहारेहि तासेमाणा-तासेमाणा कलूणं काकणिमंसाईं खावेंति, 
रुहिरपाणं च पाएंति* । 

एवं तच्चे चच्चरे अ्रट्ट महापिउए, चउत्ये भ्रट्ट महामाउयाओ्रो, पंचमे पुत्ते, छट्ठे 
सुण्हाओ, सत्तमे जामाउया, प्रट्टुमे धूयाप्रो, नवमे नत्तुया, दसमे नत्तुईओो, 
एक्कारसमे नत्तुयावई, बारसमे नत्तुइणीओ, तेरसमे पिउस्सियपइया, चोहसमे 
पिउस्सियाओ, पण्ण रसमे माउस्सियापइया, सोलसमे माउस्सियाझ्रों, सत्तरसमे 
मामियाओ, अट्टा रसमे झवसेसं [ स्स ? ]' मित्त-नाइ-नियग-सयणसंबंधि-परियर्ण 
[स्स ? ] अग्गझो घाएंति, घाएत्ता कसप्पहारेहि तासेमाणा-तासेमाणा कलुणं 
काकणिमंसाइं खार्वेति, रुहिरपाणं च पाएंति ॥ 

तए ण॑ 'भगवश्नो गोयमस्स त॑ पुरिसं पासित्ता" अयमेयारूवे प्रज्कमत्थिए चितिए 
कृप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे'--*भश्रहो णं इमे पुरिसे पुरा पोराणाणं 
दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कंताणं झ्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति- 
विसेसं पच्चणुभवमाणे विहरइ। न मे दिट्ठा नरगा वा नेरइया वा । पच्चक्खं 
खलु अय॑ पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयणं वेएइ त्ति कट्‌टु पुरिमताले नयरे उच्च- 
नीय-मज्मिम-कुलाइं झडमाण्ण अहापज्जत्तं समुदाणं गिण्हद, गिण्द्त्ता पुरिम- 
ताले नयरे मज्कंमज्मेणं पडिनिक्लमइ जाव” समणं भगवं महावीरं वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता” एवं वयासी--एवं खलु झहं भंते ! “श्तुब्भेहि 
ग्रव्भणण्णाए समाणे पुरिमताले नयरे जाव' तहेव सव्यं निवेएइ * ॥। 


/ द्रष्टवभ्यम---वि० १।२।६१४ सूत्रम्‌ । सारेण अय॑ पाठो लिखित: । 

« तालेमाणा २ (घ)। ६. सं० पा०-- समुप्पण्णे जब तढेव निय्मए । 
« सं० पा०--घाएंति २ । ७. वि० १।२।१५ | 

. पूर्वक्रण अत्रापि षष्ठो विभ्रकतिर्युज्यते। ५. छहं० पा०--तं चेब जाव से णं । 

» से भगवं गोयमे त॑ पुरिसं पासइ । (क, ख, €. वि० १।३।१३-१५ । 


मे, ण) । ११४१ तथा १॥२१५ सूलानु- 


तइय॑ भ्रज्कपर्ण (अ्रभग्गसेणे) ७४७ 


१६- 


सेण॑भंते ! पुरिसे पु०्यभवे के झ्रासी' ? थक नामए का कि गोत्ते वा? 
कयरंसि गामंसि वा नयरंसि वा ? किवा दच्चा कि वा भोच्चा किवा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पोराणाणं दुक्चिण्णाणं दुष्पडिकंताणं असुभाणं 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे" विहरइ ? 


शधभग्गसेणस्स मिन्‍नयभज-वण्णग-परद् 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 
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एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
पुरिमताले नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्ध ॥। 

तत्थ णं पुरिमताले नयरे उदिश्नोदिए नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत-महंत- 
मलय-मंदर-महिदसारे ॥। 

तत्थ ण॑ पुरिमताले निन्‍नए नाम॑ अंडय -वाणियए होत्था-- अ्रड़ढे जाव' झपरि- 
भूएण, अ्रहम्मिए *अधम्माणुए अधम्मिट्रे अधम्मक्खाई अ्रधम्मपलोई श्रधम्मपल- 
ज्जणे अधम्मसमुदाचारे अधम्मेणं चेव विर्ति कप्पेमाणं दुस्सीले दुव्बए० 
दुप्पडियाणंदे ।। 

तस्स ण॑ निनन्‍नयस्स अंडय-वाणियस्स बहवे परिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा कल्ला- 
कल्लि कुहालियाओो य पत्थियपिडए” य गिण्हूति, गिण्हित्ता पुरिमतालस्स 
नयरस्स परिपेरंतेसु बहवे काइअ्ंडए य घ्‌इश्नंडए य पारेबइअंडए य टिट्टिभि- 
अंडए य वगिश्नंडए य मयूरिअंडए य कुक्कुडिश्रंडए य, भ्रण्णंसि च बहूणं जलयर- 
थलयर-खहय रमाईणं अंडाइं' गेण्हंति, गेण्हित्ता पत्थियपिडगाईं भरेति, भरेत्ता 
जेणेंव निन्‍नए अंडवाणियए तेणेव उवबागच्छंति, उवागच्छित्ता निन्‍नयस्स 
अ्रंडवाणियस्स उवर्णति ।। 

तए णं तस्स निन्‍नयस्स अंडवाणियगस्स बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा 
बहवे काइअंडए य जाव" कक्‍्कूडिअंंडए य, अण्णेसि च बहणं जलयर-थलयर- 
खहयरमाईणं प्रंडए' तवएसु य कवल्लीसु य कंडुसु' य भज्जणएसु य इंगालेसु 
य तलेंति भज्जेंति सोल्लेंति, तलेत्ता भज्जेत्ता सोल्लेत्ता य रायमग्गे भ्रंतरावणंसि 
श्रंडयपणिएणं वित्ति कप्पेमाणा बिहरंति। 

प्रप्पणा वि णं से निननयए प्ंडवाणियए तेहि बहूहि काइब्रंडएहि य जाव 
कुक्‍्कूडिह्ंडएहि य सोल्ेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुरं च महुंच मेरगं 


«» सं० पा०--आसी जाब विहरइ | ६. भंडयाईं (क)। 

« अंड (क, ग)। ७. वि० १।३।२० । 

« ओ० सू० १४१ । ८. प्रडयाइ (क)। 

* सं० पा०--अहम्मिए जाव दुष्प्रडिमाजंदे ।  €. कंदुसु (क); कंदूएसु (य) 
«* पत्थियापडिए (क, ख, ग, घ) | 


७४ 


२२. 


विवागसुय॑ 


च जाइईं च सीधूं च पसण्णं च श्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभुजे- 
माणे विहरइ ।। 

तए णं से निन्‍नए अ्ंडवाणियए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पावकम्मं समज्जिणित्ता एगं वाससहस्सं परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं 
किच्चा तच्चाए पुढवीए उक्‍्कोसेणं' सत्ततसागरोवमठिइएसु नरएसु नेरइयत्ताए 
उववण्णे ।। 


झधभरग्गसेणस्स वत्तमाणभज-वण्णग-पर्॑ 


२३. 


२४. 
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से णं तझ्रो श्रणंतरं उब्बद्वित्ता इहेव सालाडवीए चोरपललीए विजयस्स चोर- 
सेणावइस्स खंदसिरीए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे ॥। 

तए ण॑ तीसे खंदसिरीए भारियाए भ्रण्णया कयाइ तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
इमे एयारूवे दोहले पाउब्भूए- धण्णाओो ण॑ ताझ्ो श्रम्मयाश्रो' 'जाओ णं” बहहि 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणमहिलाहि, श्रण्णाहि य चोरमहिलाहि 
सर्द्धि संपरिवृुडा ण्हाया' *कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल २-पायच्छित्ता 
सव्वालंकारविभूसिया विउल॑ असर्ण पाणं खाइमं साइम॑ सुरं च महुं च मेरगं च 
जाईं च सीघं च पसण्णं च श्रासाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभुंजे- 
माणी विहरंति। जिमियभत्तुत्तरागया' पुरिसनेवत्था' सण्णद्ध-बद्ध“ब्वम्मियकवइया 
उप्पीलियसरासणपट्टीया पिणद्धगेवेज्जा विमलवरबद्ध-चिंधपट्टा गहियाउह " प्प- 
हरणावरणा भरिएहिं, फलएहि निक्‍कट्ठा हि असीहि. भंसागए हि तोणेहि, सज्जी वेहि 
अंसागएहि धणूहि, समुक्खित्तेहि सरेहि, समुल्लालियाहि' दामाहि"”, ओसारि- 
याहि" ऊरुघंटाहि, छिप्पतूरेणं वज्जमाणेणं' महया उक्किद्ठि"-*सीहणाय-बोल- 
कलकल-रवेणं पकक्‍्खुभियमहा " समुहरवभूयं पिव करेमाणीझो सालाडवीए 
चोरपल्लीए सब्वशो समंता श्लोलोएमाणीओ-शोलोएमाणीझो आहिडमाणीशो- 
झाहिडमाणीशो दोहलं विणेति । तं जइ अहं पि जाव दोहलं विणिएज्जामि'' 


« उक्‍कोस (क); उकक्‍्कोसे (ख, ग, घ) । €. समुल्लासियाहि (वृ) । 

, पु०--वि० १।२।२४ । १०. दामाहि दाह्ाहि (ल); दाहाहि (वृषा) | 

» जाणं (क, ख, ग, घ) । ११. लंबियाहि (क, ग)। 

« सं० पा०--'्हाया जाव पायच्छिता । १२. वज्जमाणणं २ (ख, ग, थ) | 

० गयाओ (ख, ग, धघ) । १३. सं० पा०--उक्किट्टि जाव समुह ०; उक्कट्टु 
« *नेवसर्थिया (क, ख, ग, भ) | (ग)। 

« सं० पा०--सण्णदबद्ध जाब प्यहरणा? । १४. विणेज्ञामि (क); विणीज्जामि (ख, ग, ध) | 


« निविकट्ठाहि (ख) । 


तइय॑ अज्मयर्ण (भ्रभग्गसेणे) ७४६९ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


त्ति कट्‌दु तंसि दोहलंसि श्रविणिज्जमाणंसि सुक्का भक्‍्खा जाव' अट्टज्काणोव- 
गया भूमिगयदिदट्वीया मियाइ ॥ 

तए णं से विजए चोरसेणावई खंदसिरिभारियं श्रोहयमणसंकप्पं॑ जाव' भियाय- 
माणि पासइ, पासित्ता एवं वयासी--कि ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! ओहयमणसंकप्पा 
जाव भूमिगयदिद्वीया भियासि ? 

तए ण॑ सा खंदसिरी विजयं चोरसेणावईं एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
मम तिण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दोहले पाउब्भूए जाव' भूमिगयदिद्वीया 
भियामि ।॥। 

तए ण॑ से विजए चोरसेणावई खंदसिरीए भारियाएं प्रंतिए एयमट्टट सोच्चा 
निसम्म खंदसिरिभारियं एवं वयासी--अहासुहं देवाणुप्पिए ! त्ति एयमहट्दू 
पडिसुणेइ ॥। 

तए ण॑ सा खंदसिरिभारिया विजएणं चोरसेणावइणा श्रब्भणुण्णाया समाणी 
हट्टतुद्दा बहुहि मित्त-*नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणमहिलाहिं ", श्रण्णाहि 
य बहूहि चो रमहिलाहि सर्द्धि संपरिवृडा णहाया जाव' विभूसिया विउल॑ं असणछं 
पाणं खाइमं साइमं सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च सीघुं च पसण्णं च श्रासाए- 
माणी वीसाएमाणो परिभाएमाणी परिभूंजेमाणी विहरइ। जिमियभत्तत्तरागया 
पुरिसनेवत्था सण्णड्ध-बड्धवम्मियकवइया जाव' झाहिडमाणी दोहलं विणेइ ॥ 
तए णं सा खंदसिरिभारिया संपुण्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला 
विच्छिण्णदोहला" संपण्णदोहला त॑ गब्भ॑ सुहंसुहेणं परिवहइ ।। 

तए ण॑ खंदसिरी चोरसेणावइणी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया ॥। 


३१. तएणं से विजए चोरसेणावई तस्स दारगस्स महया इड्डीसक्कारसमुदएर्ण 
दस रत्तं ठिइ्वडियं करेइ ।। 

३२. तए णं से विजए चोरसेणावईं तस्स दारगस्स एक्कारसमे दिवसे विउल॑ असणं 
पाणं खाइमं साइमं उवक्‍्खडावेडइ, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि 
परियणं शभ्रामंतेइ, आमंतेत्ता जाव' तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणस्स पुरशो एवं वयासी- जम्हा ण॑ अ्रम्ह॑ इमंसि दारंगंसि गब्भगयंसि 
समाणंसि इमे एयारूवे दोहले पाउब्भूए, तम्हा ण॑ होउ भ्रम्हं दारए अभग्गसेणे 
नामेणं । ह 

१. वि० १।२।२४ | ६. वि० १।३।२४ । 

२. वि० १।२।२४५ । ७. वोच्छिण्ण "० (क, ख, घ)। 
३. वि० १।३।२४ | ८. ठितिपडितं (क, वृ) । 

४. सं० पा०--मित्त जाव अण्णाहि । है, ना० १॥७।६। 


५. बि० १।३।२४ १ 





विवागसुय 


७५६० 

३३. त्तए ण॑ से अ्रमग्गसेणे कुमारे पंचघाईपरिग्गहिए जाव' परिवड्डुद ।। 

३४. तए ण॑ से भ्रभग्गसेणे कुमारे उम्मुक्कबालभावे यावि होत्था। 'अट्टू दारियाओरो 
जाव झ्ट्टुओ्नो दाहमो । उप्पि भृंजइ' ॥। 

३५. तए णं से विजए चोरसेणावई भ्रण्णया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते ॥। 

३६. तए ण॑ं से श्रभग्गसेण कुमारे पंचहि चोरसएहि सर्द्धि संपरिवु्ड रोयमाण्ण कंदमाणे 
विलवमार्ण विजयस्स चोरसेणावइस्स महया इड्डोसक्कारसमुदएणं नीहरणं करेइ, 
करेत्ता बहुइं लोइयाईं मयकिच्चाईं करेइ, करेत्ता केणइ' कालेणं अ्रप्पसोए जाए 
यावि होत्था ॥। 

३७. तए ण॑ं ताइं पंच चोरसयाइं अ्रण्णया कयाइ श्रभग्गसेणं कुमारं सालाडवीए 
चो रपललीए महया-महया चोरसेणावइत्ताए अभिसिचति ।। 

३८. तए ण॑ से भ्रभग्गसेणे कुमारे चोरसेणावई जाए अहम्मिए जाव' महब्बलस्स 
रण्णो श्रभिकक्‍्खणं-अभिवखण्ण कप्पायं गिण्हद ।। 

३९. तएणं ते जाणवया पुरिसा श्रभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा बहुगामघायणाहि' 
ताविया' समाणा श्रण्णमण्णं सहावेंति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! अभग्गसेणे चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरिल्ल जणवयं 
बहुहि गामघाएहि जाव" निद्धणं करेमाणे विहरइ। तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! 
पुरिमताले नयरे महब्बलस्स रण्णो एयमट्टं विण्णवित्तए ॥। 

४०. तए णं ते जाणवया पुरिसा एयमट्टू पश्रण्णमण्णेण॑' पडिसु्णेति, पडिसुणेत्ता 
महत्थ महग्घ महरिहं रायारिहं पाहुड गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेव पुरिमताले 
नयरे तेणंव उवागया" महब्बलस्स रण्णो त॑ं महत्थं जाव पाहुडं उवर्णेति, 

१. वि० ११२४६ । मिति, “उप्पि भुृंजइ' त्ति अस्यायमर्थ:-- 
२. “अट्टृदारियाओं' त्ति, अस्यायमर्थ:--'तए 'तए ण॑ से भ्रभग्गसेण कुमारे उप्पि पासाय- 
ण तस्स  अभरगसेणस्स कुमारस्स वरगए फृट्टमाणेहि मुयगमत्थएहिं वरतर्राण- 


प्रम्मापियरो अभग्गसेणं कुमार सोहणंसि 


संपउत्तेहि बत्तोसइबढ़े हि नाडएहि उवगिज्ज- 
माण विउले माणुस्सए कामभोगे पच्चणुब्भव- 


तिहिकरणणक्खत्तमुहुतंसि अट्टृहि दारयाहिं माणे विहरइ' त्ति (व) । 


सरद्धि एगदिवसेण पाणि गिण्हाविसु' त्ति, ३. >८ (क)। 

यावत्करणादिदय रृयं--'तए णं॑ तस्स «४. वि० १।३।७-६ | 

अभग्गसेणस्स कुमारस्स श्रम्मापियरो इम॑ ५ ० घायावणाहिं (ल, ग, घ) । 

एयारूव॑ पीईदाणं दलयंति” स्ति “अट्ओो ६. तासिता (क) । 

4 त्ति के 2४7 /26सअ अप्टको , च० १।३॥९। 

दायो ---दान वाच्य इ » से चंबमू--- | 

“प्रट्ट 'पटटू हिरण्णकोडीओ हे अद्ठ कोडीओ' ८, ##ल्‍क ३ ; निवेएत्तए (ग)। 

इत्यादि यावत्‌ “अट्ट पेसणका जज अज्यं॑ €. अण्णोण्णं (ग)। 

बहू यसंख- १०. उवागया जेणेब महब्बले राया तेणेब उबागया 


सिलप्पवालरक्त ररणमाइयं संतसारसाबएज्ज (ख, ग, घ) । 


तइयं अज्कयणं (भ्रभग्गसेण ) ७५१ 


४१. 


४२. 
४३. 


४४. 


उवणेत्ता करयल"*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए ० भ्रंजलि कट्टू महन्बलं राय॑ 
एवं वयासी--एवं खलु सामी ! सालाडवीए चोरपल्लोए श्रभग्गसेणे चोरसेणावई 
अम्हे बह॒ुहि गामघाएहि य जाव' निद्धणे करेमाणे विहरइ | तं इच्छामि णं 
सामी ! तुज्म॑ बाहुच्छायापरिग्गहिया निबव्भया निरुव्विग्गा सुहंसुहेणं परिव- 
सित्तए त्ति कट्टु पायवडिया पंजलिउडा' महब्बलं रायं एयमट्टं विण्णवेंति ॥ 
तए ण॑ से महब्बले राया तेसि जाणवयार्णो पुरिसाणं झंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म आसुरुत्ते' *रट्टे कुविए चंडिक्किए ” मिसिमिसेमाणे' तिवलियं भिउडि 
निडाले साहटटु दंड सद्दावेडड, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुम देवाणुष्पिया ! 
सालाडबि चोरपल्लि विल॒ंपाहि, विलुपित्ता भ्रभग्गसेणं चोरसेणावईं जीवग्गाहं 
गेण्हाहि, गेण्हित्ता मम॑ उवर्णेहि' ।। 

तए ण॑ से दंडे तह त्ति एयमट्टं पडिसुणेइ ॥। 

तए ण॑ से दंडे बहूहि पुरिसेहि: सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवर्णहि जाव” गहियाउह- 
पहरणेहि सर्द्धि संपरिवुड मगइएहि" फलएहि", «निक्‍्कट्टाहि असोहि, 
अंसागएहि तोणेहि, सज्जीवेहि अंसागएहि धणूहिं, समुक्खित्तहि सरेहि, 
समुल्लालियाहि दामाहि, ओसारियाहि ऊरुघंटाहि ", छिप्पतूरेणं वज्जमाणेणं 
महया उक्किट्टि'- *्सीहणाय-बोल-कलकल-रवेणं पकक्‍्खुभियमहासमुदरवभूयं 
पिव ९ करेमाणे पुरिमतालं नयरं मज्कंमज्केणं निग्गच्छट्ट, निग्गच्छित्ता जेणेव 
सालाडवी चोरपल्ली तेणेव पहारेत्थ"' गमणाए ।। 

तए ण॑ तस्स ब्रभग्गसेणस्स चो रसेणावहस्स चारपुरिसा इमीसे कहाए लड़ट्ठा 
समाणा जेणेव सालाडवी चोरपलली, जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणावई तेणेव 
उवागया करयल"“'शथ्यरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु भश्रभग्गसेणं 
चोरसेणावइं " एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे 
महब्बलेणं रण्णा महयाभडचडगरेणं दडे श्राणत्ते--गच्छह ण॑ं तुम देवाणुप्पिया ! 


« सं० पा०--करयल ० । १०. वि० १।३।२४ अस्य स्थाने “भरिएहि' इति 
* वि० १।३।६ | पाठ: । दब्दभेदेषि अनयो: वत्तिकारेण 
« पंजलियडा (क)। एक एवं अर्थ: कृत:---'भरिएहि' इति हस्त- 
जाणवदाणं (क) | पाशिते:, 'मगइएहि' ति हस्तपाशित: | 
- सं० पा०--आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे; ११. सं० पा०-- फलएहि जाव छिप्पतूरेणं । 
झासूरत्त (ग, घ) ! १२. उक्किट्ट (ख, ग, घ); सं० पा०-- उक्किट्टि 
« मिसेमिसेमाणे (ख) । जाव करेमाणे । 
« उवर्ण हिति (क); उवर्णहि (सं, ग, ध) । १३. पाहारेत्य (क) | 
« पुरिसेहि सर्द्धि (क, ग घ) । १४. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
बि० ११२१४ । 


७४५२ 


४४. 


४६. 


४७. 


डंद, 


४6. 


प्र०. 


ऋकन्‍म |. ग। नमक 





१. वि० १ ।३ ४४ । 
२. आगते ततेणं अभग्गसेणे ताईं पंचचो रसयाइं 


विवागसुय 


सालार्डाव चोरपल्लि विलुपाहि, भ्रभग्गसेणं चोरसेणावई जीवग्गाहं गेण्हाहि, 
गेण्हित्ता ममं॑ उवणेहि। तए ण॑ से दंडे महयाभडचडगरेणं जेणेव सालाडवी 
चोरपल्ली तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 

तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई तेसि चारपुरिसाणं झंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म पंच चो रसयाइं सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं ववासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 

पुरिमताले नयरे महब्बलेणं रण्णा महयाभडचडगरेणं दंडे झ्राणत्ते जाव' तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए' | तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं तं दंड सालाडवि 
चोरपल्लि झ्रसंपत्तं अंतरा चेव पडिसेहित्तए ॥। 

तए ण॑ ताइईं पंच चोरसयाइं श्रभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स तहृत्ति' *एयमट्ट ९ 
पडिसुणेंति ॥ 

तए ण॑ से श्रभग्गसेणे चोरसेणावई विउल॑ झ्ससणं पाणं खाइमं साइमं उवक्‍्खडावेइ, 
उवक्खडावेत्ता पं्चाह चोरसएहि सर्द्धि ण्हाए' *कयबलिकम्मे कयकोउय- 
मंगल ९ -पायच्छित्ते भोयणमंडवंसि तं विउल॑ श्रसण्ं पाणं खाइमं साइम॑ सुर 
च महुंच मेरगं च जाइं च सीधंं च पसण्णं च आसाएमाणे वीसाएमाणे 
परिभाएमाणे परिभंजेमाणे विहरइ। जिमियभुत्तत्तरागए वि य णं समाणे 
ग्रायंते चोक्‍्खले परमसुइभूए पंचहि चोरसएहि सर्द्धि श्रल्ल॑ चम्म॑ दुरुहइ, 
दुरुह्त्ता सण्णद्ध-बद्ध/भ्वम्मियकवर्ण हि उप्पी लियसरासणपट्टीएहि पिणद्धगेवेज्जे हि 
विमलव रबद्ध-चिधपट्टंहि गहियाउह्‌ "पहरणेहि' मगइएहि जाव” उक्किट्टि- 
सीहनाय-बोल-कलकलर वेणं पच्चाव रण्हकालसमयंसि सालाडवीओ चोरपल्लीश्रो 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता विसमदुग्गगहणं ठिए गहियभत्तपाणिए तं॑ं दंड 
पडिवालेमाणे-पडिवालेमाणे चिट्ठुइ ।। 

तए ण॑ से दंडे जेणेव प्रभग्गसेणे चोरसेणावई तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
प्रभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा सर्द्धि संपलग्गे यावि होत्था ।। 

तए णं से शअ्रभग्गसेण॑ं चोरसेणावई तं॑ दंडं खिप्पामेव हय-महिय -*पवरवी र- 
घाइय-विवडियचिधधयपडागं दिसोदिसि ? पडिसेहेति'' ॥। 

तए ण॑ से दंडे पझ्रभग्गसेणेणं चोरसेणावदणा हय-'*महिय-पव रवीर-घाइय- 
विवडियचिधधयपडागे दिसोदिसि " पडिसेहिए लमाणे अथामे झबले झवीरिए 


'-२मयानाइा 4 6.७, ७--न++>भा++ाबूाइ 8७ >>४७७+७७ का +म-एमपक७७नार मम "मम पकाममान..५. >मकान  >-तमम 


- सं० पा०--सण्णदबद्ध जाव पहरणेहि | 
« पहरणे (क, घ) | 


् 
्‌ 
एवं बयासी (क,ख,ग);गमणाएं झागते ततेणं॑ ७. वि० १।३।४३ । 
से अभग्गसेणे ताइं पचचोरसयाइं एवं ववासी ८. पू०--१।३।४३ । 
(घ)। €. सं० पा०--महिय जाव पडिसेहेति । 
३. सं० पा०--तहत्ति जाव पडिसुणेति । १०. विप्पडिसेहेइ (व) | 
४. सं० पा०--'हाए जाव पायच्छतते । ११. सं० पा०--हय जाव पडिसेहिए । 


तइव झ्रज्कपर्ण (अ्रभग्गमेणे) ७५३ 


४१. 


४२. 


भ्रपुरिसक्कार॒प रक्‍्कमे झ्रधारणिज्जमिति कट्टु जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव 
महब्बले राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल"“*परिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्यएण अंजलि कट॒टु महब्बलं॑ रायं" एवं वयासी--एवं खलु 
सामी ! श्रभग्गसेणें चोरसेणावई विसमदुग्गगहणं ठिए गहियभत्तपाणिए, 
खलु से सक्‍का केणवि' सुबहुएणवि आसबलेण वा हत्थिबलेण वा जोहबलेण 
वा 'रहबलेण वा चाउरंगेणं पि” [सेण्णवलेणं ? ] उरंउरेणं गिण्हित्तए । 

ताहे सामेण य' भेणण य' उवष्पयाणेण य' विस्सम्भमाणेउं पवत्त' यावि होत्या। 
जेवियसे अब्भितरगा सीसगभमा“, मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं 
च विउलेणं-घण-कणग-रयण-संतसार-सावएज्जेणं' भिदद, अ्रभग्गसेणस्स ये” 
चोरसेणावइस्स अभिक्खणं-अभिक्‍्खणं महत्थाईं महग्घाइं महरिहाइईं रायारिहाइं 
पाहुडाईं पेसेइ, श्रभग्गसेणं चोरसेणावईं वीसम्भमाणेइ ।। 

तए ण॑ से महब्वले राया अण्णया कयाइ पुरिमताले नयरे एगं महं महइमहालियं 
कूडागारसालं कारेइ' - अणंगखंभसयसन्निविद्;वुं पासाईयं दरिसणिज्जं अभिरूव॑ 
पडिरूवं ।। 

तए ण॑ से महब्वले राया अण्णया कयाइ पुरिमताले नयरे उस्सुक्क॑' ०उक्करं 
प्रभडप्पवेसं अदंडिमकुदंडिमं अधरिमं अधा रणिज्जं श्रणुद्धयमुइंगं अमिलाय- 
मललदामं गणियावरनाडइज्जकलियं अणे गतालाच राणुचरियं पमु इयपक्कीलिया- 
भिराम॑ जहारिहं” दसरत्तं पमोयं उम्घोसावेइ, उन्घोसावेत्ता कोडंवियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सालाडवीए 
चोरपललीए । तत्थ ण॑ तुद्भे श्रभग्गसेणं चोग्सेणावईं करयल“*परिर्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट॒टू " एवं वयह--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
पुरिमताले नयरे महब्बलस्स रण्णो उस्सुक्के जाव दसरत्ते पमोए उम्घोसिए । 
तं कि ण॑ देवाणुप्पिया ! विउल॑ असणं पाणं खाइमं साइमं पृप्फ-वत्थ-गंच- 
मल्लालंकारे य इहं हृब्वमाणिज्जउ उदाह सयमेव गच्छित्था'" ? 


१. सं० पा०--करयल ९ । १०, »< (क, ग) | 

२. केणइ (ख, ग, घ) । ११. करेइ (क, ख, घ)। 

३. » (क)। १२. सं० पा०--उस्सुक्क जाव दसरत्तं; उस्सुफ 
४,५,६, वा (ग)। (क) सवेत्र । 

७. पयत्ते (क) । १३. सं० पा०--करयल जाव एवं | 

८. सीसगसमा (घ); तान्‌ इति शेष: (व)। १४. बदाह (क)। 

६. सावएजेणं (क, ग)। १५. गच्छिता (क, ख, ग, घ); मुद्रितवृत्तो 


७५४ 


४३. 


४. 


५४. 


२६. 


४७. 


धष्घ, 


विवागसुय॑ 


तए ण॑ ते कोड बियपुरिसा महब्बलस्स रण्णो करयल'*परिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए प्रंजलि कद्‌दु एवं सामि ! त्ति श्राणाएं विणएणं वयणं" पडिसुणेंति, 
पडिसुणेत्ता पुरिमतालाओ नयराझो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता 
नाइविकिट्र हि' श्रद्धाणेहि सुहेहि वसहिपाय रासेहिं जेणेव सालाडवो चोरपल्लो 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रभग्गसेण॑ चोरसेणावईं करयल'*परिर्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु* एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
पुरिमताले नयरे महब्बलस्स रण्णो उस्सुक्के जाव” दसरत्ते पमोए उम्घोसिए । 
त॑ कि ण॑ देवाणुप्पिया ! विउल॑ झसणं पाणं खाइमं साइमं पुप्फ-वत्थ-गंघ- 
मल्लालंकारे य इहं हृव्वमाणिज्जउ उदाहु सयमेव गच्चछित्था ? 

तए ण॑ से श्रभग्गसेणे चोरसेणावई ते कोडंबियपुरिसे एवं वयासी--अ्रहं णं 
देवाणुष्पिया ! पुरिमतालं नयरं सयमेव गच्छामि । ते कोडंबियपुरिसे सक्‍्कारेइ 
सम्माणेइ पडिविसज्जेइ ॥। 

तए णं से श्रभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहि मित्त'-*नलाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणेहि सर्द्धि ” परिवु्ड ण्हाए' *कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल "-पायच्चछित्ते 
सव्वालंकारविभूसिए सालाडवीझो चोरपललीझो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव महब्बले राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु" महब्बलं रायं जएणं 
विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता महत्थं“ *महम्घं महरिहं रायारिहं० पाहुडं 
उवणणेइ ॥। 

तए ण॑ से महब्बले राया अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स त॑ महत्थ॑ं' *महस्घं 
महरिहं रायारिहं पाहुडं ” पडिच्छइ, अ्रभग्गसेणं चोरासेणावइं सक्‍कारेइ 
सम्माणेइ विसज्जइ, कूडागारसालं च से आवसहि” दलयइ ॥। 

तए ण॑ से भ्रभग्गसेणे चोरसेणावई महब्बलेणं रण्णा विसज्जिए समाणे जेणेव 
कूडागा रसाला तेणेव उवागच्छइ ॥। 

तए ण॑ से महब्बले राया कोडुंबियपुरिसे सद्ावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 


“उदाहु सयमेव गच्छित्ता उताहों स्वयमेव ४. सं० पा०--मित्त जाव परिवुड़े । 
गमिष्यसि । हस्तलिखितवत्तौ-'गच्छित्या ६. सं० पा० --ण्हाए जाव पायच्छितते । 


स्वयमेव गमिष्यथ” इत्यस्ति । ७. सं० पा०--करयल ? | 
१. सं० पा०--करयल जाव पडिसुर्णेति । ८. सं० पा०--महत्थं जाव पाहुड । 
२. नातिविक? (ख); नाइविग ? (ब)। €. सं० पा०--महत्यं जाव पडिच्छुइ । 
३- सं० पा०--करयल जाव एवं । १०. वसहि (क) । 
४. वि० १।३।५२ | 


तइय॑ अंज्मपण (भ्रभग्गसेण) ७५५ 


४६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 
६४. 


गच्छह णं तुब्भे देवाणुष्पिया ! विउल॑ झसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेह, 
उवक्खडावेत्ता तं॑ विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं सुरं च महुं च मेरगं च 
जाइईं च सीधू च पसण्णं च सुबहूं पुण्फ-वत्य-गंध-मल्लालंकारं च अ्भग्गसेणस्स 
चो रसेणावइस्स कडागारसालाए उवणेह ।। 

तए णं ते कोडंबियपुरिसा करयल'*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्य॑ए अंजलि 
कट्टु " जाव' उव्णेति ॥ 

तए ण॑ से भ्रभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहि मित्त-श्ताइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणे; हि ९ सद्धि संपरिवुडे ण्हाए जाव” सव्वालंकारविभूसिए तं विउल॑ असणं 
पाणं खाइमं साइम॑ सुर च महुं च मेरगं च जाइं च सीधं च पसण्णं च आसाए- 
मार्ण वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूंजेमाणे पमत्ते विहरइ ॥। 

तए ण॑ से महव्बले राया कोड बियपुरिसे सहावेइ, सदह्ावेत्ता एवं वयासी--गच्छह 
ण॑ तुब्भ देवाणुप्पिया ! पुरिमतालस्स नयरस्स दुवाराइं पिहेह, पिहेत्ता 
अभग्गसेणं चोरसेणावईं जीवग्गाहं गिण्हह, गिण्हित्ता मम उव्णेह ।। 

तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट 
एवं सामि ! त्ति आ्राणाए विणएणं वयणं ? पडिसुर्णति, पडिसुणत्ता पुरिमतालस्स 
नयरस्स दुवाराइं पिहेंति, श्रभग्गसेणं चोरसेणावइईं जीवग्गाहं गिण्हंति, गिण्हित्ता 
महब्बलस्स रण्णो उवर्णेति॥। 

तए ण॑ से महब्वले राया अभग्गसेणं चोरसेणावइं एएणं विहाणेणं वज्क॑ प्राणवेइ ।। 
एवं खलु गोयमा ! अभग्गसेणे चोरसेणावई पुरा पोराणाणं* *दुच्चिण्णाणं 
दुप्पडिक्कंताणं श्रसुभाणं॑ पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति विसेसं 
पच्चणुभवमाणें " विहरइ ॥। 


झभरग्गसेणस्स झागासिभव-वण्णग-पद 
६५. प्रभग्गसेणे णं भंते ! चोरसेणावई कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? 


कहिं उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! अभग्गसेणें चोरसेणावई सत्ततीसं वासाइं परमाउं पालइत्ता श्रज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे कए समाणें कालमासे कालं किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोस *सागरोवमट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए ९ 
उववज्जिहिइ । 


१. सं० पा०--करयल ९ । ५. तुम (ग) । 
२. वि० १।३।५८ | ६. सं० पा०--करयल जाव पडिसुर्णेति । 
है. सं० पा०--मिक्त ? | ७. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरइ । 


४. वि० १।३।५५ | ८. सं० पा०--उक्‍्कोस नेरइएसु । 


७५६ विवागंदुय 


से ण॑ तशभ्रो अणंतरं उत्बद्वित्ता, एवं संसारो जहा पढमे जाव' थ्वाउ-तैउ-झाउ- 
पुढवीसु अ्रणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चा- 
याइस्सइ । ९ 

तश्नो उब्बद्वत्ता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताए पच्चायाहिइ। से णं तत्थ 
सोयरिएहि जीवियाश्ो ववरोबिए समाणे तत्थेव वाणारंसीए नयरीए सेट्टिकुलंसि 
पृत्तत्ताए पच्चायाहिइ। से ण॑ं तत्थ उम्मुक्कबालभावोी, एवं जहा पढमे जाव' 
हंतं काहिइ ॥। 

निवसेव-पद॑ं 


६६- '*एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाब'* संपत्तेणं दुहविवागाणं 
तइयस्स प्रज्भयणस्स प्रयमट्टू पण्णत्ते । 


--त्ति बेमि ॥। ० 


१. वि० १।१।७०; सं० पा०--जाव पुढवी । ३. सं० पा०--निश्वेवशों 


२. वि० १।१।७० | ४. ना० १।१॥७ | 


चउत्थं अऋतफमकयण 


9०. 


सरड 


उकक्‍्ख व-पर्दं 


१०. 


जइ ण॑ भंते' ! *समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 
तच्चस्स अज्मयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते, चउत्थस्स णं भंते ! झ्रज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेण के अट्टू पण्णत्ते ? 


. तए णं से सुहम्मे अणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी?--एवं खलु जंबू ! तेणं॑ 


कालेणं तेणं समएणं साहंजणी नाम॑ नयरी होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्धा ॥। 
तीसे णं साहंजणीए नयरीए बहिया उत्तरप्रत्थिमे दिसीभाए देवरमणे नाम 
उज्जाणे होत्था ॥। 

तत्थ णं अमोहस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था--पो राणे ॥ 

तत्थ णं साहंजणीए नयरीए मह॒चंदे नाम॑ राया होत्था-महयाहिमवंत-महंत- 
मलय-मंदर-महिदसारे ।। 

तस्स ण॑ महचंदस्स रण्णो सुसेणे नाम॑ अमच्चे होत्था--साम-भेय-दंड-उवप्पयाण- 
नीति-सुप्पउत्त-नय विहृण्ण्‌' ।। 

तत्थ णं साहंजणीए नयरीए सुदरिसणा नाम॑ं गणिया होत्था- वण्णओझो' ॥। 

तत्थ णं साहंजणीए नयरीए सुभदे नाम॑ सत्थवाहे होत्था-अड्ढे ।। 


. तस्स ण॑ सुभदस्स सत्थवाहस्स भद्दा नाम॑ भारिया होत्था-ग्रहीण-पडिपुण्ण- 


पंचिदियसरी रा ॥ 
तस्स णं सुभदस्स सत्यवाहस्स पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए सगडे नाम॑ं दारए 
होत्या - प्रहीण-पडिषुण्ण-पंचिदियस री रे ॥ 


१. सं० पा०--चउत्थस्त उक्लेबग्ो । है. पु०--ना० ११११६ । 
२. का० १११७ । ४. वि० १।२।७ । 


७४७ 


७५८ विवागसुय॑ 

११, तेणं कालेणं तेण॑ समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए'। परिसा राया य 
निग्गए । धम्मो कहिझो । परिसा गया।। 

सगडस्स पुव्थभवपुच्छा-पद 

१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवथश्नो महावीरस्स जेट श्रंतेवासी जाव" 
रायमग्गं' श्रोगाढे । तत्थ ण॑ं हत्थी, आसे, श्रण्णे य बहवे पुरिसे पासइ' । तेसि 
च णं॑ पुरिसाणं मज्भगयं पासइ एगं॑ सइत्थियं पुरिसं श्रवझओडयबंधर्ण उविखत्त'- 
कण्णनासं जाव' खंडपडहेण उम्घोसिज्जमाणं" *इमं च ण॑ एयारूवं उम्घोसण्ण 
सुणेइ--नो खलु देवाणुष्पिया ! सगडस्स दारगस्स केइ राया वा रायपुत्तो वा 
अ्वरज्भइ, अप्पणो से सयाईं कम्माईं भ्रवरज्मंति ।॥। 

सगडस्स छन्नियभव-वण्णग-पद॑ 

१३. तए ण॑ भगवश्ो गोयमस्स” चिता तहेव जाव" भगवं वागरेइ--एवं खलु 
गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे छगलपुरे 
नाम॑ नयरे होत्या ।। 

१४. तत्थ णं॑ सीहगिरी नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर- 
महिंदसारे ।। 

१५. तत्थ णं छगलपुरे नयरे छन्निए नाम॑ छागलिए परिवसइ--अड्ढे जाव” अपरिभूण, 
अहम्मिए जाव" दृष्पडियाणंदे ॥। 

१६. तस्स णं छन्नियस्स छागलियस्स बहवे [बहूणि ?] पश्रयाण य एलयाण'' य 
रोज्काण य वसभाण य* ससयाण य सूयराण य 'पसयाण य सिंहाण य!" 
हरिणाण य मयूराण य महिसाण य सयबद्धाणि सहस्सबद्धाणि ये जहाणि 
वाडगंसि संनिरुद्धाइं' चिट्टूं ति । है 

१. समोसरणं (क, ख, घ) । ८. वि० १।२१५,१६ | 
२. वि० १।२।१२-१४ | ६. श्ोौ० सू० १४१ । 
३. रायमन्गे (ख, घ) | १०. वि० १।१।४७ | 
४. पू०--वि० १२१४ | ११. एलाण (क, ख, ग, घ) । 
५. उकलस (ख); उक्‍्कड़ (ग); उवक्खिस १२- पसयाण य (क); »< (ख, ग) । 
(घ) । १३. सिहाण य (क); >< (ख, ग); पस॒याण ० 
६. वि० १।२।१४ | (घ) । बा 


* सं० पा०--उम्घोसिज्जमाणं जाव चिता। १४. निरुढाईं (क); निरुद्धा (ल, ग) । 


चउत्थं अज्मयर्ण (सगडे) 


१७. 


७५६ 


प्रण्णे य तत्थ बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा बहवे अए य जाव महिसे य 
सारक्खमाणा संगोवेमाणा' चिट्टंति' । 

अण्णे य से बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा बहवे आए य जाव महिसे य 
जीवियाओ ववरोवेंति, बबरोवेत्ता मंसाईं कप्पणीकप्पियाइं' करेंति, करेत्ता 
छन्नियस्स छागलियस्स उव्णेति । 

भ्रण्ण य से बहवे पुरिसा ताईं बहुयाईं अ्रयमंसाइं जाव महिसमंसाइ य तवएसु य 
कवल्लीसु य कंदुसु य भज्जणेसु य इंगालेसु य तलेंति य भज्जेंति य सोल्लेति 
य, तलेत्ता य भज्जेत्ता य सोल्लेत्ता य तओ्रो रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा 
विहर॑ति । 

प्रप्पणणा वि य" ण॑ं से छन्निए छागलिए तेहि वहूहि अयमंसेहि य जाव महिस- 
मंसेहि य सोललेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च 
सीधूं च पसण्णं च झासाएमाणं वोसाएमाण परिभाएमाणे परिभजेमाणे 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ से छन्निए छागलिए एयकम्मे एयप्पहाणं एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पावकम्म॑ कलिकलुसं समज्जिणित्ता सत्त वाससयाइं परमाउं पालइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा चोत्थीए पुढवीए उक्कोसेणं दससागरोबमठिइएसु नेरइएसु 


नेरइयत्ताए उववण्णे ॥ 


सगडस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 
१८. तए णं सा सुभहस्स सत्थवाहस्स भद्दा भारिया जायनिदुया यावि होत्या-- 


१६. 


२०. 


२१. 


१. संगोयमाणा (क) । 


जाया-जाया दारगा विणिहायमावज्जंति ।। 

तए ण॑ से छन्निए छागलिए चोत्थोए पुढवोए अणंतरं उच्बद्वित्ता इहेव 
साहंजणीए नयरीए सुभदस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए 
उववण्णे ॥। 

तए णं सा भद्दा सत्थवाही श्रण्णया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
दारग पयाया ॥। 

तए णं तं दारगं अम्मापियरो जायमेत्तं चेव सगडस्स हेट्रुओ ठवेंति, दोच्चं पि 
गिण्हावेंति, श्रणुपुन्वेणं सारक्खंति संगोवेंति संवड्ढेंति, जहा उज्कियए जाव'* 


३. कष्पिणी ? (ख) । 


२. चिट्टूंति | अण्णे य से बहवे पुरिसा अयाण ४. कंडुसु (वर, ग) । 
य जाव गिहंसि संनिरुद्धा चिंट्रति (क, ग, ४. »< (क)। 
घ); असो पाठ: नाबह्यक: प्रतिभाति। ६. वि० १।२।४७,४८। 
अस्यार्थे: पूबंपाठे समागतोस्ति । 


3६० 


२२. 


र३े. 


२४. 


२०. 


२६. 


२७. 


रद. 


विवायसुर्य 


जम्हा णं प्रम्हं इमे दारए जायमेत्तए चेव सगडस्स हेद्ुश्लो ठविए, तम्हा णं होउ 
प्रम्हें दारए सगडे नामेणं । सेसं जहा' उज्मियए। सुभदे लवणसमुद्दे कालगए, 
माया वि कालगया । से वि साझो गिहाश्रो निच्छूढे । 

तए णं से सगडे दारए साझो गिहाझो निच्छुढे समाणे *साहंजणीए नयरीए 
सिघाडग-तिग-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहेसु जूयललएसु वेसघरएसु 
पाणागारेसु य सुहंसुहेणं परिवद्भुइ ॥ 

तए णं॑ से सगडे दारए अणोहट्गए श्रणिवारिए सच्छंदमई सइरप्पयारे 
मज्जप्पसंगी चो र-जूय-वेस-दा रप्पसंगी जाए यावि होत्था ॥। 

तए णं से सगडे अ्रण्णया कयाइ” सुदरिसणाए गणियाए संर्द्धि संपलग्गे यावि 
होत्था ॥। 

तए ण॑ से सुसेणे श्रमच्चे त॑ सगडं दारगं भ्रण्णयया कयाइ सुदरिसणाए गणियाए 
गिहाओझो निच्छभावेइ, निच्छुभावेत्ता सुदरिसणं गणियं श्रब्भितरियं ठवेइ,' 
ठवेत्ता सुदरिसणाएं गणियाए सद्धि उरालाईं माणुस्सगाईइं भोगभोगाईं 
भृंजमाणे विहरइ ॥ 

तए णं से सगड़े दारएण सुदरिसणाएं गणियाए गिहाओ्रो निच्छभेमाणे' 
०सुदरिसणाए गणियाए मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्कोववण्णे अ्रण्णत्थ कत्थइ सुईं 
च्‌ रइं च धिईइं च अलभमाणे तच्चित्ते तम्मणे तल्लेस्से तदज्मबसाणे तदद्टी- 
बउत्ते तयप्पियकरणे तब्भावणाभाविए सुदरिसणाए गणियाए बहुणि प्रंतराणि 
य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे-पडिजागरमाणे विहरइ ॥। 

तए णं से सगडे दारए श्रण्णया कयाइ सुदरिसणाए गणियाए प्रंतरं लभेइ, 
लभेत्ता सुदरिसणाएं गणियाए गिहं रहसियं* अणुप्पविसइ, अणृप्पविसित्ता 
सुदरिसणाए सद्धि उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरइ ।। 

इमं च ण॑ सुसेणे प्रमच्चे ण्हाए जाव" विभूसिए मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्ते' जेणेव 
सुदरिसणाएं गणियाए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सगड्ड दारयं 
सुदरिसणाए गणियाए सद्धि उरालाईं भोगभोगाईं भूजमाणं पासइ, पासित्ता 
झ्रासुरुते जाव” मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहटूदु सगडं 
दारयं पुरिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता भ्रष्टि*-मुद्दि-जाणु-कोप्प र-पहारसंभग्गं ० 





१, वि० १।२।४६-५६ । सुदरिसणाए गिहं । 


२. सं० पा०--समाणं सिघाड्ग तहेव जाव ५ 
सुदरिसणाएं । ६. मणुस्सवग्गुराए (सर, ग, घ) । 

३० ठावेइ (क) । ७ 

४. सं० पा०--निच्छुमेमाणे अण्णत्थ कत्थद ८ 


« बि० १।२।६९४ | 


« बि० १२।६४ | 
« सं० पा०-- भ्रट्टि जाव महियगत्त । 


सुइं वा अलभ अण्णया कयाइ रहस्सिय॑ 


बरुत्यं अज्कयर्ण (सगडे) ७६१ 


२६. 


३०. 


३१. 


महियगत्तं करेइ, करेत्ता श्रवश्नोडयबंधणं करेइ, करेत्ता जेणेव महचंदे राया 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल'*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए 
झ्रंजलि कट्टु महचंदं रायं" एवं वयासो--एवं खलु सामी ! सगडे दारए मम 
धंतेउरंसि' अवरदे ।। 

तए ण॑ से महचंदे राया सुसेणं श्रमच्चं एवं वयासी--तुम चेव णं देवाणप्पिया ! 
सगडस्स दारगस्स दंड वत्तहि' ।। हु 

तए णं से सुसेणे अमच्चे महचंदेणं रण्णा अ्रब्मणुण्णाएं समाणे सगडं दारयं 
सुदरिसणं च गणियं एएणं विहाणेणं वज्कं प्राणवेइ ।। 

त॑ एवं खलु गोयमा ! सगडे दारए पुरा पोराणाणं" *दुचिण्णाणं दुृष्पडिक्कंताणं 
असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे ० 
बिहरइ ।। है 


सगगजसस्‍्स धागामिम ब-वण्णग-पढ 


३२. 


३२३: 


३४- 


३४५. 


३६- 


सगडे ण॑ं भंते ! दारए कालगए कहिं गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! सगडे णं दारए सत्तावण्णं वासाईं परमाउं पालइत्ता श्रज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे एगं महं झ्योमयं तत्तं समजोइभूयं इत्यिपडिमं ग्रवतासाविए 
समाणे कालमासे काल॑ किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिइ ।। 

से णं तश्रो प्रणंतरं उन्बद्वित्ता रायगिहे नयरे मातंगकुलंस जमलत्ताए' 
पच्चायाहिइ' ।। 

तए णं तस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो निव्वत्तवारसाहस्स” इमं एयारूवं नामधेज्जं 
करिस्संति-तं होठ ण॑ दारए सगडे नामेणं, होठ णं दारिया सुदरिसणा 
नामेणं ।। 

तए ण॑ से सगडे दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोग्वणगमणप्पत्ते* 
भविस्सइ ॥। हु 

तए ण॑ं सा सुदरिसणावि दारिया उम्मुक्कबालभावा विण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुप्पत्ता रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किटु- 
सरीरा भविस्सइ ॥। 





१. स० पा०--करयल जाव एवं । ५. जुगलत्ताए (घ)। 
२. प्रंतेपुरियंसि (क, घ) । ६. पयायादिति (ग) । 
३. वत्तेहि (क, घ)। ७. निव्वत्तवारसगस्स (क, ख, ग, घ) । 
४. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरह । ८. “प्पे अलं भोगससत्ये यावि (व) । 


विवागसुरय 


- तए ण॑ं से सगडे दारए सुदरिसणाए रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य मुच्छिए 


गिद्धे गढिए भ्रज्मोववण्णे सुदरिसणाए भइणीए' सर्द्धि उरालाईं माणुस्सगाईं 
भोगभोगाई भृंजमाणे विहरिस्सइ।। 


. तए ण॑ से सगडे दारए श्रण्णया कयाइ सयमेव कूडग्गाहत्तं उवसंपज्जित्ता णं 


विहरिस्सइ ।। 


. तए णं से सगडे दारए कडग्गाहे भविस्सइ-भ्रहम्मिए जाव' दुष्पडियाणंदे, 


एयकम्मे एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे सुबहुँ पावकम्मं समज्जिणित्ता 
कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिइ', संसारो तहेव जाव' श्वाउ-तैउ-शभ्राउ-पुढवीसु श्रणेगसयसहस्स- 
खुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भू ज्जो-भुज्जो पच्चायाइस्सइ" । 

से ण॑ तश्रो अ्रणंतरं उव्वद्वित्ता वाणा रसीए नयरीए मच्छत्ताए उववज्जिहिइ । 

से णं॑ तत्थ मच्छबंधिएहि वहिए तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेट्टिकुलंसि 
पुत्तत्ताए पच्चायाहिद। बोहि, पव्वज्जा, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे 
सिज्मिहिइ ।। 


निवसेव-पद 


“०एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 
चउत्थस्स प्रज्भयणस्स श्रयमट्ठ पण्णत्ते । 
5त्ति बेमि २ ॥। 


१. भारियाए (क, ख); >< (ग)। ४. वि० १।१।७०; सं० पा०--जाव पुढवी । 
२. वि० १।१।४७ | ५. सं० पा०--निक्‍्खेवो | 


३ उवबन्ने (क, स, ग, ध); अछुद्ध प्रतिताति॥ ६. ना० १।१।॥७ । 


पंचम अज्कयण 


यहस्तइदर्ते 
उक्खेव-पद॑ 

१. '०जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दृहविवागाण 
चउत्थस्स अज्भयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते ! झज्कयणस्स 
समणेणं भगवया महावीरेणं के अट्टे पण्णत्ते ? 

२. तए ण॑ से सुहम्मे भ्रणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी ?--एवं खलु जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं॑ समएणं कोसंबी नाम॑ नयरी होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्धा । 
बाहि चंदोतरण उज्जाणे | सेयभद्दे जक्खे ॥ 

३. तत्थ ण॑ कोसंबीए नयरीए सयाणिए नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत-महंत- 
मलय-मंदर-महिदसारे' । मियावई देवी ।। 

४. तस्स णं सयाणियस्स पुत्ते मियादेवीए श्रत्तए उदयणे नाम॑ कुमारे होत्यथा-- 
अही ण-पडिपुण्ण-पंचिदियस री रे” जुब राया ।। 

५. तस्स णं उदयणस्स कुमारस्स पउमावई नाम॑ देवी होत्या ।। 

६ तस्‍स णं॑ सयाणियस्स सोमदत्ते नाम॑ पुरोहिए होत्या--रिउन्वेय-यज्जुव्वेय- 
सामवेय-प्रथव्वणवेयकुसले ॥। 

७. तस्स ण॑ सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ता नाम॑ भारिया होत्था ।। 

८. तस्स णं सोमदत्तस्स पुत्ते वसुदत्ताएं प्रतए बहस्सइदत्ते नाम॑ दारए होत्या-- 
प्रहीण-पडिपृण्ण-पंचिदियसरीरे' ॥ 

६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे' ॥ 

१. सं० पा०--पंचमस्स अज्मयणस्स उक्लेवओ । ५. पू०--वि० १।२।१० । 

२. ना० १।१।७ । ६. समवसरणं (क, ख, गे, ध); वि० १॥२।११ 
३. पू०--भो० सू० १४ । सृत्राधारेण असो पाठ: स्वीकृत: । 

४ पू०--वि० १।२।१० | 


७६३ 


हि 


धढं 


विवागसूय॑ 


गोयमेण बहस्सइदत्तस्स पुव्यभवपुच्छा-पद॑ 


१०. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहेव जाव' रायमग्गमोगाढे तहेव पासइ 
ह॒त्यी, श्रासे, पुरिसमज्के' पुरिसं। चित्ता। तहेव' पुच्छइ पुव्वभवं। भगवं 
वागरेइ-- 


बहस्स इदत्तस्स महेस रदत्तभव-वण्णग-पद 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहेवासे 
सव्वश्रोभद्दे नाम॑ नयरे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे ॥ 

तत्थ ण॑ सव्वश्नोभहे नयरे जियसत्त्‌ नाम॑ राया होत्या ॥ 

तस्स णं जियसत्तुस्स रण्णो महेसरदत्तें" नाम॑ पुरोहिए होत्था--रिउन्बेय- 
यज्जुव्वेय-सामवेय-अथव्वणवेयकुसले यावि होत्था ॥। 

तए णं से महेसरदत्ते पुरोहिए जियसत्तुस्स रण्णो रज्जबलविवदड्जुणट्रयाए कल्ला- 
कल्लि' एगमेगं माहणदा रयं, एगमेगं खत्तियदारयं, एगमेगं वइस्सदारयं, एगमेगं 
सुहृदारयं गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता तेसि जीवंतगाणं चेव हिययउंडए गिण्हावेइ, 
गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो संतिहोम॑ करेइ ॥ 

तए ण॑ से महेसरदत्त पुरोहिए श्रट्टमीचाउहसीसु दुवे-दुवे माहण-खत्तिय-वइस्स- 
सुद्दे, चउण्ह मासाणं चत्तारि-चत्तारि, छण्ह॑ मासाणं अदु-अ्रट्ट, संवच्छरस्स 
सोलस-सोलस । 

जाहे-जाहे विय णं जियसत्त्‌ राया परबलेणं अभिजुज्जइ ताहे-ताहे वि य ण॑ से 
महेसरदत्ते पुरोहिए भ्रट्टडुसयं माहणदा रगाणं, भ्रट्टसयं खत्तियदारगाणं, श्रट्टसय॑ 
बइस्सदारगाणं, श्रट्टसयं सुद्ददारगाणं पुरिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता तेसि 
जीवंतगाणं' चेव हिययउंडियाओ गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो 
संतिहोम॑ करेइ । तए णं से परबले खिप्पामेव विद्धंसेइ” वा पडिसेहिज्जद वा ।। 

तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए एयकम्मे एयप्पहाणें एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पावकम्मं समज्जिणित्ता तीसं वाससयाइ परमाउं पालइत्ता कालमासे काल॑ 
किच्चा पंचमाए" पुढवीए उक्कोसेणं सत्तरससागरोवमट्टिइए नरगे उववण्णे ॥ 


१. वि० १।२।१२-१४ । ७, कललंकल्ल (क); कल्लाकल्लं (ग) । 
२. »< (घ)। ८. अभिजुंजद (ख, ग) । 

३. पृू०--वि० १।२।१४-१६ | ६. जीवंतकाणं (क); जीवंताणं (ख) । 

. पू०--श्रो० सू० १। १०. विद्धंसद (ख, ग); विद्धंसिज्जद (क्‍्य)। 


<्द्‌ 


महिस्सर० (क) । ११, पंचमीए (ग)। 
० रिव्वेद (क) | 


पंचम अज्कपणं (बहस्सददत्ते) ७६५ 


बहुससइद तस्स वत्तमाणभव-बण्णग-पद॑ं 


१७. 


श्ष. 


१९६. 
२०. 


२१. 
२२. 


२३ 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


से णं तझो श्रणंतरं उवट्टिता इहेव कोसंवोश नयरीए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स 
वसुदत्ताए भारियाए पुत्तत्ताए उववण्णे ।। 

तए ण॑ तस्स दारगस्स ग्रम्मापियरों निव्वत्तवारसाहस्स इमं एयारूवं' नाम- 
धेज्जं करेंति-- जम्हा ण॑ अम्हं इम दारए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स पुत्ते वसुदत्ताए 
भत्ता, तम्हा ण॑ होउ अम्हूं दारण वहस्सददत्ते नामेणं ।। 

तए ण॑ से बहस्सइदत्ते दाराए पंचधाईपरिग्गहिए जाव' परिवडुइ ॥। 

तए ण॑ से बहस्सइत्ते दारए उम्मुक्कवाल भावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणु- 
प्प्ते होत्था । से णं॑ उदयणस्स कुमारस्स पियवालवयस्सए यावि होत्था 
सहजायए सहवड्डियए सहपंसुकी लियए ।। 

तए ण॑ से सयाणिए राया अण्णया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते ॥ 

तए ण॑ से उदयणे कुमारे वहूहि राईसर-ब्तलवर-मार्डविय-कोड्ंविय-इब्भ-से द्वि- 
सेणावइ "-सत्थवाहप्पभिईहि सद्धि संपरिवृ्ड रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे 
सयाणियस्स रण्णो महया इड्डीसक्कारसमुदएणं नीहरणं करेइ, करेत्ता बहुईं 
लोइयाईं मयकिच्चाइं करेइ ।। 

तए ण॑ं ते बहवे राईसर“शथ्तलवर-माडंविय-कोडंविय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ ९ - 
सत्थवाहप्पभितओ उदयणं कुमारं महया-महया रायाभिसेएणं झ्रभिसिचंति ।। 
तए णं से उदयणं कुमारे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर- 
महिदसारे" ।। 

तए ण॑ से बहस्सइदत्त दारए उदयणस्स रण्णों पुरोहियकम्मं करेमाणे सब्वद्टाणेसु 
सव्वभूमियासु अंतेउरे य दिण्णवियारे जाए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से वहस्सइदत्ते पुरोहिए उदयणस्स रण्णो अंतेउरं वेलासु य अ्रवेलासु य 
कालेसु य अकालेसु य राझ्रो य विआले य पविसमाणे झ्रण्णया कयाइ पउसा- 
बईए देवीए सरद्धि संपलग्गे यावि होत्था। पउमावईए देवीए सर्द्धि उरालाइं 
माणुस्सगाईं भोगभोगाइं भूंजमाणे विहरइ ॥। 

इमं च णं उदयणे राया ण्हाए जाव' विभूसिए जेणेव पउमावई देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बहस्सइदत्तं पुरोहियं पठमावईए देवीए सर्ड्ध 
उरालाईं माणुस्सगाइं भोगभोगाईं भुंजमाणं पासइ, पासित्ता आसुरुते तिवलियं 
भिउंडि निडाले साहटट बहस्सइदत्तं पुरोहियं पुरिसेहि गिण्हावेइ*, *गिण्हावेत्ता 


१. एमेयारूवं (घ) । ५. पू०--भो० सू० १४ | 

२. वि० १।२।४६। ६. वि० १।२।६४ । 

३. सं० पा०--राईसर जाव सत्थवाह ० । ७. सं० पा०--गिण्हावेइ जाव एएणं | 
४. सं० पा०--राईसर जाव सत्यवाह ? । 


७६६ विवागसुय॑ 


अट्टवि-मुद्दि-जाणु-कोप्परपहार-संभग्ग-महियगत्तं करेइ, करेत्ता पश्रवश्लोडगबंधर्ण 
करेइ्ट, करेत्ता ” एएणं विहाणेणं वज्मं ह्राणवेइ ।। 

२८. एवं खलु गोयमा ! बहस्सइदत्ते पुरोहिए पुरा पोराणाणं' *दुच्च्चिण्णाणं दुप्प- 
डिक्कंताणं झ्सुभाणं पावाणं कडाणं कम्मार्ण पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणु- 
भवमाणे * विहरइ ॥। 


बहस्सइदसस्स झागासिभव-वण्णग-पद॑ 
२€. बहस्सइदत्ते ण॑ं भंते ! पुरोहिए' इश्नो कालगए समाणे कहिं गच्छिहिइ ? कहि 
उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! बहस्सइदत्ते णं पुरोहिए चोसट्ठि वासाइं परमाउं पालइत्ता अज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे' कए समाण कालमासे काल किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए" *उक्‍्कोससागरोवमट्टिएएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिइ । 
से णं तझ्रो झ्रणंतरं उब्वद्वित्ता, एवं संसारो जहा पढमे जाव" वाउ-तैउ-श्राउ- 
पुढवीसु भ्रणेणसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाइस्सइ ? । 
तझो हत्थिणाउरे नयरे मियत्ताए पच्चायाइस्सइ । से ण॑ं तत्थ वाउरिएहि वहिए 
समाणे तत्थेव हत्थिणाउरे नयरे सेट्टिकुलंसि पुत्तत्ताए' पच्चायाहिइ। बोहि, 
सोहम्मे, महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ॥। 
निक्खेव-पदं 
३०. *'एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तणं दुहविवागाणं 
पंचमस्स झज्भयणस्स प्रयमट्टरं पण्णत्ते । 
-उत्ति बेमि ? ॥ 


१. सं० पा०--पोराणाणं जाबव विहरइ | ४५. वि० १।१।७० । 
२. दारए (क, ख, ग, घ) | ६. पुमत्ताए (क) | 
३. सूलिभिण्णे (घ) | ७. सं० पा०--निक्‍खेयों 


४. सं० पा०--पुढवीए संसारो तहेव पुढवी । ८. ना० १॥१/७। 


खदठ अज्कयण 
नंदिवद्धणे 
उक्खेव-पव॑ 

१. जइ णं भंते ! '*समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहवविवागाणं 
पंचमस्स अज्भयणस्स अ्यमट्ट पण्णत्ते, छट्टस्स णं भंते ! अज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं के श्रट्टु पण्णत्ते ? 

२. तए णंसे सुहम्मे भ्रणगारे जंबू-अणगारं एवं वयासी" -एवं खलु जंबू तेणं॑ 
कालेणं तेणं समएणं महुरा नाम॑ं नयरी । भंडीरे उज्जाणे। सुदरिसण्ण' जक्खे। 
सिरिदामे राया । बंधुसिरी भारिया | पुत्ते नंदिवद्धणे कुमारे--अहीण-*पडि- 
पुण्ण-पंचिदियस रीरे ? जुबराया" ॥। 

३. तस्स सिरिदामस्स सुवंध्‌ नाम अमच्चे होत्या-'साम-दंड-भेय-उवप्पयाणनीति- 
सुप्पउत्त-नयविहृण्णू ' ॥। 

४. तस्स ण॑ सुबंधुस्स अमच्चस्स बहुमित्तपुत्ते नाम॑ दारए होत्या--भ्रहीण-पडिपुण्ण 
पंचिदियसरी रे ।। 

५. तस्स णं सिरिदामस्स रण्णो चित्ते नाम॑ अलंकारिए होत्था--सिरिदामस्स रण्णो 
चित्तं बहुविहं' प्रलंकारियकम्म॑' करेमाणे सब्वट्टाणेसु य सव्वभूमियासु य भ्रंतेउरे 





य दिण्णवियारे यावि होत्था ॥। 
१. सं० पा०--छट्टुस्स उक्लेवशों । ६. सामदंड (क,ख,ग,ध); पृ०-ना० १।१।१६। 
२. ना० १।१।७ | ७. पू०--बि० १।२।१० । 
३. सुदरसणे (ख, ग); सुदसण्ण (क्व) । ८. अलंकारए (क, ख, ग) । 
४. सं० पा०--भ्रहीण जाव जुवराया । ६. >< (क)। 
५. जुगराया (क) | १०. अलंकारियं कम्मं (क) । 


3६७ 


७६८ विवागस्‌यं 
६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढं । परिसा निग्गया, राया निग्गश्ो जाव' 
परिसा पडिगया ।। 
गोयसेण नंविवद्धणस्स पुज्वभवपुण्छा-परद 
७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्ट प्रंतेवासी जाव' 
रायमग्गमोगाढे । तहेव हत्थो, श्रासे, पुरिसे पासइ । तेसि च ण॑ पुरिसाणं मज्म- 
गय॑ एगं पुरिसं पासइ जाव' नर-नारीसंपरिवुडं ।। 
८. तए णं तं पुरिसं रायपुरिसा चच्चरंसि तत्तंसि भ्रयोमयंसि समजोइभूयंसि 
सीहासणंसि निवेसावेंति । 
तयाणंतरं च ण॑ पुरिसाणं मज्मगयं बहूहि शप्रयकलसेहि तत्तेहि समजोइभूएहि, 
श्रप्पेगइया तंबभरिर्णाहि, अ्रप्पेपइदया तउयभरिएहि, भ्रप्पेपदया सीसगभरिएहि, 
प्रप्पेपदया कलकलभरिएहि, अप्पेगइया खारतेल्लभरिएहि महया-महया 
रायाभिसेएणं श्रभिसिचंति । 
तयाणंतरं च तत्तं श्रयोमयं समजोइभूयं श्रयोमयं संडासगं गहाय हार॑ पिणद्धंति । 
तयाणंतरं च ण॑ अद्धहारं *पिणद्धंति तिसरियं पिणद्धंति पालंबं पिणद्धंति 
कडिसुत्तयं पिणद्धंति पट्टं पिणद्धंति मउडं पिणद्धंति? | चित्ता तहेवः जाव" 
वागरेइ-- 
नंविधद्धणस्स बदुज्जोहण भव-बण्णग-पद॑ 
६. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समणएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
सीहपुरे नाम॑ नयरे होत्था- रिड्धत्यिमियसमिद्धे' ॥ 

१०. तत्थ णं सीहपुरे नयरे सीहरहे नाम॑ राया होत्था ॥। 

११. तस्स ण॑ सीहरहस्स रण्णो दुज्जोहणे नाम॑ चारगपाले* होत्था--भ्रहम्मिए जाव 
दुप्पडियाणंदे ॥। 

१२. तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स इमेयारूवे चारगभंडे होत्था-- 

१३. तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे अयकुूंडीओ- श्रप्पेगइयाश्रो तंब- 
भरियाओ, प्रप्पेगइयात्रो तउयभरियाश्रो, श्रप्पेगइयाप्रो सीसगभरियाह्रो, भ्रप्पे- 
गइयाओ कलकलभरियाओ, अ्रप्पेगश्याश्रो खारतेल्लभरियाप्रो--श्रगणिकायंसि 
अहृहियाझो चिट्टूंति ॥। 

१. वि० १॥२।११ | ५. वि० १।२१५,१६ | 
२. वि० १।२।१२-१४ । ६. पृ०---ओ० सू० १। 
३. वि० १।२।१४ | ७. चारगपालए (घ) ' 


४. सं० पा०--प्रदहार जाव पट्टं मउडं । ८. वि० १॥१।४७ | 


छट्ट अम्मयणं (नंदिवद्धण ) ७६९ 


१४. 


१०५. 


१६. 


१७. 


श्ष. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 
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तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे उद्ठियाओ्रो-- भ्रप्पेपदयाओ आसमुत्त- 
भरियाप्रो, अप्पेगइयाओो हत्थिमुत्तमरियाओ, अप्पेगइयाशञ्रो उट्ठमुत्तमरियाओों, 
प्रप्पेपदयाओ गोमुत्तमरियाओ, अप्पेगइयाओ महिसमुत्तभरियाझ्रो, अप्पेगइयाझो 
झयमुत्तभरियाओ, अप्पंगइयाओ एलमुन्तभरियाओ- वहुपडिपृण्णाओ चिट्टूंति ॥। 
तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे हत्यंड्याण य पायंडयाण य हडीण' 
य नियलाण य संकलाण य पूंजा य निगरा य संनिक्खित्ता' चिट्ठ ति ।। 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे वेणुलयाण' य वेत्तलयाण' य चिचाल- 
याण य छियाण य. कसाण य वायरासीण' य पूजा य निगरा य संनिक्खित्ता 
चिट ति ॥ 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे सिलाण य लउठडाण' य मोग्गराण य 
कणंगराण" य पूंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्ठंति ॥। 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे तंतीण य वरत्ताण य वागरज्जण ये 
वालयसुत्तरज्ज्‌ण य पंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्टं ति ॥। हु 
तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे असिपत्ताण य करपत्ताण य खुरपत्ताण 
य कलंबचीरपत्ताण य पूजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्ठरं ति ॥। 

तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहते लोहखीलाण य कडसक्कराण य 
चम्मपट्टाण य झलीपट्टाण' य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिद्ठृंति ॥ 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे सूईण य डंभणाण य कोट्टिललाण" य 
पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्दुति ।। 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बटवे सत्थाण" य पिप्पलाण य कुहाडाण'' 
य नहच्छेयणाण य दब्भाण" य पूजा य निगरा य संनिक्सखित्ता चिट्ट ति ।। 

तए णं॑ से दज्जोहणे चारगपाले सीहरहस्स रण्णो बहवे चोरे य पारदारिए य 
गंठिभेए य रायावकारी य भ्रणहारए" य बालघायए य विस्संभधायए य जुदगरे'* 


. हृंढीण (क) । घटाण (हस्त० व) । 

. संनिकिट्ठा (क) । १०, कोडिल्लाण (ख) | 

. बेलुलयाओं (ग) । ११. एकस्यां हस्तलिखितवत्तोी 'पच्छाण” इति 
» वेशलयाओ (ग) | विद्यते । 

. पादरासीण (क) । १२. कुठाराण (ग)। 

« लउलाण (वृ) । १३. 
, कणगराण (ख, ग, घ); काणंगराण (वृषरा)। तिणाण (घ)। 

« तंताण (ख) । १४. अणधारए (क, घ) । 

झलाण (क); अलपडाण (ग); अल्लपलल्‍लाण १५. जूयिकरे (क); ज़ूयगरे (ख, ग) ' 


दब्भभाण (ख); डब्मणाण (ग); दब्भ- 


(गुद्नित वृ);| अलीण (हस्त० वृ); अली- 


उछ७० 


विवागसुयं 


य संडपट्रे' य प्रिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता उत्ताणए पाडेइ, लोहदंडेणं मुहं 
विहाडेइ, विहाडेत्ता प्रप्पेगइए तत्ततंबं पज्जेइ, प्रप्पेगइए तउय॑ं पज्जेइ, 
झ्रप्पेपदए सीसगं पज्जेइ, अप्पेगइए कलकलं पज्जेइ, श्रप्पेपदइए खारतेल्लं 
पज्जेइ, भ्रप्पेगइयाणं तेणं चेव अ्रभिसेगं करेइ । 

प्रप्पेगदए उत्ताणए पाडेइ, पाडेत्ता प्रासमुत्तं पज्जेइ, भ्रप्पेगइए हत्थिमुत्तं पज्जेंड', 
“प्रप्पेगइए उट्टमुत्तं पज्जेइ, भ्रप्पेगइए गोमूत्तं पज्जेइ, श्रप्पेगइए महिसमुत्तं 
पज्जेइ, श्रप्पेगइए श्रयमुत्तं पज्जेइ, अप्पेगइए ९ एलमुत्तं पज्जेइ । 

ध्रप्पेगदए हेट्टामुहए पाडेइ छडछडस्स' वम्मावेइ, वम्मावेत्ता भ्रप्पेगइए तेणं चेव 
झोवीलं दलयइ। श्रप्पेगइए हत्थंडुयाइं' बंधावेइ, श्रप्पेगइए पायंडए बंधावेइ, 
प्रप्पेगयदए हडिबंध्ण करेइ, भ्रप्पेगइए नियलबंधर्ण करेइ, अ्रप्पेगइए संकोडिय- 
मोडियए' करेइ, श्रप्पेगशएण संकलबंधणं करेइ, प्रप्पेगइए हत्थच्छिण्णए करेइ्ड', 
*अ्प्पेगदए पायच्छिण्णए करेइ, अप्पेगइए नक्‍कछिण्णए करेइ, अ्रप्पेगइए 
उद्दछिण्णए करेइ, प्रप्पेगइए जिब्भछिण्णए करेइ, श्रप्पेगदइए सीसछिण्णए करेइ, 
क्रप्पेगदए ? सत्योवाडियए करेइ । 

झ्रप्पेगइए वेणलयाहि य*, *अप्पेगइए वेत्तलयाहि य, श्रप्पेगइए चिचालयाहि य, 
४३४०४ छियाहि य, श्रप्पेगइए कसाहि य, श्रप्पेगइदए” वायरासीहि य 
हणावेइ । 

अ्रप्पेगदए उत्ताणए कारवेइ, कारवेत्ता उरे सिल॑ दलावेइ, दलावेत्ता तओो 
लउडं' छहावेइ, छहावेत्ता पुरिसेहि उक्‍्कंपावेइ' । 

झ्रप्पेगदए तंतीहि य', *भ्रप्पेगदए वरत्ताहि य, श्रप्पेगइए वागरज्जहि य, 
अप्पेगशइए वालय “सुत्तरज्जूहि य हत्थेसु य पाएसु य बंधावेइ, प्रगडंसि 
'झ्रोचलं बोलगं"' पज्जेइ" । ह 

प्रप्पेगदए असिपत्तहि य, *अप्पेगदइए करपत्तेहि य, श्रप्पेगइए खुरपत्तेहि य 
अ्रप्पेगइदए ” कलंबची रपत्तहि य पच्छावेइ, पच्छावेत्ता खारतेल्लेणं श्रब्भंगावेइ । 


१. खंडपट्टे (क, ख, ग, घ) । १०. ओकंपावेइ (क)। 

२. सं० पा०--प्रज्जेइ जाव एलमुत्त । ११. सं० पा०--तंतीहि य जाव सुत्तरज्जूहि । 

३. थलथलस्स (क, घ) । १२. ओलंबवालगं (क); उचूलंपालगं (ख); 
४. हृत्यंदु" (ख); हृत्यंड? (ख); हत्यियं (घ)। उचूलंवालगं (ग) उचूलंपाणण (घ); भोचुल- 
५. मोडिए (व) । वालगं (ह० व) । 

६. सं० पा०--करेइ जाव सत्थोवाडियए । १३. पाययति खादयतीत्यांदि लौकिकीभाषा 
७. सं० पा०--वेणुलयाहि य जाव वायरासीहि । कारयतीति तु भावार्थ: (व) | 

८. म्िर (क)। १४. सं० पा०---असिपत्तेहि य जाव कलंबचीर- 
& 


. लउल॑ (क, घ); तउल॑ (ख)। पत्तेहि । 


छट्टु अज्कयर्ण (नंदिवद्धण) 
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प्रप्पेगदयाणं निलाडेसु य श्रवदूसु य कोप्परेसु य जाणूसु य खलुएसु य लोहकीलए 
य कडसक्कराझो य दवावेइ' ध्नलिए' भंजावेइ । 

झप्पेगइए सूईझो य डंभणाणि' य हत्थंगुलियासु य पायंगुलियासु य कोट्टिल्लएहि 
प्राउडावेइ, भ्राउडावेत्ता भूमि कंडयावेद' । 

झप्पेगइए सत्थेहि य' *अप्पेगइए पिप्पलेहि य अ्रप्पेगइए कुहाडेहि य अप्पेगइए ९ 
नहच्छेयणेहि य श्रंगं पच्छावेइ, दब्महि य कुसेहि य उल्लवद्धहि' य वेढावेइ, 
आायवंसि दलयइ, दलइत्ता सुक्‍्के समाणे चडचडस्स उप्पाडइ ॥। 

तए ण॑ से दुज्जोहणे चारगपाले एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे 
सुबहूं पावकम्म! समज्जिणित्ता एगतीसं वाससयाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे 
काल किच्चा छट्टीए पुढवीए उककोसेणं बावीससागरोवमठिइएसु नेरइएसु 
नेरइयत्ताए उववण्ण ॥। 


नंविवश्धरणस्स वत्तनमाणभव-वण्णग-पर् 


२५. 


२६. 
२७. 


. दलावेइ (क) | 

« अल (क); अलए (घ)। 
 दं भरणाणि (क, घ) । 

. कड्टडयावेइ (ख, ग) । 


से णं तश्रो प्रणंतरं उब्वद्वित्ता इहेव महुराए नयरीए सिरिदामस्स रण्णों बंघु- 
सिरीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे ।॥। 

तए ण॑ बंधुसिरी नवण्हं मासाणं बहुपडिपृण्णाणं जाब' दारगं पयाया ॥। 

तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो निव्वत्तबारसाहे इमं एयारूवं नामधेज्जं 
करेंति-होउ णं अम्हं दारगे नंदिवद्धण” नामेणं ॥। 


सूत्र 'पुत्ते नंदिवद्धण कुमारे' इति पाठोस्ति । 
अध्ययनपरिसमाप्ती च वक्तिकृता पुनरस्येब 
नाम्न: उल्लेख: कृतोस्ति-षष्ठाध्ययनविवरणं 
नंदिवद्धंनस्याधिकारो हि समाप्त: (व)। 
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छ 


र्ि 


, सं० पा० --सत्येहि य जाव नहच्छेयणहि । 
. उललवज्भेहि (क); 


उल्लदब्भेहि (ख); 
उलदज्भेहि (घ); ओल्लबदे हि (क्र) । 


 पावं (क) । 

« पुमत्ताए (क) । 
« झो० सू० १४३ । 
१०. 


नंदिसेण (क, ख, ग, घ); प्रस्तुतागमस्य 
प्रथमाध्ययनस्य सप्तमे सूत्र 'नंदी! इति 
वदमस्ति । वृत्तिकृतात्र 'नंदिवद्धंनं! इति नाम 
सूचितम्‌---'नंदी' त्ति सृत्रत्वादेव नंदिवद्धनो 
राजकुमार: (व)। प्रस्तुताध्ययनस्य द्वितीये 


कितु अस्याध्ययनस्यथ सप्तविशतितमसू वादारभ्य 
मूलपाठे सवंत्र 'नंदिसेण' नाम्न: उल्लेखोस्ति । 
स्थानाज़सूत्र (१०।१९१) “नंदिसेण” नाम्न: 
उल्लेखोस्ति । द्वयोरप्यागमयोब सतिकार: 
अभयदेवसूरिरस्ति । वत्तिकारस्याभिमतेन 
प्रस्तुतसूत्र “नंदिवद्धंन:: इति नामंवास्ति--- 
'नंदिसेण य' त्ति मथुरायां श्रीदामराजसुतो 
नंदिसेणो युवराजों विपाकश्रते चर नंदिवद्धनः 
श्रूयत्ते (स्थानाजूवत्ति) स्थानाजुप्रसिद्धस्य 
'नदिसेण' नाम्न: प्रस्तुतसूत्रे समाबेशों जात: | 
अतएव नाम्नोमिश्रणमत्र परिलक्यते । 


७७२ 


र८. 
२६. 


३०: 


३१- 


३२. 


३३* 
. तए णं तस्स चित्तस्स पझ्॒लंकारियस्स इमेयारूवे"' *अज्भत्थिए चितिए कप्पिए 


३५. 


विवागसुय 


तए ण॑ से नंदिवद्धणे' कुमारे पंचधाईपरिव॒ुड जाव' परिवड्ढइ ।। 

तए ण॑ से नंदिवद्धण' कुमारे उम्मुक्कबालभावे" *विण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वण- 
गमणुप्पत्ते ० विहरइ जाव जुवराया जाए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से नंदिवद्धणं" कुमारे रज्जे य जाव' प्रंतेउरे य मुच्छिए गिद्धे गढिए 
झज्कोववण्णे इच्छइ सिरिदामं रायं जीवियाशो ववरोवेत्ता सयमेव रज्जर्सिरि 
कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए ।। 

तए ण॑ से नंदिवद्धणे” कुमारे सिरिदामस्स रण्णो बहूणि प्रंतराणि य छिहाणि य 
विरहाणि य पडिजागरमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ से नंदिवद्धणं“ कुमारे सिरिदामस्स रण्णो प्ंतरं प्रलभमाणे श्रण्णया 
कयाईइ चित्त अलंकारियं सद्दावेइ, सद्ावेत्ता एवं वयासी -तुमं ण॑ देवाणुप्पिया ! 

सिरिदामस्स रण्णो सब्वद्वाणेसु य सज्वभूमियासु य प्रंतेउरे य दिण्णवियारे 
सिरिदामस्स रण्णो प्रभिक्‍्खणं-प्रभिक्वणं झलंकारियं कम्म॑ करेमाणे विहरसि, 
तं ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रण्णो झलंकारियं कम्म॑ करेमाणे गीवाए 
खुरं निवेसेहि। तो ण॑ भ्रहं तुम॑ं अद्ध रज्जियं करिस्सामि | तुम श्रम्हेंहि सर्द्धि 
उरालाइं भोगभोगाईं भृंजमाणें विहरिस्ससि ।। 

तए ण॑ से चित्त प्रलंकारिए नंदिवद्धणस्स'“कुमारस्स वयण्ण एयमट्टू पडिसुणेइ ।। 


पत्थिए मणोगए संकप्पे ” समुप्पज्जित्था जइ णं मम सिरिदामे राया एयमट्टू 
झागमेदइ, तए णं मम न नज्जइ केणइ असुभेणं कु-मारंणं मारिस्सइ त्ति कट्टू 
भीए तत्थे तसिए उब्बिगे संजायभए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सिरिदामं रायं रहस्सियगं करयल''*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
ग्रंजलि कट्टु " एवं वयासी--एवं खलु सामी ! नंदिवद्धणे" कुमारे रज्जे य 
जाव" झंतेउरे मुच्छिए गिद्धे गढिए प्रज्मोववण्णे इच्छइ तुब्भे जीवियाओो 
ववरोवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणं विहरित्तए ।। 

तए ण॑ से सिरिदामे राया चित्तस्स प्रलंकारियस्स भ्रंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म 


« नंदिसेणें (क, ख, ग, घ) । ६. ता (ख, घ); त॑ (ग)। 
« वि० १।२।४६। १०. नंदिसेणस्स (क, ख, ग घ) | 


:४. सं० पा०--उम्मुकबालभावे जाव विहर्‌इ । १२. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
« नंदिसेणे (क, ख, ग, घ) । १३. नंदिसेण (क, ख, ग, घ) । 

६. वि० १।१।४७ । १४. वि० १।१।५७ | 

७,५८५. नंदिसेण (क, ख, य, घ) । 


॥ 
र्‌ 
३. नंदिसेणें (क, ख, ग, घ) । ११. सं० पा०--इहमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्या । 
डे 
थ 


छट्ट अज्मयर्ण (नंदिवद्धणे) ७७३ 


प्रासुरुत्त' *रट्टें कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवरलि भिउर्डि निडाले 
साहटूदु नंदिवद्धणं' कुमारं पुरिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता एएणं विहाणेणं 
वज्मं॑ झाणवेइ।॥। 

३६. त॑ एवं खलु गोयमा ! नंदिवद्धणे' कुमार *पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्प- 
डिक्कंताणं झसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति विसेसं पच्चणुभव- 
माण * विहरइ ।। 

नंविवद्धणस्स आगासिभव-वण्णग-पद॑ 

३७. नंदिवद्धणे' कुमारे इओ चुए कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कहि 
उववज्जिहिद ? 
गोयमा ! नंदिवद्धण' कुमारे सट्टठि वासाइं परमाउं पालइत्ता कालमासे काले 
किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्‍्कोससागरोवमद्टिइएसु नेरइएसु नेरइय- 
त्ताए उववज्जिहिइ। संसारो तहेव” | तओ हृत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताए 
उववज्जिहिइ । 
से णं तत्थ मच्छिएह वहिए समाणे तत्थेव सेट्ठिकुले पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। 
बोहि, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ परि- 
निव्वाहिइ सव्वदुक्खाणं प्रंतं करेहिइ ।। 

निक्‍लेय-पद 

३८. “एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 

छट्टस्स अज्भयणस्स भ्यमट्टू पण्णत्ते । 


“त्ति बेमि ॥ 
१. सं० पा०--प्रासुरुत्ते जाब साहददु । ५,६- नंदिसेणे (क, ख, ग, घ) । 
२. नंदिसेणं (क, ख, ग, ध) । ७. पू०--वि० १॥१।६६९ । 
३. नंदिसेणे (क, ख, ग, घ) । ८. सं० पा०--निक्‍खेवों । 


४. पुत्ते (क); स० पा०--कुमारे जाब विहरइ । €. ना० ११७७ | 


सत्तम अजकयण 
उंबरदरतो 
उक्खेब-पद 

१. जइ ण॑ भंते' ! *समणेणं भगवया महावीरंणं जाव' संपत्तेणं दृहविवागाणं 
छट्टस्स भ्रज्कपणस्स श्रयमट्टू पण्णत्ते, सत्तमस्स ण॑ं भंते ! श्रज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावी रंणं के अट्ट पण्णत्ते ? 

२. तए णं से सुहम्मे अ्रणगारे जंबू-अणगारं एवं वयासी "--एवं खलु जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं पाडलिसंडे नयरें । 'वणसंड उज्जाणे' । “उंबरदत्ते 
जक्खे ' ।। 

३. तत्थ ण॑ पाडलिसंड नयरे सिद्धत्थे राया ।। 

४. तत्थ णं पाडलिसंडे नयरे सागरदत्ते सत्यथवाहे होत्था--भ्रड़ढे । गंगदत्ता 
भारिया ॥। 

५. तस्स णं सागरदत्तस्स पुत्ते गंगदत्ताए भारियाए श्रत्तए उंबरदत्ते नामं दारए 
होत्था--प्रहीण-पडिपुण्ण-पंचिदियस री रे! ।। 

६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समोसरणं जाव" परिसा पडिगया ।। 

गोयमेण उंबरदसस्स पुव्वभवपुच्छा-पद॑ 

७. तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहेव” जेणेव पाडलिसंडे नयरे तेणेव 

उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पाडलिसंडं नयरं पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं प्रणुप्प- 


१. सं० पा०--सत्तमस्स उक्खेवओ | ५. पू०--भो० सू० १४३ । 
२. ना० १।१।७ | ६. वि०--१।२।११ | 
३. वणसंडं उज्जाणं (क, ख, ग) । ७. पू०--बि० १२१२-१४ । 


४. उंबरदसो जक्खों (क) । 


3जॉ४ 


संत्तमं अज्मय्णं (उंबरदत्त) ७७४ 


विसइ, प्रणुप्पविसित्ता तत्य णं पासइ एगं॑ पुरिसं--कच्छूल्लं कोढियं दाझोयरियं' 
भगंदलियं अभ्रिसिल्ल कासिल्लं॑ सासिल्ल सोगिलं 'सूयमहं सूयहत्थ॑' सूयपायं 
सडियह॒त्थंगुलियं सडियपायंगुलियं सडियकण्णनासियं रसियाए य पृएण य 
थिविथिवितं*' वणमुहकिमिउत्तुयंत-पगलंतपूयरुहिरं लालापगलंतकण्णनासं 
प्रभिक्खर्ण-अ्रभिक्खर्णं पूयकवर्ले य रुहिरकवले य किमियकवले य वममाणं 
कट्टाइं कलुणाईं वीसराइं कवमाणं' मच्छियाचडग रपहकरंणं भ्रण्णिज्जमाणमग्गं 
फुट्हडाहडसीसं” दंडिखंडवसणं खंडमल्लखंडघर्डह॒त्थगयं गेहे-गेहे देहंबलियाए 
वित्ति कप्पेमाणं पासइ। तया भगवं गोयमे ! उच्च-नोय-*मज्मिम-कुलाईं 
अडमाणे ० प्रहापज्जत्तं समुदाणं गिण्हद पाडलिसंडाधो नयराओ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव समणे भगवं महावोरे तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
भत्तपाणं श्लालोएड, भत्तपाणं पडिदंसेइ, समर्णणं भगवया महावीरेणं अब्भ- 
णण्णाए' श्समाणं अमुच्छिए अ्रगिद्धं अगढिए अ्णज्कोववण्णे " बिलमिव 
पण्णगभूते” अप्पाणंण श्राह्दरमाहारइ, संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ ॥। 

८. तए ण॑ं से भगवं गोयमे दोच्चं पि छट्गक्खलमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
सज्कायं करेइ जाव" पाडलिसंडं नयरं दाहिणिल्लेणं दुवारेणं अ्रणुप्पविसइ, 
तं॑ चेव पुरिसं पासइ--कच्छुल्लं तहेव जाव'' संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ ।। 

६. तए णं से भगवं गोयमे तच्चं पि छट्ठुक्वमणपारणगंसि तहेव जाव'' पाडलिसं्डं 
नयरं पच्चत्यिमिल्लेणं दुवारेणं अ्रणपविसमाण्णं तं चेव पुरिसं पासइ--- 
कच्छल्ल  ॥ 

१०. “०तए णं से भगवं गोयमे चउत्थं पि छट्ठक्वमणपारणगंसि तहेव जाव''पाडलिसंडं 
नयरं उत्तरेणं दुवारेणं अणुपविसमाणे त॑ चेव पुरिसं पासइ - कच्छल्लं "|| 


१. उदरियं (बृ), मुद्रितवत्ती दोउयरियं; दोउरियं ६. सं० पा०---अब्भणण्णाए जाव बिलमिव । 


(क्व) । १०. ?भूतेणं (क्व)। 

२. भगंदरिय (ग, घ) | ११. वि० १।२।१३,१४।। 

३. सुयभुहं सुयहरत्य (घ)। १२. वि० १/७।७ । 

४. ० नासेयं (क) । १३. वि० १।७।८। 

५. थिविथिवेतं (क) | १४. पू०-- वि० १।७।७ | 

६. कुृयमाणं (ह० व) । १५. सं० १०--चउत्थं छट्टु उत्तरेणं इमेयारूवे । 
७. फुड० (क) । १६. वि० १॥७।८ | 

०. सं० पा० --भीय जाव अंडइ । १७. पू०--वि० १॥७।७ | 


७७६ विवागसुय 


११. तए णं भगवश्नो गोयमस्स त॑ पुरिसं पासित्ता * इमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए 

कृष्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे--भ्रहो णं इमे पुरिसे प्रा पोराणाणं' 
०दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कंताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति- 
विसेसं पच्चणुभवमाणे विहरइ। न मे दिट्ठा नरगा वा नेरइया व।। पच्चक्खं 
खलु प्ययं पुरिसे निरयपडिरूवियं वेय्ण वेएइ त्ति कट्टु जाव” समणं भगवं 
महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता ? एवं वयासी--एवं खलु श्रहं भंते ! 
छटुक्लमणपारणगंसि जाव" रियंते जेणेव पाडलिसंडे नयरे तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता पाडलिसंड नयरं पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं अणुपविट्ठे । तत्थ ण॑ 
एगं पुरिसं पासामि कच्छुल्लं जाव' देहंबलियाए वित्ति कप्पेमाणं । 
'तए णं" श्रहं दोच्चछट्ठक्लमणपारणगंसि दाहिणिल्लेणं दुवारेणं तहेव। 
तच्चछट्गुृक्वमणपा रणगंसि पच्चत्थिमिल्लेणं दुवारेणं तहेव । तए णं श्रहं चोत्थ- 
छट्दुक्लमणपा रणगंसि उत्तरदुवारेणं अणुप्पविसामि, तं चेव पुरिसं पासामि 
कच्छुल्लं जाव देहंबलियाए वित्ति कप्पेमाण' । चिता मम ।। 

१२. “श्सेणंभंते ! पुरिसे पुव्वभवे के श्रासि? कि नामए वाकि गोत्ते वा ? 
कयरंसि गामसि वा नयरंसि वा ? किवा दच्चा किवा भोच्चा किवा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं असुभाणं 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगगं फलवित्तिविसेसं पच्चणु भवमाणे विहरइ ? 

उंबरवशसस्स धण्णंतरिभव-वण्णग-पद॑ 


१३: गोयमाइ ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी०--एवं खलु 
गोयमा : तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विजयपुरे 
नाम॑ नयरे होत्था- रिद्धत्थिमियसमिद्धे ।। 

१४. तत्थ णं विजयपुरे नयरे कणग रहे नाम॑ राया होत्था ।। 

१५. तस्स णं कणगरहस्स रण्णो धण्णंतरी नाम॑ वेज्जे होत्था- अट्टुंगाउव्वेयपाढए [तं 
जहा-- १. कुमा रभिच्चं २. सालागे ३. सलल्‍लहत्ते ४. कायतिगिच्छा ५. जंगोले 
६. भूयविज्जे ७. रसायणे ८. वाजीकरणं | सिवहत्थे सुहृहत्थे लहुह॒त्थे ।। 

१६. तए ण॑ से घण्णंतरी वेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरहस्स रण्णो श्रंतउरे य, श्रण्णेसि 
व बहूणं राईसर-तलवर-माड्डंबिय-कोड्ंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहाणं, 
अण्णेसि च बहूणं दुब्बलाण य गिलाणाण य वाहियाण य रोगियाण य सणाहाण 


१. सं० पा०--पोराणाणं जाव एवं । ५. तं॑ (क, घ) । 
२. वि० १।२।१५ | ६. कप्पेमाण विहरइ (क, ख, ग, घ) | 
३. वि० १॥२।१३,१४ | ७. सं० पा०---पृव्वभवपुषच्छा बागरेइ । 


४, बि० १।७॥७ | ८, कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्या: प्रतीयते ) 


सत्तम॑ अज्कपणं (उंबरदत्ते) ७७७ 


य भ्रणाहाण य समणाण य माहणाण य मिक्खगाण' य करोडियाण य कप्पडि- 
याण य प्राउराण य--श्रप्पेगइयाणं मच्छमंसाईइं उवदिसइ', अ्रप्पेगइदयाणं कच्छभ- 
मंसाईं, श्रप्पेगदयाणं गाहमंसाईं, अ्रप्पेपदयाणं मगरमंसाइईं, अप्पेगइयाणं 
सूंसुमारमंसाईं, अ्प्पेगइयाणं अयमंसाइं, एवं-एलय'-रोज्क-सूयर-मिग-ससय-गो- 
महिसमंसाईं उवदिसइ, अ्रप्पेगदयाणं तित्तिरमंसाइं उवदिसइ, श्रप्पेगइयाणं 
वट्ट क-लावक-कवोय-कुकक्‍्कुड-मयू रमंसाइं उवदिसइ, अण्णेसि च बहणं जलयर-थल 
“यर-खहयरमाईणं मंसाईं उवदिसईइ । श्रप्पणा वि ण॑ से धण्णंतरी वेज्जे तेहि बहुहिं 
मच्छमंसेहि य जाव मयूरमंसेहि य, श्रण्णेहि य बहूृहि जलयर-थलयर-खहयर- 
मंसेहि य, मच्छरसएहि य जाव मयूररसएहि य सोल्लेहि य तलिएहि य 
भज्जिएहि य सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च सीघं च पसण्णं च आसाएमाणे 
वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभू जेमाणे विहरइ ।। 


१७. तए णं से धण्णंतरी वेज्जे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं 
पावं कम्मं समज्जिणित्ता बत्तीसं वाससयाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे काल 
किच्चा छट्टीए पुढवीए उककोसेणं बावीससागरोवमद्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववण्ण ॥ 

उंबरदत्तस्स वत्तमाण भव-वण्ण ग-पद॑ 

१८. तए ण॑ सा गंगदत्ता भारिया जायनिदुया यावि होत्था--जाया-जाया दारगा 
विणिघायमावज्जंति ।। 

१६. तए ण॑ं तीसे गंगदत्ताए सत्थवाहीए अ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


कंडंबजागरियं जागरमाणीए प्रयं श्रज्कत्थिए चिंतिए कप्पिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु अ्रह सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं सरद्धि बहुईं वासाईं उरा- 
लाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाई  भृंजमाणी विहरामि, नो चेव णं प्हं दारगं वा 
दारियं वा पयामि । तं धण्णाओ णं॑ ताझ्रो प्रम्मयाओरो, संपुण्णाओ्रो णं ताझो अम्म- 
याझ्ो, कयत्थाश्रो णं ताश्रो अ्म्मयाओ, कयपुण्णाओ णं ताझो प्रम्मयाझो, कयल- 
क्खणाओ ण॑ ताझो अम्मयाझ्रो, कयविहवाझ्रों ण॑ ताझो अ्रम्मयाञ्रो, सुलद्धे ण॑ 
तासि प्रम्मयाणं माणुस्सए जम्मजीवियफले, जासि मण्णे नियगकुब्छिसंभूयगाईं 
थणदुद्धलुडयाइं महुरसमुल्लावगाईं मम्मणपजंपियाइं थणमूला” कक्खदेसभागं 
झभिसरमाणयाईं" मुठयाईइं पुणो य कोमलकमलोवमेहि हत्थेहि गिण्हिकण 
उच्छंगे निवेसियाइं देंति समुल्लावए सुमहुरे पुणो-पुणो मंजुलप्पमणिए । 


१. भिवखुयाण (क, ख); भिक्‍ल॒णाण (ग); पदानि अधिकानि श्वयन्ते । 
भिक्‍्लावरे (घ)। ४. थणमूल (क, ख, घ) । 

२. उवबदंसेद (घ)। ५. अतिसर० (क, ख, ग, घ) । 

३. एला (क, थ); वि० १।४।१६ सृत्रे कतिचन 


७छ७दच 


२१. 


विवागसुय 


भ्रहं णं झधण्णा प्रपुण्णा अकयपुण्णा एत्तो एगतरमबिन पत्ता | त॑ं सेयं खलु मम 
कल्ल पा उप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते साग रदत्तं सत्थवाहूं श्रापुच्छित्ता सुबहुं पुप्फ-बत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय 
बहूहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणमहिलाहि स्धि पाडलिसंडाप्ो 
नयराप्नरो पडिनिक्खमित्ता बहिया जेणेव उंबरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
तेणेव उवागच्छित्ता, तत्थ णं उंबरदत्तस्स जक्खस्स महूरिहं पुप्फच्चर्ण करेत्ता 
जाणुपायपडियाए श्रोयाइत्तए*-..जइ ण॑ श्रहूं देवाणुप्पिया ! दारगं वा दारियं 
वा पयामि, तो ण॑ श्रहं तुब्भ॑ जायं च दायं च भायं च प्रक्खयनिहि च अणवड्डि- 
स्‍्सामि त्ति कट॒टु श्लोवाइयं ओवाइणित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उट्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते जेणंव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरदत्तं 
सत्थवाहं एवं वयासी--एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि सद्धि बहुइं वासाईं 
उरालाईं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं भजमाणी जाव एत्तो एगमवि न पत्ता। त॑ 
इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि अ्रब्भणष्णाया जाव श्रोवाइणित्तए ।। 

तए ण॑ से सागरदत्त सत्थवाहे गंगदत्तं भारियं एवं वयासो--ममं पि ण॑ देवाणु- 
प्पिए ! एस चेव मणोरहे कहं ण॑ तुम॑ दारगं वा दारियं वा पयाएज्जासि ? 
गंगदत्ताए भारियाए एयमट्ट श्रणुजाणइ ।। 

तए ण॑ सा गंगदत्ता भारिया सागरदत्तसत्थवाहेणं एयमट्टू श्रव्भणण्णाया समाणी 
सुबहुं पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय बहूहि भित्त-नाइ-नियग-सयण-संबं धि- 
परियणमहिलाहि सरद्धि सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता 
पाडलिसंड नयरं मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी' 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पृष्फ-वत्थ-गंध-मल्ला- 
लंकारं ठवेइ, ठवेत्ता पुक्वरिणि श्रोगाहेइ, श्रोगाहेत्ता जलमज्जणं करेइ, करेत्ता 
जलकिडुं करेइ, करेत्ता ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता 
उललपडसाडिया पुक्खरिणीश्नो' पच्चुत्तरइ, पच्चत्तरित्ता त॑ पृप्फ-वत्थ-गंघ- 
मल्लालंका र गेण्हइ, गेण्हित्ता जंणंव उंबरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययण तेणेव 
उवागच्छ्ट, उवागच्छित्ता उंवरदत्तस्स जक्खस्स आलोए पणामं करेइ, करेत्ता 
लोमहत्थयं परामुसइ, परामुसित्ता उंबरदत्त जक्खं लोमहत्थएणं पमज्जइ, 
पमज्जित्ता दगधाराए भ्रन्‍्भुक्खेइ, भ्रब्भुखेत्ता पम्हल'-*सुकुमाल-गंधकासाइयाए ९ 


१. ना० १।१।२४ | ४. पुक्खरिणि (क, ग); पृक्खरणीए (ख) | 
२. उव्वाएत्तए (ग); झ्रोवायद्त्तए (क्व)। ५. स० पा०--पम्हल ९ । 
३. पोक्‍्खरिणी (क); पुक्लरणी (ग)॥। 


सशमं अज्मपणं (उंबरदत्तै) ७७६ 


गायलट्टी भ्ोलूहइ, भ्ोलूहित्ता सेयाईं वत्थाईं परिहेइ, परिहेत्ता महरिहं पृष्फा- 
रुहणं मल्लारुहणं गंधारुहणं चुण्णारुहणं करेइ, करेत्ता घवं डहइद, डहित्ता 
जण्णुपायवडिया एवं वयवइ--जइ णं॑ अहं देवाणृप्पिया ! दारगं वा दारियं वा 
पयामि, तो णं' *अहं तुब्भ॑ जायं च दायं च भायं च अक्खयनिहि च अणुवड्डि- 
स्सामि त्ति कट्दु श्रोवाइयं ? झ्रोवाइणइ, झ्ोवाइणित्ता जामेव दिस पाउब्भूया 
तामेव दिसं पड़िगया ।। 


२२. तए ण॑ से धण्णंतरी वेज्जे तश्रो नरयाओ अणंतरं उब्वद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे 


२३. 


पाडलिसंडे नयरे गंगदत्ताए भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववण्णे ॥ 

तए ण॑ तीसे गंगदत्ताए भारियाए तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं भ्रयमेयारूवे 
दोहले पाउब्भूए--धण्णाओ ण॑ ताझ्मो *अम्मयाझ्रो, संपुण्णाओ णं ताओो 
प्रम्मयाझो, कयत्थाओ ण॑ ताझो अ्रम्मयाओ, कयपुण्णाओं ण॑ ताझो श्रम्मयाओं, 
कयलक्खणाप्रो णं ताओ अ्रम्मयाप्रो, कयविहवाञ्रों णं ताझ्रो श्रम्मयाओं, 
सुलद्धे ण॑ तासि अम्मयाणं माणुस्सए जम्मजीविय”फले, जाझ्ों णं विउल 
भ्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवव्खडावत, उवकक्‍्खडावेत्ता बहुहि मित्त'-श्नाइ- 
नियग-सयण-संबधि-परियणमहिलाहि सर्द्धि” परिव॒ुडाझ्ं तं विउल॑ प्रसणं 
पाणं खाइमं साइम॑ सुरं च महुंच मेरगं च जाइं च सीधघू्‌ं च पसण्णं च पुष्फ--*वत्थ 
गंध-मल्लालंकारं ” गहाय पाडलिसंडं नयरं मज्भंमज्कमेणं पडिनिक्खमंति, 
पडिनिक्खमित्ता जेणव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पुक्खरिणीं 
प्रोगहेंति, ओगाहेत्ता ण्हायाओर *कयबलिकम्माओ कयकोउय-मंगल - 
पायच्छित्ताशो तं विउल॑ झसणं पाणं खाइमं साइमं बहूहि मित्त'-श्नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परियणमहिलाहि ” सद्धि श्रासाएंति वीसाएंति परिभाएंति 
परिभ्‌ जेंति, दोहलं विणेति-एवं संपेहेइ, संपेह्ेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रयणीए 
जाव" उट्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-- 
धण्णाझो णं ताझो प्रम्मयाश्रो जाव दोहल॑ विणेंति, तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! 

तुब्भेहि प्रब्भणुण्णाया जाव दोहलं विणित्तए॥ 


२४. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे गंगदत्ताए भारियाए एयमट्ठ अणुजाणइ ।। 
२४५. तए णं सा गंगदत्ता सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं प्रब्भणगुण्णाया समाणी विउल॑ं 





१. सं० पा०--तो णं जाव ओयाइणइ । ५. सं० पा०---ण्हायाओ जाव पायज्छित्ताओ । 
२. सं० पा०--ताओ जावे फले । ६. सं० पा०--मित्त जाव सद्धि । 

३. सं० पा०--मित्त जावे परिवुडाओं । ७. नो० १।१।२४। 

हैं. सं० पा०--पृ०ष्फ जाब गहाय । 


विवागसुयं 


७८० 
झ्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवकक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता तं विउल॑ं प्सण्णं पाणं 
खाइमं साइमं सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च सीधूं च पसण्णं च सुबहुं पृष्फ- 
वत्थ-गंध-मल्लालंकारं परिगेण्हावेइ, परिगेण्हावेत्ता बहूहि' *मित्त-नाइ- 
नियग-संयण-संबंधि-परियणमहिलाहि. सर्द्ध' एणहाया कयबलिकम्मा 
कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता' जेणेव उंबरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययण तेणेव 
उवागच्छइ जाव' धूव॑ डहेइ, डहेत्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ ॥। 

२६. तए ण॑ ताझो मित्त-श्ताइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण " महिलाशो गंगदत्तं 
सत्थवाहि सव्वालंकारविभूसियं करेंति ।। 

२७. तए णं सा गंगदत्ता भारिया ताहि मित्त“श्नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण- 
महिलाहि, " अ्रण्णाहि य बहूहि नगरमहिलाहि सद्धि तं विउल॑ अझसणं पा्ण 
खाइमं साइमं सुरं च महुँ च मेरगं च जाइं च सीधूं च पसण्णं च आसाएमाणी 
वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभ्‌ जेमाणी दोहल॑ विणेंइ, विणेत्ता जामेव दिसं 
पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ॥। 

२८. तए ण॑ सा गंगदत्ता सत्थवाही संपुण्णदोहला" तं गब्भं सुहंसुहेणं परिवहइ ॥। 

२६. तए ण॑ं सा गंगदत्ता भारिया नवण्हं मासाणं श्बहुपंडिपुण्णाणं दारगं ० 
पयाया । ठिश्वडिया जाव' जम्हा ण॑ं श्रम्हं इमे दारए उंबरदत्तस्स जक्खस्स 
प्रोवाइयलद्धर तं होउ ण॑ दारए उंबरदत्ते नामेणं ।। 

३०. तए ण॑ से उंबरदत्ते पंचधाईपरिग्गहिए परिवड्डुए ।। 

३१. तए णं से सागरदत्त सत्थवाहे '*अ्रण्णया कयाइ गणिमं च धरिमं च मेज्जं च 
पारिच्छेज्जं च--चउब्विहं भंडं गहाय लवणसमुदं पोयवहणेण उवागए ॥। 

३२. तए ण॑ं से सागरदत्ते तत्थ लवणसमुद्ँ पोयविवत्तोए निब्बुड्ड भंडसारे अ्त्ताणे 
प्रसरण कालधम्मुणा संजुत्ते? ॥ 

३३. 'श्तए णं सा गंगदत्ता सत्थवाही श्रण्णया कयाइ लवणसमुद्दोत्तरणं च 
सत्थविणासं च पोयविणासं च पइमरणं च श्रणुचितेमाणी-अणुचितेमाणी 
कालघधम्मुणा संजुत्ता ॥९ 

१. सं० १०--बहूहि जाव ण्हाया । ८. स० पा०--मासाणं जाव पयाया । 

२,३. पू०--वि० १।७।२१ । ६. बि० १।३।३१,३२ । 

४. बि० १।७२१। १०. सं० पा०--जहा विजयमित्ते जाव कालमासे 

४. सं० पा०--मित्त जाब महिलाओं । कालं किच्चा | 

६. सं० पा०--मित्त "० । ११. पू०--वि० १।२।५३,५४ । 


७. पूृ०--वि० १।२।३०; पसत्थदोहला ५ १२. सं० पा०--गंगदत्ता वि । 
(क, ख, ग, घ) | 


सत्तमं अज्मंयणं (उंबरदत्ते) ७८१ 


३४- 'तए णं ते नगरगुत्तिया गंगदत्तं सत्थवाहि कालगयं जाणित्ता उंबरदत्तं दारगं 
साझो गिहाओ निच्छुभेति, निच्छनंत्ता तं गिहू भ्रण्णस्स दलयंति ॥। 

३५. तए ण॑ तस्स उंवरदत्तस्स दारगस्स अण्णया कयाइ सरीरगंसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायंका पाउब्भूया, [तं जहा--सासे कासे जाव' कोढे ]' ।। 

३६- तए ण॑ से उंबरदत्त दारए सोलर्साह रोगायंकेहि अ्भिभूए समाणे 'कच्छल्ले 
जाव' देहंबलियाए विरत्ति कप्पेमाण विहरइ'' ॥ हु 

३७. एवं खलु गोयम। ! उत्ररदत्ते दारए पुरा पोराणाणं' “दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कंताणं 
प्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणू भवमाणे ९ 


विहरइ ।॥। 
उंबरद सस्स झागामिभव-वण्ण ग-पद॑ 
३८. “उंबरदत्ते णं मंते! दारए” कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कहि 
उववज्जिहिइ ? 


गोयमा ! उंबरदत्ते दारए बावर्त्तरि वासाइं परमाउं पालइत्ता कालमासे काल॑ 
किच्चा इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ“। 
संसारो तहेव' । 
तझो हत्थिणाउरे नयरे कुक्कुडत्ताए पच्चायाहिइ । से ण॑ गोद्विल्लएहि वहिए”" 
तत्थेव हृत्यिणाउरे नयरे सेट्टिकुलंसि उववज्जिहिइ। बोही । सोहम्मे कप्पे । 
महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ ।। 
लिवलेव-पद 

३६९. ''णावं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहवविवागाणं 

सत्तमस्स प्रज्मयणस्स अ्रयमट्टू पण्णत्ते । 


| [७ “त्ति बेमि ? ।॥। 

१. सं० पा०--उंबरदत्ते निच्छूढे जहा दारए (घ); प्राक्तनाध्ययनक्रमेणायं पाठों 
उज्मियए । गहीत: । 

२. वि० १।१॥५२ | ८. उववण्णं (क, ख, ग, घ) । भाविप्रश्नप्रसज्भ- 
३. कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश: प्रतीयते । त्वेन अ्सौ पाठ: असझ्भुतः प्रतिभाति । 
४. वि० १।७।७ । ६. तहेव जाव पुढवी (ख, ग, घ); पू०--वि० 
५. सडियहत्थं जाव विहरइ (क, ख, ग, घ) । १।१।७० । 
६. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरइ | १०. जायमत्त चेव गोट्टिवहिए (घ)। 
७. तए णं उंबरदसे दारए (क, ख); से णं ११. सं० पा०--निक्‍खलेवो | 


उंबरदत्ते दारए (ग); तए णं से उंबरदत्ते १२. ना० १।१७७ | 


झट्ठम अज्कयणं 
सोरियदरत्ते 


उक्खेब-पर्द 


६. 


3. 


जइ ण॑ भंते ! '*्समणेणं भगवया भहावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 
सत्तमस्स भअ्रज्मयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, झ्रट्टमस्स णं भंते ! श्रज्भयणस्स 
समणेणं भगवया महावीरेणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 

तए ण॑ से सुहम्मे श्रणगारे जंबू-पअणगारं एवं वयासी "--एवं खलु जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं सोरियपुरं नयरं। सोरियवर्डेसंगं उज्जाणं। सोरिश्ो 
जक्खो । सोरियदत्ते राया ।। 

तस्स ण॑ सोरियपुरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ णं एगे 
मच्छंधपाडए' होत्या ।। 

तत्थ ण॑ समुदृदत्ते नाम॑ मच्छंधे परिवसइ-श्रहम्मिए जाव' दुष्पडियाणंदे ॥ 
तस्स ण॑ समुहृदत्तस्स समुहृदत्ता नाम॑ भारिया होत्या-- झ्रहीण-पडिपुण्ण- 
पंचिदियसरी रा" ॥। 

तस्स ण॑ समुहृदत्तस्स मच्छंघस्स पुत्ते समुदृदत्ताए भारियाए श्रत्तए सोरियदत्ते 
नाम दारए होत्था--अहीण-पडिपुण्ण-पंचिदियस रीरे' ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे जाव' परिसा पड़िगया ।। 


१. सं० पा०--भ्रट्ट मस्स उक्लेवओ । ५. पू०--ओ० सू० १५। 


२. ना० १।१।७ | ६. पू०--वि० १।२।१० । 
३. मच्छंघे पाडए (ख); मच्छवधपाडए (घ)। ७. बि० १।४।११। 
४, बि० १।१।४७ । 


जण्बे 


अटटुमं अज्कपर्ण (सोरियदत्ते) 


ज्प्रे 


सोरियवत्तस्स पुव्यभवपुच्छा-पद॑ 
८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओओ महावीरस्स जेट्टे सीसे जाव' सोरिय- 


पुरे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं [अडमाणे ? ] प्रहापज्जत्तं समुदाणं 
गहाय सोरियपुराझो नयराझ्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता तस्स मच्छंघ- 
पाडगस्स प्रदू रसामंतेणं वीईवयमाणे महइमहालियाए मणुस्सपरिसाए मज्मगयं 
पासइ एगं पुरिसं--सुक्क भुक्खं निम्मंसं भ्रट्टिचम्मावणद्ध किडिकिडियाभूय 
नीलसाडगनियत्थं मच्छकंटएणं गलए अणुलग्गेणं कट्टठाइं कलुणाईइं वीसराइं 
उक्क्वमार्ण' श्रभिक्‍्खणं-झभिक्खेखणं पूयकवले य रुहिरकवले य किमियकवले' 
य वममाणं पासइ, पासित्ता इमेयारूवे अज्मृत्यिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--भ्रहो ण॑ं इमे पुरिसे प्रा पोराणाणं““*दुच्चिण्णाणं 
दुप्पडिक्कंताणं श्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं 
पच्चणुभवमाणे ? विहरइ--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ । पुव्वभवपुच्छा जाव” वागरणं ॥। 


सोरियदत्तस्स सिरोयभव-वण्णग-पद॑ 
€. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 


दा. 9 #&< ० ७ 0 ८४७ : 


नंदिपुर नाम॑ नयरे होत्या । मित्ते राया ॥। 


१०. तस्स णं मित्तस्स रण्णो सिरीए नाम॑ महाणसिए होत्था--श्रहम्मिए जाव* 
दुप्पडियाणंदे ।। 

११. तस्स णं सिरीयस्स महाणसियस्स वहवे मच्छिया य वागुरिया य साउणिया* य 
दिण्णभइ-भत्त-वेयणा कललाकल्लि' बहवे सण्हमच्छा य जाव' पडागाइपडागे य, 
आए य जाव'” महिसे य, तित्तिरे य जाव'' मयूरे य जोवियाओो ववरोवेति, 
वव रोवेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उव्णेति, अश्रण्णे य से बहवे तित्तिराय 
जाव मयूरा य पंजरंसि संनिरुद्धा चिट्टरंति, भ्रण्णं य बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त- 
वेयणा ते बहवे तित्तिरे य जाव मयूरे य जीवंतए” चेव “निप्पक्खेंति, निप्प- 
क्खेत्ता'' सिरीयस्स महाणसियस्स उव्ेंति ॥॥ 

« वि० १।२।१२०१४ । ८. कल्लंकल्लं (क, ग) | 

« कूवमाणं (घ)। ६. पण्ण० पद १॥। 

« किमिकवले (ख)। १०. वि० १।७।१६। 

» सं० पा०--पोराणाणं जाब विहरइ । ११. वि० १॥७।१६। 

« वि० १२।१५,१६ | १२. जीवियए (ख) | 

. वि० १।१।४७ । १३. निष्पेखति २ (क); निप्पंखेइ २ (घ)। 

« सोउरिया (ख) । 


पड 


१२. 


१३. 


विवागसुयं 


तए णं से सिरोए महाणसिए बहुणं जलयर-थलयर-खहय राणं मंसाईं कप्पणी- 
कप्पियाइं करेइ, तं जहा--सण्हुखंडियाणि य “बट्डखंडियाणि य दीहखंडियाणि"' 
य रहस्सखंडियाणि य, हिमपक्‍काणि य जम्मपक्‍काणि य घम्मपक्‍काणि' य 
मारुयपक्काणि य कालाणि य हेरंगाणि' य महिद्वाणि य श्रामलरसियाणि य 
मुहियारसियाणि य कविट्ठटरसियाणि य दालिमरसियाणि य मच्छरसियाणि य 
तलियाणि य भज्जियाणि य सोल्लियाणि य “उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता” 
ग्रण्णे य बहवे मच्छरसए य एणेज्जरसए य तित्तिररसए य जाव" मयूररसए य, 
अण्णं च विउल॑ हरियसागं उवक्खडावेति, उवक्‍्खडावेत्ता मित्तस्स रण्णों 
भोयणमंडवंसि भोयणवेलाए उवणेति | अ्रप्पणा वि णं से सिरीए महाणसिए 
तेसि च बहूहि जलयर-थलय र-खहयरमंसेहि व रसिएहि य हरियसागेहि य 
सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुरं च महुंच मेरगं च जाईं च सीधू च 
पसण्णं च आसाएमाणे वोसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे विहरइ ।। 

तए णं॑ से सिरीए महाणसिए एयकम्मे एयप्पहाणें एयविज्जे एयक्षमायारे 
सुबहुं' *यावं कम्म॑ कलिकलुसं" समज्जिणित्ता तेत्तीसं वाससयाइईं परमाउं 
पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा छट्टोए पुढवीए उववण्णे ॥। 


सो रियदत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 


री । 


१४. 


१२. 


१६. 
१७. 


तए ण॑ सा समुदृदत्ता भारिया निदू यावि होत्यथा --जाया-जाया दारगा विणि- 
घायमावज्जंति । जहा गंगदत्ताए चिता, श्रापुच्छणा, झ्रोवाइयं", दोहलो जाव* 
दारगं पयाया जाव' जम्हा ण॑ प्रम्ह इमे दारण सोरियस्स जक्खस्स ओवाइय- 
लद्धए, तम्हा णं होउ अम्हं दारए सोरियदत्ते नामेणं ।। 

तए ण॑ से सोरियदत्ते दारए पंचधाईपरिग्गहिए जाव'' उम्मुक्कबाल भावे विण्णय- 
परिणयमेत्ते जोग्वणगमणुप्पत्ते यावि होत्था ॥। 

तए ण॑ से समुहृदत्ते अण्णया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते ॥ 

तए ण॑ से सोरियदत्ते दारए बहूहि मित्त''-*नाइ-नियग-सयण-संबंघि-परियर्णाह 
सद्धि संपरिवुडे * रोयमाणे कंदमाणे विलवमाण्ण समुदृदत्तस्स नीहरणं करेइ, 
करेत्ता बहुईं लोइयाइं मयकिच्चाईं करेइ, अण्णया कयाइ सयमेव मच्छंघमह- 
त्तरगत्तं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥ 


- दीहमंडियाण वट्ट्खंडिघाण (क) । ६. सं० पा०--सुबहूं जाव समज्जिणितसा । 

* थेमपक्‍्काणि(क,ख,ह ०बृ);येवपक्काणि (ग); ७. ओवालिय (क) | 
घमपक्‍काणी (घ,ह ०१);वेगपक्काणि (मुण्वू)॥ ८. वि० १।७॥/११-२६ । 

« हराणि (घ)। €. वि० १।७।२९ | 

« उवक्खडावेत्ता (क, घ) । १०. वि० १।३।३३, ३४ । 

« वि० १।॥७।१६ | ११. सं० पा०--मित्त * । 


इट्टम॑ अज्कपर्ण (सोरियदतते) छ्ष्भ्‌ 


१८. तए ण॑ से सोरियदत्ते दारए मच्छंधे जाए भ्रहम्मिए जाव" दुष्पडियाणंदे । 
१९. तए णं तस्स सोरियदत्तस्स मच्छंधस्स बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा 


२०. 


२१. 


कललाकल्लि' एगट्टियाहि जउणं महाणइं झ्ोगाहें ति, श्रोगाहेत्ता बह॒हि दहगलणेहि 
य दहमलणेहि य दहमदहृणेहि य दहमहणंहि य दहवहणेहि य दहपवहणेहि य 
मच्छंघुलेहि य' 'पयंचुलेहि य 'पंचपुलेहि य जंभाहि य" 'तिसराहि य भिसराहि 
य" घिसराहि य विसराहि य हिल्लिरीहिय “भिल्लिरीहि य गिल्लिरीहि य" 
भिल्लिरीहि य जालेहि य गलेहि य कूडपासेहि य “वक्‍कवंघेहि य सुत्तबंधेहि य' 
बालबंधेहि य बहवे सण्हमच्छे जाव' पडागाइपडागे य गेण्हंति एगट्टियाओ "भरेंति, 
भरेत्ता कल गाहेंति,गाहेत्ता मच्छखललए'' करेंति,करेत्ता आयवंसि दलयंति | श्रण्णे 
य से बहवे पुरिसा दिण्णभइ-भत्त-वेयणा श्रायव-तत्तएहि मच्छेहि सोल्लेहि य 
तलिएहि य भज्जिएहि य रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहर॑ंति। अ्प्पणा वि 
णं से सोरियदत्त बहुहि सण्हमच्छेहि य जाव पडागाइपडागेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिए हि य सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च सीधूं च पसण्णं च 
प्रासाएमार्ण वीसाएमाणें परिभाएमाणे परिभू जेमाणे विहरइ॥। 

तए ण॑ तस्स सोरियदत्तस्स मच्छंघस्स'' अण्णया कयाइ ते मच्छे सोलले य तलिए 
य भज्जिए य आहारेमाणस्स मच्छकऊंटए गलए लग्गे यावि होत्था ।॥।. 

तए ण॑ से सोरियदले मच्छंधे महयाए वेयणाए अभिभूए समाणे कोडंवियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सोरियपुरे 
नयरे सिघाडग''-*तिग-चउक्‍्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह ? पहेसु य महया-महया 
सदहेणं उम््धोसेमाणा एवं वयह-एवं खलु देवाणृप्पिया ! सोरियदत्तस्स 
मच्छकंटए गले लग्गे । तं जो ण॑ं इच्छइ वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणुओझ्ो वा 
जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिओं वा तेगिच्छियपुत्तो वा सोरियदत्तस्स मच्छियस्स 


१. वि० १।१।४७ | ६. तिसिराहि य भिसिराहि य (ग)। 

२- कल्लंकल्ल (घ)। ७. » (क, ख, घ) | 

३. »< (क, ख, ग) । ८. णकक्‍्खबंधेहि य (ग); णक्सबंधेहि य 
४. पयंधलेहि य (ख); >< (ग)। वक्‍्कबंघेहि य बालबंधेहि य (घ) । 


५. पंचपुलेद्टि य बम्मारिएहि य (क); पंचपुलेहि €. पण्ण ” पद” १। 
य जम्भाहि य (ख); पंचन्नलेहि य बम्भाहि १०. एगट्टियं (क, ख, ग) । 
य (ग); प्रपंचपुलादय: मत्स्यबंधनविद्येपा: ११. मच्छक्ललए (क, ख) । 
(सु० ह।क्‍ ) $ प्रपंचुलादय: पा (ह० व) ; १२. मच्छंधियस्स (क, ख, ग, घ)। 
बंधुंलादय:* (ह० व) । १३. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । 


छ्णद्‌ 


२२. 
र३े. 


२४. 


२५. 


२६. 


विवागसुय॑ 


मच्छकंटयं गलाओ नीहरित्तए, तसस ण॑ सोरियदसे विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ ॥। 
तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा जाव' उम्घोसंति ।॥। 

तए ण॑ ते बहने वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया य 
तेगिच्छियपुत्ता य इमं एयारूवं उग्घोसणणं' निसामेंति, निसामेत्ता जेणेव सोरिय- 
दत्तस्स गेहे जेणेव सोरियदत्ते मच्छंधे तेणेब उवागच्छंति, उवागच्छित्ता बहूहिं 
उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मियाहि य पारिणामियाहि य बुद्धीहि परि- 
णामेमाणा-परिणामेमाणा वमणेहि य छडणेहि य श्रोवीलणेहि य कवलग्गाहेहि य 
सललुद्धरणेहि य विसल्‍लकरणेहि य इच्छंति सोरियदत्तस्स मच्छंघस्स मच्छकंटयं 
गलाओो नीहरित्तए, नो संचाएंति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा ॥। 

तए णं ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छिया य 
तेगिच्छियपृत्ता य जाहे नो संचाएंति सोरियदत्तस्स मच्छंघस्स मच्छकंटगं गलाओ 
नोहरित्तए, ताहे संता तंता परितंता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिसं 
पडिगया। 


तए ण॑ से सोरियदत्त मच्छंधे वेज्जपडियाइक्खिए परियारगपरिचत्ते निव्वि- 
ण्णोसहभेसज्जे तेणं दुक्‍्खेणं प्नभिभूए समा सुक्के भुक्खे जाव' किमियकवले य 
बममाणं विहरइ ॥ 

एवं खलु गोयमा ! सोरियदत्ते पूरा पोराणाणं' *दुच्चिण्णाणं दृष्पडिक्कंताणं 
असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे ९ 
विहरइ ॥ द 


सोरियद्सस्स आगामिभव-वण्णग-पदं 


२७. 


सोरियदत्ते णं भंते ! मच्छंधे इगो कालमासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? 
कहि उववज्जिहिहट ? 

गोयमा ! सत्तरिं वासाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। संसारो तहेव"। 
हत्यिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उववज्जिहिइ । से णं तओ मच्छिएहि जीवियाओ 


१. वि० १।८।२१ | ६. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरइ | 

२. उमघोसणं उन्धोसेज्जतं (ख, घ)। ७ वि० १।१।७० । तहेव जाव पुढ़वी (क)। 
३. मच्छंधे (क, ख, ग, घ) । ८४. उववण्णे (क, ख, ग, थ)। भाविप्रदन- 
४. परिगया (क) । प्रसंगत्वेन असौ पाठ: असंगप्रति; प्रतिभाति । 
५. वि० १८८ | 


अट्टमं अज्मयर्ण (सोरियदत्ते) ७८७ 


वबवरोविए तत्थेव सेट्विकुलंस उववज्जिहिइ । बोही । सोहम्मे कप्पे । महाविदेहे 
वासे सिज्मिहिइ ।। 
निक्लेव-पद 
२८. '*एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव' संपत्तेणं दृहविवागाणं 
झरट्टुमस्स अज्मयणस्स अयमहद्ठ पण्णत्ते । 
+त्ति बेमि ९॥ 


२, ना७ १।१॥७ । 


१, सं० पा०-- निय्खेबो । 


नव अज्कयणं 





देवदतता 


उक्खेव-पद॑ 

१. जइ णं भंते । 'श*्समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहवविवागाणं श्रट्टमस्स 
प्रज्मयणस्स प्रयमट्ट पण्णत्ते, नवमस्स ण॑ भंते ! प्रज्मयणस्स समणेणं भगवया 
महावीरेण के श्रट्टे पण्णत्ते ? 

२. तए ण॑ से सुहम्मे भ्रणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी?--एवं खलु जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं रोहीडए' नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्धे । 
पुढवीवरडेंसए उज्जाणे। धरणो जक्खों। वेसमणदत्ते” राया। सिरी देवी। 
पूसनंदी कुमारे जुवराया ॥ 

३. तत्थणं रोहीडए नयरे दत्ते नामं गाहावई परिवसइ-प्रडढे । कण्हसिरी 
भारिया ॥ 

४. तस्स णं दत्तस्स धूया कण्हसिरीए झ्नत्तया देवदत्ता नाम॑ दारिया होत्था--प्रहीण- 
पडिपृण्ण-पंचिदियस री रा" ॥ 

५. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे जाव' परिसा पड़िगया ।। 


देवदसाए पुव्वभवपुच्छा-प् 
६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवषश्रो महावीरस्स जेट्ट अ्रंतेवासी छट्ठ- 
क्लमणपारणगंसि तहेव जाव" रायमग्गमोगाढ़े हत्थी प्रासे पुरिसे पासइ । तेसि 


भीकम 3० >+००+ामारा३०००५. ७ >- अम्रिकाआा++>नवाइऑरमन ग्प «० मममममकममआभभ «७. मा....॥ पाशरमााकामाान-.. न 


१. सं० पा० -उक्खेवओ नवमस्स । इति पाठोस्ति। वि० १।४१० तथा 
२. ना० १।१।७ । १।४|३६  सूत्रानुसारेण पाठद्योमिश्रणं 
३. रोहीतके (क, ग) सवंत्र । संभाव्यते । अस्माभिरत्र एको गहीत: । 

४. वेसमणदत्तो (ख, घ) | ६. वि० १।४।११ | 


५. सर्वासु प्रतिषु अहीण जाव उव्िकिट्वसरीरा' ७. वि० १२१३, १४ । 


ज्षणन 


नम अज्मयर्ण (देवदत्ता) ७६६ 


पुरिसाणं मज्मगयं पासइ एगं इत्यियं--प्रवशोडयबंधण्ं उक्खित्त'-श्कण्णनासं 
नेहतुप्पियगत्तं वज्म-करकडि-जुयनियच्छ कंठेगुणरत्त-मल्लदामं चुण्णगृंडियगातं 
चुण्णयं वज्मपाणपीयं " सूले भिज्जमाणं पासइ, पासित्ता भगवश्नो गोयमस्स 
इमेयारूवे भ्रज्फत्यिए चितिए कप्पिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था, 
तहेव निग्गए जाव' एवं वयासी--एस ण॑ भंते ! इत्थिया पृव्वभवे का श्रासि' ? 


देवदत्ताए सीहसेणभव-वण्णग-पद 


40 #<2ड ०६ ७ , «७ 


9. 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इह्ेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
सुपइट्ट नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्ध । महासेणे' राया ॥। 
तस्स णं महासेणस्स रण्णो धारिणीपामोक्खं देवीसहस्सं श्रोरोहे" यावि होत्था ।। 


९. तस्स णं महासेणस्स रण्णो पत्ते घारिणीए देवीए श्रत्तए सीहसेणे नाम॑ कुमारे 
होत्था--अही ण-पडिपृण्ण-पंचिदियस री रे जुव राया ।। 

१०. तए णं तस्स सीहसेणस्स कुमा रस्स अम्मापियरो अ्रण्णया कयाद पंच पासायबडें- 
सयसयाईं करेंति--अब्भुग्गयमूसियाईं' ॥ 

११. तए णं तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरों अण्णया कयाइ सामापामो- 
क्खाणं* पंचण्ह॑ रायवरकन्नगसयाणं एग दिवसे पाणि गिण्हावेंसु। पंचसओो*“ 
दाओ ॥। 

१२. तए ण॑ं से सीहसेणे कुमारे सामापामोक्लेहि पंचहि देवीसएहि सर्द्धि उप्पि 
पासायवरगए जाव' विहरइ ।। 

१३. तए ण॑ से महासेणे राया भ्रण्णया कयाद कालघम्मुणा संजुत्ते। नीहरणं । राया 
जाए" ।। 

१४. तए ण॑ से सीहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्कोववण्णे 
भ्रवसेसाओ देवीओ नो आढाइ नो परिजाणइ, अ्रणाढायमाणे भ्रपरिजाणमाणे 
विहरइ ॥। 

१५- तए णं तासि एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं एग्रूणाइं पंचमाइसयाइं इमीसे कहाए 
लड़ट्टाइं सवणयाए"--एवं खलू सीहेसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्धे 

» सं० पा०--उक्लित्त जाव सूले । ७. सम्मा? (क) सबंत्र । 

« वि० १।२।१५। ८. पंचसयओ (व) । 

« पू०--वि० १।२।१६। ६. ना० १।१।६३ | 

महसेणे (क) । १०. जाए महया (घ)। 
, ओरोघधे (क) । ११. समणयाएं (ख); समाणाईं (घ)। 
« पू०-ना० १।१।८६। 


७६७० 


१६. 


१७. 


१८. 


>पी ० 


विवागसू सं 


गढिए अज्कोववण्णे अम्हं धूयाओं नो आढाइ नो परिजाणइ, अणाढायमाणे 
अपरिजाणमाणे विहरइ। तं सेयं खलु अम्हं साम॑ देवि अग्गियओगेण वा 
विसप्पओगेण वा सत्थप्पओगेण वा जीवियाओ ववरोवित्तए--एवं संपेहेंति, 
संपेहेत्ता सामाए देवीए अंतराणि य छिह्ाणि य विवराणि' य पडिजाग रमाणीओ- 
पडिजागरमाणीओ विहरंति ॥ 

तए णं॑ सा सामा देवी इमीसे कहाए लड्ट्टा सवणयाए'-.एवं खलु मम 
[ एगूणगाणं ? ] पंचण्हं सवत्तीसयाणं [एगूणाइं ? ] पंचमाइसयाईं इमीसे कहाए 
लद्धट्वाइं सवणयाए अण्णमण्णं एवं वयासी--एवं खलु सीहसेणे राया सामाए 
देवीए मुच्छिए जाव' पडिजागरमाणीओ विहरंति” तं न नज्जइ ण॑ मम केणइ 
कु-मारेणं मारिस्संती ति कट्टु भीया तत्था तसिया उब्विग्गा संजायभया जेणेव 
कोवघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ओहय“*मणसंकप्पा करतलपल्हत्थ- 
मुही अदट्टज्कमाणोवगया भूमिगयदिद्वीया ? क्ियाइ ।॥। 

तए ण॑ से सीहसेणे राया इमीसे कहाए लडट्टे समाणे जेणेव कोवधरए, जेणेव 
सामा देवी, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सामं देवि ओहय“*मणसंकप्पं 
करतलप ल्ह॒त्यमुहि अट्टज्फकाणोवगयं भूमिगयदिद्वीयं भियायमाणि" पासइ, 
पासित्ता एवं वयासी कि ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! ओहय"'*मणसंकप्पा करतल- 
पल्हत्थमुही अट्टज्भाणोवगया भूमिगयदिद्वीया * भियासि ? 

तए णं सा सामा देवी सीहसेणेणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा उप्फंणउप्फेणियं' 
सीहसेणं रायं एवं वयासी--एवं खलु सामी ! मम एगूणगाणं पंच सवत्तीसयाणं 
एगूणाईं पंच माइंसयाइं इमीसे कहाए लड्धद्वाइई सवणयाए* अण्णमण्णं 
सद्दवेत्ता' एवं वयासी--“एवं खलु सोहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्धे 
गढिए अज्कोववण्णे अम्हं घूयाओ नो आढाइ नो परिजाणइ जाव" अंतराणि य 
छिदह्ाणि य विवराणि य पृडिजागरमाणीओ-पडिजागरमाणीओ विहरंति ।” 
तंन नज्जइ णं सामी ! मम केणइ कु-मारेणं मारिस्संती ति कट्टु भीया 
जाव'' क्रियामि ॥। 


« विरहाणि (क, ग, घ) । ६. सं० पा०--ओहय जाव भियासि । 
सवणयाए एवं वयासी (क, ग, घ); समाणी ७. उतप्फेणाउप्फेणियं (क) । 


एवं वयासी (ख); अत्र श्रवणप्रसज्गजोईस्ति, ८. समाणाईं (ख, ग); समाणाईं सवणयाए 
न तु कथनस्य । तेन 'एवं वयासी' इति पाठ: (ध)। 
प्रकृतो नास्ति, सम्भवतों लिपिदोषेण जात:। €. सहावेंति २ (क, ख, ग, घ) । 


६ 


« वि० १।/९।१५ | १०, वि० १।६।१५ । 
» सं० पा०--ौऔओहय जाव भ्ियाइ । ११, वि० १।६।१६। 
५. सं० पा०--ओहूय जाव पासइ | 


नवम॑ अज्मयणं (देवदत्ता) ७६ १ 


१६. 


२०६ 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२४५० 


तए ण॑ से सीहसेणे राया सामं देवि एवं वयासी-मा ण॑ तुम देवाणुष्पिया ! 
झोहयमणसंकप्पा जाव' भियाहि। भ्रहं णं 'तह घत्तिहामि”' जहा ण॑ं तव नत्थि 
कत्तो वि' सरीरस्स आबाहे वा पबाहे वा भविस्सइ त्ति कट्टु ताहि इटञ्टाहि 
कंताहि पियाहिं मणुण्णाहि मणामाहि वग्गृूहि समासासेइ, समासासेत्ता तझो 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता कोडुंंबियपुरिसे सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं 
वयासी- गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सुपइट्डस्स नयरस्स बहिया एगं महं 
कूडागारसालं“--श्रणेगक्खं भसयसंनिविट्टू पासादीयं दरिसणिज्जं॑ अभिख्वं 
पडिरूव करेह 'ममं एयमाणत्तियं" पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ से कोडृंबियपुरिसा करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु 
एवं सामि ! त्ति श्राणाए विणएणं बयणं ? पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता सुपइट्टनयरस्स" 
वहिया पच्चत्थिमे दिसीभाए एगं महं कडागारसालं-- झ्रणंगक्खं भसयसं- 
निविट्टू पासादीयं दरिसणिज्जं श्रभिरूव॑ पडिरूव करेंति, जेणेव सीहसेणे राया 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तमाणत्तियं पच्च॒प्पिणंति ॥। 

तए ण॑ से सीहसेणे राया श्रण्णया कयाइ एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं एगूणाईं 
पंच माइसयाईं प्रामतेइ ।। 

तए ण॑ तासि एगृणगाणं पंच देवीसयाणं एग्रूणाइं पंच माइसयाइं सीहसेणेणं 
रण्णा झामंतियाइ समाणाईं सव्वालंकारविभूसियाइं जहाविभवेणं जेणेव 
सुपइट्ठ नयरे, जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उ्ेति' ॥ 

तए ण॑ से सीहसेणे राया एगूणपंचण्हं देवीसयाणं एगूणगाणं पंचण्हं माइसयाणं 
कूडागा रसाल॑ झावासं” दलयइ ॥। 

तए ण॑ से सीहसेणे राया कोडुंवियपुरिसे सद्ावेइ, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! विउल॑ असणं पाणं खाइमं साइमं उवणेह, 
सुबहुं पुण्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं च कूडागारसालं साहरह ।। 

तए णं ते कोडंबियपुरिसा तहेव जाव" साहरंति।॥। 


१. वि० १।६।१६ | ५. एयमट्टू (क, ख, ग) । 

२. तह घत्तीहामि (क); तहा पत्तिहामि (ग); ६. सं० पा०--करयल जाव पडिसुर्णेति । 
तहावत्तीहामि (घ); तहा जत्तिहामि ७. सुपइट्टिय ? (क, ख, ग, घ) । 
(कब); "जत्तीहामि (ह० व) "यती- ८. "सालं जाव करेंति (क, ख, ग, घ) । 
हामि (ह० व) | &६. उवर्णेति (क); उवागचब्छति (घ)। 

३. इ (,ख ग) । १०. आवसहं (क, ख); भावहं (ग)। 


, ० साल॑ करेह (क, ख, ग, घ) । ११. वि० १।/६९।२४ । 


७६१२ 


२६: 


२७. 


र८- 


२६. 


विवागसुय॑ 
तए णं तासि एगूणगाणं पंचण्ह॑ देवीसयाणं 'एग्रूणाइं पंच माइस याईं' 
सव्वालंकारविभूसियाइं त॑ विउलं असर्ण पाणं खाइमं साइम॑ं सुरं च महुं च 
मेरगं च जाइं च सीध्‌ च पसण्णं च श्रासाएमाणाईं बीसाएमाणाईं परिभाएमाणाइं 
परिभूृंजेमाणाइं गंधव्वेहि य नाडएहि ये उवबगीयमाणाइं - उवगीयमाणाईं 
विहरंति ॥। 
तए ण॑ से सीहसेणे राया श्रद्धरत्तकालसमयंसि बहूहि पुरिसेहि सर्द्धि संपरिवुडे 
जेणेव कूडागारसाला तेणेव उवागच्छद, उवागब्छित्ता कूडह़ागारसालाए 
दुवाराइं पिहेइ, पिहेत्ता कूडागारसालाए सव्वशो समंता भ्रगणिकायं दलयइ ।। 
तए ण॑ं तासि एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं एगूणगाइं पंच माइसयाइं सीहसेणेणं 
रण्णा आलीवियाईं समाणाईं रोयमाणाईं कंदमाणाईइं विलवमाणाईं भ्रत्ताणाइं 
झसरणाईं कालघम्मुणा संजुत्ताईं ।। 
तए णं से सीहसेणे राया एयकम्मे एयप्पहाणें एयबिज्ने एयसमायारे सुबहूं' 
०पावं कम्मं कलिकलूसं " समज्जिणित्ता चोत्तीसं वाससयाइं परमाउं पालइत्ता 


कालमासे कालं किच्चा छठट्ठीए पुढवीए उक्‍्कोसेणं बावीससागरोवमट्टिइएसु 
नेरइएसु ने रइयत्ताए उववण्णे ॥। 


देवसाए वत्तमाणभव-वण्णग-पद॑ 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 
३४. 


से णं तझो श्रणंतरं उव्बद्वत्ता इहेव रोहीडए' नयरे दत्तस्स सत्थवाहस्स 
कण्हसिरीए भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए उववण्णे ॥ 

तए णं सा कण्हसिरी नवण्हं मासाणं' *बहुपडिपुण्णाणं " दारियं पयाया-- 
सूमालं सुरूव॑ ।। 

तए ण॑ तीसे दारियाएं अम्मापियरो निव्वत्तब्रारसाहियाए विउलं श्रसणं पाणं 
खाइमं॑ साइमं उवक्खडावेति, उवकक्‍्खडावेत्ता जाव” मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स पुरझो नामधेज्जं करेंति--होउ णं दारिया देवदत्ता नामेणं ।। 
तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया पंचधाईपरिग्गहिया जाव" परिवडुइ ।॥। 

तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्कबालभावा" *विण्णय-परिणयमेत्ता जोव्वण- 


गमणुप्पत्ता रूवेण जोव्वणेण लावण्णेण य* श्रईव-झईव उक्किट्ठा उक्किट्टसरीरा 
जाया यावि होत्या ।। 


१. पंच माइसयाईं जाबव (क, ख, ग, घ) | ५. वि० १॥३।३२ | 
२. सं० पा०---सुबहुं जाव समज्जिणित्ता । ६. वि० १।२।४६९ । 
३. रोहीतए (क, ख, ग) । ७. सं० पा०--उम्मुककबालभावा जोब्वणेण 


४, सं० पा०---मासाणं जाव दारियं | 


रूुवेण लावण्णेण य जाव अईब । 


नंबम॑ अज्मयर्ण (देवदत्ता) ७६ ३ 


३४. 


३६९: 


३७. 


दे. 


३६. 


४१. 


तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया अण्णया कयाइ ण्हाया जाव' विभूसिया बहूहि 
खुज्जाहि जाव' परिक्िखित्ता उष्पि श्रागासतलगंसि' कणगरतिदूसएणं कीलमाणी 
विहरइ ।। 

इमं चरण वेसमणदत्ते राया ण्हाए जाव' विभूसिए झासं दुरुहति, दुरुह्ित्ता” 
बहूहि पुरिसेहि स्धि संपरिव्ड झासवाहणियाए' निज्जायमाणे दत्तस्स गाहा- 
वइस्स गिहस्स झ्रदूरसामंतेणं वीईवयइ ।॥। 

तए ण॑ से वेसमणे राया“*दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स श्रद्रसामंतेणं " वीईवयमाणे 
देवदत्तं दारियं उप्पि प्रागासतलगंसि कणगतिद्सएणं कीलमाणि पासइ, 
पासित्ता देवदत्ताए दारियाए रूवे य जोव्वणे य लावण्णे य“ जायविम्हए 
कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-कस्स णं॑ देवाणुप्पिया ! एसा 
दारिया ? कि च नामधेज्जेणं ? 

तए ण॑ ते कोडं बियपुरिसा वेसमणरायं करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
ग्रं्जल कट्टु " एवं वयासी--एस णं सामी ! दत्तस्स सत्थवाहस्स धूया कण्ह- 
सिरीए भारियाए श्रत्तया देवदत्ता नाम॑'' दारिया रूवेण य जोव्वर्णण य लावण्णेण 
य उक्किट्ठटा उक्किट्रुसरीरा ॥ 

तए ण॑ से वेसमणे राया भ्रासवाहणियाश्रो पडिनियत्ते समाणे श्रव्भितरठाणिज्जे 
पुरिसे सद्वेइ सद्दावेत्ता एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! दत्तस्स घ्य॑ 
कण्हसिरीए भारियाए भ्रत्तयं देवदत्तं दारियं पूसनंदिस्स जुवरण्णो भारियत्ताए 
वरेह, जद वि य सा सयरज्जसुंका'' ।। 


. तए ण॑ ते झब्भितरठाणिज्जा पुरिसा वेसमणेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट्टतुदा 


करयल**परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए प्ंजलि कट्टु एवं सामि ! त्ति आणाए 
विणएणं वयणं ? पडिसुण्णेति, पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव" सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं 
वत्थाइं पवर परिहिया संपरिव॒डा जेणेब दत्तस्स गिहे तेणेव उवागया ॥॥ 

तए ण॑ से दत्ते सत्थवाहे ते भ्रब्भितरठाणिज्जे पुरिसे एज्जमाण पासइ, पासित्ता 
हट्ठतुद्दें आसणाओ अब्भुट्दंइ, अब्भुट्रेत्ता सत्तट्व पयाईं पच्चुग्गए" झासणेणं 





१. बि० १।२।६४ । €. वा (घ)। 
ओ० सू० ७० । १०. सं० पा०--करयल ? । 
०तलंसि (क) | ११. नामेणं (क)। 
बि० १२।६४ । १२. सय»० (ख, घ) । 


असवाहिणियाएं (ग) । १४. ओ० सू० २०; पू०--ना० १।१६।१३४ | 


२. 
है. 
४. 
४. द्रहति (क)। १३. सं० पा०--करयल जाव पडिसुणेति । 
६. 
७. 


सं० पा०---राया जाब वीईवयमाणे । १५. अब्भुगए (ख, ग) । 
८, रूवेण य जोग्बणेण य लावण्णेण य (ग, घ) । 


७९६४ 


४२. 


४३. 


४४. 


४५. 


विवागसुय 


उवनिमंतेइ, उवनिमंतेत्ता ते पुरिसे श्रासत्थे वीसत्थे सुहासगणवरगए एवं वयासी-- 
सदिसंतु ण॑ देवाणुप्पिया ! कि भ्रागमणप्पश्नोय्ण ? 

तए णं ते रायपुरिसा दत्त सत्थवाहं एवं वयासी--अम्हे णं देवाणुप्पिया ! 

तव धूयं कण्हसिरीए श्रत्तयं देवदत्तं दारियं पूसनंदिस्स जुबरण्णो भारियत्ताए 
वरेमो । तं जइ णं जाणसि देवाणृप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा, 
सरिसो वा संजोगो, दिज्जउ ण॑ देवदत्ता दारिया पूसनंदिस्स जुक्रण्णो । भण 
देवाणुप्पिया ! कि दलयामो सुंक' ? 

तए णं से दत्ते ते श्रब्भितरठाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी--एवं चेव ण॑ं देवाण- 
प्पिया ! मम सूंकं ज॑ णं वेसमणे राया मम दारियानिमित्तेणं श्रणुगिण्ह्‌इ । ते 
प्रब्भित रठाणिज्जे पुरिसे विउलेणं पृण्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंका रेणं सक्‍कारेट्ड 
सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 

तए ण॑ ते श्रब्भित रठाणिज्जा पुरिसा जेणेव वेसमणे राया तेणेव उवागच्छंति, 
बेसमणस्स रण्णो एयमट्टूं निवेदेंति ।। 

तए ण॑ से दत्ते गाहावई भ्रण्णया कयादई सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त- 
मुहुत्तंसि विउल॑ं प्रस्णं पाणं खाइमं साइमं उवकक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता मित्त- 
नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं अश्रामंतेइ, ण्हाए' *कयबलिकम्मे कयकोउठय- 
मंगल ० -पायच्छित्ते सुहासणवरगएणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं 
सड्धि संपरिवृ्ड तं विउलं प्रसर्णं पाणं खाइमं साइमं झआसाएमाण वीसाएमाणे 
परिभाएमाण परिभूंजेमाणे एवं च णं विहरइ । जिमियभुत्ततत्तरागएवि य णं 
झ्ायंते चोक्‍्खे परमसुइभूए त॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण्णं 'विउलेणं 
पष्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं॑' सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता 
देवदत्तं दारियं ण्हायं जाव” सव्वालंकारविभूसियसरीरं पुरिससहस्सवाहिणि' 
सीय॑ दुरुहेइ, दुरुह्देत्ता सुबहुमित्त-*नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं ९ सर्द्धि 
संपरिवडे सब्विद्लीए जाव" दुंदुहिनिग्धोस-नाइयरवेंणं रोहीडयं नयरं मज्मं- 
मज्मेणं जेणेव वेसमणरण्णो गिहे, जेणेव वेसमणे राया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता करयल“*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए प्रंजलि कट्टु वेसमर्णं 
राय जएण॑ं विजएणं" वद्धावेइ, वद्धावेत्ता वेसमणस्स रण्णो देवदत्तं दारियं 


उवणेइ ।। 


१. सुबक (ख, ग, घ) | ५. १वाहिणी (ख, ग) । 

२. स० पा०--ण्हाए जाव पायच्छिते । ६. सं० पा०--मित्त जाब संद्धि । 

३. विउलगंघपुप्फ जाव अलंकारेणं (क,ख,ग,घ)। ७. ओ० सू० ६७। 

४, वि० १।२।६४ | ८. सं० पा०--करयल जाव वढ़ावेइ | 


नथमं॑ अज्भयणं (देवदता) ७९५ 


४६. 


४७. 


डंष, 


४6६. 


१. वि० १।६।४५४ । 
« 2 < 


' दूहेति (क); द्ुहति (ल); दुरहेति (ग); १६१. सं० पा०--उबगिज्जमाणे जाब विहरइ । 


न्धघ श् 


तए ण॑ से वेसमणे राया देवदत्तं दारियं उवणीयं पासइ, पासित्ता हट्टतुदुं विउल॑ 
झसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्‍्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणं आमंतेइ जाव' सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सककारेत्ता सम्माणंत्ता 
पूसनंदि कुमार देवदत्तं च' दारियं पट्टयं दुरुहेइ', दुरुहेत्ता सेयापीएहि' कलसेहि 
मज्जावेइ, मज्जावेत्ता वरनेवत्थाइं करेइ, करेत्ता श्रग्गिहोमं॑ करे", करेत्ता 
पूसनंदि कुमार देवदत्ताए दारियाए पाणि गिण्हावेइ ।। 

तए ण॑ से वेसमणदत्ते राया पूसनंदिकुमारस्स देवदत्तं दारियं सब्विड्वीए जाव' 
दुंदुहिनिग्घोस-नाइयरवेणं॑ महया इड्डीसक्कारसमुदएर्णं पाणिग्गहर्ण कारेइ*, 
कारेत्ता देवदत्ताए दारियाए प्रम्मापियरो मित्त-श्नाइ-नियग-सयण-संबंधि ९ - 
परियणं च विउलेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पुण्फ-वत्थ-गंघ-मल्लालंकारेण 
य सककारेइ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 


तए ण॑ से पूसनंदी कुमारे देवदत्ताए भारियाए' सर्द्धि उष्पि पासाय वरगए फुट्ट- 
मा्णहि मुइंगमत्यएहि बत्तीसइबद्धनाडएहि उवशिज्जमाणे"-*उवगिज्जमाणे 
उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे इंट्टू सह-फरिस-रस-रूव-गंधे.. विउले 
माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणं ? विहरइ ॥। 


तए ण॑ से वेसमणे राया पझ्रण्णया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। नीहरणं जाव"' 
राया जाए पूसनंदी ।। 


. तए ण॑ं से पूसनंदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते यावि होत्था। कल्लाकल्लि 


जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागल्छित्ता सिरीए देवीए पायवडणं 
करेइट, करेत्ता सयपाग-सहस्सपागेहि तेल्लेहि प्रब्भंगावेइ, प्रद्टिसुह्ाए मंससुहाए 
तयासुहाए रोमसुहाए--चउव्विहाए संवाहणाए संवाहावेइ, संवाहावेत्ता 
सुरभिणा गंघट्टएणं” उत्बट्रटावेइ", उच्बद्वावेत्ता तिहे उदएहि मज्जावेइ, 


६. विउल॑ (क, ख, ग, घ) । 
(क, घ) । १०. दारियाएं (क, ख) । 


दुरूद्देत्ति (घ) । १२. वि० १॥५।२२०२४ | 


३ छ # ४ « 


« सेयापीतएहि (क)। १३. चम्मसुहाए (ख)। 
« कारेइ (क) । १४ 


« ओ० सू० ६७ । 


« करेइ (क, ख, ग, घ) । १५. उब्बटटेइ (ग)। 
« सं० पा०--मित्त जाब परियणं | 


* गंधदृएणं (क); गंधबट्ूएणं (ख, ग, व्‌); 
ठाणेपि ३।८७ सूत्रे 'गंधट्टएण' इति पाठोस्ति । 


हट 


मद ४६ ७ ९ 


६६ 


४१: 


५२. 


४२- 


थ्र्‌ढं, 
४ 


« गंधोदए्ण सीओदएणं (क, ग); कोष्ठकवर्शी 


- सं० पा०--ण्हायाए जाव पायचिछुताए । 


विवागसुय॑ 


[तं जहा--उसिणोदएणं 'सीओदएणं गंधोदएणं" | विउल॑ प्रसणं पाणं खाइम॑ं 
साइम॑ं भोयावेइ, भोयावेत्ता सिरीए देवीए ण्हायाए' ब्कयबलिकम्माए कयकोउय- 
मंगल ?-पायकच्छित्ताए जिमियभुत्तुत्तरागयाए तओ पच्छा ण्हाइ वा भूंजइ वा, 
उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाइं भृंजमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ तोसे देवदत्ताए देवोए झ्ण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
कुडंबजागरियं जागरमाणोए इमेयारूवे प्रज्कत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए संकप्प॑ं समुप्पण्णे--एवं खलु पूसनंदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते 
जाव' विहरइ। तं एएणं वक्‍लेवेणं नो संचाएमि श्रहं पूसनंदिणा रण्णा सर्द्धि 
उरालाइं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं भृंजमाणी विहरित्तए। तं सेयं खलु मम 
सिरिदेवि' अग्गिपझ्ोगेण वा सत्थप्पक्नोगेण वा विसप्पप्नोगेण वा" जीवियाक्ो 
ववरोवेत्ता पूसनंदिणा रण्णा सद्धि उरालाईं माणुस्सगाइं भोगभोगाईं भूजमा- 
णीए विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता सिरीए देवीए श्रंतराणि य छिद्दाणि य 
विवराणि य पडिजागरमाणी' विहरइ ॥। 

तए णं सा सिरो देवो अण्णया कयाइ मज्जाइया' विरहियसयणिज्जंसि सुहपसुत्ता 
जाया यावि होत्था ।। 

इमं च णं देवदत्ता देवी जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सिरि देवि मज्जाइयं विरहियसयणिज्जंसि सुहपसुत्तं पासइ, पासित्ता दिसालोय॑ 
करेइ, करेत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोहदंडं परामुसइ, 
परामुसित्ता लोहदंडं तावेइ, तत्त समजोइभूयं फुल्लकिसुयसमाणं' संडासएणं 
गहाय जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिरीए देवीए 
ग्रवाणंसि पक्खिवइ'' ।। 

तए णं सा सिरी देवी महया-महया सदहेणं झ्रारसित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता ॥ 
तए ण॑ तंसे सिराए देवोए दासचेडाओ आझारसियसदं सोच्चा निसम्म जेणेव 
सिरी देवी तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता देवदत्तं दवि तझो श्रवक्‍कममाणि 
पासंति, पासित्ता जणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सिरि 
दब निष्पाणं निच्चट्ठं जीवियविप्पजढं पासंति, पासित्ता हा हा ! भ्रहो ! भ्रकज्ज- 


» पडिजागरमाणा (क, ग) | 


- तए ण॑ं त॑ (क, ख) । 


| 

पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । ७. मज्जातीता (क); मज्जाबोता (घ) । 
ष् 
& 


« वि० १।६९।५० । 


 पुण्फकिसुय० (ग)। 


« सिरिदेवी (क, ख, ग, घ) । १०. पक्खिवेद (ख, ग)। 
« वा मंतपओोगेण था (घ)। 


नवमं अज्मयणं (देवदत्ता) ७६७ 


मिति कट॒दु रोयमाणीओ कंदमाणीओ विलवमाणीझो जेणंव पूसनंदी राया 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पूसनंदि रायं एवं वयासी--एवं खल सामी ! 
सिरी देवी देवदत्ताए देवीए श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविया ।। 


४६. तए ण॑ से पूसनंदी राया तासि दासचेडीणं अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म महया 


माइसोएणं प्रप्फुण्ण' समाणे परसुनियत्ते विव चंपगवरपायवे घस त्ति घरणीय- 
लंसि सव्वंगेहि संनिवडिए ।। 


५७. तए णं॑ से पूसनंदी राया मुहुत्तंतरेण झासत्थे समाणे वहहि राईसर“-थ्तलवर- 


* कम 


साड्ंबिय-कोड्ंविय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ ९ -सत्थवाहेहि मित्त'-*नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि ?-परियणेण य सर्द्धि रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे सिरीए देवीए महया 
इड्डीए नीहरणं करेइ, करेत्ता आ्लासुरुत्ते रुट्ट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे 
देवदत्तं देवि पुरिसेहि गिण्हावेइ, एएणं विहाणेणं वज्क॑ श्राणवेइ ।। 

त॑ एवं खलू गोयमा ! देवदत्ता देवो पुरा पो राणाणं' “दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कं- 
ताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति विसेसं पच्चणुभवमाणी * 
विहरइ ॥। 


देवदसाए श्रागासिभव- पद 
५६. देवदत्ता णं भंते ! देवी इश्लो कालमासे काल किच्चा कहि गमिहिइ ? कहि 


उववबज्जिहिइ ” 

गोयमा ! असीइं वासाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ'। संसारो [तहेव 
जाव" ? ] वणस्सई । 

तश्रो अ्र॒णंतरं उब्बद्वित्ता गंगपुरे नयरे हंसत्ताए पच्चायाहिइ । 

से णं तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तत्थेव गंगपुरे नयरे सेट्टिकुलंसि उववज्जि 
हिइ । बोही । सोहम्मे । महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ ॥। 


निवलखव-पर्द 

६०. “एवं खल्‌ जंबू ! समणंणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागार्णं 

नवमस्स अज्भयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते । 
“5त्ति बेमि ॥ ९ 

१. अप्पुण्णे णं (क) । ६. उववण्णे (क, ख, ग, घ) | 
२. स० १०---राईसर जाव सत्थवाहेहि । ७. वि० १।१।७० | 
३. सं० पा०--मित्त जाव परियणंण । ८. सं० पा०--निक्‍लेवो । 
४. तलेणं (ख, घ); तेणं (कक्‍्व)। 8, ना० १।१।७ | 
५. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहर | 


०... 


दसम॑ अज्कथण्ण 
झजू 


उक्लेव-पद 


१. 


जइ ण॑ भंते' ! *समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुहविवागाणं 
नवमस्स प्रज्भयणस्स अ्रयमट्ट पण्णत्ते, दसमस्स ण॑ भंते ! भ्रज्मयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेण के झट्ट पण्णत्ते ? 


२. तए ण॑ से सुहम्मे प्रणगारे जंबू-प्रणणारं एवं वयासी?--एवं खल्‌ जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं वड्डुमाणपुरे नाम॑ नयरे होत्या । विजयवड्डुमाणे उज्जाणे । 
माणिभदे जक्खे । विजयमित्ते राया ॥ 

३. तत्यथ णं घणदेवे नाम॑ सत्थवाहे होत्था-अडढे । पियंगू नामं भारिया। श्रंज 
दारिया जाव' उक्किटुस री रा। समोसरणं परिसा जाव' गया ॥। 

प्रंजए पुण्बभवपुच्छा-प॑ 


४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्टे भ्रंतेवासी जाव" 


प्रडमाणे विजयमित्तस्स रण्णो गिहस्स श्रसोगवर्णियाए श्रदूरसामंतेणं वीईवयमाणे 
पासइ एगं इत्थियं--सुक्क॑ भुक्खं निम्मंस किडिकिडियाभूयं श्रट्टिचम्मावणद्धं 
नीलसाडगनियत्थं" कट्टाइं कलुणाइं वीसराईं" क्वमाणि पासइ, पासित्ता चिता 
तहेव जाव” एवं वयासी-सा ण॑ भंते ! इत्थिया पुव्वभवे का श्रासि' ? 
वागरणं ।। 


१. सं० पा०--दसमस्स उक्लेवशो । ६. ०"नियच्छे (ख)। 

२. ना० १।१॥७ | ७. विस्सराइं (ख़, थ); विसराइं (ग); 
३. वि० १।४,३६ | ८. बि० १।२।१४५ | 

४. वि० १।४।११ । €. पू०--बि० १।२।१६ | 

५. वि० १।२।१२-१४ । 


७श्द 


दसमं अज्मयणं (अ्रंज्ज) ७६६ 


अंजए पुढविसिरोभव-वण्णग-पद॑ 


प्‌ 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
इंदपुरे नाम॑ नयरे होत्था ॥। 


६. तत्थ णं इंददत्ते राया | पुढविसिरी' नामं गणिया होत्या--वण्णओरो' ।। 

७. तए णं सा पुढविसिरी गणिया इंदपुरे तयरे बहवे राईसर'-*्तलवर-मार्डंबिय- 
कोडंबिय-इव्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह ?प्पभियओ्लो बहुृहि' *य विज्जापओ्रोगेहि 
य मंतपओगेहि य चुण्णप्पप्रोगेहि य हियउड्डावणेहि य निण्हवर्णेहि य पण्हवर्णेहि 
य वसीकरणेहि य श्राभिश्रोगिएहि" आशभिश्रोगित्ता' उरालाइं माणुस्सगाइं 
भोगभोगाईं भृंजमाणी विहरइ।॥। 

८. तए ण॑ सा पुढविसिरी गणिया एयकम्मा एयप्पहाणा एयविज्जा एयसमायारा 
सुबहुं' *पावं कम्मं कलिकलुसं* समज्जिणित्ता पणतीसं वाससयाईं परमाउं 
पालइत्ता कालमासे काल॑ं किच्चा छट्टीए पुढवीए उक्‍कोसेणं बावीसं सागरोवम- 
ट्विइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णा ।। 

अंजूए वत्तमाणभव-वण्णग-पद॑ 

६. साणं तपश्नो भ्रणंतरं उव्बद्धित्ता इहेव वड्डुमाणपुरे नयरे धणदेवस्स सत्यवाहस्स 
पियंगुभारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए उववण्णा | 

१०. तए ण॑ सा पियंगुभारिया नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारियं पयाया। नाम 
झ्ंज" | सेसं जहा देवदत्ताए |। 

११, तए णं से विजए राया झासवाहणियाए निज्जायमाणे जहा वेसमणदत्ते' तहा 
अंजं पासइ, नवरं--अप्पणो अट्टाए वरेइ जहा तेयली जाव" अंजूए भारियाए 
सर्द्ध उष्पि पासायवरगए जाव'" विउले माणस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणे 
विहरइ ।। 

१२. तए ण॑ तीसे अंजूए देवीए अण्णया कयाइ जोणिसूले पाउब्भूए यावि होत्था ॥ 

१३. तए णं से विजए राया कोडंबियपुरिसे सदावेइ, सद्यवेत्ता एवं ववासी--गच्छह 

१. पुहथि ० (क, ग) । ६. सं० पा०---सुबहुं जाव समज्जिणिसा । 
२. वि० १।२।७ | ७. अंजूसिरी (घ)। 
३. सं० पा०---राईसर जाव प्पभियश्रो । ८. वि० १।६।३२-३५ । 
४. सं० पा० - बहुदह्ि चुण्णप्पओगेहि जाव आभि-  £. वि० १।९।३६-४६ । 
ओगिलशा । द्रष्टव्यमू--वि० १।२।७२ । १०. ना० १।१४।१९, २० । 


५. अहिओगेत्ता (ग) | ११. वि० १।६।४८ | 


१४. 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


विवागसुय॑ 


णं तुम देवाणुप्पिया ! वड्डुमाणपुरे नयरे सिघाडग-*तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह-महापहपहेसु महया-महया सहेणं उम्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा” एवं 
वयह-एवं खलु देवाणुप्पिया ! विजयस्स रण्णो श्रंजूए देवीए जोणिसूले 
पाउब्भूए । तं जो णं इच्छइ वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणुझ्लोवा जाणुयपुत्तो 
वा तेगिच्छिश्रो वा तेगिच्छियपुत्तो वा' *अंजूए देवीए जोणीसूले उवसामित्तए 
तस्स णं वेसमणदत्ते राया विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ ॥। 

तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा ? जाव' उन्घोसेंति ॥ 

तए णं ते बहवे वेज्जा य बेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया 
य तेगिच्छियपुत्ता य इमं एयारूवं उम्घोसणं सोक्ष्चा निसम्म जेणंव विजए 
राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता उप्पत्तियाहि' वेणइयाहि कम्मियाहि 
पारिणामियाहिं बुद्धीहि परिणामेमाणा इच्छंति श्ंंजूए देवोए जोणिसूलं 
उवसामित्तए, नो संचाएंति उवसामित्तए ।। 

तए ण॑ ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणया य जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया य 
तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो संचाएंति अ्रंजूए देवीए जोणिसूलं उवसामित्तए, 
ताहे संता तंता परितंता जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥। 

तए ण॑ सा अंजू देवी ताए वेयणाएं श्रभिभूया समाणी सुक्का भुक्खा निम्मंसा 
कट्टाइं कलुणाइं वीसराईं बिलवइ |। 

एवं खलु गोयमा ! अंजू देवी पुरा पोराणाणं' *दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कताणं 
असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति विसेसं पच्चणुभवमाणी ९ 
विहरइ ।। 


अंजए झागासिभव-वण्णग-पद॑ं 


१६. 


ही. मी 


झ्ंजू णं भंते ! देवी इश्नो कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कईहि 
उववज्जिहिदट ? 

गोयमा ! प्लंजू णं देवी नउईं वासाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा 
इमीसे रमणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ'। एवं संसारो 
जहा पढमे तहा नेयव्वं॑ जाव”" वणस्सई । 

सा ण॑ तश्नो अणंतरं उव्वट्टित्ता सव्वक्योभदं नयरे मयूरत्ताए पच्चायाहिइ । 


« सं० पा०--सिंधाडग जाव एवं । ४. अंजुए देवीए बहुवे उप्पत्तियाहि (क,ख,ग,ष ) । 
सं० पा०---तैगिच्छियपुत्तो वा जाब उरधो- ४५, सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरइ । 


सेंति । ६. उववण्णा (क, ख, भ, घ) । 


न्ध्0 


« वि० १।१०।१३ | ७, वि० १॥।१।७०७ | 


दसम॑ अज्मयणं (अंजू) ८०१ 


सेण॑ तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तत्थेव सब्वश्नोभदे नयरे सेट्ठटिकुलंसि 
पुत्तत्ताए' पच्चायाहिइ । 
से ण॑ तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहाखझूवाणं थेराणं पअ्ंतिए पव्वइस्सइ । केवलं 
बोहि बुज्किहिइ । पव्वज्जा । सोहम्मे । 
से णं तश्ो देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं कहि गच्छिहिइ ? 
कहिं उववज्जिहिद ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे जहा पढमे जाव' सिज्मिहिइ बुज्किहिइ मुच्चिहिइ 
परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ।। 
निक्खेव-पद॑ 

२०. एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुह्विवागाणं 

दसमस्स श्रज्मयणस्स अयमट्टु पण्णत्ते । 'सेवं भंते ! सेवं भंते” ! 
-उत्ति बेमि ॥ 


१, पुमत्ताए (क) | ३. ना० १।१।७ | 


२े. वि० १(१।७० । ४. सेणं भते (ख); सेयं भंते (ग) | 


बीओ सुयक्‍खंधों 





पढम अज्भयणं 
खुबाहू 
उक्खेव-पर्द 
१. तैणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेइए | सुहम्मे समोसढे । 


जंबू जाव' पज्जुवासमाणं' एवं वयासी--जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं दृहविवागाणं झ्रयमट्टे पण्णत्ते, सुहविवागाणं भंते ! 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के झ्रट्ट पण्णत्ते ? 
तए ण॑ं से सुहम्मे अणगारे जंबू-अणगारं एवं वयासी--एवं खल जंबू ! 
समर्णंणं भगवया महावीरेणं जाव* संपत्तेणं सुहविवागाणं दस अ्रज्मयणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा-- 

सुबाह भददनंदी य, सुजाए य सुवासवे । 

तहेव जिणदासे य, धणवई य महब्बले ।। 

भदनंदी महच्चंदे, वरदत्ते 'तहेव य”॥ १॥ 
जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सुहविवागाणं दस 
ग्रज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! श्रज्मयणस्स सुहविवागाणं समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अट्ट पण्णत्त ? 


१. वि० १।१।३,४ | ५. >< (क, ख, ग, ध); मुद्रितप्रत्यनुसार 
२. पज्जुवासइ (क, ख, ग, घ) । गहीतोय॑ पाठ: । 

३. ना० १।१।७ | ६. ना० १।१॥७ | 

है, नाो० १।१।७ | 


घप््०२ 


पढ़म॑ भ्रज्कयर्ण (सुवाहू) 5०३ 


सुबाहुकुमार-पद 


है. ४ छः 


१०. 


११. 


शद ० थक ८४ ०७ 


तए ण॑ से सुहम्मे जंब-प्रणगारं एवं वयासी--एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं 
तेणं समएणं हत्थिसीसे नाम॑ नयथरे होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्धे ॥ 

तंस्स' ण॑ हत्यिसीसस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण॑ पृण्फकरंडए 
नाम॑ उज्जाणे होत्या -सब्बोउय-पृष्फ-फल-समिद्धे ।। 

तत्यथ णं कयवणमालपियस्स जक्खस्स' जक्खाययणे होत्था -दिव्वे ।। 

तत्थ ण॑ हत्थिसोसे' नयरे प्रदोणसत्त्‌ नाम राया होत्था--महयाहिमंवत-महंत- 
मलय-मंदर-म हिंदसा रे ।। 

तस्स ण॑ अदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणीपामोक्‍्खं देवीसहस्सं झोरोहे यावि 
होत्था ।॥। 

तए ण॑ं सा धारिणी देवी अ्रण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसि वासभवर्णसि' सीहं 
सुमिणे पासइ, जहा मेहस्स जम्मणं तहा' भाणियबव्यं ॥ 

०'तए णं से सुबाहुकुमारे बावत्तरिकलापंडिए जाव” अ्लंभोगसमत्थे जाए 
यावि होत्या ॥। 

तए ण॑ तं सुबाहुकुमारं अम्मापियरों बावत्तरिकलापंडियं जाव प्ललंभोग- 
समत्थं वा' जाणंति, जाणित्ता प्रम्मापियरो पंच पासायवर्डेंसगसयाईं का रेंति/- 
प्रब्भुगगयमूसियपहसियाइं'' । एगं च ण॑ महं भवर्ण कारेंति एवं जहा महब्बलस्स 
रण्णो, नवरं--पुण्फचुलापामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्नगसयाणं" एगदिवसेणं 
पाणि गिण्हावेंति"। तहेव पंचसइझो दाझ्यो जाव” उप्यि पासायवरगए 
फूटमा्णंहि" *मुइंगमत्थएहि वरतरुणिसंपउत्तेहि बत्तीसइबद्धशहि नाडएहिं 
उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जगाणे इट्ट सह- 
फरिस-रस-रूव-गंधे विउले माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणे * विहरइ ॥। 


. तत्थ (क) । ८. ओ० सू० १४६ | 

जह॒स्स (क) | ६. वा वि (क, ख, ग) | 

० सीसए (क, घ) | १०. करेंति (क, ख); करेति (ग); करावेंति 
, वासघरंसि (क्य)। (घ) । 

, ना० १।१।१८०-३२, ७२-८७; नवर अकाल- ११. पृू०--ना० १।१।५६ | 


मेघदोहदवक्तब्यता नास्ति (व) । १२. ० कन्नासयाणं (घ)। 


ढक 


, सं० पा०--सुबाहुकुमारे जाथ अ्र॒लंभोगस- १३० गिण्हावेंसु (क, ग) ' 


मत्थं । १४. भ० ११११५८-१६१ | 


ग्छ 


, थ्रो? घु० १४८। १४. सं० १०--फुट्टमाणेहि जाव विहरइ । 


प्प्७० ३ 


१२. 


१३. 


१४. 


विवागसुयं 


तेणं कालेणं तेण॑ं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे' । परिसा निग्गया । 
अदीणसत्त्‌ जहा कृणिए' तहा निग्गएं। सुबाहु वि जहा जमाली तहा रहेण॑ 
निग्गए जाव' धम्मो कहिश्रो । राया परिसा गया ।। 

तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टतुदे उद्दाए उद्देंइ जाव” एवं वयासी -सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं 
पावयणं' | जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं श्रंतिणए बहवे राईसर'-*तलवर-मार्डंबिय- 
कोड्ंबिय-इब्भ-से द्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभियझ्रो मुंडे भवित्ता अ्गाराशो श्रणगा- 
रियं पव्वयंति ? नो खलु अहं तहा संचाएमि पव्वइत्तए, अहं णं देवाणुप्पियाणं 
प्रंतिए पंचाणृव्वश्यं सत्तसिक्वावइयं--दुवालसविहं गिहिधम्म॑ं पडिवज्जामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ॥। 

तए ण॑ से सुबाह समणस्स भगवझओओ महावीरस्स प्रंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खा- 
वइयं--दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता तमेव चाउम्घंटं 
आसरहं दुरुहइ, दुरुह्धित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए |। 


सुबाहुस्स पुत्वभवपुच्छा-पद॑ 


20 >धद ७ ७ ८७ «७ 


« पृू०-- राय० सू० ६६९५ । 
» सं० पा०--राईसर जाव नो खलु प्रहं । 


१५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेद्दुं अंतेवासी इंदभूई 


जाव"” एवं वयासी -अहो ण॑ं भंते ! सुबाहुकुमारे इट्टें इट्टरूवे कंते कंतरूवे पिए 
पियरूवे मणुण्ण मणुण्णरूवे मणामे मणामरूवे सोमे सोमरूवे सभगे सभगरूवे 
पियदंसणे सुरूवे । लि 
बहुजणस्स वि य ण॑ भंते ! सुबाहुकुमारे इट्टं इटुरूवे कंते कंतरूवे पिए पियरूवे 
मणुण्णे मणण्णरूवे मणामे मणामरूबवे सोमे सोमरूवे सुभगे सुभगरूवे पियदंसणे 
सुरूवे । 

साहुजणस्स वियणं भंते ! सुबाहुकुमारे इट्ढें इट्टरूवे” *कंते कंतरूवे पिए 
पियरूवे मणण्णं मणुण्णरूवे मणामे मणामरूवे सोमे सोमरूवे सभगे सभगरूवे 
पियदंसणे " सुरूवे । ्ि 
सुबवाहुणा भंते ! कुमारेणं इमा' एयारूवा उराला माणुसिड्डी” किण्णा लड्ा ? 
किण्णा पत्ता ? किण्णा अभिसमण्णागया ? के वा एस प्रासि पृव्वभवे" ? थक 


, समोसरणं (क, रख, ग, घ) । ७. वि० १/१।२४,२४५ । 

« ओ० सू० ५५-६६ । ८. सं० पा०--इट्टुूलूवे जाव सुखरूवे । 
. भ० ६।१५८-१६३ । ६. इमे (क, ख) | 

« ना० १।१।१०१ । 


१०. माणुस्सिडडी (व); माणस्सरिद्धी (घ) | 
११. सं० पा०--पृव्वभवे जाव अभिसमण्णागया। 


पढम॑ अज्मयणं (सुबाहू ) ६०५ 


नामए वा कि वा गोएणं ? कयरंसि वा गामंसि वा सण्णिवेसंसि वा ? कि वा 
दच्चा कि वा भोच्चा कि वा समायरित्ता, कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अतिए एगमवि आयरियं सुबयणं सोच्चा निसम्म सुबाहुणा 
कुमारंण इमा एयारूवा उराला माणुस्सिड्वी लड्धा पत्ता" झ्रभिसमण्णागया ? 


सुबाहुस्स सुमुहभव-वण्णग-पर्द 





नी ७ छू थ्छ २! 


१६. 
१७. 


श्ष८. 
१६. 


२१. 


२२. 


गोयमाइ ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं शभ्रामंतेत्ता एवं वयासी '-... 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इह्ेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
हत्थिणाउरे नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्धे ।॥। 

तत्थ ण॑ हत्थिणाउरे नयरे सुमुहे नाम॑ं गाहावई परिवसइ--अड्ढे ।॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नाम॑ं थेरा जाइसंपण्णा जाव' पंचहि 
समणसएहि सरद्धि संपरिवुडा पृव्वाणुपुव्वि चरमाणा गामाणगामं दृइज्जमाणा 
जेणव हत्थिणाउरे नयरें जेणेब सहस्सववर्ण उज्जाणं तेणंव उबागच्छंति', 
उवागच्छित्ता अहापडिरूव॑ ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अ्रप्पाणं भावे- 
माणा विहरंति ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं थराणं अंतंवासी स॒दत्ते नामं अणगार 
ओराल' *घोरे घोरगुण घोरतवस्सी घोरवबंभचेरवासी उच्छुढसरीर संक्खित्त- 
विउलल ?-तेयलेस्स मासंमासणं खमपाणं बिहरइ ॥। 

तए ण॑ं से सुदत्ते अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्भायं 
करेइ, जहा गोयमसामी तहेव “धम्मघोसे थेरे" श्रापुच्छदई जाव" अडमाणे 
सूमुहस्स गाहावइस्स गिहे अ्रणुप्पविट्ठ ॥। 

तए ण॑ से सुमुहे गाहावई सुदत्त अणगारं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्वे 
झ्ासणाओं अब्भदुंद, अ्रव्भुट्रुंत्ता पायवीढाझो पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता पाउयाओं 
झोमुयद, झोम॒इत्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता सुदत्तं अरणगारं सत्तट्ट 
पयाई पच्चुग्गच्छइ', पच्चुग्गच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेंव भत्तचर तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सयहत्येणं " विउलेणं पश्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेस्सा- 
मीति तुद्ठे पडिलाभेमाणे वि तुद्ठें पडिलाभिए वि तुट्ठ ॥ 
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>< (क, ख, ग) । (व); सुहम्मे थेरे' त्ति घमंघोषस्थविरा- 
« ना० १।१।४ | निस्यर्थ, धर्मंदाब्दसाम्याज्छब्दद्यस्याप्ये- 
« उबागया (ग)। कार्थत्वात्‌ (व) । 

. सं० पा० -उराले जाव लेस्से । ७. बि० १।२।१३, १४ । 

« खबमाण (क) । ८. अणगच्छड (घ)। 

 सुहम्भे थेरे (क); सुदत्ते थेरे धम्मघोसे €. >< (क, ख, ग)। 


०६ 


१३. 


२४. 
२५. 


२६. 


२७. 


श्८. 


१. 'तसस सुमुहस्स' त्ति विभक्तिपरिणामात्‌ 
तन सुमुहेने ति द्रष्टव्यमू (व) । 


३. परित्तकए (घ)। 


विवागसुय॑ 


तए णं॑ तस्स सुमुहस्स' गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्धेणं 'गाहगसुद्धेणं दायगसुद्धेणं" 
तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अ्रणगारे पडिलाभिए समाणे संसार परित्तीकए', 
मणुस्साउए निबद्धे, गेहसि य से इमाइईं पंच दिव्याइं पाउब्भूयाइं, [तं जहा-- 
वसुहारा बुद्ठा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिते', चेलुक्खेवे कए, भ्राहयाओ देवदुंदु- 
भीझो, अभंतरा वि य णं झ्रागासंसि “झहो दाणे श्रहो दाणे" घुट्टु य' | | हत्यिणाउरे 
सिघाडग“-थतिग-च उक्‍्क-चच्च र-चउम्मु ह-महापह ९ पहेस बहुजणो भश्रण्णमण्णस्स 
एवं झ्राइक्खइ एवं भासेइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ- धण्णे ण॑ देवाणुप्पिया ! 

सुमुहे गाहावई“ *पृण्णे णं देवाणुप्पिया ! सुमुहे गाहावई एवं--कयत्थे णं 
कयलक्खणे ण सुलड़े णं॑ सुमुहस्स गाहावइस्स जम्मजीवियफले, जस्स णं इमा 
एयारूवा उराला माणुस्सिट्ठी लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया " ॥। 

तं घण्णे णं देवाणुप्पिया ! सुमुहे गाहावई पृण्णे णं देवाणुप्पिया ! सुमहे 
गाहावई एवं--कयत्थे ण॑ कयलक्खणे ण॑ सुलद्धे ण॑ सुमुहस्स गाहावइस्स जम्म- 
जीवियफले, जस्स णं इमा एयारूवा उराला माणुस्सिड्डी लड़ा पत्ता अभि- 
समण्णागया ॥। 

तए ण॑ से सुमुहे गाहावई बहुइं वाससयाइं झ्राउयं पालेइ, पालइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयरे भ्रदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणीए देवीए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे ॥ 

तए णं सा धारिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा श्रोहीरमाणी-श्रोही रमाणी 
तहेव सीहं पासइ, सेसं तं चेव जाव" उप्पि पासाए विहर्‌इ। त॑ एवं खलु गोयमा ! 

सुबाहुणा इमा एयारूवा माणुसिट्ठी लद्धा पत्ता श्नभिसमण्णागया 

पभू णं भंते ! सुबाहुकुमारे देवाणृप्पियाणं प्रंतिए मुंडे भवित्ता पश्रगाराओो 
अणगारियं पव्वइत्तए ? 

हँता पृ ॥। 

तए ण॑ से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ हत्यिसीसाओ नयराहो 
पृण्फकरंडयउज्जाणाओ . कयवणमालपियजक्खाययणाझ्रो._ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ |। 


* अहोदाणं २ (घ) । 
« कोष्ठकवर्त्ती पाठ: व्याख्यांद: प्रतीयते । 


* सं० पा०--गाहावई जाव त॑ धण्णे । 


मं 
प्‌ 
२. दायगसुद्धेणं पडिगासुद्धंणं (घ) । ७. सं० पा०--सिघाडग जाब पहेस्‌ । 
छः 
& 


४. निवाडिए (क्व)। 


० बि० २।१।६-१ १ | 


पढ़म॑ अज्मयणं (सुबाह) ८६०७ 


२६. तए ण॑ से सुबाहुकुमाराो समणोवासएण जाए--प्रभिगयजीवाजीवे जाव' 


पडिलाभेमाणे विहरइ ॥। 


३०. तए ण॑ से सुबाहुकुमारे भ्रण्णया कयाइ चाउदसद्ठमुहिट्रपुण्णमासिणीसु जेणेव 


पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चांरपासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारं संथरइ, संथरित्ता 
दब्भसंथारं दुरूहइ, दुरूह्चित्ता भ्रट्टमभत्तं पगिण्हइ', पगिण्हित्ता पोसहसालाए 
पोसहिए श्रट्टुमभत्तिए पोसहं पडिजागरमाणे विहरइ ॥ 


सुबाहुकुमारस्स पथवज्जा-पद॑ 


३१ तएणं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि' धम्मजागरियं 


जागरमाणस्स इमेयारूवे प्रज्मत्यिए चितिए कप्पिए पत्यथिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--धण्णा णं॑ ते गामागर“-*णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कब्बड- 
दोणमुह-मडंब-पट्ट णासम-संबाह -सण्णिवेसा, जत्थ णं समणे भगवं महावीरे 
विहरइ । 

धण्णा ण॑ ते राईसर-तलवर-मा्डंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह- 
प्पभियक्नो, जे णं समणस्स भगवश्नो महावोरस्स झ्ंतिए मुंडा" *भवित्ता 
झ्रगाराशो भ्रणगारियं ९ पव्वयंति । 

धण्णा णं॑ ते राईसर - तलवर - माड्ंबिय-कोड्ंबिय-इब्भ- सेट्टि- सेणावइ- 
सत्थवाहप्पभियक्नों, जे णं समणस्स भगवझ्ो महावीरस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं' 
०सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहं ? गिहिधम्मं पडिवज्जंति । 

घण्णा ण॑ ते राईसर-तलवर-मार्डबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह- 
प्पभियश्रों, जे णं समणस्स भगवश्यो महावीरस्स अंतिए धम्मं सुर्णेति । 

तं जइ णं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणगाम॑ दृइज्जमाणे 
इहमागच्छेज्जा" ०इह समोसरेज्जा इहेव हत्थीसीसस्स नयरस्स बहिया 
पुण्फक रंडयउज्जाण॑ कयवणमालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणे अहापडिरूव 
प्रोग्गह॑ ओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अ्रप्पाणं भावेमाणे " विहरेज्जा, तए ण॑ 
झरहूं समणस्स भगवशझ्ोो महावीरस्स अंतिए मुंडे भवित्ता" भ्ञगाराह्रो 
झणगारियं ? पव्वएज्जा ॥। 


३२. तए णं समणण भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इमं एयाखरूवं 


१, ओ० सू० १६२ । ४५. सं० पा०-मुंडा जाव पव्वयति । 


२. पड़िगिण्हइ (क) । ६. सं० पा०--पंचाणुव्वइय जाव गिहिषम्मं | 
३. ०बरत्तकाले (क, ख) | ७. सं० पा० - इहमागच्छेज्जा जाव विहरेज्जा | 


४. सं० १०--ीगामागर जाव सण्णिवेसा । ८. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वएज्जा | 


३३. 


विवागसुय॑ 


प्रज्फत्थियं जाव' वियाणित्ता पुव्वाणुपुव्वि' *चरमाणे गामाणुगामं ९ 
दृइज्जमाणे जेणेव हत्थिसीसे नयरे जेणेव पुप्फकरंडयउज्जाणे जेणेव कयवण- 
मालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रहापडिख्य॑ 
श्रोग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं॑ तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ। परिसा राया 
निग्गए ॥। 

तए णं॑ तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स तं महया'*जणसदं वा जाव' जणसण्णिवायं 
वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेयारूवे अज्भृत्यिए चितिए कप्पिए 
पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं जहा जमाली तहा? निग्गओं । 
धम्मो कहिश्रो । परिसा राया पडिगया ।। 


३४. तएणं से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रंतिए धम्मं सोच्चा 


निसम्म हट्ठतुदं जहा मेहो तहा श्रम्मापियरों आपुच्छइ । निक्खमणाभिसे प्रो 
तहेव जाव' अणगारे जाए इरियासमिए' जाव' गुत्तवंभयारी ॥ 


सुबाहुकुमा रस्स झागा सिभव-वण्णग-पद॑ 
३५. तए णं से सुबाहू अरणगारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं 


ग्ंतिए सामाइयमाइयाइईं एकक्‍्कारस अंगाइं प्रहिज्जइ, भ्रहिज्जित्ता बहुहि चउत्थ- 
छद्दद्डमतवोवहाणेहि अप्पाण' भावेत्ता, बहुइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 
मासियाए सलेहणाए श्रप्पाणं भूसित्ता, सद्दि भत्ताइं प्रणसणाएं छेएत्ता 
झालोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववण्णे ।। 


३६. से णं तर देवलोगाझ्ो आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता 


माणुस्सं विग्गहं लभिहिइ, केवल वोहि बुज्भिहिइ, तहाखूवाणं थेराणं प्रंतिए 
मुंडे भवित्ता' *अगा राओ्नो प्रणगारियं * पव्वइस्सइ । 

से ण॑ तत्थ बहुइं वासाइं सामण्णं पाउणिहिइ। श्रालोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते 
कालगए सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिइद' । 

सेणं ताझो माणुस्सं, पव्वज्जा, बंभलोए। माणुस्सं, महासुक्के | माणुस्सं, 
झाणए । माणुस्सं, आरणे। माणुस्सं सब्वटटसिद्धे । 

सेणं तशो अणंतरं उत्बद्वत्ता महाविदेहे वासे जाइईं कुलाईं भवंति श्रड्ढाईं 


ध+--पममःम>- वन धमाका]. सिवाय ०२० पर. भरा 4097... "/प्मयाा्र्राान मा 
असकसम+-न्‍ नम ताननकन.. 


ईद ०६ अधआ >> ०७ 


« बि० २।१।३१ । श्‌ 
. सं० पा०--पुन्वाणुपुव्वि जाव दृइज्जमाणे । ७. वि० १।१।७० । 
« सं० पा०---तं महया जहा पढम॑ तहा । ष् 
« म० ६॥१५५८। & 


« रियासमिए (क) | 


« अत्ताणं (ख)। 
» सं० पा०--भवित्ता जाव पय्वदस्सइ । 


« ना० १।१।१०१-१४१ | १०. उबवण्णे (क, ख, ग, थ) । 


पढम॑ अज्मयण (सुबाह) 5०८ 
जहा दढपइण्णे' सिज्मिहिइ बुज्मिह्िइ मुकच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खा- 
णमंतं काहिइ ।। 

निक्‍लेव-पदं 

३७. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव'" संपत्तेणं सुहविवागाणं 
पढमस्स अ्रज्मयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते । 
“त्ति बेसमि ।। 


है. प०--ओ० सू० १४१-१५४ | २. ना० १११७७ । 


बीय॑ अज्कयण्ण 


भहनंदो 
१. बितियस्स उक्खेवग्नो । 

एवं खलु जंबू / तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभपुरे नयरे। थूभकरंडग 
उज्जाणं । धण्णो जक्खो । धणावहो राया । सरस्सई देवी । 

सुमिणदंसणं कहणा, जम्मं बालत्तणं कलाओ य। 

जोव्वर्णं पाणिग्गहणं, दाह्लो पासाय भोगा य ॥१॥ 
जहा सुबाहुस्स, नवरं--भद्दनंदी कुमारे। सिरिदेवीपामोक्‍्खा ण॑ं पंचसया । 
सामीसमोस रणं । सावगधम्मं । पुव्वभवपुच्छा । महाविदेहे वासे पंडरीगिणी' 
नयरी । विजए कुमारे । जुगबाहू तित्ययरे' पडिलाभिए । मणुस्साउए निबद्धे । 
इह उप्पण्णं। सेसं जहा सुबाहुस्स जाव' महाविदेहे वासे सिज्भिहिइ 
0382 मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ । कक 
नवखेवशो ।। 


तसच्च अज्कयणं 


सुजाए 
१. तच्चस्स॥उक्खेवश्ो । 
वीरपुरं नयरं। मणोरम॑ उज्जाणं । वीरकण्हमित्ते” राया। सिरी देवी । सुजाए 
कुमारे। बलसिरीपामोक्‍्खा पंचसया। सामीसमोसरणं | पुव्वभवपुच्छा । 
उसुयारे नयरे। उसभदत्ते गाहावई। पृण्फदंते प्रणणारे पडिलाभिए। 
मणुस्साउए निबद्धे । इहं उप्पण्णे जाव' महाविदेहे वासे सिज्मिहिड वुज्किहिइ 
मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ। 


निक्‍्खेवओं ।। 
१. पूंडरिंगिणी (क); पूंडरगिणी (घ)। ४. वीरकिण्ह ९ (क) | 
२. तित्थंकरे (ख) | ४. वि० २।१।६-३६ | 
३. वि० २।१।६-३६ । 


चद्ट० 





चउत्थ अज्कयणं 


सुवासवे 
चउत्थस्स उक्खेवग्नो 
विजयपुरं नयरं। नंदणवण्ण उज्जाणं। असोगो जक्खो। वासवदत्ते राया। 


कण्हा देवी । सुवासवे कुमारे । भद्दापामोक्‍्खाणं पंचसया जाव पुव्वभवे । कोसंबो 
नयरी । धणपाले राया | वेसमणभद्द अणगारे पडिलाभिए । इह जाव' सिद्धे ॥ 


पंचम अज्कयण 
जिणदासे 
पंचमस्स उक्‍्खेवओं । 
सोगंधिया नयरी । नीलासोगं उज्जाणं । सुकालो' जक्खो । अप्पडिहओ राया। 
सुकण्णा देवी । महचंदे कुमारे। तस्स अरहदत्ता भारिया। जिणदासो पुत्तो । 
तित्थयरागमण्ण । जिणदासो पुव्वभवो । मज्ममिया नयरी। मेहरहे राया। 
सुधम्मे श्रणगारे पडिलाभिए जाव' सिद्धे ॥ 


खट्ठ अज्कयण 
धणवई 
१. छट्ठस्स उक्लेबओो । 
कणगपुरं नयरं। सेयासोयं उज्जाणं | वीरभहों जक्खों। पियचंदो राया। 
सुभद्दा देवी । वेसमणे कुमारे जुवराया । सिरिदेवीपामोकक्‍्खा पंचसया । तित्थ- 
यरागमणं । धणवई जुवरायपुत्ते जाव पुव्वभवों। मणिवइया' नयरी। मित्तो 
राया । संभूतिविजए प्रणगारे वडिलाभिए जाव'" सिद्धे ॥ 





« वि० २।१।६-३६ । ४. मणिवया (घ) | 
* सुकोसलो (ग)। ५. वि० २।१।६-३६ । 
« बि० २।१।९-३६ | 


८११ 


सत्तमं अज्कयण 


१. सत्तमस्स उक्खेवशो । 
महापुरं नयरं। रत्तासोगं उज्जाणं। रत्तपाप्तो जक्खो। बले राया। सुभदा 
देवी । महब्वले कुमारे। रत्तवईपामोक्‍्खा पंचसया। तित्थयरागमणं जाव 
पुव्वभवो । मणिपुरं नयरं। नागदत्ते गाहावई। इंदपुत्ते श्रणगारे पडिलाभिए 
जाव' सिद्धे ॥। 


अट्ठम अज्ययण 
महनंदी 
१. प्रट्टुमस्स उक्खेवड्ो । 
सुधोसं नयरं । देवरमणं उज्जाणं । वी रसेणो' जबखो । अ्ज्जुणो राया | तत्तवई 
दवी । भददनंदी कुमारे । सिरिदेवीपामोकखा पंचसया जाव पृव्वभवे । महाघोसे 
नयरे । धम्मघोंसे गाहवई । धम्मसीहे श्रणगयारे पडिलाभिए जाव' सिद्ध ॥। 


नव अज्मभयण 


महच्चदे 
१. नवमस्स उक्खेवओ । 
चंपा नयरी । पृण्णभद्दे उज्जाणे । पुण्णभद्द जक्खे । दत्त राया। रत्तवती देवी । 
महचंदे कुमारे जुवराया। सिरिकंतापामोक्‍्खा णं पंचसया जाव पृव्वभवों । 
तिगिछी नयरी। जियसत्तू राया। धम्मवीरिए पझ्रणगारे पडिलाभिए जाव' 


सिद्धे ॥ 





१, वि० २।१।६-३३ | ३. वि० २।१।९-३६ | 
२. वेरसेणों (क) | ४. वि० २।१।९-३६ | 


८१२ 


दसम अज्कयणं 
वरदरत्तो 


१. दसमस्स उक्खेवगो । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं साएय॑ नाम॑ नयरं होत्था | उत्तरकृुरुउज्जाणे । पासा- 
मिझो जक्खों । मित्तनंदी राया। सिरिकंता देवी । वरदत्ते कुमारे। वरसेणा- 
पामोक्‍्खा पंच देवीसया। तित्थयरागमणं । सावगधम्मं । पृव्वभवप॒च्छा । 
सयदुवारे नयरे । विमलवाहणे राया | धम्मरुई अ्रणगारे पडिलाभिए। मणस्सा- 
उए निबद्धे। इहं उप्पण्णे। सेसं जहा सुबाहुस्स कुमारस्स। चिता जाव 
पव्वज्जा । कप्पंतरिते जाव' सब्बट्टुसिद्ध । तश्रो महाविदेहे जहा दढपइण्णे जाव' 
सिज्मिहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ॥। 

२. एवं खलु जंबू ! सम्णेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सुहविवागाणं 
दसमस्स अ्रज्मयणस्स प्रयमट्टू पण्णत्ते । 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! 

परिसेसो 

विवागसुयस्स दो सुयक्‍्खंधा दुहविवागो सुहविवागो य। तत्थ दुहविवागे दस 
ग्रज्कपषणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उद्सिज्जंति । एवं सुहविवागे वि। 
सेसं जहा श्रायारस्स ।। 


ग्रन्थ-प रिमाण 
कुल अक्षर ४६७१८, 
अनुष्ट्पू--लोक १७७२ अक्षर १४, 
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१. वि० २।१।६९-३६९ | ३. ना० १११।७ । 
२. ओ० सू० १४१-१५४ | 


८१३ 





परिशिष्ट--- १ 


संक्षिप्त-पाठ, पूतं-स्थल और पूति आधार-स्थल 





नायाधम्मकहाओो 

संक्षिप्त-पाठ पुर्त-स्थल पूलि आधार-स्थल 
अंतिए जाव पव्वयामि २।१२५ १।१।१०१ 
अंतेउरे य जाव अज्मोववण्णे '१४१९।४१ १।१९।२८ 
अगडे वा जाव सागरे १।८।१५४ १।८।१५४ 
अग्गिसामण्ण जाव मच्चुसामण्णे १।१।१११ १।१।१११ 
अग्धेणं जाव आसणणं १।१६।१६७ १।१६।१८६ 
अच्चणिज्जे जाव पज्जुवासणिज्जे १।२।७६ ओ० सू० २ 
अज्जग जाव परिभाएत्तए १।९।५ १।१।११० 
अज्जाओ तहेव भर्णोीत तहेव साबिया जाया 

तहेव चिता तहेव सागरदत्तं आपुच्छति १।१६।६८-१०४ १।१४।४४-५० 
अज्मत्थिए ० १।८।७६९ १।१।४८ 
अज्कृत्यथिए किमण्ण जाव वियंभइ १।१६।२७२ १।१६।२७२ 
अज्भृत्यिए जाव समुप्पज्जित्था ११।५२,५६,१५४,१५५,१६६,२०४,२०४; 


अज्भृत्यिय जाव जाणित्ता 
अट्टदुहट्टवसट्टमाणसगए जाव रयर्णि 
अट्टुमस्स उक्खेवओ एवं खलु जंबू 
जाव चत्तारि 

अट्टाइं जाव तो वागरेइ 

अट्टाइं जाव वागरेइ 

भ्रद्ठाहियं महानंदीसरं जामेव 

दिस पाउ जाव पडिगए 

अड्डा जाव अपरिभूया 

भ्ट्ठा जाब भत्तपाणा 


१।२।१२,७१;:१।५।११८०,१२४;१।७।२४५; 


१।॥१६।११८,२८५;२।१।३८ १।१।४८ 
१।१६।२८६ १।१।४८ 
१११।१५४ १।१।१५४ 
२॥६।१,२ २।२।१,२ 
१।५।६६ १।५।६६ 
११५॥६६ ११४५।६९६ 
१।८।२२६ १।८।२२४ 
१।५।७ ओ० स्‌ू० १४१ 
१।३॥८ ओ० स्‌० १४१ 


अणंते जाव समुप्पण्णे 

अणंते णाणे समुप्पण्णे जाव सिद्धा 
अणगारवण्णओ भाणियबव्वो 
अणगारे जाव इहमागए 

अणगारे जाव पज्जवासमाणे 
अणिट्वतराए चेव जाव गंधेण॑ 
अणिट्ठटा जाव अमणामा 

अणिट्टा जाव दंसणं 
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एवं पासत्थे कुसीले पमरत्तें 

एवं मासा वि । नवरं इमं नाणत्तं---मासा 

तिविहा पण्णता, तं जहा---कालमासा य 

अत्थमासा य घन्नमासा य । तत्थ णं जे ते 
कालमासा ते णं॑ दुवालस त॑ जहा---सावणे 


जाव आसाढे । तेणं अभक्लेया। अत्थमासा 
दुविहा हिरण्णमासा य' सुबण्णमासा य तेणं॑ 
अभकक्‍्खेया । धननमासा तहेव 


एवं बट्टए आडोलियाओ तिदूसए पोचुल्लए 
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एवं सेसाओ वि 

एवं सेसाओ वि 

ओरोह जाव विहरइ 
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